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प्रस्तात्न्य 
द्वितीय संस्करण 
भरतमुनि प्रणीत नाख्ान्न के प्रदीप हिन्दी व्याख्यादि से मण्डित 
सोधपूर्ण संस्करण के प्रथममाग के द्वितीय संस्करण को सहृदय पाठकों एवं 
विवेचक विद्वानों, प्राध्यापक एवं अधीतिजन के समक्ष प्रस्तुत करते हए 
प्रनत हो रही है । इत व्याख्या के प्रकृत संस्करण के नप्र ही द्वितीय 
संस्करण होने की बात से यह मी स्पष्टतः दष्टिगत होना आवश्यक हे किव 
हमारे देश तथा प्रदेश मे “नाखवविदयाः का अनु्ञील प्रभूतमात्रा मे विकित 
है तथा विद्वानों के उहापोह का लक्ष्य भी बन रहा है । इती बीच नारशयान् 
के अनेक प्रकरण मन्थो की भी हिन्दी व्याख्यां प्रकाश्च मं आयी तथा कछ 
संसृत मल के साथ मी इसी क्रम मे सम्पादित हृए तथा हो रहे है । बह 
समी बाते अधिक उत्साहवर्धक है तथा. नाखविद्या का अनुशीलन करने 
वालो को आश्चादायी मी। 


प्रथम से सप्तम अध्याय तकके प्रथममागके इस संस्करण मं समी 
परथम-भाग स्थलों को दोहराया जाकर उनमें अपेक्षित सुधार करते हूए 
स्तुत किया जा रहा है । इतके अतिरिक्त टिप्यणिर्यो मेँ भौ प्रम अध्याय 
ते सत्तम अध्याय पर रिष्यणियां लगाई गयी है तथा इन्हीं अध्यायो पर पूव 
म मल के साथ लगी टिप्यणि्यों को मी व्यवस्थित करते हुए रखा गाया है | 


इती संस्करण को अनेकं शरि्वविदा्ल्यों के द्वारा "एम. ए के ल्य 
अनुमोदित तथा स्वीकृत भन्थके रूप मे अनु्च॑सित करने के भी प्रयास 
अधिकाधिक होते जा रहे है तथा अनेक विश्वविद्यालयों मेँ यह लगभग 








( ८ ) 
¢ या ५ वषो पूवं से ही सन्दभं मन्थ अनु्ंसित हो चुका है । मेँ उन समी 
मनीषी प्राध्यापकों एवं नाय्वविद्या के अन्वेषक एवं अधीतिजन का भी 
आमारी टँ जिनने इसी संस्करण को प्रमपूव॑क अपनाया र मूद्े प्रोत्साहित 
किया। आश्चाहै इस संस्करण का पूर्ववत्‌ अबमभी सभी कोर्नो से इसी 
भावना से अनु्नीटनादि होता रहेगा । 





रकृत संस्करण परर अनेक पत्र-पत्िकाओं एवं मारत के मान्य मनीषी 
जन के आशीर्वाद प्राप्त हए ह जिनके प्रति अपनी विनम्र कतन्नता प्रकट 
करता हँ तथा इनकी कृपा की सदेव अपेक्षा को भनुभव कर रहा ह । 


रकृत सथ को अपनी विश्रुत अन्थ-परम्परा में प्रका्चित करने कौ भावना 
वाछे चौखम्भा संत संस्थान के संचालक माहं श्री मोहनदास जी गुप्त तथा 
उनके मयर परिवार जन कामी आमारी हँ जिनने प्रथम संस्करण के समाप्त 
होने के कुछ समय बाद ही इस भाग का पनमद्रण आरम्भ कर इस मन्थ को 
लीध्र उपलब्ध करवाया । इत क्रम मे प्रेत के समी कार्यकतांगण तथा व्यव- 
स्थापक का भी स्मरण करना आवस्यक है । मित्र श्री कपिलदेव गिरिने 
यथासंमव प्रूफ की चुटियों का निराकरण क्रियाहै। अतएव मेँ हन 
सभी के प्रति अपना विनम्र ह्यरिक आभार मानता ट| 


अन्त मे समौ मित्रो ९ स्तेहीजन को इत संस्करण को "पूववत्‌ कपा के 
साथ अपनाते हए मनने शोत्साहित करने करी प्राथना हे । 


श्रावणी पव विद्रज्जन-कृपाकाक्षी 
दिनांक २३-०-5३ ` बाबृलाल शङ्क; शास्री 





पररोवाक् 


भरतमुनि के नात्वा का श्रदीपणव्याख्यादि के साथ प्रस्तुत | 
को प्रका्चन आज से कर वषंपूर्वंहीहो जाना चाहिए था, परन्तु समय 
की ्रतिकरटता ने एसा नर्हा होने दिया । इसका एक कारण तो इस मन्थ 
का दूरस्थ वाराणसी में मुद्रण तथा मेरा श्सक्रीय सेवा कै कारण अनेक 
स्थानो पर परिवर्तन मी है; जितने इस कार्य को थोड़ा शीघ्रता से प्रस्तुत 
नही होने दिया । दतरा प्रमुख कारण था ना्वदयास्र खण्ड एक कै अन्तिम 
मायके मुद्रण काल में ८ जब अतिरिक्त टिप्पणियां का मुद्रण चल रहा था / 
मेरे स्वास्थ्य का सहसरा अतिश्चय बिगड़ जाना | मुन्ने अपनी वातजन्यव्याधि 
तथा व्रक्क में होने वाटे विकार के निरन्तर रहने के कारण भी इस ओर से 
ध्यान हटाना ¶ड़ा, यह व्याधिक्रम मी लगमग एक से डेट वषं तक चला 
(८ जिसमे यभरसीवात तथा वृक के समी उपचार एवं चिकित्सा के दोर में 
मने आना पड़ा ) इस प्रकार एक तो वाराणसी दूरस्थ होने तथा मेरे कुछ वषँ 
तक अस्वस्थ हो जाने के कारण नाद्वदयान्न के प्रकाश्रन मेँ अप्रत्याशित 
विलम्ब हो गया । | 


इसकी हिन्दी व्याख्या अनुवादात्मक रूप मेँ की गयी हे तथा आवद्यक 
होने पर कुछ व्याख्यात्मक रूप मे भी, इसका कारण विषय की गम्भीरता 
हे । क्योकि नाय्वशरात् के विभिन स्थलों की व्याख्या करते तमय कला, 
शिल्प, वास्तु तथा संगीत आदि चालो की प्रा्रीनपरम्परा को ध्यान मं 
रखना पड़ता है, जो आज के व्याख्याकार के लिये कठिन स्थिति निमित 
कर देती है । इसका दूसरा कारण यह मी है कि एक ही व्यक्तिद्वारा विस्तीर्णं 
क्षेत्र पर अधिक्रार रखते हए मूठ सम्पादन एवं व्याख्या लेलन के कायं को 
सम्पन्न करना र नाखवन्नाक्च मे चर्चित संगीत आदि गालो के प्राचीनतर 
रूप को प्रतिपादित करते हए परम्परानुत्तारी दष्टि से भी व्याख्या का 
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आलेखन करना । इत प्रकार की स्थिति प्रत्येक नाव्वश्चा्ञ के सम्पादक 
या- संसरतां व्याख्याकार के समक्ष भवस्य उपस्थित होती हे । इत प्रसंग 
मे मरत-मुनि के आश्रय को कार्मीरिक परम्परा के परर्ठो से स्यष्ट करने 
वाली एकमात्र आचाय अभिनवगुप्त प्रणीत नाखवशचान्न की व्याख्या अभिनव- 
भारती ही सहायक है । जिसमे नाखश्चाल्च मेँ अभिहित विष्यो (जैसे 
रस, भाव, रूपकस्वरूप, नाय्वङ्ग, सन्ध्यक्नं आदि ) का अपनी परम्परा 
के अनुसार व्याख्यान क्रिया गया है । यह व्याख्या नाय्वान्न के व्याख्यान 
लेखक को अतिश्चय सहायता तो करती है पर फ़िर भी जिन अध्यायो 
पर यह व्याख्या प्राप्त नही है या जिह स्थानों पर इतके द्वारा अल्परूप 
म ( विषयों का ) व्याख्यान क्रियागयाहै या फिर कसी अंश का 
खण्डित या संदिग्ध पाठहै तो देसे स्थलों पर अनुगादक या व्याख्याकार 
को अर्थं स्पष्ट करते समय असहाय स्थिति म आकर अधिक सतक रहने 
की आवद्यकता हो जाती है। कुछ विद्वान्‌ नाव्वश्चास्र की अभिनवगुप्त 
प्रणीत व्याख्या को मरत के दृष्टिकोण को सुस्पष्टतया ्रस्तुत करने मं अधिक 
सहायक नही मानते है । इनके मत मँ नाय्व्रा्च के अनेक स्थार्नोकी 
अभिनवभारती के आधार पर अधिक स्पष्ट व्याख्या करना सम्भव ही नही 
है । इतना होने पर मी अभिनवभारती के आधार को. ठेकर व्याख्यान 
करना अधिक प्रामाणिक है, टसा मेरा अपना मत है। हँ, यह अवद्य 
ह रि नाययदयाज्गीय प्रमेयो को प्राचीन परम्परागत नाट्य या संगीत के 
ग्रन्थो मेया ष्रिवरणों के शओआाञ्लीय विवेचनों को देखकर ही स्पष्ट करना 
चाहिए । इसी भावना को सर्वदा बनाये रखकर इत भन्थ की हमने 
यह व्याख्या लिखी है तथा साहित्यश्ान्न के एक चुप्रसिद् व्याख्यान के 
अनुकरण पर इत व्याख्यान का नाम भी श्रदीपः दिया हे । प्रयल किया 
गयाहै क्रि यह व्याख्यान अपने पूर्वं परम्परागत गरव का अनुस्ररण 
करते हृए ठीक से शचाज्ञीय तत्वों को उपरस्थापित करे तथा उनमें स्थित 
गम्भीर आश्चयों को स्पष्ट करे । अपने इस प्रयास की सफलता भी कालिदास 


के श्दोंको ध्यान मे रखकर विद्वानों के परितोष पर ही हम निभर 
मानते है| | 
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आरम्म में हिन्दी व्याख्यान के साथ संक्षिप्त हिन्दी टिष्पणिर्या 
जोड़ी गयी थीं तथा यह निश्चय हुभा था कि विस्तीणं व्यार्यात्मक 
रिष्पणिर्यां परिशिष्टमे दे दी जाएं जिनमे अमिनवगुप्षपाद की अमिनव- 
भारती व्याख्या के आवश्यक समी विवरण को रखा जाए । परन्तु बाद 
मे यह निश्चय हुभा कि इत प्रकार की विस्तीणं टिप्पणियां जिनमे अमिनव- 
गुप्त का आधार तो लियाही गयाहै तथा जो अनेक अन्य र्थो के 
आधार प्रमी निर्मित की ययी है उन्हें मूल मन्थ के व्याख्यान के नीचे ही 
यथास्थान लगा देना अधिक उपयुक्त रहेगा । इसी कारण प्रथम अध्याय 
ते चतुर्थं अध्याय तक के अं्न की विस्तीणं टिप्पणियां परििष्ट-? मं 
लगायी गीं तथा चेष भाग अर्थात्‌ अध्याय ५ से७तक की टिप्पणियां 
मूल माग की व्याख्या के यथास्थान नीचे लगायी गयी हें तथा परिशिष्ट मं 
भौहै। इत प्रश्रं करने से यद्यपि पाठकों को थोड़ी अयुविधा अव्य 
ही होगी परन्तु नाशा के अगले संस्फरणमे ही इन रिप्पणिर्यो को 


मूठ व्याख्यान के नीचे व्यवस्थित कर लगाना संभव हो स केगा | सम्प्रति 
इस असुषिधा के लि पाठको से क्षमा प्रार्थना ही एक मात्र अपलम्बन हे | 


रसतुत संस्करण मँ षष्ठाध्याय के रस्सूत्र व्याख्यान के प्रसंग में 
अभमिनवमारती व्याख्या का मूल सहित सम्पूणं भाग मी हिन्दी व्याख्यान 
कै साथ लगाया गया है। क्षसे रसविषयक नाखवद्याक्तीय भध्ययन- 
करम को ८ आवर्यक स्षामगरी एवं विवरण के साथ एक साथ उपलब्ध करने 
के कारण ) पाठक व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर तेगे । इत प्रग मेँ हमने 
चान्त रस की निरूपक नाया की कारिकाएे तथा उनकी समय अभिनव- 
भारती की हिन्दी व्याख्या मात्र लगाया ह। शान्तरस का भाग यद्यपि 
भरताचार्य के आठ नाठवरसों की विवेचना से प्रथक्ग्‌ पडता हे, जन्तु 
अभिनवभारती के पाठ के आधार पर उसे यहाँ संगृहीत कर ठेना उपयोगी 
होने के कारण श्रिया गयाहै। यहं क्रम के अनुसार हन कारिकां की 
संख्या भी लगा दौ गयी है, परन्तु भावद्यकतानुसार इन्हे अलग मी रखा 
जा सकता है तथा यदि इनको उद्धत करना कहीं इष्ट हो तो उन्हं संख्या 
देकर प्रस्तुत भी किया जा सकता हे । | 








| 
| 
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नाख्वद्या्ञ के इत समय श्रदीपः व्याख्यान को सुसम्पादित एवं पाठान्तर 
आदि के अतिरिक्त प्यार्थानुक्रमणिका आदि के परिशिष्टो के साथ चार 
मायो मे प्रकाित करने की योजना है। इसमे प्रत्येक खण्ड में उती 
भाग से सम्बद्ध विषय की प्रस्तावना में विवेचना रखी गयी हे, जिते 
नाख्यविषय व्यापक मौर सूक्ष्म अध्ययन को बटावा मिलने की अश्रा हं । 


म इस कार्थं म अपने प्रकाश्चक श्री भां मोहनदास जी गुप्त एवं 
श्री माई विटृल्दास जी गुप्त का अतिश्रय तन्न हँ जिन्हाने इस मह्व- 
र्ण मन्थ के प्रकाशन कार्यको लिया तथा उसे बडे हीरके ताध परण 
करवाने मे रुचि रखी । इस अवसर पर चौखम्बा से सम्बद्ध श्री देवनारायण 
ह्ला तथा सुहृदूवर श्री पं० रामचन्द्र जी च्चा व्याकरणाचा्य के सहयोग कौ 
मी भुलाया नहीं जा सक्ता, जिनके प्रयत्नो से हौ यह न्थ ठीक से मुद्रित 
हो सका भौर आज प्रस्तुत रूप में प्रकाशित हो ह्य हं । 


मेषसंक्रान्ति # सु्ीजन-कृपाकाक्षी 
वि० सं० २०२६ बावूलार शङ्क, शाखी 








प्ररतावना 


कला का उत्कृष्ट रूप काव्य है ओौर उक्कृष्टतम रूप है नाटक, जिसका 
प्रतिपादक सर्वप्र(चीन भारतीय ग्रन्थ है भरतमुनि का नाय्यशास्र--जो अपनी 
विचारों की व्यापकता के साथ साथ विषयगत समग्रतासे परिपूणं है। भारः 
तीय नाल्य-कला पर विचार करते समय नाट्यशाख्र सदा सम्मुख आ जाता 
है, क्योकि यह महान्‌ ग्रन्थ नाट्य-कला के अतिरिक्त उसके आनुषंगिक विषो, 
जंसे-काव्य, सङ्गीत, नृत्य, शिल्प तथा अन्य ललित-कलाओं का भी कोषहे। 
इस ग्रन्थ ने भारत की रङ्खमच्वीय-कला को शताब्दियोंसे प्रभावित कर रखा 
है- क्योंकि इस अकेले ग्रथ भें नाट्य-विषयक विवरण जितनी समग्रता के साथ 
प्रस्तुत हुआ है वह किसी अन्य उत्तरकालीन भारतीय प्रन्यमेंतो दुलंभदहै ही, 
तत्कालीन संसार के किसी अच्य म्रन्थमे भी प्राप्त नहीं होता । इसका कारण 
यह भी दहै कि भारतीय नाद्यकला की नाव्यशाख्र को छोडकर कल्पना करना 
सम्भव ही नहीं है ओर प्राचीनभारत में व्यवहृत नाटचयकला के स्वरूप, तत्व 
तथा प्रकृति को पूणंतः हृदयङ्गम करने के लिए एकमात्र नाद्यशास्तरही 
आलम्बन है । इस ग्रन्थ में नाव्य तथा रङ्खसे सम्बद्ध काव्य, शिल्प, सङ्गीत, 
नृत्य आदि ललित-कलाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है तथा विविध 
शास्त्रों, शिल्पो, कलाओं तथा प्रयोगो की चर्चाकी गयीहै। ग्रन्थकी ट्सी 
विविधता ने इसे काव्य, नाद्य, शिल्प तथा ललित विद्याओं का विश्वकोष 
बना दिया । इसमे भरत-मुनि ने नास्यकला को (व्यवस्थित कर) जो स्वरूप 
प्रदान किया, वह इतना व्यापक, सूक्ष्म तथा तात्विक हआ कि परवर्ती आचार्यों 
को इसी के प्रभाव तथा छायाम आकर ही अपना विश्लेषण प्रस्तुत करना 
पडा । भरत के नाव्य-सिद्धान्तौं में मौलिकता तथा व्यापकता के एेसे बीज है 
जिनकी शाश्वती स्थिति आज भी नाट्य-रचना मे ( सफलतापूवंक ) देखी जा 
सकती है। भरत का चतुविध अभिनय-सिद्धान्त, गीत एवं वाद्यविधि, पात्रों 
की विविध प्रकृति तथा भूमिका आदि का विवेचन विश्च की किसी भी उन्नत 
नाट्यकला के प्रतिपादक ग्रन्थ से न्यून नहीं ठहरता तथा आज भी इसमे उन 
नाख्य-तत्वों की ग्राह्यता बराबर बनी हुई है । भरतमुनि प्रणीत नाटचशास्त्रने 
ज्ञाश्वप्त भारत का एसा स्वषूप उपस्थित किया जिसमें काव्य, नाटय, सङ्गीत 
तथा नृत्य जी सुकुमार ललित कलाओं के द्वारा मानव के शाश्वत जीवन की 
कल्पना करौ गई थी । नाट्यके सांगोपांग तथा सर्वाक्गीण वणन ने नाटचच-शाख् 
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को जो अप्रतिम स्वरूप, सौभाग्य तथा स्थान प्रदान किया वहु भाज तक 
अक्षुण्ण है । नाट्यशास्त्र में वणित शिल्पो तथा विद्याओं की प्राचीन परम्परा 
यद्यपि पूर्णतः स्थिर नहीं रही, मध्यकाल मेँ इनमें थोडे बहुत परिवतेन भी 
हृए पर फिर भो नाटचशास्त्रीय प्रमेय अपनी स्पष्टता तथा ग्राह्यता की स्थिति 
को अपरिवत्तित रखने मे समथं रहा यह आश्चयं ही दै । आचायं भरतमूनिने 
भारत की समस्त कला-चेतना को अपनी प्रतिभासे अनुप्राणित कियाथा 
जिसका कीतिस्तम्भ है उनका आकर ग्रन्थ 'नाटचशास्त्र । 


नास्यख्स््रका स्वरूप 


ललित-कलाभओों के विश्वकोष इस ग्रन्थ ने भारत की उदात्त कला चेतना 
को अनुप्राणित किया है। इसी कारण शास्त्रकारों ने नाटचशास्त्र को नाटच- 
वेद तथा इसके प्रणेता भरताचाये कोमुनिके रूपमे आदरसे स्मरण किया 
वतमान उपलब्ध नाटचशाल्रके छत्तीस (या कुछ संस्करणों मे संतीस ) 
अध्याय हैँ तथा इसका आयाम छः सहस श्लोकों का है । इसी तथ्य-का संकेत 
आचाय अभिनवगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध नाटचशास्त्र व्याख्या अभिनवभारती 
मे किया है । शारदातनय तथा इसके उत्तरवर्ती अनेक शास्त्रकारों ने नाटच- 
शास्त्रकेदो संस्करणों या पाठों का उल्लेख किया है । इनके अनुसार नाटच- 
वेद के बृहत्‌ तथा लघु दो पाठ थे, जिनमें क्रमशः छः तथा बारह हजार श्लोक 
या ग्रन्थ ( एक श्लोक की अक्षर संख्या ३२ मानकर तदनुसार प्रन्थ 
संख्या की गणना की जाती है) काप्रमाणथा। म म० रामकृष्ण कविने 
इस तथ्य को स्पष्ट करते हए बतलाया कि द्रादश-साहक्ती संहिता वृद्धभरत 
की रचना थी जिसे संक्षेप करते हृए भरत मुनि ने छः सहस्र श्लोकों में नाटच- 
शास्त्र का संकलन किया । प्राचीन मप्रन्थ का नाम नाटचवेद था तथा दीषेया 
द्रादशसाहस्ती का पाठ ही प्राचीन पाठथा; जिसके कुछ अंश प्राप्त भी (हो 
गए ) दै । अन्य विद्वान्‌ श्री रामकृष्ण कविके इन तर्कोसे सहमत नहीं है । 
उनका मत है कि लघु या षट्‌साहल्नीसंहिता का पाठ ही प्राचीन है जिनमें अन्य 
प्रक्षेपो तथा विषय-विस्तरों को जोड़कर विस्तृत बनाना ही उत्तरवर्ती पाठकी 
स्थिति तथा आयाम को ताकिक सहारा देने योग्य बनातादहै। धनञ्जय, 
भोज एवं आचायं अभिनवगुप्त के समय तकं दोनों पाठो की परम्पराएं चल 
रही थीं। घनन्नयने नाटचशास्त्रके षट्साहक्ली रूपको तो भोजराज ते 
द्वादशसाहस्री या बृहत्‌-पाठ को अपनी रचना का आधार माना था । परन्तु 
आचाय अभिनवगुप्त ने अपनी सुप्रसिद्ध अभिनवभारती टीका नाटचशास्त्र 
के षटसाहस्ली पाठ पर ही लिखी थी। इन दोनों पाठो (के बनने) का 
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कारण भी शारदातनयने अपने भाव-प्रकाशनमें सविवरण | है। तदनु- 
सार मूल नाद्यवेद.को मनुके आग्रह परदो खूपमें विभाजित किया गया 
थो जिनमें एक षट्साहस्ली तथा दूसरी द्वादशसाहस्ली थी । इादशसाहस्ती 
का पाठ सदाशिव भरत की परम्परामे प्रचलित था । यमलाषटकतन्त्र 
के अनुसार नाटचवेद का विस्तार छन्तीस हजार श्लोकों का था। जिन्ञ 
संक्षिप्तरूप मे द्वादशसाहस्री मे प्रतिपादित किया गया; परन्तु यह विव 
रण उत्तरकालीन किपीभी नाटचशास्त्रीय विवरणसे मेल नहीं खाता ओर 
न ही शारदातनयके वर्णेनसे कहीं समानता प्राप्त करता है, अत एव इसे 
निराधार कल्पना मान कर प्रसन्न हुभाजा सक्ता है। यदि 'गाच्धवंवेद 
अपने संद्धान्तिक विवरणों मे संगीत-रत्नाकर जसे उत्तरवर्तीं म्रन्थोसे 
जहां विषयगत समानता रखता हो तो फिर नाटचवेद कै विवरण भी इसी 
परम्परामें होने आवश्यकयथे। इस विषयमे दूसरा तकं यहभी हैक 
वतमान नाटचशास्त्र को कहीं भी षट्साहस्री-संहितासे यद्यपि अभिन्न नहीं 
निदशित किया गया है तथापि धनिक जसे प्रथितयशस्क आचायं तथा उत्तर- 
वर्ती अनेक आचार्यौँके द्वारा न।टचशास्त्रके जिस विवरण को उपस्थापित 
किया जा रहादहै वहु निस्सन्दिग्धरूपसे षट्‌साहस्री-संहिता ही है जो 
वतं मान नाटचशास््र का लघुपाठ (वाला संस्करण) है, पर इसे दादशसाहस्री 
का प्रतिषेधक नहीं मानना चाहिए । इसका कारण है दशसूपक-टीकामें 
बहुखूपमिश्र द्वारा तथा अन्यत्र दादशसाहस्री-संहिता के कृष्ठ उद्धरण मिलना । 
यह शारदातनयके उसविवरणको ही धृष्टि देता है कि द्रादशसाहस्त्री 
संहिता का दीर्ध॑पाठ नाटचशास्त्र का एक बृहत्‌ रूप (अवश्य) था जो प्राचीन- 
काल मे विद्यमान था । इन विवरणोंपर ध्यान देनेसे यह॒भीस्पष्टहौ जाता 
है कि इनमे चचित ब्रह्मा, शिव तथा भरत का व्यक्तित्व नाटचशास्त्र के 
मुख्य उपदेष्टाओं भें है जिनमें बादमें विष्णु तथातण्डुको भी समाविष्ट 
किया गथा है । यह इन उपदेष्टा व्यक्तियों की महत्वपूण स्थिति की तो पुष्टि 
करताही हैसाथही एतद्धिषयक प्रवृत्तियोंकाभी क्रमिक संकलन निरिष्ट 
करता है । पर इनसे प्राप्त एतिहासिक संकेतो को बड़ी कठिनाई से मान्यता 
की सोपानपंक्तिपर अग्रसर कियाजा सक्ताहै। हमतो यही कहेगे कि 
वर्तमान नाटचशास्त्र ही षटसाहस्नी के शूप में स्थापितटै क्या? या इसके 
अतिरिक्त अन्य सामग्री भीदहै? यदि अन्यसामग्री नहींहै तो फिर कितने 
विस्तार की आवश्यकता हो सकती थी जिसके कारण द्रादशसाहन्ली की स्थिति 
आई । यदि षट्साहस्ली से विषय के सम्भव तत्वों का प्रतिपादन सम्भवथा 
तो फिर द्वादशसाह्ली मे एतद्विषयक सामग्री के विशिष्ट आयाम को मानलेने 
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के अतिरिक्त अन्य बातों को विचारणीय विषय बनाना आधारहीन होगा । 
वयोंकि हमारे पास नाटचशास्व विषयक पुरामध्यकालीन रचनायें उपलब्ध नहीं 
है । केवल कुछ उद्धरणों के आधार पर ही आज हमारी ये कल्पनायें अग्रसर 
हो रही है जो केवल भावी आशावाद की मद्धिम ज्योति प्रदान करने मात्रमें 
सक्षम रै 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भरतमुनि का नाटचशास्त्र अपने व्यापक विषय- 
विस्तार कै कारण पुरुकालसे आजतक विवेचक विद्वानों को आकृष्ट 
करता चल। आ रहादै, जौ इस बात का सूचकरहै कि परा-भारतीय प्रज्ञाने 
लोकप्रिय कलानों को कितने गम्भीर रूपमे ब्रहण किया होगा तथा उसे उन्नत 
स्थान पर आसीन करवाने में कितना श्रम तथा समय लगाया होगा । आजमी 
नायचशास्तर का अध्ययन इततके स्थायी महत्व को देखकर ही जारी है । 


नास्यशास्र का विषय-संक्षेप 


हम यहां नाटचशास्तर की संक्षिप्त रूपरेखा दे रहे है; जिसमे अध्यायक्रम 
काणी संस्करण के आधार परदही रखा गया है (तथा यही क्रम प्रस्तुत संस्क- 
रण मे भी है) परन्तु विशेषता यह है कि प्रस्तुत संस्करण में बडोदा से प्रका- 
शित अभिनवभारती संस्करण के सभी महत्वपूणं विवरण विवेचन तथा पाटो 
को व्यवस्थित रूप में आगृहीत किया गया है जिसका वणेन प्रसंगानुसार आगे 
किया जाएगा । 


नाटचशास्तर के प्रथम-अध्याय में भरतमुनिके आत्रेय आदि ऋषियों द्वारा 
नाटचवेद के विषयों मे जिज्ञासापू वंक प्रश्न किये गये कि नाटचवेद की उत्पत्ति 
कँसे हुई ? किसके लिए हुई ? इसके कौन-कौन अंग है ! उसको प्राप्तिके उपाय 
कौनसे ह तथा उसका प्रयोग कंसे हो सकता है ? भरतमुनि ने इसके उत्तर मे 
कहा कि नाटचयवेद का ऋग्वेद से पाठ अंश, साम से संगीत, यजुवद से अभि- 
नय तथा अथववेद से रसों को लेकर प्रणयन किया गया है । इसे इस स्वल्प मे 
निभित कर मुनि ने इसे अपने पुत्रों को सिखाया । | 

द्ितीयाध्याय में मुनि ने नाटचप्रदशेन के लिये आवश्यक होने के कारण 
्रक्षागृह का वर्णेन करते हुए उरके तीन प्रकारो को बतलाया तथा उनके 
शिल्प, आकार तथा साधनों का विस्तार से विवेचन कियाहै। 


` तृतीयाध्याय में नाटचमण्डपमे सम्पादित की जाने वाली भावश्यक धामिक 
क्रियाओं का निरूपण करते हृए विभिन्न देवताओं की पूजा तथा उने प्रप्त 
होने वाने फलों का निरूपण किया है । 
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चतुर्थाध्याय मे भरतमुनि द्वारा अभृतमन्थन नाद्य्रयोग के देवताओं के 
सम्मुख प्रस्तुत करने तथा त्रिपुरदाह को महेश्वर के सम्प करने तथा महे 
श्वर के अदेशसे तण्डु द्वारा भरत को अंगार, करण तथा रेचकोंका ज्ञान 
करवाने का वर्णेन है। इसी धघ्याय में विस्तार से ताण्डवनृत्य की उत्पत्ति 
तथा उसके शिल्प का (अंगहारों, करणो, रेचको आदि को) सांगोपांगश विवेचन 
है । जिसके अभिनय में नृत्तहस्तों तथा गीतों से सौन्दयं वृद्धि होती है। 

पंचमाध्यायमें नाद्यप्रयोग के आरम्भ में प्रस्तुत किये जाने वाले पूवं- 
रगविधान, नान्दी, प्रस्तावना तथा ध्रुवाओं का सांगोपांग विवेचन है । 

षष्ठ-अध्याय--रसाध्याय है । इसमें ऋषिगण रसविषयक पांच प्रश्न 
उपस्थापित करते हैँ । उत्तर में भरतमुनि रसों के नामकरण का आधार तथा 
` संग्रह, कारिका तथा निरुक्त का आधार लेकर नाव्यसंग्रह, के विववरणके 
साथ रस का वर्णन करते है । इसी क्रम में रस-निष्पत्ति, रसों का भावों आदि 
से पारस्परिक सम्बन्ध, रसों के अधिदेवता तथा रस एवं उनके स्थायीभावों 
का विस्तृत विवरण दिया गयाहै। 


सप्तमाध्याय--भावाध्याय है । इसमें भाव, विभाव, स्थायी तथा संचारी 
या व्यभिचारीभावों का विस्तृत विवेचन तथा आठ प्रकारके सात्विक भावों 
का ( रसोंकी अपेक्षासे ) विवरण दिया गयादहै। 

अष्टमाध्याय से अभिनय वणंन आरम्भहौो जातादहै। इसमे अभिनय के 
आंगिक, वाचिकं आहायं तथा सात्विकं भद ब्तलाकर आंगिकं अभिनय के 
 अन्तगंत उपाङ्खाभिनय आदि का सांगोपांग वणेन किया गयाहै। 

नवमाध्यायमें आंगिक अभिनयके क्रम कौ ओर भागे बढ़ाते हृए हस्त, 
कुक्षी, कटि, जानु तथा पाद जैसे शारीर अंगो का अभिनय विस्तारसे निरू 
पित करते हृए २४ अयुत हस्तमृद्राओं, १३ संयुत हस्तमृद्राभओं, २७ प्रकार के 
नृत्त हस्तो का वणेन करते हुए ६४ हस्त प्रकारो को बतलाया गयादहै। अंग 
संचलन तथा हस्त-मृद्राओोंका प्रयोग रस, भाव तथा अभिनय के अनुरूप 
होता है ओर नृत्यमे हस्तमुद्राभों की परमोपयोगिता होती है भतः इसका 
भी विवेचन किया गयाहै। | 

दशम-अध्यायमें वक्ष, कटि तथा शरीरके अन्य भागोके परिचालन- 
जन्य पाच प्रकारोंका विवरण देकर उनके विभिन्न अवसरों पर किये जाने 
वाले अभिनय प्रयोग बतलाये गये हैँ । 

एकादशाध्यायमें चारोका निरूपण करते हए १६ प्रकारो कौ भौमी तथा 
१६ प्रकार कौ आकाशिकी चारियों के लक्षण तथा प्रयोगो को बतलाया गया 
है तथा खण्ड-करण तथा मण्डलो की नास्योपयोगिता का वर्णेन किया गयाहै। 
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द्रादशाध्याय मे मण्डलों का लक्षण, संख्या तथा प्रयोग भादि का विशद 
निरूपण किया गया है। 

त्रयोदशाध्याय में गति प्रचार का निरूपण है । इसमें रसादि के अवसरों 
एवं अवस्थाओं के अनुकूल पात्रों कौ गत्ति के विवरण बततलाये गये हैँ । इसमें 
नाटचप्रयोग के आरंभ में प्रस्तुत होने वाली ध्रुवाओं के गानके (आरम्भ मे) 
समय होने वाली पात्रों (को प्रवेश करते समय) कौ गति से लेकर देव, राजा, 
मध्यव्गं के खत्ीपुरुष, निम्न वं के लोगो कौ गति में लगने वा ले समय, रौद्र, 
बीभत्स, वीर भादि रसों को प्रस्तुत करते समय की भद्धखिमाएं तथा शीतात्त, 
सन्यासी, मदमत्त तथा उन्मत्त पात्रों के परिचालन के प्रकार तथा गत्तियों के 
अभिनय करते का विवरण दिया गया है । 


चतु्दंशाध्याय मेँ रंगमंच पर विद्यमान दृह, उत्रवन, वन, जल, स्थल 
आदि प्रदेश को संकेतित करनेके निश्चय, समयके अंगानुसारी विभाजन 
तथा एक वषं या एक मासमे घटित घटनाभों के लिए नये अंक की योजना; 
देश, वेषभुषा, आधार आदि पर निभेर चार प्रकार की प्रवृत्तियों का 
निरूपण, सुक्रुमार तथा आविद्ध नामक दो प्रकार के नाटच-प्रयोगों का वणन 
तथा अन्त मं लोकधर्मी तथा नाटच-घर्मी नामक दो नाटच-विधाभों का निरू 
पण दहै । । | 

वंचदशाऽध्याय से वाचिकाभिनय आरम्भ होता है। इसमें मारम्भके 
अक्षरों पर आधारित वाणी का नाटचके वाचिक अभिनय मे उपयोग ब्रतलाते 
इए अक्षरों के स्वर-ग्यञ्जनात्मा विभेद बतलाकर उनके स्थान, प्रयत्न आदि 
का विवरण दिया गया है। फिर शब्दों की संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग, संधियां 
आदि वि्नेद बतलाकर नाटक मे की जानेवाली भाषाओं का णब्द-सेद हारा 
विवेचन किया गया है । इसके उपरान्त नाटच के संवादमय वाचिक-अभिनय 
मे प्रयुक्त किये जाने वाले एक से लेकर छब्बीस अक्षरों तक के छन्दो का 
(प्रत्येक के भेदोपभेद एवं) उदाहरण देते हृए निरूपण किया गया है । भन्तमें 
गुरु, लधु तथा यति मात्रा भादि छन्दःशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 
दी गयी दहै। 

दोडषाध्याय मे भी इसी क्रम मे आगे बढ़कर वाचि काभ्िनय में उपयोगी 
वृत्तो का सोदाहरण निरूपण है । भन्त मे सम तथा विषम वृत्त बतलाकर 
आर्या के प्रभेदो का विवरण दिया गयाहै। 

सत्रहवे अध्याय मँ अभिनय के भन्तगंत काव्य के छत्तीसं लक्षणों का 
विवरण है । इसके उपरान्त उपमा, पर्क, दीपक तथा यमक नामक काव्यके 
अलंकार का निरूपण करते हृए गुण तथा दोषो का भी निरूपण दियागयारहै। 
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अठारह अध्याय मेँ नाटकोपयोगी भाषाभों का विवरण देते हुए संस्कृत; 
श्राकृत तथा अपश्च या देशी शब्द पो के उच्चारण भेद दवारा होने वाले 
परिवतनों का विवरण देकर भाषा एवं विभाषाभों का षणेन दिया गयादहै। 
इनके बोलने के नियम, विराम तथा काकु का श्रयोग तथा देशभ॑द से. प्राकृ 
-तादि भाषाओं के भोका रबहृला आदि भेद होना दिखलाया गया है । 

उन्नीसवें अध्याय मे उच्च, मध्य तथा निम्न वगंके पात्रों के सम्बोधन 
करने की विविध प्रणालियो का निरूपण है। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के 
"पात्रों के नामकरण के उपाय बतलाते हृए गद्य-पाठ्च के गुणः; स्वर, व्यञ्जनो 
के उच्चारण-स्थान, स्वरों के उदात्त आदि प्रकार, काकु के विभेद तथा स्वरों 
के उच्च, मन्द, दीप्त, भद्रएवं नीच, दत तथा विलम्बित जंसे अलंकारो का 
विवरण दिया गयादहै। 

बीसर्वे अध्यायमें  खूपकों के विभेद बतलाते हुए नाटचशास्तर के मुख्य 
विषय का आरम्भ कियागयादहै। इसमें दस-रूपकों के लक्षण बतलाति हुए 
-उनके वंशिट्य को . प्रतिपादित कियागयादहै। इनके अंगभूत अंक, प्रवेशक, 
-विष्कम्भक, चूलिका आदि का निरूपण करते हए कूपको के अन्य संघटक 
अंगों की चर्चाकी गयीदहै। 

इक्कीस अध्याय में नाटक की कथावस्तु के आधिकारिक तथा प्रासंगिक 
मेदो का निषखूपण, पंच संधिं, पाच अवस्थां, पाच अथप्रकृतियां तथा 
-सन्ध्यन्तर का विवरण देकर सन्धियो के सभी अंगो के लक्षण बतलाये गये है। 
अर्थोपक्षेपकों के द्वारा कथावस्तु के सूच्य-खूप को निरूपित करते हए उनके पाच 
प्रकारो का लक्षण सहित निरूपण किया गया है तथा अन्तम सभी विद्या, 
-शिह्प तथा कला आदि के नाटकोपयोगी होने की बात को दोहराया गयादहै। 


बाइसवं अध्याय में नाटकोपयोगो बत्तियों का निरूपण किया गथा दहै। 
ये वृत्तिर्या है-भारती, सात्वती, कंशिकी तथा भारभटी । वृक्तियों की उत्पत्ति 
के प्रसंगमें विष्णु भगवानके द्वारा मधूकंटभ द्योते युद्ध करने तथा 
उसमे चारों वृत्तियों के प्रयोग की पौराणिक कथा को लेकर चारो वेदों से 
चारों व॒त्तियों के उत्पन्न होने का विवरण देकर इन वृत्तियों के भेद-प्रभेद तथा 
लक्षण बतलाकर विभिन्न रसों मे योजना का विवरण दिया गया है। 

तेईस्वे अध्याय में आहार्याभिनय का वणेन है । आहार्थाभिनय नेषथ्य या 
वेषभूषा पर अवलम्बित होता है, अत एव इसमे आभूषण के स्वरूप के साथ 
-वेषभषा के प्रदशंन के विविध उपायों का विववरण दिया गयादहै। नेपथ्यके 
चार प्रकार बतलाकर अलंकारो के विवरण देते हृए विभिन्न देशों के निवासी 
` -स्त्री-पुरषों के द्वारा व्यवहारमे लिये जाने वाले आपादमस्तक धारण करने 
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योग्य अलंकारो -एवं उपकरणों यथा-तिलक, अंजन, दन्त एवं ओष्ठराग आदि 
उपकरणों की सजावटके विवरण दिये गये टै । अंगरचना के प्रकरण मे विविध 
पानो के जातीय रूप (जसे राजा, धेष्ठि, शक यवन, शुद्र ज दि) कोप्रकटकरने 
के लिए उनके शरीर के अनुरूप रंग मे रगना तथा तदनुसार मूख, वादी आदि 
की निर्माण-विधि बतलायी गयी है, सजीव-नेपथ्य का वर्णन तथा उसके 
अन्तरगत नाट्चमंच पर प्रस्तुत होने वाले विविध पशु, पक्षी, सपं आदि को 
प्रस्तुत करने की विधियो का वर्णन किया गयादहै)। 

चोबीसवं अध्याय मे सामान्य-अभिनय का निरूपण है । -इसमे पात्रों को 
उत्तम, मध्यम तथा अवम प्रकृति का वणेन है । इसी प्रकार स्त्रियों के 
अयत्नज अलंकारो के अन्तगेत भाव, हाव तथा हेला का स्वरूप बतलाकर 
इनके स्वभावज अलंकारो को बतलाया गय। है। इसके बाद वाक्याभिनय 


का निरूपण करते हुए वाचिक-भभिनय के आलाप, बरसा आदि विभेदोंको 


बतलाया गया है । इसी प्रक्रार दशंन, स्प्थंन आदि क्रियाओं के अभिनय की 
विधि का वणन कर उचित तथा अनुचित घटनाओं के मंच पर प्रदशित करने 
के नियम बतलये गये है । विभिन्न स्त्री जातियों के स्वभावादि के आश्रयसे 
विननेद बतलाकर अभिलाषा, स्मृति आदि दस दशाओं का वणेन किया गया 
है तथा कामावस्था में दूतीप्रेषण आदि का विधान बतलाने के बाद नायिकाओं 
के अवस्थागत आठ प्रकारो का निरूपण किया गया है । इससे अतिरिक्त प्रणय, 
क्रोध तथा ईष्या की दशा मे होने वाले उचित सम्बोधन आदि का यहां रोचक 
विवरण दिया गयाहै। 
 पच्चीसवें अध्यायम वैशिकपुरुष का लक्षण बतलाकर उसके सहजगुणों 
तथा सम्पादित गुणों का विस्तार से निरूपण किया गया है । इसके मित्र 
तथा दूती आदि का भी संगोपि विवरण देकर लियो के यौवन को चार 
अबस्थाओं, प्रेमियों के प्रकारो तथास्त्रीको वश मे करनेके उपायों का 
विधिवत्‌ निरूपण किया गया हे । 
छन्बीसवां अध्याय चित्राभिनय का दि। इसमें सामान्य अभिनय के अन्त- 
मंत जिन आं गिक आदि अभिनयो का वणन छूट गया था ठेसे विशिष्ट अभि- 
नयो का विवरण दिया गया है । इसके अन्तगंत भाकाश, रात्रि, सायंकाल, 
अधकार आदि का प्रदशेन करने के लिये अभिनयविधि के विवरण देते हुए हषं, 
शोक आदि भाव प्रकट करने की विधियां विशिष्रूप से निरदिष्ट की गई है। 
आकाशभावित जसे सूच्य कथावस्तु के प्रकारो कात ल्पे प्रकट करते हुए वृद्ध 
तथा बालकों के सम्भाषण की विधि, आसल्नमृत्यु पात्र के मंच पर प्रस्तुत करने 


` तथा अन्य अनुक्त अभिनयो के सम्पन्च करने कौ विधि निशूपित की गई है । 
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सत्ताइसवां अध्याय सिद्धिव्यज्काध्याय दै | इसमें नाट्य-प्रदशन में होने 
वाली देवी तथा मानुषी सिद्धिक। सांगोपांग निरूपण करते हुए उनमें होने 
वाले विषध्नौं का विवरण दिय। गयादहै। इसी प्रसंगमें नाटक-प्रदशंन के 


निर्णायक यां परीक्षकों की विभिन्न श्रेणियों तथा उनकी योग्यता का विस्तार 
से निषख्पण है । 


अटठाईइसवे अध्यायसे लेकर चौतीसवें आध्याय तक संगीतशास्त्र का 
विषय प्रतिपादित किया गयादहै। इस क्रममे अट्ठादइसवं अध्यायमें चार 
प्रकारके वाद्योंका विस्तारसे विवरण दिया गयादहै। स्वरों के सात प्रकार 
जतलाते हृए उनके वादी आदि चार विभेद निदशित कयि गयेर्है। इसके 
अतिरिक्त स्वर प्राम, मृच्छेना, श्रृत्तियों तथा जातियों का विशद विवरण 
प्रस्तुत किया गयादहै। 

उन्तीसवं अध्याय में जातियों के रसाश्चित प्रयोग का विवरण दहै । वणं 
तथा अलंकारो का स्थायी आदि वर्णों पर आधित स्वल्प बतलाया गया है 
तथा वीणाओं के स्वरूप आदि पर चर्चाकी गयीदहै। 

तीसवें अध्यायमें बसरी के स्वरूप का विवेचन तथा उसकी वादनविचि 
 बतलाई गयी है । 

इकतीसवे अध्यायमे ताल जौर लय का सांगोपांग वणेन करते हए मव- 
नद्धवाद्यो का निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त गीतं के समय-निय- 
मनदहेतु ताल विधान को विस्तारसे निरूपित करते हए कुछ गौण नाव्य- 
प्रपोगों का सलक्षण विवरण दिया गयादहै। 

बत्तीसवा अध्याय “ध्रुवाध्याय' है । इसमें पात्रों के प्रदेश आदि भवस्थाओं 
भें गायी जाने वाली ध्रुवाओं का विवरण है । घ्रुवाओं के अधिकांश प्राकृत- 
भाषा में तथा कुछ संस्कृत भाषा में होने से मुख्यतः धवाओं की भाषा प्राकृत 
( शौरशेनी ) रखने का विवरण दिया गयादहै। इन ध्रुवाओंके सोदाहरण 
लक्षणों का प्रतिपादन तथा गायक, वादक तथा बसुरीवादक के गुण तथा 
उनकी योग्यता का निरूपण भी दिया गयादहै। इसके उपरान्त संगीत के 
आचायं तथा शिष्यकी योग्यताके विवरण एवं स्वभावतःस्त्रीके दारा 
गायने गौर पुरुषों के द्वारा वादन करने का निदंण दिया गयाहै। 

ततीसवां अध्याय 'वाद्याध्यायः है, जिसमे मृदङ्ग भादि अवनद्धवाद्ो का 
विवेचन है। इसी में स्वाति तथा नारदके दारा अवनद्धवाद्यके प्रवतंन 
का आख्यानात्मक विवरण दिया गयादहै तथा किस अवसर पर किंस प्रकार 
के वाद्योंका वादन किया जाए इसका शिक्षणनभीदहै। वाद्यो के अन्तगत 
मृदङ्ग, पणव, ददर आदि वाद्यो के निर्माण तथा वादन दिका विवरणदहै 
तथा वादयो के अधिदेवताभोंका भी वर्णेन दिया गयादहै। 
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चौतीसवें अध्याय मे पुरुष एवं स्वियों की त्रिविध प्रकृति का निषूपण 
करनेके साथही चार प्रकारके नायको का सलक्षण वणेन दिया गयादहै) 
नायक परिवार के अन्तर्गत स्त्रियों की विभिन्न श्रेणियों मे महादेवी, देवी, 
न्को, परिचारिका आदि पा्रोंका भी स्वरूप बतलाया गवा है। नप, 
सेनापति पुरोहित मंत्रीगण, सचिव, प्राविवाक तथा कुमार का सलक्षण 
निह्पण है । 
 पैतीसवां अध्याय “भूमिका-पात्र-विकल्पाध्याय है । इसमे नाटचमण्डली 
के सदस्यों का विभाजन करते समय उनकी व्यक्तिगत विशेषाभो को दर्शाया 
गया है । सुकमार तथा आविद्ध नामक दो नाट्च-प्रपोगोंका विवरण देकर 


सूत्रधार, पारिपार्श्वक, अभिनेता, विट, शकार, विदूषक, चेट जसे पुरुष- 


पात्रों तथा नायिका, गणिका आदिस्त्रीपात्रोके स्वल्प का विवरण प्रस्तुतः 
किया गयादहै। 

छत्तोसरवां अध्याय अन्तिम है। इस अध्यायमें मुनियों ने भरतमुनिसे 
पृथ्वी पर नाटच के अवतरित होने के विषयमे पुनः जिज्ञासाकी? मूनिने 
इसके उत्तर में दो आख्यान प्रस्तुत किये । प्रथम में भरतपुत्रों के दवारा मुनि- 
जनों के उपहासकारी नाटचसे रुष्ट होकर ऋषियोंसे शप्त हौ जाने की तथा 
दूसरेमे इती कारण राजा नहुष की प्राथ॑ना पर स्वगंस्थ नाटच की भूतल 
पर अवतरण। होने की कथा है । 

नाटचणास्र के जिन संस्करणों में ३७ अध्याय है उनमें नहुष की कथां 
अर्थात्‌ द्वितीय आख्यान ३७ वे अध्याय मे रखागयादहै, 

नाटचशास्त्र के उप्यक्त विवरणसे स्पष्ट है किं नाट्यशास्त्र अपने 
विस्तीर्णं क्षेत्र के कारण अपने उत्तरकाल में निमित सभी नाटचशास्तरीय ग्रन्थों 
से विशिष्ट बना रहा । इसका कारण है नाटच्‌ से सम्बन्धित सभी विद्याओं 
का सलक्षण निरूपण करते हृए इसका विश्वकोषके खूप में प्रथित होना ' 
इसमे खूपकों में प्रयुक्त होने वाले अभिनय के ( वाचिक ) छन्दो से लेकर 
सात्विक, आंगिक तथ। आहायं अभिनय, रूपकों के संघठक तत्वों आदि का 
तांगोपांग विवरण तथा उनमें प्रयुक्त होने वाले गीत तथा सङ्गीत के उप- 
करण, वाद्य आदि के विषय मे सृष्ष्मतम विवरण दिया, गया है। इस प्रकार 
कला के सूक्ष्म एवं व्यापक विवेचन वाला विश्व में एकमात्र ग्रन्थ होने काभी 
नाटचशास््र को ही गौरव प्राप्त है। 

विदेशी एवं भारतीय विद्वानौ दारा नाख्यशाखर पर कायं 

जब से श्री विलियम जोन्सके द्वारा सन्‌ १७८६ में कालिदास के सुप्रसिद्ध 
नाटक अभिज्ञानशाकुन्तल का भंभरेजी अनुवाद प्रकाशित हु तभी से पश्चिमी 
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विद्वानों ने भारतीय रङ्गमच की प्रकृति ओौर उसके उद्गम के विषयमे रुचि 
लेना आरम्भ कर दिया । इसक। परिणाम भी थोडा आश्लाजनक बना ओौर 
इसके बाद सन्‌ १८२६ में श्री एष० ए० विल्सन्‌ ने अपने प्रसिद्ध म्रन्य 
“सलेक्ट स्पेषीमेन आफ दी हिन्दू थिएटर' ( 36] अल्ल पाला 9 ४6 
परात्पर वाल्ड्ट) मेँ भरतमुनि के नाटचशास्त्र की चर्चा करते हुए लिखा 
है कि अनेक संस्कृतनाटकों तथा नाट्शास्त्रीय ग्रन्थों मे जिस भरतमुनिप्रोक्त 
नाटचविद्या कै सूत्रग्रन्थके उद्धरण प्राप्त होतेह, बह ग्रन्थ सम्प्रतिनतो प्राप्त 
है ओरन ही उसके देखने का अवसर प्राप्त है । इस प्रकार योरोपीय विद्वानों 
मेंश्री विल्सन के इस विचार से नाटचशास्त्र के विषयमे निराशा व्याप्त हो 
चली थो । इसके वाद लगभग चालीस वषं तक इस ग्रन्थ के विषय में (अर्थात्‌ 
सन्‌ १८६५ ई० तक) कोई बात नहीं हुई जब तक श्री एल०्हालके हारा 
सम्पादित दशरूपक का प्रकाशन ( १८६५ में ) नहीं हुआ । धनञ्जयप्रणीत 
दशरूपक यद्यपि नाटचशास्त्र का मध्यकालीन प्रन्थथा फिरभीनाटचशास्त्रीय 
लक्षण-ग्रन्थों में सर्वप्रथम उसी का प्रकाशक सम्भव था । इस ग्रन्थके प्रकाशन 
नै पर्याप्तं समय लगा, परन्तु जब यह ग्रन्थ प्रकाशित होनेही वालाथा कि 
श्री हाल को नाद्यशास्त्रकी एक त्रूटिपूणे पाण्डुलिपि प्राप्त हौ गयी । यह 
आशा की प्रथम किरणथी। हाल ने उक्ती पाण्डुलिपिके आधार प्रर दशरूपक 
के साथ "परिशिष्ट के रूपमे नाघ्यशास्तरके अध्याय १८ से २० तथा ३४ 
अध्यायो को प्रकाशित कर दिया । इस दशषूपकके प्रकाशनक बाद हाल 
महोदय ने नाट्यशास्त्र के प्रकाशन का भी विचार क्रिया किन्तु आगे जाकर 
किसी प्रामाणिक तथा समग्र पाण्डुलिपिके न मिलनेके कारण उन्ह निराश 
होकर इस विचार को छोड़ देना पडा । इस प्रकार नाट्यशास्त्र के प्रकाशन 
का प्रथम प्रयास विफल ही रहा। 


नाटचशास्त्र के कुछ अध्यायो के प्रकाशन तथा पाण्डुलिपि कौ प्राप्तिको 
श्री हाल कीखोज नेउक्त निराशावादी भावनाकोनष्टकर दियाथाजौश्री 
विल्यन के समय सेव्याप्त थी । अत एव अनेक विद्वान्‌ उत्साहपूवंक नाटचशास्त्र 
कौ पाण्डुलिपि्यां खोजने मे लग गये । कछ ही वर्षो बाद जमन विद्धान्‌ हमान 
ने नाटयशास्त्रकी एक ओर पाण्डुलिपि प्राप्त की तथा नाटयशास्त्र पर एक 
परिचय त्मक नेख भी (सत्‌ १८७४ ई० मेँ) प्रकाशित करवाया । इस निबन्ध 
के प्रकाशन से विद्रानोंमें ओर भी अधिक नाटचशास्त्रविषयक अभिरुचि 
उत्पन्न हुई तथा नाटचशास्व के अध्ययन एवं अनुतन्धान को बल मिला । 


हमान के इस लेख के प्रकाशन के बाद फ़रंसीसी विद्वान्‌ श्री पी° रेग्ो 
ओौर उन्हीं के शिष्य श्री जे० प्रासेट ने नाट्यशास्त्र के अनुसन्धान को ओर 
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आगे बहाया । श्री पी० रेग्नों ने सन्‌ १८८० में नाटचशास्त चे सत्रहवे अध्याय 
को तथा सन्‌ १८८४ में पन्दरहवे ( आंशिक ), सोलहवे तथा छठे ओर सातवें 
अध्याय को सम्पादित कर प्रकाशित करवाया । ( इस प्रकार नाटयशास्त्र के 
अभी तक कुल आठ अध्याय ही प्रकाशित हो पाये थे) इसके पश्चात्‌ श्री रेग्नो 
केही एक शिष्यश्री जे प्रासेटने अदादसवें अध्याय को सम्पादित कर 
प्रकाशित करवाया जिसमें भारतीय सङ्गीत के सामान्य सिद्धान्तो का विवेचन 
था। फिर सन्‌ १८६० में भी ्रासेटने नाटचशास्व्र की विभिन्न पाण्डुलिपियों 
के आधार पर नाटचशास्त्र का अध्याय एक से चौदह तक तुलनात्मक संस्करण 
तयार कर प्रकाशित करवाया जो पाश्चात्य गवेषणापूणं सम्पादन पद्धति का 
एक आदशंग्रन्थ होकर अपना महत्व भाज भी तथैव अस्थापित कर रहाट) 


जव विदेश मे श्नी पी० रेग्नों तथा जे० ग्रासे अपने नाटचशास्त्र के सम्पा- 
दन की योजना बना रहै थे तभी भारतमें भी इस महान्‌ ग्रन्थ को पाण्डु- 
लिपिर्याँ प्राप्त करने तथा उनके आधार पर एक संस्करण बनाने की योजना 
(भारतके) दो संसृत विद्धान्‌ बना रहे थे। येथे श्री शिवदत्त दाधीच 
तथा पाण्डुरङ्ग परव जिसने समग्र नाटचशास्तर कदो पाण्डुलिपियां प्राप्त कर 
उनके आधार पर इस ग्रन्थ का सम्पादन किया ओर निणंय-सागर प्रेस बम्ब 
से सन्‌ १८६४ मे सर््रथम प्रकाशन हमा । यह कायं श्रौ प्रासिट के. अपूर्णं 
नाटचशचास्त्र के तुलनात्मक संस्करण के प्रकाशन के भी चार वषं पूवंही 
्आरतमेंहो गयाथा तथा यह्‌ समग्र नाटचशास्त्र का प्रकाशत भी था। 


इसी समय फरान्स के प्रथितयशस्क विद्वान्‌ प्रो° सिल्वालिनी ने इस मूल 
ग्रन्थके १८ से २२ अध्याय तथा ३४वें अध्याय ( जिसका प्रकाशन श्री 
हाल ने अपने "दशख्पक' के परिशिष्ट म किया था, उन्हीं अशो) का आधार 
लेकर भारतीय रङ्खमंच के स्वरूप एवं प्रकृति पर एक विवेचनात्मक ग्रन्थ की 
रचना की । इस ग्रन्थ का नाम था चिएटर इण्डियन्‌" जिसका प्रकाशन १८६० 
मँ हज शौरजो श्री रनों के प्रकाशित नाय्यशस्त्रसे भौ ूर्ववर्ती 
ग्रंथ लेखन का प्रयासथा। इस प्रधमें नाटक के साहित्यिक रूप के अध्य 
यनं पर विशेष ध्यान दिया गया था भौर प्रथमबार यहा धनञ्चय के-दशरूपक 
तथा विश्वनाथं कविराज के साहित्यदपंण जसे परवती नाटचशास्वीय ग्रन्थों 
के वचनों की नाटचशास्त्रके आधार पर प्रमाणिकता की समीक्षा की गयी 
थौ । यह किसी नाटच-शास्तरीय ग्रन्थ के सम्पादन वा अनुवाद से भिन्न कायं 
अवश्य था कितु इस कायं ने नाट्यशास्त्र के महत्व की ओर विद्वानों के ध्यान 
आकृष्ट करने मेँ पर्याप्त सफलता अजित की तथा प्राचीन-भारतीय-नाटचविद्या 
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के इतिहास को प्रथम लक्ष्यबिन्दु तक पहुंचाने मे महत्वपूणं योग | । प्रो 


ज्ेबी के उपरान्त जिसने भी नाटचशास््रपर जपने विवेचन या समीक्षायं 
लिखी उसने किसी न किसी अंशम लेवी के ग्रन्थ का जाधार जवश्य लिया । 


इस समय तक नाटचशास््र के अधिक आकषंक न रहने मे बाधाथीतो 
इस ग्रन्थ के मूलपाठ की दुरूहता, क्योंकि इसके भाशय को हृदयगंम करने के 
लिए किसी एक समग्र व्याख्यान का अभाव था । यह जभाव अधिक वर्षो तक 
नहीं रहा गौर नाटचशास्वर के बम्ब संस्करण के लगभग बीस वेषं के अन्दर 
ही मद्रास शासन द्वारा हस्तलि खित ग्रन्थों भादि की खोज के लिए संस्कृत के 


कुछ प्रतिष्ठित विद्रा नोंका एक अन्वेषक दल नियुक्त किया गया । इसमें 
तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानों के अतिरिक्त म. म. रामङृष्ण कविभीथे, जो इस 
दल के मुख्य-व्यवस्थापक भी थे । यह व्यवस्था तब की गयी कि जब शासन 


को यह विदित हभा कि अनेक महत्वपूर्णं, हस्तलिखित संस्कृत-ग्रन्थ मलावार 
के पुस्तकालयों तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों के संग्रह मे विद्यमान । सन्‌ १६१५ 
ई०मे इस विद्रत्समुदायने मलावार कै पुस्तकालयो मे विद्यमान ग्रन्थो मे 
नाट्यशास्त्र की अभिनवगुप्तविरचित अभिनवभारती व्याख्या प्राप्त कर ली । 
इनमे तीन ताडपत्र पर लिखित ग्रन्थो मे अभिनवभारती टीकाके अध्याय 


से ३१ तक प्राप्त हृए्‌ । इन ग्रन्थो को अनुशीलनाथं मद्रास-शासन के हस्त. 
लिखित-पुस्तकालय दवारा मगवाया गया । इसी व्याख्या की दूसरी प्रतिभी 


च्रावणकोर के राजकीय हस्तलिखित ग्रन्थागार में मिल गयी । इस समाचार 
से अनेक विद्वान्‌ इन ग्रन्थों की भोर आकृष्ट हृए तो इन ग्रन्थों की प्रतिलिपियां 
करवाकर उन सभी विद्धानोंको भेजा गयाजो इन्हं अवलोकन करने के 


इच्छक थे । इन सभी प्रतियो मे नाटचशास्त के सप्तम ओर अष्टम अध्याय 
की टीका नहीं थी । इसके अतिरिक्त पंचमाध्यायके अन्तिमिभागभी दोनों 
प्रतियो मे एक ही स्थान परर अधूणं थे । किन्तु षष्ठध्पाय का अन्तिमि भाग 
शान्त स-विवेचन दोनों प्रतियों मे समान रूप से विद्यमान था । दोनों प्रतियां 
किसी एक ही मूल प्रति के आधार पर तैयार कौ गईथींयह दोनों के मिलान 
से निषित हुजा । अभिनव-भारती की प्राप्ति से नाटयशास्त्र के अघ्येताओं 
को नवोन प्रोत्साहन प्राप्त हा तथा श्रीम.म. रामङृष्ण कविने सन्‌ 
१६२६ में बडोदा से इसी व्याख्या के साथ मूल नाटयशास्त्र का परिश्रमसे 
सम्पादन कर सप्तमाध्याय तक का प्रथम खण्ड फिर क्रमशः सन्‌ १६३६ म 
अध्याय ८से १८ तक का दूसरा खण्ड, सन्‌ १६५४मे अध्याय १६ से २७ 
तक का तृतीय खण्ड तथा सन्‌ १६६४ में अध्याय २८ से ३७ तक का चतुथं 


खण्ड प्रकाशित हआ । नाटचशास्त्र के चतुथेखण्डके प्रकाशन के कृष समय 
पूवंहीदुर्भाग्यवश म. म. रामहृष्ण कवि की मृत्यु हो गयी जिससे नाटचशास्त्र 


के विषयमे कवि जी द्वारा इष विस्तीर्णभूमिका तथा अव्याख्यात अध्यायो पर 
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उनके द्वारा निमित्त व्याख्या से अध्येताओं को वंचित हो जाना पडा । इसके 
अतिरिक्त इनके ठारा संग्रहीत नाटचशास्त्र पर प्राप्त वात्तिक आदिका एक 
विशिष्ट संग्रह्‌ भी अन्तिम खण्डमें पररिशष्टके हशू्पमे दिये जाने की योजना 
थी । हन्त ! यह सभी रह गया । अब नाटचविद्याको इन कार्योके लिए 
किसी अन्य प्रतिभाकी प्रतीक्षा है, जिससे कदाचित्‌ भविष्यमें यह्‌ अभाव 
पूणे हो सकेगा । 

बडौदा से प्रकाशित नाटथशास्त्र के इस संस्करण मे परिश्रमपूवेक सभी 
पाठमेदों को लेकर भूमिका आदि के साथ पर्याप्तं महत्वपूणे सामग्री दी गयी 
थी । जब पुनः नाटचशास्त्र के प्रथम भागका नवीन संस्करणश्री रामास्वामी 
शास्व्रीद्रारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ तो इसमें इन्होंने कवि दवारा निचित 
दो पाठं केपरम्परागत अन्तर को अधिकांश रूपमे स्वीकार नहीं किया । इन्होंने 
नाट्यशास्त्र के मृलपाठों के निश्चय मेँ अभिनवभारतीके बधार कोनो 
प्रमाणरूपमें कम ही स्वीकृत किया । इनका तकं था कि आचायं अभिनवगुप्त 
के समय तक नाटचशास्वरमें पर्याप्त प्रक्षिप्तांश मिल चुका था। जिसे स्वयं 
अभिनवगुप्त ने ही साम्प्रदायिक पाठो की चर्चाके दवारा स्वीकार किया है । 

बड़ौदा से प्रकाशित अभिनवभारती व्याख्या सहित नाटचशास्त्र के प्रथम 


खण्ड के तीन वषं पश्चात्‌ ही सन्‌ १६२६ मे काशी संसृत प्रथमालासे श्री 
प्रो° बदुकनाथ शर्मा तथा प्रो बलदेव उपाध्यायके द्वारा सम्पादित नाटच- 


शास्त्र का एक संस्करण प्रकाशित हुआ । इस संस्करण को सरस्वती-भवन 
पुस्तकालय, काशी मेँ विद्यमान दो पणं हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
सम्पादित किया गयाथा। वह मूल पाठ बम्बई तथा बडोदा संस्करणोंसे न 
केवल भिन्न ही था किन्तु यह नाटय शास्त्र की दीधेषाठ परम्पराका अनुसारी 
होने से महत्वपूणं भी था । काशी संस्करणके पाठो की भारतीय तथा विदेशो 
विद्वानों ने यद्यपि पर्याप्त आलोचना की, तथापि इसे इन (सभी ) कारणों 
से पर्याप्त महत्व भी प्राप्त हआ । सम्प्रति काशी संस्करण के विषय में इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि इसका अध्यायक्रम तथा पाठ कदाचित्‌ मूल नाटच- 
शस्त्रके पाठोंसे अधिक सामीप्य लिये हुए मानाजाएतो कुछ अनुचितन 
होगा । इसके पश्चात्‌ बम्बईके निणेयसागरप्रेससे नाटचशास्त्रका भी 
द्वितीय संस्करण सन्‌ १६४३ में प्रकाशित हुआ जिसमें बड़ौदा के अभिनवः 


भारती संस्करणकेदो खण्डो के तथा जे० ग्रासे के संस्करण के पाठान्तरोंका 
संग्रह भी जोडा गयाथा) 


इसी बीच नाट्यशास्त्र के विभिन्न भाषाओं मे अनुवाद तथा व्याख्यानं 
लिखने के भी प्रयत्न आरभ हुए । सवंप्रथमप्रो° भानुने नाठ्यशास्त्र के 


आरम्भिक कुछ आचार्योँका मराठीमे भाषान्तर करिया । सन्‌ १६४० के 
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लगभग “वसुमती' बंगाली मासिक पत्रिका में नाट्यशास्त्र के अध्यायोंका 
बंगला भाषामे धारावाहिक रूप से अनुवाद प्रकाशित होता रहा जो तीन 
अध्यायो से आगे अपना विकास नहीं कर पाया । इधर डं मनोमोहन घोष 
ने नारचशास्त्र के अध्याय १ से २७ तक के अंश का स्वयं विनिश्चित पाठो, 
अनेक नवीन प्राप्त पाण्डुलिपियों तथा पू्ैसंस्करणों के आधार पर अंग्रेजी 


अनुवाद प्रकाशित करवाया । कलकत्ता को रायल एशियाशिक सोसाइटी 
दवारा सन्‌ १६५१ मे इसका यह्‌ प्रथम खण्ड प्रकाशित हुभा ओर इसी क्रममें 


सन्‌ १९६१ मे इसके अगे के समग्र अंश को प्रक{शितं कर नाटयशास््रका 
समग्र अनुवाद करने का यश प्राप्त किया। इसमे श्री घोषने नाट्यशास्त्र 
की अथंसंगति पर पर्याप्त मनोयोग लगाया तथा अनेक पाठं पर स्वतंत्र 
विचार भी प्रस्तुत किये। डां घोषने अपने अंग्रेजी अनुवादके लिएजो 
मूल पाठ तैयार किया था उसका द्वितीय खण्ड ( अध्याय ८ंसे ३६) तथा 
अप्रेजी अनुवाद भी वहींसे प्रकाशित करवाया । 


इसी बीच हिन्दी भाषामें भी नाटचशास्त्रके व्याख्यान ( तथा अनुवादः 
करने) की प्रकृति के फलस्वरूप कुछ प्रयास प्रारम्भ हो गयेथे। काशीसे 
चौवम्भासंस्कृत पुस्तकालय द्वारा नाव्यशास्त्रकेदो अध्यायो काश्रीरामगोविन्द 
शुक्ल द्वारा हिन्दी मे शाब्दिक अनुवाद का सन्‌ १९५९-५४ में प्रकाशन हुआ 
जिसमे विना नाटचशास्त्र की विषय गरिमा पर विचार क्रिये हृए एक त्वरित 
अनुवाद प्रस्तुत किया गयाथा। परीक्ष्य छात्रों की आवश्यकता को दुष्टि 
ने रखकर श्री भोलानाथ तिवारीने भी नाटचशास्त्र के प्रथम तीन अध्यायो 
का एक सटिष्पण संस्करण प्रकाशित करवाया । श्री प्राँंञ कृष्णदत्त वाजपेयी 
(सागर विश्वविद्यालय) द्वारा नाव्यशास्वके प्रथम सात अध्यायो का संक्षिप्त 
भमिकाके साथ एक सामान्य साड्दिक अनुवाद लखनञऊसे सन्‌ १६६० मे 
प्रकाशित फिया गया । मोतीलाल बनारसी दाषके यहाँसेसन्‌ १६६४ 
डां रधुवंश द्वारा अन्‌दित तथा एक उपयोगी भूमिका तथा टिप्पणी (बड़ौदा 


संस्करण के पाठों पर आधृतमूल पाठ ) आदिके साथ एक संस्करण प्रका 
शित हुआ । नाटचशास्त्र के प्रथम दो तथा षष्ठ अध्याय का अभिनवगुप्त 
विरचित अभिनवभारती टीकाके व्याख्यान के साथ हिन्दी अनुवाद आचाय 


विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि द्वारा किया गया जिसका प्रकाशन सन्‌ १९६० 
मे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हृभा । नाट्यशास्त्र के शोधपुणं संस्करणों मे 
अभिनवभारती के हिन्दी व्याख्यान के साथ-साथ प्रकाशित यह संस्करण सर्वो- 
ततम उपलन्धि माना जाएगा । इसके अतिरिक्त श्री डां° ब्रजमोहन चतुवदी का 
नाटचशास्तर के प्रथमद्वितीय अध्याय की हिन्दी व्याद्या तथा विशिष्ट भूमिका 
के साथ सन्‌ १६६७ में दिल्ली से ओर एक संस्करण निकल गया है । 


च 
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नास्यशाख्र का प्रस्तुत संस्करण 

नाट्यशास्त्र के आलोचनात्मक संस्करणं के जभावने इसके अनुवाद, 
व्याख्यान आदि कार्यो को अनेक वर्षो तक सम्भव नहीं होने दिया था, परन्तु 
जब इसके विभिन्न संस्करण प्रकाशमें जाये तो अध्ययनकर््ताओंकोभी 
प्रोत्साहन मिला भौर इसी के परिणामस्वकूप नाटचशास्त्रमें वणित तत्वों 
की विवेचना भी साहित्यके विविधक्षे्रों में दिखाई दी। नाटचशास्त्रके 
्रस्तुत ग्याख्यात्मक अनुवाद को भी भालोचनात्मक संस्करण के अभाव ने करई 
बार विध्न उत्पन्न किया । जव इस प्रदीप व्याख्या का सन्‌ १६४८ के लगभग 
उज्जैन में लेखन आरम्भ हुआ था उस समय केवल बम्बई के निर्णयसागरप्रेस 
तथा काशी के चौखम्भा संस्करणके साथ बडौदा के अभिनवभारती व्याख्या 
वाले संस्करण के केवल दो खण्ड ( अध्याय-१ से १८ तक ) मात्र उपलन् थे । 
इतनी पामग्री को लेकर जब कायं जारम्भ हृबातो सवंप्रथम पाठोंकौ 
समस्या उपस्थित थी । कुछ विवादग्रस्त स्थलों को छोऽकर जँसे-जसे कायं 
आगे बढता चला तो एक व्यवस्थित पाठके संस्करण को आवश्यकताका भी 
अधिकाधिक अनुभव होने लगा। तब फिरमूलपाठोंको व्यवस्थित कर एक 
आधारभत मूल पाठका संस्करण तयार करते हृए अनुवाद तथः टिप्रणियां 
आदि लिखने का कायं आरम्भ किया गया जिसमे नाटचशास्त्रके प्राप्य सभी 
संस्करण, अन्य नाटच शास्त्रीय ग्रन्थों तथा नाट्यशास्त्र की अन्य पाण्डुलिपियों 
आदि का उपयोग किया गया है) नाटचणशास्त्रके पाठोंके विषय में योजना 
इस प्रकार रखी किजो पाठ नाटचशास्त्रके प्रामाणिक तथ्य प्रकट करतें हों 
उन्हे सावधानी के साथ मूलपाठ बनाते हृए विद्यमान प्रचलित पाठोंको भी 
अपेक्षित होने पर वहीं अथंके साथदे दिया जाए जिसमे दोनों उचित पालो 
का एक साथ वाचन संभवहो सके । इसके अतिरिक्त अवशिष्ट पाठो को 
वाठान्तर रिप्पणीमे भी दर्शपा जाए जिससे नाटचशास्त्र के सभी उपलब्ध 
वाठान्तस का समायोजन हो जाए । विवेकाश्चित्त सम्पादन पदति एवं प्रगति- 
शील शोधन के इसी उपक्रमने आगे बदुकर इस कायं को व्यवस्थित एव 
भामाणिक बनाया । इस पद्तिमे नतो किसी संस्करण विशिष्ट पाठोंको 
स्थापितकिया गयादहैमौरन ही किसी महत्वपूरण पाठ या पाठान्तर कोष्ोडा 
ही गया है। इस पद्धति की प्रेरणा श्री ए° ए० मेकडालन द्वारा सम्पादित 
"ृहशवता' के कायं एवं श्वी जे० प्रोत के सम्पादित नाटचशास्तर के संस्करणसे 
भ्राप्त हई, जिसके विरुद्ध किसी गम्भीर आपत्ति का उठाया जाना हास्यास्द 


कहा जाएगा । इसका अन्य कारण अथे-संगति भी है जिसका नाटचयशास्त्र को 


अकति को ध्यान से देखने पर स्वयं विवेकशील जन अनुभव कर सक्ते ह । 
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जब इस प्रकार अनुवादात्मक व्याख्यान का काये चल रहा था इसी बीच 
श्रौ मनोमोहन घोष का अंग्रेजी अनुवाद भौ सन्‌ १६५१ मे प्रकाशित हो गया 
तो पुनः इसके पाठो को भी ध्यानसे विचारकर यथोचित रूप मे अपने 
संस्करण क लिए परिगृहीत करना आवश्यक हौ गया । उस क्षमय तक किसी 
हिन्दी व्याख्या कीन तो उपलन्विही रही ओरन कहींसे इस कायं के 
सम्पन्न करने का इतिवृत्त ही मिला था । निदान कुछ भागों को छोडकर सन्‌ 
१६५५-५६ में नाटयशास्त्र के लगभग २८ अध्यायो का अनुवाद कायं पूणं हो 
गया । सीमित समय के कारण यह कायं बहुत ही धीरे-धीरे चल रहा था । 

इसी बीच प्रकृत लेखक का स्थानान्तर जबलपुर के भाषा-शोध संस्थानमें 
हो गया जिससे कुछ दिन के लिए नाटचशास्त्र का कायं बन्द करना पड़ा 
किन्तु वहां के समृद्ध पुस्तकालय एवं शक्षणिक वातावरण ने नाटचशास्न के 
दुहराने भौर विस्तीणं टिप्पणी लेखन के कायं को पुनः बल श्रदान किया 
तथा इसके साथ अन्य नाटचचशास्त्रीय संस्कृत ग्रन्थो के व्याख्यान लिखने कौ 
प्रवृत्ति को भी बढ़ावा भिला। अन्य नाटचशास्त्रीय ग्रन्थो तथा नाटचशास्त 
के इस संस्करण को जब चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय के ममंज्ञ व्यवस्थापक 
श्रीकृष्णदास जी गुप्त ने देखा तो वे इन सभी श्रन्थों के प्रकाशन के लिये 
उद्यत हौ गये । नाटयशास्त्र को चार खण्डोंमें प्रकाशित करने की योजना 
के साय प्रथमखण्डका मुद्रण आरम्भ हु जो अनेक विघ्नो ओर अनेक बार. 
स्थान परिबतंन की बाधाके आ जानेके कारण अधिक समय तक चलता 
रहा ओर अब एक लम्बे समयके बाद वतेमानसूपमें विज्ञ समीक्षकों के 
समक्ष प्रस्तुत हो रहा है । 

नाख्यदास्त्र का रचयिता 


परम्परागत प्रसिद्धिके अनुसार नाटथशास्त्रके रचयिता भरत मुनिर 

ओर सभी इनके नाटचशास्तर-कतृत्व को असन्दिग्धरूप से स्वीकारते चले आ 
रहे ह । मुनि भरत स्वयं एक पौराणिक व्यक्ति है जिनकी प्च देवलोक से 
भतल तक वणित की गयीहै। पुराण आदिमे अनेक भरतो का उत्लेख 
भिलता है--यथा दशरथपुत्र भरत, दुष्यन्तपृत्र भरत, मन्धाता के प्रपौत्र भरत 
तथा जड भरत । इनमें सभी किसी राजवंश से सम्बद्ध होने या अन्य कारणों 
से उल्लिखित होने से नाट्यशास्त्र के लेखक भरत नहीं हो सकते । पुराणो मे 
उल्लेख होने के कारण भरत मुनि कौ एेतिहासिक व्यक्ति कौ अपेक्षा कल्पित 
व्यक्ति मानने की स्थिति अधिक बलवती नहीं है। इससे यही निष्कषं निक- 
लता है कि नाटचशास्त्र के रचयिता मुनि भरत पृथक्‌ अस्तित्वशाली होने के 
साथ-साथ कल्पित मुनि की अपेक्षा एतिहासिक व्यक्ति अधिक माने जाने 
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चाहिए । नाव्यशास्त्र के अनुसार मुनि भरत ने ब्रह्मा से नाट्चवेद की उप- 

लब्धि की तथा अपने एक सौ पूत्रोंको नाय्यवेद की शिक्षा दी जिसमेसे 

अनेकों ने बाद मे नाय्यशास्वरविषयक ग्रन्थों को रचनाएंकीथीं। भरतने 

स्वयं भी *महेन््र-विजय' ( नाटक ), त्रिपुरदाहं ( डिम ) तथा अमृतमन्थन 

( समवकार ) नामक हूपकों के अभिनय प्रयोगो को विभिन्न अवसरों पर 

` श्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त परक्षागृह कौ रचना के सन्द्भमे भी "भरतः 

को ही अधिक श्रेय प्राप्त है तथा इसी कारण नाय्य-मण्डव के आद्य-प्रवतंक 
भी भस्त मुनि ही मान्य क्रिये जाते है। 

नाट्यशास्त्र के अतिरिक्तं परवर्ती नाटचशास्तरीय रचनाओं तथा नाटकं 

आदि के साक्षयों से भी नायव्यप्रणेता एवं नाव्यशास्व करे निर्माताके रूपमे 






















| शेवं धनंजय के दशल्पकः नन्दिकेश्वर के अभिनयदपेण, शारदातनय के भावः 
प्रकाशन, अभिनवगुप्तरचित नाव्यशास्त्र की अभिनवभारती टीका, सिहभूपाल 
कै रसार्णवसुधाकर तथा सागरनन्दी के नाटक-लक्षण-~रत्नकोश आदि सभी 
| नाय्यशास्त्रीय रचनाओं में भरत कों बही श्रदाके साय ताव्यशास्त्राचायं के 
4 ह्य मे उल्लिलित किया गया है 1: भरत मुनि भौ महि पाणिनि की तरह 
| नाख्यविद्याके सूत्रकारके रूपमे ही परम्परा से प्रसिद्धहै। इसी कारण 
नाय्यशास्व का दूसरा नाम, भरतसूत्र भी है। सूत्ररूप मे शास्त्रीय तत्वों के 
अतिपादन की प्रवृत्ति इस ग्रन्थ की मुख्य शेलीहै । इन कारणोंसे भरतमुनिही 
नाट्यशास्त्र के रचयिता सिद्ध होते है । 

नाट्यशास्त्र मे भरत शब्द का अभिनेता, सूत्रधार आदिके लियेिभी 
प्रयोग मिलने के कारण परवर्ती आचार्यो मँ अनेक भरतों के होने जी आशंका 
च्याप्त हो गयी तथा इनके आगे वृद्ध तथा आदि भरत जसे विशेषण लगाये 
जने लगे । । 

जाचायं अभिनवगुप्त के समयमे भी यही भावना व्यात्त थी कि नाटथ- 
कासर भरतादि प्रणीत है। भाचायं अभिनवगुप्त ने इस भावन) का खण्डन 
किया कि नाटयशास्त्रका प्रथम प्रणयन सदाशिव फिर ब्रह्मा तथा अन्तमं 
भरतमुनि ने किया था । अतः इसके प्रणेता क्रमशःजाचायं सदाशिव, ब्रह्मा तथा 
अरत थे । भाव प्रकाशन के अनुसार नाटथशास्न की द्रादशसाहस्ली-संहिता की 
रचना आदि-भरत या वृद्धभरत ने की थी जिसके कुछ गद्यांश भी उसमें उद्धृत 
किये गये ह । इनसे यही निष्कषें निकलता है कि आदि यावृद्धभरत को 
रचनायें भरत के उत्तर-काल में प्रचलित हुई (जसे मनुस्मृति के पश्चात्‌ वृद्ध मनु 
आदि).जिनमे भरत शब्द को विशेषण लगाकर नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों को निदशितत 


| 
| 


भरत मुनि का उल्लेख प्राप्त होता है ¦ नाय्यशास्त्रीय रचनाओं से धत्तिकं ` 
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किया गया है । इस प्रकार यद्यपि भरत शब्द किसी वंश या जाति परम्पराके 
लिये चाहे प्रयुक्त हा हौ पर इससे भरत मुनि के व्यक्तित्व में किसी प्रकार की 
क्षति नहीं हुई । हा, इससे इस बात का संकेत अवश्य मिलता है क्र नाटच- 
शास्त्र के अनुशीलन के कारण नाटचाचार्यो तथा भरतों कौ एक अक्षुण्ण 
चरम्परा प्रवहमान रही जिन्हें भरत संज्ञा प्राप्त थी । उसी प्रकार जसे जाज- 
कल शंकराचार्य पीठ पर अभिषिक्त व्यक्ति की शंकराचायं संज्ञाहो जाती है) 


नाट्यशस्त्रीय विवरणों से भरतमुनि के भूतल पर निवास-स्थान का 
भी यत॒क्रिचित्‌ आभास मिल जातादहै। नाट्यशास्त्रमे हिमालय पवत परर 
अवस्थित भगवान्‌ शिवके आदेश पर तण्डुसे ताण्डवका ज्ञान भरत 
मुनि ने प्राप्त किया था तथा उन्हींके समक्ष त्रिपुरदाह नामक डिम (रूपक) 
को प्रस्तुत भीःकिथां था । नाटथशास्तर में हिमालय पवंत के सहज एवं मनो- 
मोहक वर्णन के साथ शिव एवं पावती के ताण्डव तथा लास्यके विवरणोंसे 
यही प्रतीत होता है कि भरत मुनि का आवास (या आश्रम) हिमालय पवत 
के किसीषक्षेत्रमें रहा होगा । कुछ अ!लोचक हिमालय के अन्तरालमें प्राप्त 
होने वाले वृक्षों आदि के सूक्ष्म विवरणोंको काश्मीर के अधिक निकट 
स्थापित करते हृए भरत मुनि के निवास-स्थल को काश्मीर बतलाते हैँ तथा 
यह तकंभी देते कि इसी कारणप्रायः काष्मीरमेही नाटथशास््रका 
परम्परागत अध्ययन सर्वाधिक होता रहाथा ओर इसी कारण काश्मीरी 
विद्रानौमेसे ही जैसे भदू लोल्लट, श्रीशंकुक, भटुनायक तथा अभिनवगुप्तपाद 
आदिने ही नाट्यशास्त्र की व्याख्याएं लिखी है । 

नाट्यशास्त्र में नाट्य के सहायक तत्वों के रूप में अलंकार, छन्दःशास्त्र 
तथा संगीत का भी विस्तृत विवेचन मिलता है जिसने भरतमुनि नाद्यविद्या 
के साथ-साथ अलंकारशास्त्र आदि के भी प्रथम भाचायं है यह निविवादरूप 
से सभी आलोचक स्वीकार करते है । 


नाख्यश्चास्ज की रचना-दोली 


नाट्यशास्त्र की विषयगत विविधता एवं व्यापकता पर दुक्पात किया 
जाय तो इसमें अनेक शैलियां दृष्टिगत होंगी । नाट्यशास्त्र की रचना-शेली 
तथा प्रयोगो को देखकर अनेक विद्वानों ने यह कल्पना कीहै कि इस ग्रन्थमें 
रचना के कई स्तर हैँ या इसमें प्राप्य गद्य एव पद्यमयी शेलियों में सूक्ष्म अन्तर 
विद्यमानदहै। नाट्यशास्त्रके षष्ठ तथा सप्तमाध्याय के विवेचन में गद्य के 
साथपद्य कां प्रयोग कियागयाहै भौर यही शैली नादटयशास्त्र मे लक्षण, छन्द, 
अवृत्ति, सङ्खीत तथा पात्र आदि के विवेचन में भी दुष्टिगत होती है । 
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इस गद्यशैली में ( १) गद्य-मय सूत्रह्पमें सिद्धान्त-निरूपण, (२) 
गद्यमय भाष्य करते हए सूत्रोक्त बिद्धान्त का व्याब्यान तथा (३) प्रतिपाद 
विषय के निखूपण मे आने वाले तथ्यों का निरुक्त या व्याकरण-शंली मे तिवं- 
चन । शास्त्रीय तत्व का निरूपण के लिए प्राचीनकाल मे इसी शेली के अन्यत्र 
नी प्रयोग प्राप्त होति ह तथा इस शंली कौ तुलना हम यास्क या पाणिनि के 
वुत्ति तथा भाष्य ग्रन्थों ते कर सकते ह! इससे यह भी समथित होता 
है कि नाट्यशास्त्र की विवेचना पद्धति भौ इसी प्रवृत्ति के ;कारण प्राचीन 
परम्परानुकूल है 1 


नाद्यशास्वमें ( इसी प्रकार ) प्रधानखूप मे पद्यात्मक शैली प्रयुक्त 
है तथा इसका अधिकांश भाग अनुष्टुप्‌ वृत्त मरेहै। ये सभी पद्यसूत्रयाकारि- 
कां मानी जाती हँ जिनमे भरतमूनि ने भपना प्रन्व ग्रथित कियादहै। षरन्तु 
इन कारिकाओं के अतिरिक्त अपने विचारो के समर्थन में मूनिने यथाप्रसङ्ग 
अनुवंश्य आर्या, शलोक तथा सूत्र नूविद्ध आर्याओं का उपयोग किया है । 
इसके अतिरिक्त विषय-विवेचन-क्रम में कारिकाओं को उपजाति, आर्या भादि 
छन्दोम भी रखा गयादहै। इसप्रकार सूत्र, भाष्य संग्रह, कारिका एवं 
निरुक्त जेसी सभी प्राचीन शास्त्रीय पद्धतियों का नादूयशास्व मे भी दर्शन 
होता है । अब हम क्रमशः इन तथ्यों पर विचार करते टै । 


आलुवंश्य-श्कोक--आनुवंश्य श्लोक कहने से यही तत्काल प्रतीत होता 
किये श्लोक परम्परा-प्राप्त श्लोकर्है। महाभारत मे “यत्रानुवंश्यं भगवान्‌ 
जामदग्न्यस्तथा जगौ । विश्वामित्रस्य ता दष्ट्वा विभूतिमतिमानवीम्‌ । (महा 
वनपवं ८७-१६ ) तथा मल्स्यपुराण आदि मे भी अनुवंश्य श्लोकों की 
परम्परा मिलती है । जिनके सम्बन्ध में महाभारत के प्रसिद्ध दीकाकार नील- 
कण्ठ ने (परम्परागतमाख्यानमानुवंश्यश्लोकम्‌' ( महा० वन ८६।१९ पर 
टीका ) कहकर इन श्लोकों को परम्पराप्राप्त श्लोक निरूपित क्रिया है। 
आचाय अभिनवगुप्तपाद ने भी “अत्रेतिभाष्ये अनुवंश भवौ = शिष्याचाययेपरम्प- 
रासु वत॑मानौ शलोकाख्योौ वृत्तविशेषौ सत्राथेसंक्षेपप्रकटीकरणेन कारिकाशब्द- 
वाच्यौ, भवन्तौ पठति ।' ( अभि० खण्ड १ पृष्ठ २६१ ) कहकर अनुवंशीय 
श्लोकों को परम्परागत आख्यान श्लोक (ही) माना है । ये श्लोक पूर्वाचार्य 
की परम्परा से उद्धृत किये गये है इस विषय मे कोई सन्देह नहीं रहता । 
इसी प्रकार सूत्रानुविद्ध श्लोकों को भी समक्षना चाहिए जिनमें सूत्रकारिकाओं 
मे अनुस्यूत सिद्धान्तो का विस्तार ग्रन्थकार द्वारा इष्ट होतादै । स्पष्टहैकिये 
लोकत नाट्यशास्तरकर्ता द्वारा निमित नहीं होगे । | 
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आनुवंशीय आर्याए-- आनुवंश्य श्लोक के अतिरिक्त भरतमुनिने 
आर्याओं को भी उद्धृत करते हुए उन्हं 'सूत्रानुविद्धे ( नुबद्धे ) आय' कहा दै । 
स्पष्टटहैकिये भ्यंभी पूर्वाचार्य की परम्परासे गृहीत दही होंगी, भरत- 
निमित नहीं । इनका प्रयोजन सूत्ररूपने अभिहित विषयको सरलतासे 
हृदयङ्गम करवाना है । आचायं अभिनवगुप्त ने इन आर्याओं को "लक्षणां 
ूर्वाचायोंके द्वारा निभित आर्या माना है, जिनका आचायं भरतद्वारा 
केवल उचित स्थान पर समावेश मात्र किया गयाहै। इससे विदित होता 
किये आयि भी भरत मुनि प्रणीतं नहींरहै। इस तथ्य से आचायं अभिनव 
गुप्त पूणेतः परिचित थे । 

नाट्यशास्त्र का स्वषूप प्रथम गयमें सूत्रशंली में हआ था जिसका उत्त- 
रोत्तर विकास कारिकाके खूपमें हुमा । श्री डां° सुशीलकूमार ड महोदय 
की यह धारणा अधिकमान्य नहींकीजा सकती । सम्भवतः डां ड की इसके 
मल में यही भावना प्रतीत होती है कि सूत्र गद्यात्मक होता है, पद्चात्मक 
नहीं, परन्तु ध्यान देने की बातदहै कि नाट्यशास्त्रसे प्राचीनतर ग्रन्थ शत- 
पथब्राह्मण, गृह्य तथा धर्मसूत्र जसे ग्रन्थो मे भी गद्य-पद्य भिधित शली के प्रयोग 
प्राप्य हँ । इसलिए नाट्य णास्त्र के गद्य-पद्य विमिधचित खूप को गद्यसे पद्य तक 
का विकसित रूप नहीं माना जा सकता । आचाय अभिनवगुप्तपादने भी 
नाट्यशास्त्र की कारिकाए्‌ सूत्रबद्ध मानकर इसकी गद्य-पद्य विभिध्रित शैली 
को प्रतिपादित करते हृए इसकी व्याख्याभीकी दहै । अभिनवगुप्त के इसी 
सिद्धान्त काश्री पी० वी० काणे जैसे आधुनिक समीक्षक विद्वान्‌ ने भी अनु- 
सरण कियादहै। इस सन्दभंमें यहभी ध्यानदेनेकी बातदहै कि भवभूति 
ने उत्तररामचरित में भरतमुनि को तोर्थंिक सूज्नकार कटा है। इसलिये 
यहु असम्भव नहीं जान पड़ता कि नाट्यशास्त्र गद्य-पद्यमें निमित होने पर 
सृत्रग्रन्थय न कहा जा सक्े। आचायं मभिनवगुप्तपादनेतो नाट्यशास्त्र को 
ही भरत-सूत्रकटादहै। 

इस प्रकार स्पष्टहै कि नाट्यशास्त्र अपनी शेलीआदिकी दृष्टस एक 
सुनियोजित रचनादहै। जैसे व्यासोंकी परम्परा पुराण रचनाकी, इसी 
प्रकार की भरतो की परम्पराने नाट्यशास्त्र की रचना की, यह्‌ तकं अधिक 
सङ्कत नहीं माना जायगा । इसका कारण यह है कि वाल्मीकि का व्यक्तित्व 
जेते रामायण के कारण विलुप्त नहीं होता इसी तरह नाट्‌यशास्त्र रचयिता 
के रूपमे भरत का व्यक्तित्व स्पष्ट रहेगा । 

नाख्यरास्तर के पवेवर्ती आचायं 
आनुवंश्य शलोक, आर्यां आदि पूवं वर्ती आचार्यो द्वारा निमित होने की 
३ प्रस्ता० ना शा० प्र 








| 
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स्थिति वसे ही है जैसी आचार्यं पाणिनि के प्रथम आचायं होकर अष्टध्यायी 
के निर्माण करने के पृवं भी व्याकरण के अनेक आचार्योकी स्थिति का वि्य- 
मान होना । यही दशा नाट्यविद्या की भी समज्लनी चाहिए । भरतमुनिके 
नाट्यशास्त्रीय उल्लेखो के अतिरिक्त भौ रसे उल्लेख प्राप्य. हैँ जिनसे नाट्य- 
शास्त्र के पृ्ववर्ती नाट्‌यविषयक प्रस्थ तथा उनके प्रणेताओं का आभास मिलता 
है । इनमे सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि.की अष्टाध्यायी में है । जिससे शिला- 
लिन्‌ तथा कृशाश्व के हारा प्रणीत नटसूत्रों का परता चलता है। ये नटसूत्र 
नाटयशास्त्रविषयक लौलिक सूत्र ग्रन्थ रहे होगि । परन्तु इन ग्रंथों के विषयमे 
आज हम अन्धकारमेंरहै, अतः यह कहना कठिन है कि इनका मूल या प्रति- 
पाद्य क्या था तथा इनकी शली कंसी थी । प्रो° सिल्वा लेवी तथा हिलेत्राण्ट 
ते इन प्रथो को अभिनेताओों के लिये लिखे ग्रन्थ मानाहै पर बेवर तथा स्टेन- 
कोनों जैसे विद्धान्‌ इन्हं नतंक या नटो के लिए लिखित शिक्षासूत्र ग्रन्थ म नते 
है । प्रोऽश्रीए० वी कीथने इन दोनोंके मतोंको मान्य किया। श्री 
कोनो आदि विद्वानों का यह भी अनुमानदहै कि भरत ने नाटचशास्त्र के 
निर्माण होने पर इन ग्रन्यों का अन्तर्भाव नाट्यशास्त्र में हो जानेके कारण 
लोप हो गया, जैसे पाणिनि के पू्ेवर्ती वेयाकरणों के ग्रन्थों का अष्टाध्यायी 
मरं अन्तर्भाव होकर लोप हो गया था । नटगूत्र के स्वरूप-विवेचन कै प्रसङ्ग मं 
इन पाश्चात्य विद्वानों ने नट शब्दसे बाजीगरी का जो आशय लिया वह्‌ 
बहूत सतही है, क्योकि नट शब्द कौ निष्पत्ति नट्‌ धातु से हई है जिसका थं 
अभिनय होता है। इसी नट के कर्मौँको बतलाने वाला शब्द नाट्य "है । 
अतः यह मानना कि ये किन्हीं नटविद्याके या बाजीगरी के शिक्षा ग्रन्थ होगे' 
अनुभव से परे की कल्पना है । नटमूत्रकार शेलालक ऋ्वेद का चरण ब्रन 
था । कात्यायन ने इस चरण के अध्येता को शैलाला शब्द से सम्बोधित करिया 
है । पाणिनि सूत्र की प्रसिद्ध वृत्ति काशिका में इन सूत्रों की वत्ति में लिखादहै 
कि शिलालिन्‌ तथा कृशाश्च द्वारा जो चरणों का विकास हुमा उसे आम्ना- 
यवत्‌ पवित्रता प्राप्त थी । नाट्यशास्त्र को भी आाम्नायवत्‌ माना गयादहै। 
इससे यह भो प्रतीत होगा कि भरत को ये ग्रन्थ अवश्य उत्तराधिकारमे शाख 
परम्परासे प्राप्त हुए होगे । । 


नाट्यशास्त्र मे भी प्रसङ्खवश अनेक आचार्यो का उल्लेख मिलता है, जो 
इन आचार्यो की भरत-पूवस्थिति का निदशेक है । इस सन्दभं में शब्द लक्षण 
के प्रसङ्ख में पूर्वाचायं, गान्धवं के प्रसङ्खमे स्वाति, छन्द निरूपण के प्रसङ्ग 
मे गुह, ध्रुवाओं के निरूपण के प्रसङ्ग में नारद, अङ्गहार तथा करण के प्रसङ्ख 
मे तण्डु तथा नन्दी भौर मानवीय-गुणों के "प्रसङ्ग में बृहस्पति का आचार्ये 
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के रूपमे उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त नाट्‌योत्पत्ति के प्रसङ्खमें भरत 
ने अपने एक सौ पुत्रौ का उल्लेख किया है जिनमे नादृयप्रथोक्ता तथा शाख 
भ्रगेता पुत्रों का भी उल्लेख है । इन पत्रो मे कोहल, दत्तिल, अश्मक, बाद- 
रायण ओौर शातकर्णी आचायंके रूपमे विदित होते ह। इनमें कोहल के 
विषयमे यहु भविष्यवाणी भी कौ गईरहै कि वहु नाट्यशास्त्र के अवशिष्ट 
तत्वों पर अपना शस्व्रश्रंथ रचेगा तथा यहु भी करि शांडिल्य, धूतिल तथा 
वातस्य दारा मनुष्यों की बुद्धिके विकसके लिये नादट्‌यशस्त्र पर ओौरमभी 

ग्रन्थ लिखे जा्येगे । अव क्रमशः इन आचार्पोँके विषयमे ज्ञात स्रामग्रीके 
आध्रार पर नीचे थोडा परिचय दियाज।रहादहै। 


भरतप्रुनि के समकालीन नाख्वशास््रकार आचार्यं 


कोहल-- नाट्यशास्त्र मेँ उल्लिखित भरतपुत्रो मे सवंप्रथम कोहल अति 
ह, जो सर्वाधिक सम्मानप्राप्त आचायं हैँ तथा अग्रगण्यभी । नाट्‌यणस्त्र के 
प्रथम अध्याय में भरतपूत्रों में कोहल का साधारण उल्लेख मिलता है किन्तु 


१. आचायं अभिनव की तकेना तथ। नाट्यशास्शमें कोहल के उत्तरा- 
धिकारी होने के उल्लेख से जो निष्कषं निकलता है उससे यह प्रतीत होता है 
कि नाट्‌यशस्त्रिकी रचनाके समय भरत अतिवृद्धहो चुकरेथे तथा इसी 
कारण उन्हँं मुनिसंज्ञाभी मिलीथी। किन्तु उस समय उनके पुत्र कोहल 
युवा थे तथा अपने पिता द्वारा अध्यापित नाट्‌यवेदमें प्रगाढरुचि एवं दक्षता 
के कारण इस शास्त्र पर अपने निश्चित रष्टिकोण को स्वतन्त्र भी रखते होगे 
जो भरत मूनिसे मत-विभेद लिये हुए था तथा जिनका अभिनवने यत्र-तत्र 
उल्लेख भी कियादहै। यदि इन तथ्यों कोध्यानमें रखा जाए तो एसा प्रतीत 
होतादहै कि जब भरत मुनि का वतमान ग्रंथ भरतसूत्र समाप्ति पर था तभी 
भरत भतिवृद्होुकेथे। निरन्तर लेखन में अशक्तिके कारण नाट्यशास्त्र 
कै अवशिष्ट विषयों पर-जो किं अमी तकं प्रतिपादित विषयसे कम महत्व के 
नहीं थे--लिखनेमे असमथंसे हो गयेथे। किन्तु इस समय तक कोहलने 
नाट्यविद्या के आचायेके रूपमे पर्याप्त ख्याति प्राप्त करली थी तथा इसकी 
नाट्यणस्त्र के अवशिष्ट विषयों पर लिखनेकी क्षमताका भी मुनिको 
विश्वास था । इस सप्रय कोहल स्वयं भी शेष विषयों पर लिखने की योग्यता 
रखता था । इस कारण भरत ने अपने प्रन्य को अपने पुत्रदारा शेषांश पूति 
की भविष्यवाणी के साथही पूणं करदिया होगा । इसके बाद आचाय कोहल 
ने नाट्यशास््रके शेषांशका प्रणयन किया, जो आज उनके नामसे पृथक्‌ 
श्रथोंकेषखू्पमेंप्राप्तहै। 











॥.। 
| ॥ + 
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नाट्यशास्त्र के अन्तिम अध्याय मरे कोहल आचाय के रूपमे भरत के उत्तरा 
धिकारी निरूपित किये गये ह) आचाय कौहल ने सङ्गीत, नृत्य तथा अभि- 
नय से सम्बद्ध स्वतन्त्र ग्रथो की रचनाकी थी) आचायं अभिनवगुप्त ने अनेक 
स्थानों पर कोहल के मत का उल्लेख किया दहै तथा कोहल को आचाये भरत 
का समसामयिक भी मानादहै। इसी कारण अनेक प्रस्खो मे आचायं अभि 
नवगुप्तपाद ने कोहल का मत उद्धत किथादै। इक्षके अतिरिक्त भावध्रकाणन 
चतं गारदातनय ने, हेमचन्द्राचाये ने काव्यानुशासन मे, नाट्यदपेणःसूत्र मे 
रामचन्द्र-गुणचन्दर ने रूपकों के संब्यावंद्धंन का कर्ता कोहल को माना है, जिसने 
नाटिका, सदरुक जसे नाट्‌यभेद को प्रवतित किया । रसाणेवसुधाकर मे भरत- 
मुनि के साथ कोहल, दत्तिल आदि का स्वतन्त्र नाद्याचायंके ख्पमे उल्लेख 
किया गया है। राजशेखर ने बालरामायण नाटक मे कोहलाचायं को नाटय 
प्रयोक्ता के रूप में प्रस्तुत कियाद । इन सब विवरणों से स्पष्ट है कि कोहल 
भरत मुनि की परम्परा के सर्वाधिक प्रणंसित आचायं एवं नाट्‌यप्रयोक्ता रहे 
होगे । यद्यपि भरत मुनि के पृत्र होने से भरत के समकालीन कोहलाचायं को 
नली माना जाना चाहिये तथापि नाट्यशास्त्र के सम्पादक म० म रामकृष्ण 
कवि इनका समय ईस्वी पूव तीसरी शती मानते दह । कोहलने नाद्यके 
विविध अङ्खो तथा नृत्य एव सङ्खीत पर अधि्ृतसूप सते अनेक रचनाएं को 


थीं जिनके सम्प्रति उद्धरण प्राप्य है । सद्खीत ग्रन्थों ने. कोह॒लविषयक विवरण 
तथा उनके विस्तृत उद्धरण, शाङ्खंदेव के सङ्खीत-रत्नाकर एवं उसकी सिह- 
भूपाल तथा कल्लिनाथ की टीकाओं मे प्राप्त होते टै । पाएवंदेव के संगीत- 
समयसार में कोहल के साथ दत्तिल आचायं का सङ्गीतणास्त्र के आचायंके 
ह्प मे भी उल्लेख प्राप्त होता है । मद्रास के शासकीय हस्तलिखित ग्रन्थागार 
ते कोहलप्रक्त ग्रन्थ का तेरहवां अध्याय विद्यमान है) इसका नाम है 'कोटल- 
रहस्यः । यह ग्रन्थ खण्डित है किन्तु इसमे कोहल क। भरतपुत्रके रूपमे 


उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त कोहलाचायं प्रणीत ` कोट्‌लमतम्‌' 
नामकं अन्य ग्रन्थ भी मिलतादै, जो बहुत अल्प मात्रा मे है। इसमे पृष्पा- 


अलिका केवल स्वरूप मात्र बतलाया गया है। एक अन्य ग्रथ है-“कोहली- 


यम्‌;' यह्‌ ग्रन्थ लन्दन के इण्डिया आफिस संग्रहालय में विद्यमान दहै। यह्‌ ग्रंथ 
तालपत्र पर लिखित है । आचायं कोहल के ये सभी ग्रन्थ अपूणं तथा अप्रका- 
शित है । 

नन्दी या नन्विनि- नन्दी या तण्ड जिनका अन्य अभिधान नन्दिकेश्वर 
भी है, भरतमुनि के ताण्डव शिक्षक के रूप मे नाट्यशास्त्र में उत्लिखित कयि 
गये है । अतएव किचित्‌ भरत पूववर्ती माने जा सकते है । आचाय अभिनव- 
गुप्त ने तण्डु शब्द नन्दी या नल्विकेश्वर का ही नामया पर्याय मानाहै,+ 
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इससे स्पष्ट है करि नन्दी ही तण्डु थे, जिनने भरत को उस ताण्डवनृत्य का- 
शिक्षण दिया था जो उन्हुं शिव से साक्षात्‌ प्राप्त हुभा था । नन्दी के सुप्रसिद्ध 
ग्रंथ अभिनयदपंण से इन्डरं नाट्यशास्त्र के आचायं माननेमें कोई कठिनां 
नहीं रह गई । नन्दिकेश्वर के अन्य ग्रंथों मे नन्दिभरतोक्त संकरहस्ताध्यायः 
नामक ग्रन्थ हस्तलिखित रूप में अपणं प्राप्त होता है । भरत कं नाट्यशास्त्र 
की पुष्पिका में नन्दिभरतप्रणीतं सङ्खीतपुस्तकम्‌ लिखा मिलता है जौ भरत 
के शिष्य होने या नन्दिमत प्रतिपादित करने वाले प्रथमे नाट्यशास्त्र को 
संकेत्तित करता प्रतीत होता है । इस प्रकार नन्दिकेश्वर का भौ नाट्य-शास्तर 
के निर्माण में महत्वपूणं योगदान इससे स्पष्ट है । 

तुम्बुरु--रेचक, करण, अङ्खहार तथा सङ्गीत के प्रसङ्खमें तुम्बुर का 
नाट्यशस्तर मे उत्लेख भिलता है, जो तुम्बुरु को भी नन्दी की तरह भरतमुनि 
का समकालीन आचाय सिद्धकरने के लिये पर्याप्त है । तुम्बर नृत्य-संगीत के 
प्रसिद्ध आचार्यं थे तथा प्रत्येक सङ्खीत के अवसर पर इनका सहयोग प्राप्त 
रहने का उल्लेख पुराणों में प्राप्त होता है। इस प्रकार इनका व्यक्तित्व 
पौराणिक है यह स्पष्ट है, परन्तु इनके किसी ग्रन्य या उद्धरणौं कीप्राप्ति 
आज तक नहीं हुई । 

काद्यप--कोहल के समान काश्यप मुनि भी भरताच्रायंके समकालीन 
संगीत तथा नाद्यशास्त्रकार थे । आचायं अभिनवगुप्त इन्हें भरत के समान 
प्रतिष्ठित आचायं मानते थे । इनने काश्यप का लम्बा उद्धरण अभिनवभारती 
मे दिया है जि्में जातियों तथा रागो कं विषयमे शस्त्रकारों कें मतोंका 
निदशंन करवाया गया है। इससे हमें ज्ञात होता कि भिन्न कंशिक, टक्क, 
सौवीर तथ मालव कणिक जसे रागो काक्या स्वरूपहै । इस प्रकार भरतः 
मुनि के समकालीन शस्त्रकारोंको रागोंकाज्ञान था, यह इससे स्पष्ट हो 
जाता दहै। 


दत्तिल--दत्तिल या दन्तिल भी भरतमुनि के समकालीन शास्त्रकार थे । 
-दत्तिल नाट्यविद्या तथा सङ्गीत के प्रामाणिक प्रंयकार ये । मचाये अभिनवः 
गुप्त ने इनका उल्लेख सङ्गीतकलाप्रतिपादक नादट्यशस्ति जध्वाय २८ की 
व्याख्या मे किया है । भरतमुनि के शतपुत्रं मे कोहल के बाद दत्तिलिकाही 
क्रम .आता है । नुत्तकला के विषय मेँ 'दत्तिलि-कोहलीयम्‌ नामक एक भअत्रका- 
शित पाण्डुलिपि तज्ञोर ग्रन्थागार में विद्यमान है जिसमें नृत्यकला का विशद 
निरूपण है । रसावणंवसुधाकर आदि ग्रन्थों मे दत्तिल का ना मोल्लेख मिलता 
 हे। म० म० रामङ्ष्ण कवि ने इसके एक अन्य ग्रन्थ गान्धवे-वेद्सार का भी 
उत्लेख किथा है । दत्तिलम्‌ इनका सुप्रसिद्ध एवं सवं विदित प्राप्य ग्रन्थ है ही), 
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( २६ ). 


अश्मचुद तथा नखकङ्कट-इन दोनो आचार्योका भरतयपृत्रके रूप 
म नाट्यशास्त्र मे उल्लेख मिलता है । सागरनन्दी ने अपने नाटकलक्षणरत्न- 
कोष मे अश्मकुट तथा नखकृट के विभिन्न नाद्य प्रसंगो मे क्रमशः चार तथा 
दो बार मत उद्धृत किये हँ जिनसे इनकी स्वतंत्र नाट्‌यशास्त्रीय कृतियों का 
पता चलता है । आमुख मेँ वी्यंग तथ! अन्य नादट्‌यतत्वो की योजनाके 
विधान में विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्य-दपेण में मश्मक्ृट 
के श्लोक उद्धृत कियेरैं। ससे स्पष्ट दहै किं सागरनन्दी तथा विश्वनाथ 
कविराज के साथ अश्मकुटु तथा नखकुटर के नाट्‌्यशास्त्रीय ग्रन्थ विद्यमान थे । 


बादरायण तथा शात्तकर्णी--नाट्‌यशास्तरमें बादरायण का उल्लेख 
भरतयपुत्र के रूपमे क्रिया गयाहै। नाटकलक्षणरत्नकोष में बादरायण 


के मत का तीन स्थलों पर उल्नेव होनेसेये निश्चित रूपमे नाट्यशास्त्र के 


आचायं धे । शतकर्णी का भरतपुत्रों की सूची में शालक्णीं अभिधान भी प्राप्त 
है । रुचिपति उपाध्याय की अनघं राघव व्याख्या मे भी शातकर्णी का उद्धरण 
मिलता है) नाटकलक्षणरत्नकोषमे भौ शात कर्णी कामत उद्धत होनेये 
इनका भी नाट्यविद्या के भाचायं होने का प्रमाण मिलता ह । इसके अतिरिक्त 
नाट्यशास्त्र मे वात्स्य तथा शाण्डिल का नाम भरतपृत्र होने के अतिरिक्त 
नाट्यावतरणाध्याय मँ कोहल के साथ शेषतन्त् के व्याख्याता आचायेके रूप 
नने भी किया गयादहै किन्तु इनके किसी प्रन्थयाउद्धरणकेप्राप्तन हौनेसे 


सम्प्रति इनके प्रंथकार होने का प्रमाण नहीं मिलता । 


इस प्रकार जिन भरतयुत्रो का आचायंत्व यहाँ बतलाया गया है, उनकी 
भरत मुनिसे समकालता थी यह स्पष्ट हे। 
` मध्यकालीन नास्यशास्त्रकार आचाय 


विह्ाखिल तथा चारायण-आचायें अभिनवगुप्तने नाट्यशास्त्र 
व्याब्या मे विश।खिल का एक उद्धरण दिया है जिसे नाट्यशास्त्र पर इनकी 
किसी कृति का अनुमान लगता है । इससे अधिक इनके विषय मे ज्ञात नहीं । 
इसी प्रकार सागरनन्दीने नाटकलक्षणरत्नकोष में चारायण का उल्लेख किया 
है, जिनसे इनके भी नाट्‌यशास्त्रीय भआाचायं होने की प्रतीति होती है। 

कात्यायन, राहुल तथा गगे--आचायं अभिनवगुप्त ने कात्यायन का 
एक उद्धरण दिथा है जिससे इनके नाट्यशास्त्र तथा छन्द-शास्तर पर प्रथो कौ 
प्रतीति होती है । सागरनन्दीने भी कात्यायन का एकं उद्धरण दिया है जिससे 
इनका आचायंत्व समथित होता है । इसी प्रकार अभिनवगुप्त तथा सागरनन्दी 
ने आचायं राहुल के भी कुछ उद्धरण दिये हँ जिनसे नाट्यशास्त्र के आचायं 
के रूपमे इनकी भी प्रतीति निर्बाधि है । सागरनन्दीने गगं का भी नाटचा- 








( २७ ) 


चायं के षूप में उल्लेख तो किया है किन्तु कोई उद्धरण नहीं दिया । सम्भवतः 


तागरनन्दी इनके ग्रन्थ से परिचित अवश्य थे किन्तु भआवश्यकन रहने के 
करण उद्धरण देकर उल्लेख न कर पायेहीं। 


काकलीगभे तथा धघण्टक-आचायं अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र 
व्याख्या मे शकलीगभं तथा घण्टक के मतों का उल्लेख क्ियादहै। चायं 
णकलीगभं को रामकृष्ण कवि आचायं उद्भट से अभिन्न मानते है, किन्तु एेसा 
मानने के लिये कोई उचित कारण नहीं है, क्योकि यदिेषषाही होतातोवे 


फिर उद्भट का मत अनेक बार उद्धृत करते समय अन्य नाम क्यों देते । अतः 
शकली गभं कोई पृथक्‌ नाट्याचायं अवश्य थं । इनका समय उद्‌मट तथा भदू 


लोल्लट के मध्य नवीं शताब्दी हो सकता है । आचायं शकलीगभं तथा घण्टक 
की किसी नाट्यरचना का स्पष्ट ज्ञान नहींहै। 

नाख्यवातिककार हष--आचायं अभिनवगुप्त से एवं नाट्यशास्त्र पर 
हषं विरचित वातिक का अध्ययन भी अधिक प्रचलित था) यहु वातिक 
नाट्यशास्त्र पर स्वतंत्र प्रन्यके रूपमे था जिसके अनेक उद्धरण अभिनव- 
्रारती मे मिलते है । रामकृष्ण कविने नाट्यशास्त्र खण्डर्‌ की भूमिका 
मे अंगहारो पर खण्डित वातिकके अंशके प्रात हो जाने की सूचनाभी 
दीद्ै। डँ° राघवनका मतहै किहषंने नाट्शास्त के छठे अध्याय के 
बाद भाष्यभूत वात्तिक का निर्माणही नहीं कियाथा। यह मत इसलिये 
मान्य नंहींदहै क्योकि एकतो समग्र वातिक प्रप उपलब्ध नहीं है, दूसरे 
भाव-प्रकाणन मे त्रोटक के प्रसंग में तथा सागरनन्दी के नाटकलक्षणरत्नकोष 
न श्रीहषं का नाट्यशास्त्र के आचायं रूपमे विवरग मिलता है । डर 
शंकरन के मतम वात्तिक-कार हषं तथा कन्नौज के सम्राट्‌ हषेवर्धन एक ही 
व्यक्तिये जो रत्नावली, नागानन्द तथा प्रियदशिका के रचयिता भी थे । 
राजतरगिणीमें काश्मीरके राजा हषं विक्रमादित्यके द्वारा मातृगुप्त को 
सहासन सीन करने का विवरण मिलता है जिससे ठेसा प्रतीत होतादहै कि 
कदाचिद्‌ ये हषंविक्रम ही नाट्यवातिककार हों । मात्ृगुप्त के समकालीन 


होने पर इनका समय भी चतुथं शती का अन्त तथा पांचवीं शती का आरम्भ 
मानाजा सकता दहै) 


मातृगुघ्ाच्ार्य--राजतरंगिणी में प्राप्त विवरण के अनुसार मातृगुप्त 
कवि भी थे तथा भतुमेण्ठ जसे कवि के समकालीन एवं आश्रयदाता भीथे, 
जिनने श्रीहषं विक्रम के द्वारा प्राप्त काश्मीर का पाच वषं तकं शासन किया 
तथां अन्त मे विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया । अभिनवभारती ने मातृगप्त 
कामत दीणावादन के पुष्प नामक प्रभेद के व्याख्यान प्रसङ्ग मे उद्धृत किया 
है । णारदातनेय ने भावप्रकाशन तथा सागरनन्दी ने नाटकलक्षणरत्नकोष में 
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नाट्यस्वरूप तथा नाटर्यांग भादि के प्रसङ्गं पर अनेक बार मातु गुप्ताचायं 
का मत उद्धृत किया है। इनके सर्वाधिकं उद्धरण अभिज्ञानशाकुन्तल कौ 


राघवभदू प्रणीत व्याख्या में प्राप्त होते है जिनसे नाट्यशास्त्र पर इनके स्वतंत्र 
ग्रंथ की महत्ता प्रतिपादित होती है । यद्यपि सुन्दरभिश्च ने (स्थितिकाल १६ वीं 


शती ) अपने (नादट्‌यप्रदीप' में मातृगृप्त का नाट्यशास्त्र कै एक व्याख्याकार 
के रूप में उल्लेख किथा है, किन्तु एेसा प्रतीत होता है किं नाट्यशास्त्र के 
स्वतंत्र लेखक के हप मेँ इनने भरतमत की समीक्षाकीहौ जिससे श्री मिश्र 
ने इन्हें नाट्यशास्त्र का व्याख्या समन्न लिया होगा । मातृगप्त उच्चकोटि के 
कंविभीथे ओर इसी कारण कुछ आलोचक इन्दं कालिदास से अभिन्न मानते 
है जो अब अधिक विश्वसनीय कल्पना नहीं मानी जाती । वक्ोक्तिजीवित मे 
कुन्तक ने मातृगुप्त के काव्य फे सुकुमारता तथा विचित्रता नामक गुणों का 
उल्लेख किया है । श्रीहुषं विक्रमादित्य के समकालीन हीनेके आधार पर 
मात्रुप्त का स्थितकाल ईसवी पांचवी शती माना नात। है । 
सुबन्धु-शारदातनय ने भावप्रकाशन में सबन्धू के नाटकीं के स्वरूप 


पर एक विशिष्ट मत का उल्लेख कियाद । नामसाम्यके कारण कुष्ठ समीक्षक 
इन्हे वासददत्ता नामक गद्यकाव्य के रचयिता से भभिन्न मानतेहैँ। यदियेही 


सुबन्धु नाट्यशास्त्र के स्वतंत्र प्रन्थ के रचयिता भी हं तौ इनका भी पांचवीं 
से छठी शती के मध्य स्थित-काल माना जा सजतादहै। सुबन्धु कं विषयमे 
अन्य ग्रन्थो ते किसी प्रकार इसकं अतिरिक्त ओर विवरण नहीं मिलते: 
भमरतनास्य रास्= के व्याख्याकार- भरत मुनिके नाट्यशास्त्र पर 
अनेक आचार्यो दवारा व्याख्याएे लिखी गयी थीं । इस समय केवल भभिनव- 
भारती ही उपलब्ध है, जिससे नाट्‌्यशस्त्र पर लिखित व्याख्यानो, वातिकों 
तथा स्वतंत्र नाट्यरचनाओं कं विषयमे हमे ज्ञान हौताहै। आचायं अभिनव- 
गुप्त ने उद्भट को नाट्यशास्त्र का एक व्याख्याकार माना जिसका समर्थन 
शाङ्खंदेव के संगीत-रत्नाकरसे भीहोतादहै। संगीतरल्नाकरने कतिर 
आचार्यं को भी नाट्यशास्त्र का एक व्याख्याकार बतलाया । इसकं अतिरिक्त 
इसने ही नाट्यशपस्त्र के व्याख्याकारो के रूप में भट लोट्लट, श्ंकृक, भट 
नायक तथा अभिनवगुप्त का उल्लेख किया है । अभिनवगृप्त कं अनुसार भट 
यन्त्र भी नाट्यशास्त्र के एक व्याख्याकार थे । परवर्ती रचनाओं से कुठ अन्य 
आचार्यो द्वारा भी नाट्यशास्त्र पर व्याख्यान लिखने के विवरण मिलते है। 
यह ध्यान देने योग्य तथ्यहै कि नाट्यशास्त्र की सर्वाधिक व्याख्याएं केवल 


काश्मीर कं वि्धानोंद्वारा ही. लिखी गई थीं। अब हम क्रमशः नाट्यशास्त्र के 
व्याख्याकारों के विषय में लिखेगे । 


मड उद्भट--आचायं अभिनवगुप्त ने छः, नौ, तथा उच्नीसवें अध्याय मं 
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आचायं उदूभट के मतों का उल्लेख कियाहै। मम्मटभटुने भी अपने काव्य- 
प्रकाश नें उद्भट को रस-सुवर का व्याख्याता तथा संगीतरत्नाकरकार शाङ्ग 
देवने भी इन्हे नाटचशास्त्र का व्याख्याकार मानाहै। भद्रोदभट के विचारों 


की भटर लोल्लट द्वारा आलोचना किये जानेके कारणये भटरलोटलट के 
ूर्ववर्ती नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार हैँ । राजतरगिणी के अनुसार भद्रोद्‌भट 


काश्मीरी सम्राट्‌ जयापीडकी विद्रत्सभा के सभापति यथे तथा इनकी विद्वत्ता 
का सम्मान करते हृए प्रतिदिन एक लाख दीनार इन्हँं वेतन दिया जाता था) 


भामह विरचित काव्यालंकार के सृप्रसिद्ध व्याख्याताके रूपमे जाचायं भटरो- 
द्‌भट विदित हैँ । इनका स्थितिकाल जवपापीड के समकालीन रहनेसे सप्तम 


णती का मध्यकाल माना जातादहै।! अन्य विदान्‌ इनका स्थित्तिक्राल सातवीं 
शती का उत्तराधं मानते है । 


भद्ध लोर--भाचायं अभिनवगुप्त ने भटर लोल्लट के मत को प्रस्तुत 
करते हृए उस पर आलोचना कौ है जिससे यह स्पष्ट है कि भहु लोल्लटने 
समग्र नाद्यशास्त्र पर अपनी व्याख्या या भाष्य लिखा था । पूवं-मीमांसाशा 
के अनुगामी होने से इनकी रससूत्र पर इसी दशंन के सिद्धान्तानुरूप व्याख्या 
भी दहै । यद्यपि भद्र लोल्लट के रसव्याख्यान कौ सभी व्याख्याकारों ने चर्चा 
कीदहै परन्तु इनकी व्याख्या शास्तरगाम्भीयं मे उन्नत स्थान रखती थी इसे 
सभी मुक्तकण्ठ से स्वीकार भी करतेये। काव्यप्रकाश के प्राचीन व्याख्याकरा 
मा णिक्यचन्द्र ने लोल्लट तथा शंकुक की तुलना प्रे लोल्लट भट को रसशास्त्र का 


मामिक पण्डित माना है । भरतसूत्रके रसविषयक व्याख्याक्रम में इन्दं उत्पत्ति- 
वादौ आचाय मानाजातादहै। ये मीमांसक होने के कारण व्य्धनाविरोधी 


थे काव्यप्रकाश आदि अनेकं अलंकारशास्त्रके ग्रन्थो में भद लोल्लटके मत 
क! उल्लेख मिलता है । आचाय हेमचन्द्र ने भटर लोल्लटके दो स्थानों पर मत 


उद्धृत किये हैँ । भट लोट्लट अपराजित के पृव्रहौनेसे अपराजिति नामसे 
भी जाने जाते थे । अपराजितिके नामसे राजशेखर की काव्यमीमांसामे जो 


उद्धरण दिये गये है उन्हींको हेमचन्द्रने भटर लोत्लटकै नाम से उद्धृत 
किया है । भटुलोल्लटने न केवल भरत-नाटचशास्त्र पर ही व्याद्या की किन्तु 


स्पन्दकारिका की भी व्याख्या की थी जिनका नाम वृत्तिथा । इस टीकाका 
उल्लेख आ चायं अभिनवगुप्त के परमशिष्यक्षेमराजने कियाहै। अत एव 


स्पन्दकारिका के लेखक भद कल्लट भी भटर लोल्लट से ज्येष्ठतर एवं उन्हीं के 
समकालीन विद्वान्‌ ठहरतेहै। भटर कट्लट की अपेक्षा क्रीशकुकं अवस्था में 
कम रहने परर भी लोल्लट के समकालीन विद्वान्‌ थे । जिनका स्थितिकाल 
आटवी शती का उत्तराधं एवं नवीं शती का प्रारम्भदहै। ये सभी काश्मीरके 
निवासी थे । यह भी सम्भावना है कि भट कल्लट की तरह भट लोल्लट भी 
वसुगुप्त के शिष्य रहे हीं । 








। 
॥ । 
॥ 
| 
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भ्रीशंकुक-- भरत नाटच-शास्तर के अन्य व्याच्याकार श्रीशकूक थे, जो 
भटु लोल्लट के कनिष्ठ समकालीन एवं काश्मीर निवासी विद्वान्‌ थे। शाङ्ख- 
धरपद्धत्ति वल्लभदेव की सुभाषितावली तथा जल्हण के सूक्तिसंग्रहोंमेश्री- 
शंकुक की अनेक सूक्तियां उद्धृत की गरईहै । श्री शंकुक मगर के पुत्र थे। बाण 
के समकालीन मयूरसेये श्रीशंकुक के पिता मयूर निश्चित ही भिन्न व्यक्ति 
होंगे । कल्हण ने राजतरद्जिणी में श्रीशंकुक के भुवनाभ्युदय काश्य का उत्लेख 
करते हए इन्हं अपने समकालीन काश्मीर के शासक अजितापीड के आशित 
विद्वान्‌ बतलाया है । अभिनवभारतीमे अध्याय रसे २६ अध्याय तक श्री- 
शंकूक की टीका के निरंतर उद्धरण देकर उनकी आलोचना कौ गई है । अत 


एव श्रीशंकुक ने समग्र नाटयशास्त्र पर व्याख्या लिखी थौ यह्‌ स्पष्ट है। ये 
रसणास्त्र के व्याख्यान मे अनुमितिवादी आचायं माने जते दैं। 


भद्ध नायक-- ध्वन्यालोक तथा अभिनवभारती के रचनाकाल के मध्य- 


वर्ती आचायं के रूपमे भदनायक का स्थान है । नाटचशास्त्र के व्याख्याकार 
केखूपमेतो अति प्रसिद्धह। कुछ विद्वानों ने इनके समग्र नाट्यशास्त्र के 


व्याख्यान लिखने पर आशङ्का प्रकट की है, किन्तु इनके मत का अभिनव 


आरती ने अनेक स्थानों पर उल्लेख न होने से निश्चित नहीं कहा जा सकता 
कि नाटचशास्त्र पर इनका अधूरा व्याख्यान हुआ था । रसशास्त्र के व्याख्यान 
ममे ये साधारणीकरण के उद्धावक एवं भुक्तिवाद के प्रवतंक आचायंके रूप 
ते विख्यात है । आचायं अभिनवगुप्त के अतिरिक्त रुय्यक ने अलङ्कारसवंस्व 
की विमशिनी टीकां, हेमचन्द्र ने काव्यानुशासनविवेक में तथा महिमभटू ने 
व्यक्तिविवेक मे भटुनायक के ही दो पद्य उद्धृत किये ह । इनने हदय-दपंण 
नामक एकस्वतन्त्र प्रन्थ का निर्माण भी किया था जिसका संकेत महिमभटू ने 
'अदष्टदपंणा मानधीः' लिखकर अति चातुयंपूणं पद्धति से कियादहै। महिमभटू 
के टीकाकार राजानक रुय्यक ने भदनायक का उल्लेख करते हए उनकी रचना 
हृदयदपंण बतलाई है । साधारणीकरण के मौलिक सिद्धान्त के उद्‌भावक 
भटटनायक दही हैँ। ये आनन्दवधेन के समकालीन तथा उनके आश्रयदाता 
अवन्तिवर्मा के आश्रित राजकविभी थे कल्हण की राजतरङ्कखिणी में इन्हे 
शङ्करवर्मा के समक्षामयिक निदशित किया गयाहै। अत एव भदूटनायक्त का 
स्थितक्राल अभिनवगुपष्तसे कछ ही वषं पूरवंमाना जाताहै। ये काश्मीर के 


शासक अवन्तिवर्मा तथा शंकरवर्माके समकालीन थे । इसी कारण इना 
समय ८<०--६०० ई० के मध्य माना जातादहै। 


भट्यन्त्र -अभिनवभारती मे आचाय भट्टयन्त्रे के मत का उल्लेख 
भिलता है । ये भट्टयन्त्र भी कदाचित्‌ नाटचशास्त्रके व्याख्याकार थ । इसके 


अतिरिक्त इनका अन्यत्र कहीं भी भौर अधिक परिचय नहीं मिलता । 
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आचार्यं कोतिधर--अभिनवभारती मे अभिनवगुप्तने केवल एक वार 
आचायं कीतिधर के मत को उद्धृत किया है तथा इन्ट नाटचशास्त्रका 
प्राचीन टीकाकार मानाहै। इससे कीतिधर नाटयशास्त्रकं प्राचीन तथा 
प्रतिष्ठित व्याख्याकार सिद्ध होते है । सम्भवतः ये उद्भट के समसामयिकया 
उपसे भी प्राचीन रहेहों। भद्रोद्ध् से प्राचीन मानने पर इनक। स्थितिकाल 
सातवीं शती माना जाना उचित दै। 

नान्यदेव-- अभिनवगुप्त ने नान्यदेव के भरतभाष्यसे भी कर उदडरण 
दिये ह । सम्प्रति नान्यदेव का भरतभाष्य उपलब्ध है । नान्यदेव ने भवभूति 
के मातलीमाधव प्रकरण प्रर एक पाण्डित्यपूणं व्याख्या लिखी थी जिसमे अपने 
भरतभाष्यकोभी उद्धृत कियाद । ये नान्यदेव अभिनवगुप्त से पूवंकालीन 
तथा भवभूति के उत्तरकाीन होने पर नवीं शती में विद्यमान थे एेसा मान 
लेने की स्थिति अधिक उपयुक्त है । आचार्यं कान्तिचन्द्र पाण्डेय के अनुसार नी 
नान्यद अभिनवगुप्त मे दो पीढ़ी पुराने है । अतः इनका स्थितिकाल नवीं 
णती का उत्तराद्धे दहै। † 

भटतोत- अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती तथा ध्वन्यालोक की लोचन 
व्याख्या मे भदतोत का उल्लेख अपनेगुरुकंरूपमेंक्रियाहै तथा नाटचशास्तर 
पर उनकी गम्भीर मन्यताओं का निदशंन क्रिया है। नाटचशास्म कं तत्का- 
लीन महान्‌ विद्वान्‌ तथा व्याख्याताथे तथा नाटचशास्त्र की पाठभेद परम्प- 
राओंकी एकं महत्वपूणं शाखा कं समथंक थे । यह शाखा थी शान्तरस कं 
विवरण को मूलपाठ की मान्यता देना, रक्त की अनुकरणशीलता का विरोध 
तथा काव्य एवं नाटच में रस प्रतिपादन जिका अभिनवभारती में अनुसरण 
किया गया है । इनने "काग्य-कौतुक' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना भी 
कीथी जि पर अभिनवगुप्तपादने विवरण लिखा था। अभिनवगुप्त ने 
अभिनवभारती के काव्यकीतुक की कु पक्तियां भी उद्धृत की ह । सम्प्रति 
काव्यकौतुक तथा उस पर अभिनवगुप्त विरचित विवरण श्राप्त नहीं है । 
क।व्यानुशासन में हेमचन््ने भी भट्टतोत के नामसे तीन प्च काव्यकौतुक 
से उद्धत कयि ह । इससे प्रतीत होता है कि काव्यकौतुक विद्रानोंमे प्रमाण 
ग्र॑य का आदर प्राप्त कर चृकाथा। भट्टतोत का स्थितिकाल दशवीं शती 
का पूर्वाद्धं था क्योकि अभिवनगुप्त का स्थितिकाल दसवीं शती कं उत्तराधसे 
ग्यारहवीं शती का आरम्भक-काल माना जातादहै। 


इसके अतिरिक्त अभिनवने भट्टगोपालः; भागुरिः प्रियातियथि, भद्‌टवद्धि, 
रद्रक, भट टसुमनस्‌, भट्टशंकर जसे आचायो का भी यत्र तत्र व्याष्यान-प्रसंग 
म नामोत्लेख किया है किन्तु इनमे कितने नाटचशास्त्र के विवेचक टीकाकारः 
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थे यह ज्ञात नहीं । ये अभिनवगुप्त से प्राचीन या समकालीन थे इस विषय 
| ॥ मे भी कोई बां जानकारी मे नहीं आई । 
आचार्य अभिनवगु्चपाद--आचाये अधिनवगुप्तपाद कव्यगास्तर तथा 
| नाटचथास्त्र के अतिरिक्त दशंन तथा तनश्रादि शस्तरोकं पारङ्गत विद्वान्‌, 
| महान्‌ ज्ञानी तथा मध्यकालीन भारत कौ प्रतिभ।मण्डित व्रिद्रतुष्बृद्धला 
| | म मध्यमणिकी. तरह विलक्षण व्यक्तित्व के धनीथं) अभिनवगुप्त नें 
| विस्तार से अपना परिचय दिया है । यद्यपि अभिनवगुप्त कश्मीर कं निवासी 
।। ये किन्तु इनके पूथेज कक्नौज नगर के आस-पास अन्तवद क निवासी थे । 
। अभिनवगुप्त के स्थितिकालसे लगभ¶ २०० व्षं॒॑पूवं इनके पूवेज अत्रिगुप्त 
कल्नोजसे आकर कश्मीरमे बस गये थे क्योंकि इह कन्नौजसे काश्मीर कं 
तत्कालीन ण।सङ यशोवर्मा ने ससम्मान आमन्त्रित क्रियां धा। उन्होने अत्रि 
गुप्त को वितस्ता के किनारे एक सुन्दर भवन तवा एक जागीर देकर बसाया 
था । इनके वंश नं सागे चलकर वराहगुप्त हुए जो अभिनव के पितामह थे) 
। | वराहृगुप्त के पुत्र नरसिहगुप्त हए जिसका दसरा- नाम चुखुलक “1 । इनक 
चाचाकानाम वामनगुप्तथा। वामनगृक्त कवि थे जिनका एक प्च अभिनव 
॥ | ने एक प्रसङ्ख मे उद्धृत भी किया है । नरसिहगुप्त के पुत्र अभिनव थे । 
| ¢ इनकी माता कानाम था विमल-कला । इनका वंश शिवभक्ति के लिए प्रसिद्ध 
॥ था। अभिनवगुप्त एक योगिनी भूः सन्तति होने से उन्हें आगम तथा त्रिक- 
शास्त्र के संग्रह एवं रचना का पूणं सामथ्ये प्राप्त होता घा। उनकी माता के 
[4 बाल्यकाल में ही वियुक्त हो जाने पर इनके पिता को बड़ा दुःख हुजा तथा दसी 
॥| | कारण उनने संसार की अनित्यता भौर वैराग्यसे अभिभूत होकर रहत्या् 
कर डाला । अभिनवगुप्त जब तक माता-पिता की छत्रच्छाया में रहे उनका 


जीवन सुखद रहा पर जब पिता भौ उन्हूं छोडकर चले गये तो उन्हँं अपनी 
जीवनधारा में परिवततंन करना आवश्यकं हौ गया । 


अभिनवगुप्त-पाद की विद्याध्ययन में प्रबल रुचि थी तथा वे प्रत्येक विषय 

का पूणं पाण्डित्य प्राप्त करते के लिये प्रत्येक विषय के प्रमुख विद्धान्‌ से उस 
1 विषय का अध्ययन करते थे । अभिनव ने अपने पिता नरिहगुप्त से व्याकरण 
| | | शास्त्र, वोमनात्यसे द्रैतादेत तन्त्रशास्त्र, भूति राजतनय से णैवस्षम्प्रदाय की दीक्षा; 
लक्ष्मणगुप्त से प्रत्यभिज्ञा, विक तथा क्रम, भट्टेन्दुराज से ध्वनिसिद्धान्त, भृतिः 
1 राज से ब्रह्मविद्या तथा भटूटतोत से नाटचशास्त्र का अध्ययन किया । इसके 
1) अतिरिक्त उन्होने लगभग १३ गुरुओ से किसी विषयका अध्ययन किया था) 
॥ | संसारसे विरक्त होनेके कारण केवल अध्ययन, ग्रन्थ-निर्माण तथा 
| । शिवभक्ति ही इनके व्यापार रह गये थे । इनका शिव्रभक्ति या उपासनासेजो 
समय बचता था वह इन्हीं दो कार्यो मे लगताथा। ये किसी विषय के उद्भट 
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विद्वान्‌ का पता लगते ही उससे विद्याग्रहण करने मे लग जाते थे । इस प्रकार 
काष्मीर तथा उसके बाहर जाकर जो विशिष्ट विद्याए उनने ग्रहण कीं, उनके 
द्वारा विशाल ग्रन्थराशि का निर्माण भी किया) इनकी सब मिलकर ४९१ 
कुतिया ज्ञात टै । 

इन कृति्ों के नाम है :--( १) बोधपंचदशिका, (२ ) परात्रिशिका- 
विवरण, (३) मालिनी-विजय-वात्िक, (४) तन्त्रालोक, (५) तन्त्रसार, (६) 
तन्त्र बटधानिका । ये सभी प्र॑थ-काश्मीरक शेव-दशेन तथा शेव तन्त्र केह) 

(७ ) अभिनव भारती--( नाटचशास्त्र-व्याख्या ), (= ) ध्वन्यालोक- 
लोचन ( ध्वन्यालोक~व्याख्या } । ये दोनों ग्रन्थ अलद्कार-शास्त्र तथा नाचः 
शास्त्र पर व्याख्यानं । 

( ६ ) भगवद्गीतार्थसंग्रहु, ( १० ) परमाथंसार, ( १९ ) ईश्वरप्रत्य- 
भिज्ञा विमशिणी, (११) ईश्वरपरत्यभिज्ञा विवृक्ति-विमशिणी ( १३ ) क्रम- 
स्तोत्र, ( १४) भैरवस्तोत्र, ( १५) देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र, ( १६ ) अनुभव- 
विवेचन, ( १७ ) अनुत्त राष्टिका, ( १८ ) पराथेद्रादशिका, ( १६ ) परमाथे- 
चचा तथा (२०) महोपदेशविशतिकम्‌ । संख्या (१३ ) से (२०) तक की रच- 
नां स्तोत्रात्मक तथा छोरी-छोदी हैँ । ( २१ ) तत्त्रोच्चय, ( २२ ) घटकपर- 
कुलक-विवुति, (२३) क्रमकेलि, ( २४ ) शिवदृष्ट्‌यालोचन, ( २५ ) पूव - 
पञ्चिका ( २६ ) पदाथप्रवेशनिर्णंय-टीका, ( २७ ) प्रकी्णेकविवरण, ( २८५ ) 
प्रकरण( स्तोत्र }-विवरण, (२६) काव्यकौतुक-विवरण ( भट्टतोत कृत 
काव्यकौतुक नामक अलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थ की व्याब्या ), (३०) कथामुख- 
तिलक, ( ३१ ) लघ्वीपरङ्गिया, (३२ ) भेदवाद्‌-विवरण, ( ३३ ) देवीस्तोच्र- 
विवरण, ( ३४ ) तत्वाध्व-प्रकाशिका, ( ३५ ) शिवभक्ट्य विनाभावस्तोत्र । 
( इनमें २३ से ३५ तक के ग्रन्थ भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं होते दँ इनके अभि- 
नवगुप्त के ग्रन्थों मे उल्लेख मात्र प्राप्त होते है । ) इसके अतिरिक्त इनके 
नाम से कु सूचीपत्रो म अन्य कुष्ठ प्र॑थ-विवरण भी मिलते ह । ( १) बिम्ब 
प्रतिबिम्बवाद, ( २) अनुत्तरतत्व-विमरशिणी-वृत्ति, (३) नाद्यालोचन, (४) 
परमा्थसंग्रह तथा ( ५) अनुत्तरशतक । । 

इन ग्रन्थों को विषय विभाजन की दृष्टिसे (१) साहित्यशास्त्रीय (या 
काव्यशास्त्रीय ) ग्रन्थ, (२) दाशंनिक, (३ ) तान्त्रिक तथा प्रकीर्णं विभागों 
मे बाटा जा सकता है। इनकी रचनाओं का सबसे बड़ा भाग तान्त्रिक प्रथं 
काह) दाशंनिकम्रथों मेप्रव्यभिनज्ञा-दशंन परततथा गीतापर लिखित व्याख्यान 
अदि ग्रन्थ आते है । साहित्यिक ग्रन्थों मे अभिनवभारती, ध्वन्यालोक-लोचन 
तामकदो शास्त्रीय विवेचनके टीका ग्रन्थ, घटकर्पंर-विवरण-काव्यग्याख्याततथा 
एक अप्राप्य ग्रन्थ काव्य-कौतुक (भट्‌टतोत के ग्रन्थ ) का विवरण है, प्रकीणं 
ग्रन्थों ने इनके रेष स्तोत्र आदि सभी ग्रन्थों को लिया जा सक्ता है । 
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इनके साहित्य शास्त्रके प्राप्य दो ग्रन्थ है-एक ध्वन्यालोक -लोचन तथा 
दूसरा अभिनवभारती । यद्चपिये क्रमशः आनन्दवद्धंनाचायं के ध्वन्यालोक 
तथा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीकां है किन्तु इन्हं विद्रन्मण्डली में 
असाधारण मान्यता तथा आदर प्राप्त है। अपने विषयगत मौलिकता-पूणं 
विवेचन के आधार पर अभिनवगुप्त दवारा निश्चित सिद्धान्तो को उन विषयों 
पर अन्तिम माना जाताथा, इसी कारण अलंकारशास्त्र के उत्तर कालीन 
समग्र प्रतिभाशाली ग्रन्थकार एवं विवेचक किसी न किसी स्प मे अभिनवगुप्त 
की अधमर्णता स्वीकारतेहीरँ। इस प्रकार संस्कृत साहित्य कीजो सेवा 
चूनके द्वारा की गयी उसके लिये समस्त भारत इनके प्रति आनत दै तथा 
भारत म इनका पूत-व्यक्तित्व आद्यशंकराचायं से किसी प्रकार कम स्थायी 
मूल्य नहीं रखता । 
नास्यश्ाख् के कुः अन्य ज्ञात ठ्याख्याक्ार--इसके अतिरिक्त 
संगीतम्रन्थो के विवरणसे कुछ ओर नाटचशास्त्रीष व्याख्यानो का पता लगता 
है, जिनमे संगीत-शिरोमणि प्र॑थके अनुसार नाटचशात् पर (भरत-बाल-बोवः 
व्याख्या लिखी गयी थी । संगीत-रत्नाकर को आन््रव्याख्या म सिगाचायं कृत 
'अरत-मिति' व्याख्या का उल्लेख उन्हीं के पोत्र ते कियाहै।. सिगाचायं का 
(स्थितिकाल १४ वीं शती था । इसके अतिरिक्त कांचीके शासक शम्भुराज 
( समय १३४० ई० ) ने भी नाटचशास्त्र पर एक व्याख्या लिखी थी जिसका 
उल्लेख पण्डितमण्डली ने कियाहै। म° म० रामहृ्व कवि के अनुसार (भर 
ोत्तर' नामक व्याख्या आचाय कीिधर के दवारा नाटचशास्त्‌ प्र लिखी गयी 
थी । इसका अधिक विवरण प्राप्त नहीं हौता । सोलहवीं शती के आसपासश्री 
रंगराजने भी नाट्यशास्त्र पर एकब्याख्या लिखी थी जिसका उल्लेख अच्युत- 
राय ने अपने तालाच्धिप्रंथमें कियादहै। ( अच्युतराय का स्थितिकाल सन्‌ 
१५४० ई० या सोलहवीं शती है) । इस व्याख्या का नामथा 'नाटचभाष्यम्‌ः। 
नास्य-साहित्य के उत्तरकालीन-ग्रन्थकार 
धनञ्जय घनज्ञय ने दशरूपक कौ रचना दशवीं शताब्दी के अन्तिम 


चतुर्थांश में की जिसमें नाटचशास्त मे विद्यमान सामग्री के आधार पर संक्षिप्त 
-विषय सामभ्री कै साथ केवल रूपकों के विवेचन मात्र से सम्बद्ध तत्वों का 
विवरण दिया गया है। इस समय अलंकार-शास्त्र को स्वतंत्र लग मे प्रस्तुत 
करने की धारा प्रचलित हौ गयी थी तथा नाटचशास्त्र के अंगरूपमें काव्य 


शास्त्र का विवेचन अब बन्द-सा था) इस बौच नाद्य पर भी जो अनेक प्रक- 
रणग्रन्थ लिखे जा रहे थे धनञ्जय उन्हीं की परम्परा मे प्रमुख थे । ये विष्णु के 
पुत्र तथा मालवा के परमारवंशीय शासक मुंज वाक्पतिराज द्वितीय ( उप- 
नाम पृथ्वी वल्लभ ) कौ राजसभा के पण्डितये। इन्हींके भाई धनञ्जयने 
दशरूपक पर अवलोकवति लिखी, जिसमें धनिक के लक्षणों की सोदाहुरण 








( द ) 


विवेचना की गयी है । घधनज्ञय भी अपने अग्रजकी भांतिमूजका सभा- 
पण्डित थ। । इस समय तक नाट्य का विवेचन रूपकं लक्षणों कें विवेचन तक 
कंन्द्रित होकर संकुचित ख्पले चुकाथा। 
दशरूपक पर बहुरूप भिश्च, भट्टनुरषिह्‌, देवपाणि तथा क्षौणीवर भिश्च 
की प्राचीन टीकां है । लोकप्रियग्रन्थ होने से इसके अनेक संस्करण हो चुकहँ। 
सखागरनन्दी - इनकी रचना है नाटक-लक्षण-रत्नकोष । सागरनन्दी का 
स्थितिकाल धनञ्ञय कं तथा भोज के उत्तरकालीन होने से ग्यारहवों शती का 
अन्तिम भाग ठ्हरतादहै। सागरनन्दीने धनज्ञय कौ तरह नाटक-लक्षण का 
विस्तार से विवेचन किया है तथा इससे सम्बन्ध सभी विषयों तथा रूपकों कं 
प्रकारो कां विस्तारसे विवरण दवियादहै। यद्यपि तुलनात्मक रूपसे अन्य 
नास्याचार्यो को भी प्रस्तुत करना ग्रंथकार को इष रहा, किन्तु यह ग्रन्थ सर्वा 
धिक लूपमें भरत मुनि कं नाटचशास्त्र पर ही निभंर दै, जिससे उसने सर्वा- 
धिक उद्धरण प्रमाण के लिये प्रस्तुत भी क्यिरह। सागरनन्दीने नाट्य कं 
अभिनय भंग की संक्षेप मे चर्चा मात्र की । सागरनन्दीकं इस प्रन्थसेही हमे 
अनेक नाटचशास्त्र के अनेक अज्ञात आचार्यों के नाम तथा उनके नाटचविषयों 
पर स्वतन्त्र मन्तव्यो का परिज्ञान होता है । इस ग्रन्थ कीसन्‌ १६२२६०मे प्रो 
सिन्वा नेवी को नेपालसे एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई थी जिते प्रो ए० 
डिल्लन ने सम्पादित कर इसका सन्‌ १६३७में एक संस्करण लन्दन से 


प्रकाशित करवाया था । सम्प्रति चौखम्बा से इसका हिन्दी व्याख्यान कं साथ 
संगोधित संस्करण भीर्मैने तयार करके प्रकाशित करवायादहै।. 


भोज- संस्कृत साहित्य के इतिहासमें महाराजाधिराज भोज ठी 
प्रसिद्धि चतुददिक्‌ व्याप्तहै।ये हषे, हाल आदिकी परंपरामें विद्वानों कं 
पारखी तथा आश्रयदाता, गम्भीरततत्वविचारक एवं विविध शास्त्रतत्त्वों कं 


विज्ञाता एवं अनेक ग्रन्थों के लेखक भी थे। यद्यपि इनके द्वारा गद्यकाव्य, 
अलंकारणश।स्त्र, धमंश।स्त्र, ज्योतिष, योगशास्त्र, व्याकरण, शिल्प एवं वास्तु- 


विद्या आदि पर भी. प्रन्थ लिखे गये, परन्तु अलंकार-शास्त्र कये मामिक एवं 
मौलिकम्रन्थकरार भी हैँ) इनके अलंकार शास्त्र पर दो प्रसिद्ध ग्रन्थ सम्प्रति 
उपलब्ध है--( १) सरस्वतीकण्ठाभरण तथा (२) श्युंगारप्रकाश । यद्यपिये 
दोनों मूलतः अलंकारशास्त्र कं ग्रन्थरहँ तथापि श्युङ्खार-प्रकाश के बारहवं 
प्रकाश मे नाटच तथा उसके अंगोंका विस्तारसे विवेचन जो दश्चरूपकसे 
भिन्न है । इनके मत में दृश्यकान्य की अपेक्षा श्चव्यकाव्य का क्षेत्र व्यापक है, 
अतः नाटचशास्त्र अलङ्कारशास्वका अङ्कोभूतदहै। सम्प्रति अलङ्कारशास्त्र 


पर _इनकं सबसे विस्तीणं ग्रन्थ श्यृङ्गारभ्रकाशका प्रकाशन आरम्भ होकर 
इसके लगभग २४ अध्याय प्रकाशितहो चुके दँ । पूरे प्र॑थका प्रकाशन निस्स- 


न्देह्‌ न केवल महत््वपूणं ही है, वाञ्छित भी (जो अब पूणंहो गयादहै)। 








। 


॥ + 
~ 
1. ! 

4" 

| 

॥ | 


ज 


= सवन नत 
। + 


व 


( ३६ ) 


इनका स्थितिकाल एकादश शताब्दी का पूर्वाधिं है, अतः काव्यप्रकाशकार 
मम्मट कये फिचित्‌ पूवं मे विद्यमान थे यहस्पष्टहै। 
आचार्यं हेमचन्द्र-आचायं हेमचन्द्रकी काव्य-नाटचविषयक प्रसिद्ध 


रचना है “काव्यानुशाऽन' जिस पर स्वयं आचायं हेमचन्द्रने विवेक नामक 
व्याख्यान किया ै। इस ग्रन्थ में. मलङ्कार-शास्त्र का पूणं विवेचन है पर 


आनुषंगिक रूप में नाट्च पर भी थोड़ा विचार मिलता है, जिनमें रूपकों के 


भेदो तथा रस-सूत्र पर विवरण भरत के आधार परहै।ये जैन आचायं तथा 
अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा जयर्सिह सिद्धराज ओौर उनके उत्तराधिकारी 


शासक कृमारपाल के गरु थे । अतः इनका स्थितिकाल बारहवीं शती माना जाता 
है। इन्होने व्याकरणादि अनेक शास्त्रीं पर श्री अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे थे । 

रामचन्द्र तथा गुणचन्द-रामचन्द्तथा गुणचन्दर सुप्रसिद्ध जैन आचायं 
हेमचन्द्र के शिष्य थे । इनकी सम्मिलित रचना है नाटचदपंणसूत्र । मूलग्रंय 
कारिकाल्ूपमें है जिसकी वृत्ति भी दोनों आचार्यो ने लिखी थी भौर जिसमे 


अभिनवगुप्त विरचित नाटचशास्त्र व्याख्या अभिनवभारती का पर्याप्त उपयोग 
किया गया है । कारिका तथा वृत्ति दोनों में इन्होंने नाटचशास्त्रके कुक 


व्याख्याकासो तथा प्रकरण-ग्र॑थो की आलोचना भीकी है, जिनमें धनंजय का 
दशरूपक भी एक है । इसमें भी सामयिक प्रवृत्ति के अनुसार नाटक रचना के 
विषयमे ही अधिक विवेचन रहै, नाटच के अन्य अख अभिनयादिका विशद 
विवेचन नहीं । रामचन्द्र इसके अतिरिक्त अनेक प्रथो के रचयिताभीथे जब 
करि गुणचन्द्र के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। इनके ग्रन्थ मे भरत, 
कोहल तथा वृद्धभरत आदिके उद्धरणया मत भिलते हे । एक दन्तकथा के 
आधार पर ज्ञातहोतादै कि राजा अजयपाल के आदेश पर जलते हुए 
ताम्रपटट पर खड़े होने का दण्ड मिलने से रामचन्द्र का देहावसान हुमा । 
हेमचन्द्र आचार्यं के समकालीन होने से इनका स्थितिकाल भी बारहवीं शती 
माना जातादहै। | 
सय्यक--रय्यक या रुचक काश्मीर के निवासी थे, -जिनका स्थित्तिकाल 
लगभग १२ वीं शती था । अलङ्कुार-सवंस्व तथा सहूदयलीला के सुप्रसिद्ध 
रचयिता होने के अतिरिक्त इन्होने महिमभथट के व्यक्ति-विवेक पर टीकाभी 
लिखी थौ । इसके अतिरिक्त नाटकनमीर्मासा का भी स्वरचित ग्रन्थ केषूपमे 
रय्यक ने उल्लेख किया परन्तु यह्‌ ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं हे । 
शारदातनय-भरत-मुनि के नाटचशास्त्र के पश्चात्‌ नाटचशास्त्र पर 


` दूसरा विस्तीणं ग्रन्थ शारदातनय का 'भावप्रकाशन' है । शारदातनय के स्वयं 


लिदधित विवरण के अनुसार इसका गोत्र काश्यप था तवा पितामह का ८ नाम 
लक्ष्मणभट ट था, जो वेद के परम विद्वान्‌ थे । लक्ष्मणभट्ट ने काशीमें शिव 


की भक्ति की तथा उन्हीं कौ ङ्ृपा से एक पृत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भह 
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गोपाल रखा, जो अष्रादश विद्याओं के पारंगत विद्वान्‌ थे। गोपालभटटने 


शारदादेवी की उपासना की तथा उनसे पाप्त वरदान के परिणाम-स्वरूप एक 
पुत्र प्राप्त किया तथा जिसका नाम शारदातनुय रखा । शारदातनय ने अपने 


वेद शास्त्रादि अध्ययन के अतिरिक्त नाट्यशाला के निदशक तथा नाट्यविद्या 


के आचाय दिवाकरसे नाटयविद्यां भीग्रहणकी थी । आचायं दिवाकर ने 
नाटयशास्त्र पर एक स्वत्तत्र प्रथ लिखा था, जिसका पूणंसरस्वती की मेघदूत 


की व्याख्यामे एक उद्धरण भी मिलतादहै। इनका निवास आर्यावतं या उत्तर 


भारत में मेरुत्तर जनपद का माठर-पूजा गाँव था; जिसे वतंमानमें मेरठ माना 
जा सकता है। इनके पितता भट्टगोपालने काव्यप्रकाश पर व्याख्याभी 


लिखी थी । शा रदातनय ने भोज तथा मम्मट का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया 

है, अतः इनका स्थितिकाल तेरहवीं शती का आरम्भ माना जाता दहै। 
ग्रन्थकार ने यद्यपि अपने ग्रन्थमें अपनेमे पूर्ववर्ती आचार्यीका आधार 

सामान्यतः स्वीकार किथा दै, तथापि उनके विषय प्रतिपादन की शली तथा 


विषय के उपस्थापन का दृष्टिकोण मौलिक है । इनमे नाटके विषयको भाव 
के आध्रार पर ग्रहण करते हृए यह दिलाने की सप्रमाणवचेष्टाकौी गयीहै 


किं नाट्य मे-भावोंका प्रकाशन मुख्यतः प्रतिपाद्यहै। इसी को केन्द्र बिन्दु 
मानने के कारण अपने ग्रन्थ कानामभी इन्टौँने भाव प्रकाशन रखा, जिसमें 
भरतमुनि से लेकर तत्कालीन समस्त नाटचशास्त्रीय विषय-विवेचन को प्रस्तुत 
किया गया है । इसमे विद्यमान विषयों मे भाव, रस, नायकादिस्वरूप, नाट 
कादि रूपकं के प्रकार तथा कथावस्तु के विशद विवेचन के अतिरिक्त अभि- 
नयादिके प्रसंगोंको भी उठाया गयाहै। इसमें भरत, कोहल, मातृगुप्त, 
हषे, सुबन्ध॒जेसे पूवेवरत्ती नाटचशास्तरकारों का आधार लेते हुए ह्द्रट, 
भोज, धनिक तथा आचायं अभिनवगुप्त, मम्मट आदिका भी यथास्थान 
( मत दिखलाते हृए ) उल्लेख किया गया है । अपनी युगीन-प्रवृत्ति का अप- 
वाद नहीं होने से नाटचके समग्र अंगों की अपेक्षा खूपकों से सम्बद्ध विषयों 


> ही आस पास दशशूपक की तरह धूमते हृए ये प्रथकार भी दिखाई देते हैँ । 
तेरहवीं शती के आसपास उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के परिवतनके 


कारण एकतो नाटचशालाभों तथा नाटचप्रदणेन की उत्कृष्ट परम्परा 


समाप्तप्रायहो चलीथी, दूरे नाटक के स्वखूपादि का संक्षिप्त विवरण 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे अंगभूत बनाते हुए रखे जाने कौ प्रवृत्ति ने अधिक 


प्रचलन प्राप्त कर लिया था । फलतः अनेक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में से नाटच- 

विषयक नाथिकाभेद का ही षपट्लवन होने लगा तथां अन्य ग्रंथों में रस तथा 

रूपकादि परर एक ओौपचारिक विवरण दिया जाने लगा, फिरभी इस काल 

मे रचनाएं इस लोक मेँ रहकर भी उतल्लेख्य स्थान रखती ठँ । इस क्रम में सिह- 

भूपाल का रसाणेवसुधाकर तथा नाटक-परिभाषा, विश्वनाथ कविराज कृतं 
2 परस्ताऽ ना< शार प्र 
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साहित्य-दपंण, छपगोस्वामी को नाटकचन्दिका, विद्यानाथ का प्रताप-दद्र- 
यशोभूषण आदि प्रंथ अति ह । 

सिदभूपाल-सिहभूपाल की सृप्रसिद्ध नाटचशास्त्रीय कृति है ˆरसाणेव- 
सुधाकर । इस ्रन्थ म प्रथकार द्वारा स्वयं प्रदत्त परिचय के अनुसार सिह 
भूपाल रेचल्लवंशीय अनपोत या (अपर नाम) अनन्त के पत्र थे, इनकी माता 
का नाम अनम्मा था । ये अपनी वंशपरम्परा से चलने वाली राजाचल राज 
धानी में रहकर शासन करते थे तथा इनके राज्य की सीमा विन्ध्याचल तथा 
श्रील पवत का मध्यवती भूमण्डल था। इनकी वंशावली के आधार पर 
दनका स्थितिकाल ईसवी १३१० या चतुदंश शतान्दी का प्रथम चरण धा । 
सिहभृपाल विद्वार्‌ तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। सिहभूपाल ने नाटच 
तथा संगीत आदि विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना कौ थी । सम्प्रति इनके 
रसा्णवसुधाकर तथा नाटकपरिभाषा नामक नाटच शास्त्रीय ग्रन्थ, कुंवल- 
यावलली नाटिका तथा संगीत-रत्नाकर व्याख्या उपलब्ध है। रसाणंवसुधाकर 
री दशरूपक के समानही नाटचशास्तरीय प्रकरण ग्रथ है जिसमें पर्याप्त विस्तार 
एवं घुबोघ पद्धति से दशरूपकं के लक्षण प्रतिपादित किये गये हैँ । ह ग्रथ 
रूपकों से सम्बद्ध संपूणं विषयों का साधिकारं प्रतिपादन करनेमे सक्षम होनें 
के कारण नाट्यशास्त्रीय ग्रंथो मे अप्रतिम स्थान रखता है इसमें सन्देह नहीं । 
इनकी नाटकपरिभाषा भी सम्प्रति प्राप्य हो गयी है । 

विश्वनाथ कविराजञ- विश्वनाथ कविराज का परमलोकप्रिय तथा प्रसिद्ध 
ग्रथ हे 'साहित्य-दपंण' जो मूलतः अलङ्कारशास्त्रीय प्रथ है । इसी के षष्ट परि- 
च्चेद म नाटकीय तत्वं का विवेचन करते हृए प्र॑थकार ने पूवेवती नाटचाचार्या 
के वणित विषयों एवं सिद्धान्तो का संक्षिप्त एवं समग्र विवरण दिपादहे। 
इसमे नाटचलक्षण, रूपकों के विभेद तथा उपभेद एवं अथं प्रकृति, सन्धि 
आदि सभी अंगों का सोदाहरण लक्षण निरूपित किया गया है । 

विश्वनाथ कविराज उत्तम ब्राह्मण-वंश मेँ उत्कल देश मे उत्पन्न हुए थे । 
इनके पिता चन्द्रशेखर महापात्र स्वयं भी उच्ृष्ट कोटिके कवि तथां महामंत्र 
ये जिनकी रचनाओं मे पुष्पमाला नाटिका तथा भाषाणंव ग्रन्थ मुख्य है। 
विश्वनाथ कविराज की प्रतिष्ठा साहित्यदपंण से परमोच्च है किन्तु इसके अति- 
रिक्त इनकी अन्य रचनाओं का भी साहित्यदपंण में उत्लेख भिलता है जिनमें 


सम्प्रति चन्द्रकलानाटिका प्रकाशित है तथा काव्यप्रकाणटीका दपण की हस्त 
लिखित प्रति उपलब्ध है । 


विश्वनाथ कविराज क्लिगराज निष्शंक भानुदेव चतुथं के सभा-पण्डि थे 


अतः इनका स्थितिकाल ( १४३० ई० ) पन्द्रहवीं शती का प्रथम चरण माना 
जातादहै। 





( ३& ) 


नाटचश।स्त्रीय प्रकरण प्रंथोंके इसक्रममे आगे चलकर विद्यानाथके 


प्रताप~शुद्रयशोभ्‌षण, रूपगोस्वामी कृत नाटक -चन्दिका ( १६ वीं शती ), 
सुन्दर-मिश्र कृत नाटच-प्रदीप तथा कामराज दीक्षित के. काव्यदु-प्रकाण जसे 


ग्रन्थ आते हैँ जिनमें नाटचशास्त्रीय विवरण एक ही क्रम परं नाटकादि लक्षण 
तक सीमित क्षेत्र में चलता रहता है । इन सभी प्रकरण प्रथोमे नाट्यशास्त्र 
में वणित संगीत, नुत्यवाद्य आदि अंशको संगीत-शास्त्रीय म्रंथोंके लिये छोड 


दिया गया, किन्तु इसके अतिरिक्त प्रेक्षागरृह, नाट्य-लक्षण, प्रवृत्ति आदि के 
स्वरूप तक की च्च नहीं की गयी जो नाट्यक्े लिये परमोपयोगी थे । इन 


ग्रन्थो मे यदि कुछ नयापन हैत यहु केवल सन्ध्यंगों आदिके कुछ नवीन उदा- 
हरणो को देने की विशष्टता मात्रही है । भाचायं अभिनवगुप्त नं वैसे नाटक 


के सभी सन्ध्यंग, नाद्यागों आदि के उदाहरण अपनी प्रसिद्ध व्याख्या अभिनव- 
भारतीरमेदे ही दियिये, नये सिद्धान्तोंको भी उद्भावित कियाथा भौर 
अलङ्कार-शास्त्र के सदृश नाट्यशास्त्रीय तत्वों को दार्शनिक आधार देकर 
विवेचित भी किया था, किन्त किसी अन्य आचायंने आगे चलकर नाट्य 


के तत्वों का विशद विवेचन तथा नवीन सिद्धान्तो का उद्‌भावन नहीं किया, 
केवल उनको संक्षिप्त करनेके प्रयास्मेंही लगे रहै। 


यद्यपि शारदातनय ने अभिनवगुप्त के मागंके अनुसरण करने की बात 
अवश्य कही किन्तु विषय की उपस्थापना मेँ अभिनवगप्तके अगि वह भी 
नहीं बढ़ पाया जैसा कि एक उत्तरभावी आचायं से अपेक्षित था । इस प्रकार 
आरम्भ में जहाँ नाठ्यशास्त्र का अंगहोकर अलङ्कारशास्त्र चलता था, अब 
इसी कै ठीक विपरीत नाट्वशास्त्रीय तत्वों को कान्यशास्तर के अंगकेलरू्पमे 
विवेचित किया जाने लगा । | 

नास्यश्ाख् का रचनाक 

पिछले एक शतक से नाटचशास्त्र के रचयिता भरतमुनि के व्पक्तित्व के 
विषय की तरह नाट्यशास्त्र की रचनाकालके विषयमे भी विद्रानोंने श्रम- 
पवक अन्वेषण किया ओर उनका यह प्रयास अनेक निष्कर्षो के निकालने पर 
भी फलप्रद ही रहा । इस क्रम में प्रथम उद्योग नाटचशास्त्र के १-१४ मध्याय 
के सम्पादक पी० रेग्नों तथा जे० ग्रसि ( ?. ९९02110 2114 ]. (085- 


€ } ने किया तथा नाटचशास्त्र का रचनाकाल इसके काव्यशास्त्रीय तथा 
छन्द-शास्त्रीय स्वरूप को दृष्िगत रखते हृए इनने ईसवीक्षन से कम से कम एक 


शती पूवं निर्धारित किया । इसके पश्चात्‌ म० मण हरप्रसाद शास्त्री ने नाटच- 
शास्त्र के विभिन्न तत्वों के विश्लेषणं के उपरान्त इसका निर्माण काल पी 


रेण्नों की तरह ईसा पूवे दो शती निर्धारित किया । कनल श्रीजेकबी ने नाटच- 
शास्त्र की प्राकृतभाषा के अंशो का विश्लेषण करते हुए नाटचशास्व का रचना 


काल ईसाकी तीसरी शती निर्धारित कर डाला। श्री प्रो° सिल्वालेवीने 
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( ४० ) 
नाटचशास्त्र में प्रयुक्त कुछ शब्दों के आधार पर नाटचशास्त्र का समय निश्चित 
करते का उद्योग किया। इनके मत में स्वामी, सुगृहीतनामा, भद्रमुख भादि 
शब्दों के प्रयोग के आधार पर नाटचशास्त्र का समय निश्चित होता दै क्योकि 
स्वामी, भद्रमुख आदि शब्दों का प्रयोग नहपाण तथा च्ल क्षत्रपों के शिला- 


लेवो मे आया है । इक्षके अतिरिक्त शक, यवन, पह्नव आदि आक्रमणकारो 
जातियोंका भी नाट्यशास्त्रमें विवरण मिलताटै। अतएव शिललेखो में 


युक्त उपयु क्त शब्दों के साम्य तथा शक आदि जातियों के उल्लेख के कारण 
नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ईसवी दूसरी शती अर्थात्‌ इन क्षत्रप के स्थिति 
कालके आसपासका समयदहै। इसी प्रकारश्री डांग डी सी सरकारने 
भी प्राचीन शिलालेवों के आधार पर तथा नाटचशास्त्र म प्रयुक्त नेपाल तथा 
महाराष्ट शब्दके आधार पर नाटशास्व का रचनाकाल दूसरी शती ईसवी 
के बाद का बतलाया, क्योकि नेपाल शब्द का प्रथम उल्न्ेख समद्रगुप्त प्रशस्ति 


मै तथा महाराष्ट शब्द का महावंश ( ईसा पूवं ५वीं शती ) तथा एहोल 


अभिलेख (६० ६२३४) मे मिलता है । म० मर पीर ह्भी° काणे ने इस आधार 
का निषेध करते हुए यह प्रतिपादित क्ियाकि एेसाक्योन मानाजाए कि 
इन देशों कां प्रथम उतल्लेब नाट्यशास्त्र मे ही हभ है क्योकि प्रयम उल्लेव 
होने से यह निश्चय नहीं हो सकता किं इन देशो के इसके पूवं ये नाम दही नहीं 
ये तथा इन शिलार्खों मे इन देशों के पश्चाद्भावी काल में उल्लेख होने च 
नाटचशास्त्र का रचना काल जागे नहीं बढ़ाया जा सकता ३ । सेतुबन्ध काव्य 
( प्रवरसेनप्रणीत ) मे महाराष्टरी प्राकृत का जिस परिष्कृत रूप मे प्रयोग हुआ 
है उससे महाराष्ट्री प्रयोग करने वाले जनपद का इन शिलालेखों के रचना- 
काल के सदियों पूवं अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता । म° म 
काणे के अनुसार नाट्यशास्त्र मे उल्लिखित विश्वकर्मा ूर्वाचायं, कामसूत्र, 
कामतन्त्र, बृहस्पति, नारद, तण्डु, पाशुपत आदि के उल्लेख से नाटचशास्त्र 
का काल ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से पूवेभावीकालकी ओर अधिक नहीं बढ़ाया 
जा सकता है किन्तु इसके बाद की तिथिको ही अधिक निश्चय के साथ स्वीकार 


किया जा सकतादहै। कालिदासनेस्पष्शूपसे विक्रमोवंशीय में भरतमुनि 
को नाटचशास्वर का आचायं स्वीकृत कर उनके हारा स्वीकृत आठ रसों 


की भी चर्चाकी दहै । दामोदरगुप्त के कुट्‌टनीमत ने नाटचशास्त्र के विभिन्न 
तथ्यों की सूचना दी दहै । बाण ने भरत प्रवत्ित संगीत का उल्लेख किया है । 
नाटचशास्त्र मे केवल चार अलंकारो काही उल्लेख मिलता है जब किं दण्डी, 
भामह आदि द्वारा इनकी संख्या को तीस तक पहुंचाया गया था । इन सबसे 


यही सिद्ध होता है कि छ्टी सदी तक नाटचशास्तर का पाठ ( जो वतंमान में 


भीदहै) स्थिरहो चुका था। याज्ञवल्क्यस्मृतिमें गीत-विभेदो के प्रसङ्धमें 


( ४१ 1 


स्पप्र ही नाय्यशास्त्र की चर्चा तथा गाथा-सप्तशतीमें नाटचशस्त्र के वणित 
पूवं-रङ्ख का उल्लेख विद्यमानहै। इसलिये दूसरी शताब्दी तक तो इसकी 
पूवंतिथि ही पहूँवाती है । अतः इन सभी बातों के आधार पर इन तिथियोके 
पूवेभावी कालमें नाटचशास्त्र का रचना काल मानना चाहिए जो ईसवी सदी 
के आरम्भसे बहत पहले नहीं था तथा जिसे ईसवी सन्‌से कुछ बाद का 


मानना अधिक निश्चयके साथ हो सकताहै, अतः ईसवी पूवं पहली शतीसे 
दूसरी शती का मध्यवर्ती काल नाटचशास्त्र का रचना-कालदहै। 


क्री ए० बी० कीथ तथा श्री रेप्सन ने नाटचयशास्त्रका रचनाकाल तीसरी 


शती मानते हृए इससे अधिक उत्तरभाविता की प्रतिषेध किया । डां० श्री मनो- 
मोहन घोष ने नाटचशात्र के अंग्रेजी भाषान्तर की भूमिकामें भाषा वेज्ञानिक, 


छन्दःशास्त्रीय खौगोलिक, जाति आदि सामग्री के आधार तथा कान्यशास्त्र, 
संगीतशास्त्र, कामशास्त्र एवं बाहुंस्पत्य अथंशास्त्र के एतिहासिक साक्ष्य: तथा 


अभिलेखों की सामग्री के प्रकाश में नाटचशास्त्र के रचनाकाल पर विस्तारसे 
विचार कियादहै। इनका मतदहै कि प्रवृत्तियों के साथ भौगोलिक अभिधानौं 
की संयोजना महाभारत तथा अन्य पुराणों के अनुकरण पर ताटचशस्त्रमे भी 
संयोजित की गयी है । प्रों सिलवां लेवी के मतसे किचित्‌ सहमति बतलाते 
हए श्री म० म० घोषने क्षत्रपादि के अभिलेखों में विद्यमान नाट्यशास्वीय 
समताभों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बतलाया कि इनमें प्रयुक्त गान्धर्व, 


सौष्ठव तथा नियुद्ध शब्द नाट्यशास्त्र की परिभाषाके बधिक अनुकूल है । अतः 
नाट्यशास्त्र का स्थितिकाल दूसरी शतीसेतोपूवेभावीदहैही। कालिदासने 


अंगहार, वृत्ति, सन्धि, प्रयोग, नृत्त, पात्र, सौष्ठव, उपवहन, वस्तु, मायूरी, . 


मार्जना जैसे नाद्यशास्त्रीय शब्दों काप्रयोग किया है, अतः कालिदास 
नाट्यशास्त्र से पूणे परिचित थे, यह स्पष्ट है। 


भास भी नाट्यशास्त्रसे परिचित अवश्य थे, यह्‌ स्पष्ट है । इसका कारण 
है भास की नाट्यरचनाभों में विदूषकं, प्रस्तावना, सूत्रधार, मारिष, हाव, 


भाव, प्रक्षक, चारी, गति, भद्रमुख जैसे नाट्यशास्त्र के परिभाषिक शब्दोंका 
प्रयोग होना । इसके अतिरिक्त भासने नाटक की काल संवादिता, काकु के 


नियम नृत्तोप्रदेश भादि को नाट्‌यशास्त्र के नियमोंके आधार पर ही निर्दिष्ट 
किया दहै । इसलिये नाट्यशास्त्र का समय भसिसे निश्चितदही पूववंवर्तीहै। 


श्री म म० गणपति शास्त्रीने भास का समय ( ईसासे पूर्वेभावी ) कौटिल्य 
से भी प्राचीन मानादहै। श्रीए० डी° पुसलकरने भास कौ संक्षिप्त, सरल 


तथा ललित भाषाके प्रयोगके आधार पर ( एेषी संस्कृत को तत्कालीन 
व्यवहार भाषा मानते हृए ) भास का समय पाणिनि के पश्चात्‌ तथा कात्या- 
यन के पूर्ववर्ती स्वीकार किया है (अर्थात्‌ ईसा से ३५० वषं पूवं) । इसके अति- 
रिक्त भास द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषाके अनुशीलनसे न केवल डं ° पुसलकर 
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के मत का समर्थेन ही होता है किन्तु प्राकृत भाषा के आधारपर भास का 
स्थितिक्षाल कौटिल्य से पूवेवर्ती स्थापित भी हौ जाता हैजो म० म० गणपति 
शास्त्रीकोभीमान्यदहै। इस प्रकार सरलता ते भास का स्थितिकाल ईसा 
पूवं ३५० से ४०० ई० के मध्य निर्धारित हो जाता दहै । भासके हारा नाद्यः 
णास काज्ञान रहने की बात पूवम कही जा चुकी है" अतः नाट्यशास्त्र 


भास के पूवैवर्ती है! इस स्थितिमे नाट्यशास्त्र का स्थित्िकाल ईसवी पूवे 
५०० हो जाताहै। म० मर रामङृष्न कवि भी नाट्यशास्त्र के परिशीलन के 


उपरान्त इसी निष्कं पर पहुचे थे । इस प्रकार श्रौ डां मनोमोहन घोष के 
द्वारा जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये वे स्वीकायं प्रतीत होति ह । इसके अतिरिक्त 


श्री घोषने भारतके सांस्कृतिक इतिहास तथा भौगोलिक तथ्यों का भी 
नाट्यशास्त्र के स्थितिकाल के निश्चय हेतु पृष्ट आधार दिया है जिन पर हम 
प्रस्तुत नाट्यशास्त्र के द्वितीय खण्ड की भूमिकासे सम्बद्ध माध्य यादि के 
प्रसंग में पुनः विचार करगे । 

श्री कन्हैयालाल पहार ने नाद्यशास्त्र के स्थितिकाल का विवेचन करते 
हए लिखा है कि यद्यपि इसके काल की अन्तिम सीमा भास तक पहूंचती है 
कन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नहीं है कि वह्‌ इससे पहिले नहीं पहुंचायी जा सकती 
है च्‌किभासके पूवे विद्यमान किसी लेखक की सम्प्रति एेसी नाटचरचनाषएं 
नहीं भिलीं जिनमे नाटचशास्त्र का उल्त्ख मिलता हौ । यदि एेसी रचनाण 
आज हमारे सम्मुख विद्यमान रहती तथा उनमें नाटचशास््र का प्रभावद्ष्ठि- 


गतत नहो पाता तो निश्चय किया जाता कि नाटचशास्त्र भाससे अधिक पूवं- 
कालीन नहीं है । परन्तु यदि एेसा कोर प्रमाणनहो तो फिर नाट्यशास्त्र की 


भास के स्थिति काल तक ही सीमा रखना अनुचित होगा । श्री पौदार के मत 


के अनुसार नाट्यशास्त्र का स्थित्िकाल वदिककाल के पश्चात्‌ तथा पुराणक्रालं 
के पूवं है जिसकी पूवंसीमा भास तक सम्प्रति मानी जा सक्ती है । 


इस प्रकार नाट्यशास्त्र के स्थिति काल के विनिश्चयम प्रत्येक विवेचक 
विद्धान्‌ ते पर्याप्त ऊहापोह किया है परन्तु इसे निश्चित काल विशेष मे निर्भ्रान्त 
स्थिर करना कठिन है । यह निश्चित है करि नाव्यशास्त्र कालिदास तथा भास 
के धूववर्तीहै। अब यदि कालिदास तथा नात्‌ के स्थितिकालमे एकदो 
शताब्दियों का पूवं पश्चात्‌ भाव होता रहेगा तो नाट्यशास्त्र पर भी उसका 
प्रभाव अवश्य पड़ेगा ही । इस संदभं मे हमारी दुष्टि नाव्यशस्त्र की उपरली 
सीमादही षर पहूैचाती है जिसके प्रभाव की परिधिमें भास तथा अश्वघोष 
जसे प्राचीन नाद्यकार आते है । 
यदि हम नाट्यशास्त्र के सूत्रभाष्य शैली के स्वहूप पर विचार करे तौ 
इसकी अतिप्राचीनता स्पष्ट होगी । सूत्रकाल के आसपास रचित होने के 
कारण कदाचित्‌ सूत्रहप नाट्यशास्त्र को नाय्यवेद क्टकर वेद सदृश सम्मान 
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भी दिया गया है । यदि नाट्यशास्त्र के इस सूक्षमय स्वरूप मे उत्तरकाल स 
कुछ आयं या अन्य पद्यात्मक विवरण तथा यवना दि शब्द जुडते गये होगे 
तोकेवल इतने आधार को लेकर समग्र नाट्यशास्त्र को अर्वाचीन नहीं माना 


जा सकता । क्योकि इसके प्रतिज्ञात स्वरूप के महत्वपूणं तथा अधिक विस्तृत 
भाग की रचना ईसदी पूवं पांचवी शतीमें हो गयीथी। यदि इसमे कुछ 


प्रक्षिष्तांण का समायोजन हृ भी हो तो वह एक दो शती में यत्र-तत्र हुमा 


होगा जैसा कि अनेक पुराणों महाभारत आदि मे भीहुभादहै। एसी स्थिति 
डाँ श्री मनोमोहन घोष के तथा म० म० रामकृष्ण कवि के निष्कर्ष पर एक 


बार पुनः ध्यान जाता दहै क्योकिये दोनों नाट्यशास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ 
तया समग्र नाठ्यशास्व के सम्पादक तथा अनुवादन भी थे। दोनों क विस्तीणं 


मनन का एक ही परिणाम है-नाद्यशास्त्र का ईसा पूवे पांचवी शतीमें 
स्थिति-काल निर्धारण, जो स्वीकाये ही प्रतीत होता है। 

इन सभी निष्कर्षो को दृष्टि में रखने पर यह अनुमान सहेज ही लगता है 
कि ईसा से पाच शती पृवं नाद्यशस्त्र काेसाूप लोक-प्रसिद्धि अजित कर 
चुका था जिसमें भाव, रस, प्रक्षागृह, नाद्याभिनय, रूपक-विभेद आदि का 


विवरण था तथा जिसका ज्ञान, भास, अश्वघोष तथा कालिदास जैसे नाट्य- 
कारको था। इसके बादतो एेसा कोई श्री काव्य अथवा नाट्यशास्त्रीय 


अचायं तथा कृतिकार नहींथाजो इसके प्रभाव क्षेत्र मे अपनी रचना का 
निर्माता न हृभा हो । इस प्रकार स्पष्ट है कि ईस्वी पूवे पांचवी शती से पूवं 


ही जब नटसूत्रादि के खू्पमें नाट्य-विद्या कं प्रतिपादक ग्रन्थ पाणिनि की 
अष्टाध्यायी ( समय ८०० ईसा पूवं कौ रचना ) कं समयबन चुकेथे तो 


इसते भी पवेवरतीं नाव्यश्रयोग किसी सशक्त परम्बरा से अनुप्राणित थे । अतः 
एव पाणिनि कं तीन सौ वषं पश्चात्‌ नाट्यशास्त्र का रचनाकाल माना जाए 
तो यह्‌ प्रमाणिकता के अधिक समीप हौगा जो निश्चित रूपमे ईसासे पांच 
शती पृवेवर्ती है। न 
नाख्यशास्त्र मे विवेचित विषय 

नाख्यावतरण :-नाव्यशास्त्र के प्रथमाध्याय मे जरम्भ म भरतमुनिने 
ब्रह्मः तथा महेश्वर शिव कीं स्तुति करते हूए इन्हें क्रमशः नाट्य तथा नृत्य का 
जनक या प्रथम उपदेष्टा या प्रतिष्ठापक माना । ब्रह्मा ते ही वेदों तथा इसको 


विविधशाखाओं से नाट्य-विघायक तत्वों को ग्रहण किया था। ब्रह्माजी ने 
तत्वों को ग्रहण कर नाठ्यश।स्त्र की चारो वेदों की गरिमासे मण्डित करते हुए 


ठेसा नाल्यवेद या पंचमवेद निर्माण कियाजो सभी वर्णोके दारा समान रूप 
से अध्येय था ( यह नाद्यवेद ही नाद्यशास्त्र है । ) यहां प्रयुक्त नाद्यशास्त् 
शब्द की व्याख्या अभिनवगुप्तपाद ने अभिनवभारती व्याख्यामें कोहैत्तथा 
नाद्यवेद ओौर नाद्यशास्तर को समानार्थक बतलाया है । इसकं साथ ही अ्भि- 
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| | नवगृप्त ने ब्रह्मा प्रदत्त ज्ञान से भरतमुनि को नाठ्यविद्या कौ प्राप्ति का उल्लेख 
.॥ करते हये वेदादि को ज्ञान का प्रतिपादक सोत मात्र मानकर नाट्यशास्त्र का 
॥ कतूंत्व भी भरतकोही प्रदानक्रियादहै। इसके साथ ही यह भी कि यह 
नास्यशास्वर सदाशिव, त्र्या तथा भरत के मतोंका विवेचक शास्त्र मात्र 
नहीं है, इस तथ्य को भी उनने दिखलाया है । 

नाव्यशास्व के प्रतिपाद्य विषय तथा उसके प्रयोगादि को ध्यान में रखकर 


आरम्भे ही ऋषिगण ( एवं शिष्यगण ने ) उनसे पाच ्रष्न किये प्रथम 
प्रन था--नाय्यशास्त्र की रचना क्यों की गयी य| यह्‌ क्यों उत्पन्न हृभा है ? 
इसका आशय यह है कि जब मानव जीवन के लिये निर्धारित पुरुषार्थो एवं 
इतिकतंव्यता का वेदसेही ज्ञानहौ जाताहैतो फिर इस नवीन धरम को 
क्यो किया जाए । इसी प्रश्न का अगला भागहै कि यह किञ्चके लिये बनाया 
गयादहै। यह उपप्रष्न है-जिसका आश्य है कि इस नाटचवेद कै अधिकारी 
कौनहै जोवेदद्वारा उपदिष्रहोनेसे बचग्येदहैँ? इसी सन्दभं मे उनका 


दसरा प्रद्रन हे--इस न7टचवेद के कितने विभाग हैँ? क्या इसके इतने 
विभाग कि इसे सर्वाङ्खीणखूपसे पृथक्‌ से समना बावश्यक होगा । 


तीसरा प्रन है-इस नाटयवेद के कितने अंग है ? अर्थात्‌ क्या नाटक विविध 
अंगों का संकलिततषूपया दूसरे शब्दों मे विविध कलाओोंका समन्वित रूप 
है? ओौरयहभीकि व्या इन अंगौँका सजीव शरीर के अंगों जंसा कोई 
पारस्परिक सम्बन्ध भी ह ? चौथा प्रदन हे-नाध्यके अङ्खोंको समन्नने के 


लिए आवश्यक प्रयोग कौन ह । यदि ये अंग परस्पर सम्बद्हों तो इन अङ्को 
को किसी विशेष प्रमाण से जानना आवश्यक दहै । यदिटेषाहो तो वहं विशेष 


प्रमाण कौनसा होगा) पोचवां प्रन हे- नाटक के ( उपदिष्ट) अगो का 
प्रदशेन करते हए इस नाटच का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए । उ पयु क्त 
प्रश्नो तथा इनसे सम्बद़ प्रश्नों के उत्तर ही भरतमुनि का ताटचशास्तं हे । 

इस प्रसङ्खमें इन प्रश्नों के उत्तर-क्रम में प्रथम प्रश्न के उत्तर मे भरत मुनि 


ने देवों की प्राथेना पर ब्रह्मा द्वारा सृष्ट सावंवणिक पंचमवेदके रूपमे सम्मा- 
नित नाटचवेद की रचना की समग्र कथा कतलाते हुए उन परिस्थितियों का 


निदशंन किया जिससे यह न केवल देवगणो के दृश्य-श्रव्य प्रयोजन को साधने 
वाला एक क्रीडनीयक बने अपितु उन लोगों केः लिये भी वहु एक आदशं एवं 


अनुकरणीय पथ का प्रदाता हो जाए जिनके लिये वेद का पद्ना निषिद्ध वत- 
लाया गया दहै) 


दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुनि ने नाटचवेद कै विभागों को निदशित करते 
हए इसके वाचिकाभिनय, संगीत, अभिनयतथा रसके विभागको बतलाया 


तीरे प्रन के उत्तरमें मुनिने बतलाया किं नाटचवेद में निरूपित 
सिद्धान्तो का अनु्षरण करते हृए नाटक मुख्यहूप से रस को प्रकट करता है, 


जौर अन्य कलाएं इस रस को प्रभावशाली रूपमे प्रकट करनेमें सहकारी 
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परस्पर वसा ही सम्बन्ध होगा जसा शरीर का अगोंके साथ रहता है।ये 
अग परस्पर सम्बद्ध होकर जसे एक पूर्णं शरीर बन जतिहै वंसेहीये कलाएं 
परस्पर सम्बद्ध होकर नाटच को पूणता प्रदानं करती ह । 

चौथे प्रश्न का उत्तरटहै किं नाटक के विर्भिन्न भागों का ज्ञान आंख, 
कान जेसी दोनों इन्द्रियों की सहायता से होने के कारण इसका प्रमाण रत्य 
स्वीकृत है । ¦ 

पाचवे प्रश्न का उत्तर सम्पूणं नाटयवेद है । मुनि ने अपने द्वारा उत्तरित 
डन पाच प्रश्नों के परिवेग में नाटचशास्त्र की उत्पत्तिके विषयमे पुराण 
शैली मे प्राचीन कथानकं भी प्रस्तुत किया । नाटचशस्त्र मे उपलब्ध यहं 
इतिहास विश्च मे प्राप्य नाटकसाहित्य के उद्भव का सर्वाधिक महत्वशाली 
प्राचीन विवरण है । यह इस प्रकारदहै-- 

त्रेतायुग के आरम्भ में इन्द्रादि देवगण के अनुरोध को स्वीकोर कर ब्रह्मा 
ने ऋभ्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुकंद से अभिनय तथा भथववेवेद से 


रस ग्रहण कर नाटथवेद की सृष्टि की यह सभी वर्णो के लिये ज्ञेय या । इसकी 
रना कर ब्रह्मा ने देवगण के अनुरोध पर इस वेद की शिक्षा ऋषियों कोदेने 


का निश्वय कर भरतमुनि को इस नाटचवेदकी शिक्षादीतथा उनको अपने- 
शतपुत्रं का सहयोग लेकर इसके प्रयोग प्रस्तुत करने का आदेश दिया । जवर 


भरत मुनि ने अपने सौ पुत्रों को शिक्षा देकर ब्रह्मा के समक्ष अभिनय करवाया 
तो ब्रह्माजी ने इसमें कंशिकी वृत्ति की योजना का पराम णं दिया ओर इस 


प्रयोग के लिये मुनिद्वारा्टस्व्री पाघ्रोंकी ब्रह्मा ने अप्सराओं को उत्पन्न 
कर पूर्ति भी की। तब मुनि ने इन््रध्वजमहोत्सवके शुभ अवसर पर अपना यहं 
प्रयोग प्रस्तुत किया जिसमें देवासुर संग्राम में देवताभों कौ विजय का अभिनय 


किया गणाथा। इसे देवकर दंत्यगणख्डहौ गये जौर अभिनयमें विघ्न 
उत्पन्न करने लगे । जब वे किसी प्रकार शान्त नहीं हृए तो नाटचप्रयोग के 
रक्षणाथं नाटयगृह की मावश्यकता का अनुभव किया गया ओर तब विश्वकर्मा 


द्वारा एतदर्थं नाटचगृह का निर्माण किया गया ओौर विधिवत्‌ रगपूजा के साथ 
रंग के रक्षक देवगणो की भी प्रेक्षागरृह मेँ नियुक्ति कौ गयी । 

इस प्रक्षागृह मेँ भरत ने पितामह ब्रह्मा द्वारा निर्मित अभृतमन्थन समव- 
कार को प्रस्तुत किया । इ प्रयोग म सभी देव एवं देत्य गणो ने दशंक के 
शूप मे उपस्थित होकर अपने-अपने कमं तथा भावों को प्रस्तुत होते देखकर 
प्रसन्नता व्यक्त की । तब फिर पितामह ब्रह्मा ने मदैश्वर को इसी प्रयोग को 
वतलाने क लिये भरतमुनि को निदेश दिया । उनके भदेशानुसार भरत ने 
हिमालय पर्वेत के एक रमणीय श्छग पर पूर्वंरग-विधान प्वंकं अमृतमन्थन 
समवकार तथा चरिपुरदाह नामक डिम ( रूपकों ) को प्रस्तुत किया जिन्हे 
देखकर प्रसन्न शिव ने भरतमुनि को पूवेरंग विधिम ताण्डव के संयुक्त करने 
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तथा उसे तण्डु द्वारा प्राप्त करने का अदेश दिया । मुनिने इ भदेश को 
सहषं स्वीकार किया ओर तण्डु से ताण्डव कौ शिक्षा प्राप्त कर उस ताण्डव 


का पूवरंग मे समावेश किया, जिसमे माता पार्नतीके दारा सुकुमार स्वुरगा- 
रिक लास्य काभी योगदान था। इस नाटचवेदके प्रभाव हेतु चार नाट. 
वृत्तियों को आविष्कृत कर उन्हें भी नाट्यवेद मेंश्री विष्ण्‌, ने प्रविष्ट कर 
वाया। इस प्रकार निर्मित इस दिव्य नाट्यवेद को अवर-रूपमें भूतल पर 


स्थानान्तरित करने का कायं भी भरतमुनि को दही करना पड़ा जिसकी कथा 
नाट्यशास्त्र के अन्तिम अध्यायमेदी गयी है। 


नाख्य का भूतल पर अबतरण-इस प्रसंग मे नादट्यशास्त्रमें दो 
कथाएं ह । प्रथम कथा के अनुसार भरत पुत्रों को अपनी कलाके ज्ञान पर 
अभिमान हो गया था जिससे एक बार उन्होने एक नाट्य प्रदशेन मे मुनियों 


के चरित्र पर आक्षेप पूणं व्यङ्ख भ्रस्तुतकर डाला । इसे देकर कड हो मुनियों 
ते भरत पुत्रो कोशापदे डालाकरिरेसे नाद्यका नाश हौ जाए तथा भरत 


पृत्र भी शूद्रहो जाएं 1 यह सुनकर देवताओं को नाट्यके नाश की चिन्ता 
हई ओर उन्होने मुनियों से जाकर शाप को क्षमा करने का अनुरोव किया । 
मुनियों ने अपने दत्त शाप को पू्णेरूप से अन्यथा न होने कौ बात कहते हए 


उसमे यह संशोधन किया किं नाट्यविद्या तो नष्ट नहीं होगी किन्तु भरतः पत्रों 
को शुद्र अवश्य होना पडेगा । 


इस शाप के चरितार्थ होनिके प्रसंगमें नाद्यशास्व्रमेही दूसरी कथा 
ओरभीदी गयी दहै। इसके अनुसार जब इन्द्रका पद सच्राद्‌ नहत को मिला 


तो स्व में उन्होने अप्सराओं से अभिनीत नादूयप्रयोग कौ देखकर भूलोक में 
अपने घर भी वही नाट्‌यप्रयोग प्रस्तुत करने का देवताओं से अनुरोध किया । 


देवताओं ने नहृष को समज्ञाया कि यद्यपि अप्सराओं के द्वारा भूतल पर 
नाट्य संभव नहीं है किन्तु यह काये आप भरतपुत्रो को पृथ्वी परले जाकर 
अवश्य सम्पन्न करवा सकते हैँ । नहुष ने भरतमुनि से भूतल पर नाट्य प्रस्त 
करने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार कर भरत मुनि ने अपने पुत्रको पृथ्व 


पर जाकर नाटयप्रयोग करने का आदेश देकर समक्ञाया कि इसप्रकार वहां 
जाने से ऋषिप्रदत्त शाप का भी अन्त ही जायगा । तब भरत पत्रो नं स्वग स 


जाकर नहुष के अन्तःपुर में नाट्‌यप्रयोग प्रस्तुत किये तथा कुछ दिन भूतल पर 
गृहस्थ भाव में समय व्यतीत कर शापके अन्त हो जाने पर पुनः स्वगं लोट 


आये 1 किन्तु वे अपनी सन्तति को इस नादटूय के प्रयोग आदिकी शिक्षादे 
गये जिससे पृथ्वी पर नाटय स्थित हौ गया । 


अन्य मत--भारतीय नादय के उद्भव भौर विक्रासके सम्बद्धमे भार 
तीय तथा अन्य विदेशी विद्वानों ने अनेक मान्यतां प्रस्तूत की हँ । भारतीय 
चिद्रानों के मत मे भरत प्रतिपादित नाटय के अवतर या आधार देव-मूलकता 
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या धममैमूलकताहै। इसी को लेकर प्रस्तुत प्रयोगो को आदशं नाय्य माना 


जाता है । अन्य विद्वान्‌ नाव्य के उद्भवया आधार मे वेदया धमं को स्त्रोत 
के रूपमे अस्वीकार कर मुख्य रूप से लोक्वृत्तिया लोक के संस्कारोका 


आधार ही स्वीकारतेरहै, योरोप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीकीथ का मत है कि 
वैदिक साहित्यमे नाटक का अभाव था इसलिए देवताओं को एसे सवथा 
नवीन साहिव्यके खूप की ब्रह्मा ते प्राथेना करनी पड़ी जो वेदिक-युग के पर- 
वर्ती काल के उपयुक्त हो जाए । 

वतमान शती मे आलोचक विद्वानों ने भरत प्रोक्त उपर्यक्त दिव्य उत्पत्ति- 
वादको एक पौराणिक गाथासे अधिक महत्वन देते हुए नाट्यशास्त्र के नाट्य 
उपादानों के वेदसे ग्रहृण करने के कथन चे प्रेरित हो वेदों का गम्भीर अनु- 
शीलन करते हृए निष्कषं निकाला कि नाटच के मूल तत्वों कावेदके संवाद 
सक्तः से उद्गम हभा हे । सूक्तं के स्वरूप तथा इनसे नाट्योद्‌भव की पदति 
नर विद्वानों की विभिन्न धारणायंहै। जमन विद्धान्‌ श्री मेक्समूलरने इन्दर 
मरत्‌ सूक्त के आधार पर इस तथ्य क उद्घाटन किया कि ऋत्विक्गण इन 
सक्तं का अभिनयात्मक पाठ करते थे । वेद मँ यही नाट का बीज है । प्रोफ 
सर सित्वा लेवी ने मेक्समूलर के इसी मत की पुष्टि करते हृए्‌ ऋष्वेद-काल 
त्रे अभिनय की स्थिति स्वीकार की । उनका मत है किं ऋत्विकादिके हारा 


देवताओं के खूप ग्रहण कर यज्ञादि के समय नाट्याभिनय अवश्य प्रस्तुत किया 
जाता होगा । 


डा० हर्टेल ने इन सूक्तं को गेय मानकर पह निरूपित किया कि इन गेय 
सक्तो को एक के अधिक "यत्ति मिलकर गाति थे। इस प्रकार वक्ताओं का 
विभिन्नता हो जाती थी जिसने नाटधाभिनय को प्रेरित किया। प्रोर वान 
श्रोडर ने इस क्रम को ओौर आगे बढ़ाते हृए बतलाया कि इन सम्वादं सूक्तों के 
गानके साथ नृत्य भी हौता होगा । क्योकि मानव-विज्ञान ( एन्थूपालाजी ) 
के अनुसार संगीत ओर नुत्य का अभिन्न सम्बन्ध होता है गेय तथा अभिनेय 
दोनों तत्व यहा भिल जाते ह जो नाटय के बीजरहै। डीं° विडिश, ओल्डन 
वर्म तथा पिशेल का अनुमान दहै किये सूक्त पिले गद्यपद्यात्मक थे । अधिक 
रोचक एवं कण्ठस्य कुरनेमे सरलहौनेसे इनका पद्य-भाग बच गया तथा 
गद्यभाग नष्ट हो गया । इसके अतिरिक्त ये आख्यानात्मक ्रीथे। तथा इन्हीं 
के अनुसरण पर ` ग्यपद्चके तंवादात्मक तत्व का नाट्यमे मिश्रण हृजा। 
ठेतरेय-ब्राह्मण का शुनःशेप आख्यान तथां गतपथ-ब्राह्मण का पुषूरवा-उवंशी- 
आख्यान इस प्रकारके अंशके प्रमाण भूत अवशिष्ठरूप है । अतः इन्हीं से 
नाट का उद्भव हुआ है। 

डोँं० ए० बी° कीथने उपर्थक्त इन समी मतो को अस्वीकार करते हुए 


बतलाया किन तो इनका गायन होता था अर न अभिनय ही, क्योकि गायन 
अर अभिनयक्रमशः साम तथा यजुर्वेद के तत्व है जिनमें संवाद सूक्ता का 
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सर्वथा अभावदहै। श्री कौीथका मतरहै कि इन सूक्तों को गद्यपद्यात्मक्ताका. 
जो अनुमान किया गया है वह्‌ कल्पना से अधिक महत्वशाली नहीं है । इनका 
मतदहै कि नाटक की तात्विक स्थिति वेद मे अवश्य विद्यमानदहै किन्तु यह्‌ 
बीज रूपमे है । यह्‌ सम्वाद सूक्तं तक सीमित भी नहींकी जा सकती क्योकि 
यह्‌ स्थिति यज्ञादि की विहित विधियोंएवं सामगानमें भी देखी जा सकतीहै। 

डं० कीथने नाटच की धार्मिक उत्पत्ति की बात करते हुए उसक्रैमूलमें 
मानवीय अन्तःकरण में प्रसुप्त धामिक भावनाका होना निरूपित किया । 
इन्होने भागे बतलाया कि प्राचीनतम नाटकोंके नाम तथा कथावस्तु इसके 
साक्षी है, जिससे नाटचोद्गम के धामिकं सिद्धान्त का अस्ताघारण महत्व स्वतः 
बन जाता है-जंसे कसवध, त्रिपुरद।हु बलिबन्धन आदि । 


डों° रिजवे ने नाटच की विधाओंको देखकर उप्तसे यह निष्कषं निकाला 
कि नाटच की उत्पत्ति का मल प्रेरक तत्व वीर-पूजा है जिसके बीज से नाटच- 
रूपी वृक्ष का विस्तार हुभा । इनके मतमें मृति या प्रशस्तिस्तम्भके समान 
किसी वीर पुरुष के साहस या पराक्रम का निदशेन करते हुए नाटक प्रस्तुत 
करना भी उसके प्रति आदर भाव प्रदशित करना होने से यह भी इसी प्रकार 
का एक साधन मानना चाहिए । इनके अनुसार यह्‌ मत्त सावभौम महत्व का 
है क्योकि इसी के अनुसार यूनानमें त्रासदी नाटकों का भी आलेखन हुआ 
था । इन्होंने भारतीय नाट्यसादहित्य एवं काव्य का विवेचन करते हुए यह भी 
बतलाया कि राम तथा कृष्णको आधार मानकर बनायी गयी नाटच-रच- 
नाओं, यात्राओों एवं उत्सवो को करने की प्रवृत्ति के पीठेभी मृत वीरपुरुषों 
के प्रति आदर भाव प्रकट करने कौ भावनाही मूल रूपमे निहितहै। 

श्री ए० बी कीथ तथा अन्य विद्वानों ने उपरक्त मतके प्रति अनिच्छा 
प्रकट करते हुए इनका खण्डन किया । इनका तकं है किं जब संस्छृत के अनेक 
' नाटक नाटकोंमे वीर-रसही नहीं षाया जातादहै तब उन्हे बीर-पूजात्मक 
नाटक कंपे मानाजा सकतादहै ओर संस्कृत नाटक की किसी प्रस्तावनामें 
भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि नाटक की रचना किसी वीरपुरुष 
के प्रति आदर या स्मृत्तिमें कीगयीदहै। किन्तु इसके विपरीत राजाओं तथा 
राज्तभासदों एवं प्रजाजन के मनोरजनाथं ही नाटक के ग्रथन करने की वातं 
मिलती है । अतएव मृत वीर-पुरुषों के प्रति आदर भाव प्रकट करनेया घामिक- 
उत्सवों के अवसरके कारण नाटचके उद्गम की कल्पना उचित नहींहै। 

सुप्रसिद्ध जमंन-विद्वान्‌ डं° पिशेल ने भारतीय नाटच की उत्पत्ति पत्त 
लिकानुत्य से मानी । उन्होने अपने मत को विस्तारसे प्रतिपादित करते हृए 
बतलाया कि भारतदही वह मृलस्थानरहै जहाँ से पत्तलिका-नृत्य प्रचलित 
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होकर यूनान आदि देशों मे पहुंचते हृए सवत्र व्याप्त हो गयाथा। संस्कृत % 


साहित्य में पुत्तलिका के प्राचीनतम विवरण भी भिलते हँ। जसे --महा- 
भारत मे राजकूमारी उत्तरा तथा उसकी सखियों ने अर्जुन से पुत्तलिका लाने 


की प्राना की थी । कथा-सरित्‌-सागर में यन््रचालित पृत्तकालिकाभों का 


वर्णन मिलता है । मय दानव की पुत्री सोमप्रभाने अपनी सखी राजकुमारी 
कलिगसेना को पुत्तलिका की एक पिटारी भेट की थी । पुत्तलिकानृत्य मे एक 


सूत्रधार होतादैजो सूत्र कीडोरी के सहारे पृत्तलिकाओं को नचाकरप्रद- 
णंन करताहै। प्रो° पिश्ेल ने भारतीय नाटकमे सूत्रधार के अभिधान को इस 
क्रम मे जोडते हए कहा कि इन पृत्तलिकाओं को नचाते हुए उनके डोरों को 
पीठे से पकडे रहने के कारणही सवप्रथम इसका नाम सूचधारहो गया 
होगा । जो बाद मे नाटक के प्रयोक्ता के लिये मान लिया गया । इसके अति- 
रिक्त नाटच का स्थापक शब्द भी इस वात का संकेत करतादहै कि पुत्तलियों 
को लाकर मंच पर व्यवस्थित रखनेका कायं स्थापक का होतादहै तथा 
उसके इसी भाव कोध्यानमें रखकर इस शब्द का प्रयोग स्थापकके लिये 


प्राचीनकाल में किया गया होगा! अतः नाटकों का आरम्भ पुत्तलिका नृत्य 
से मानना उचित है) 


डौ० रिजेवे ने पृत्तलिका-नृत्य से नाटचोद्गम के डां° पिशेल के उपर्युक्त 
मत का खण्डन कर उसे भ्रमात्मक बतलाया । इनने यह विस्तार से बतलाया 
कि सूव्रवार तथा स्थापक शब्द का सम्बन्ध पुत्तलिका नृत्य से नहीं जोड़ाजा 
सकतादहै क्योकि सूत्रधार नाटक की कथावस्तु आदिका सक्षेपमे वणेन 
करतादहै तथा इसी कारण इसको संज्ञा भी सूत्रधार, यह किसीडोरी को 
धारण करने के कारण नहीं है । पुत्तलिका नचाने वले के लिए सूत्रधार शब्द 
का प्रयोग बहुत बाद की कल्पना है ( सम्भवतः ईसवी नवीं शती की ) जब 
कि नाटकों में सूत्रधार शब्दका प्रयोग निश्चितलरूपसे ईसवीपूवंका है। 


इससे सिद्धदहै कि जब पुत्तलिका न॒त्यही नाटकोंकी नकलहै तौ इससे 
नाटचोद्गम की कल्पना कंसे की जा सक्ती है । 


टस सन्दभेमेंडां पिशेलने एक दूसरा मत भी रखादहै वह है--छाया- 
नाटक से नाटय की उत्पत्ति। डं० स्टेनकोनों ने इनके इस मत का बडे जोरों 


से समर्थन भी किया । संस्कृत में कुछ छायानाटक प्राप्त होते हैँ । जिनमें दीपक 
की सहायतासे छाया द्वारा नाटक दिखलाया जाताहै। यह्‌ छायामात्र सामा- 


जिक या दशेकं देखता है जो अभिनेताओों की या पृत्तलिकाओं की होती दहै । 
सुभट कवि के दूतांगद आदि कुछ नाटक छायानाटकके रूप में अद्याव्रधि प्राप्य 


है तथा जिनके विवरण मिलते हये सख्या में इतने कम ओर परवर्ती नाटक है 
कि इनके आधार पर भारतीयनाटकों का उद्गम छायानाटकों से माननां 


उचित नहीं परततीत होता । दूसरे यह भी इस सन्दभं में विचारणीय है कि संस्कृत 
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के किसी प्राचीन प्रंथसे लेकर मध्यया उत्तरकालीन किसी भी नाट्यशास्ीय 


ग्रन्थ मे छायानाटक के स्वरूप की प्राप्ति तक नहीं है । अतएव इस आधार पर 

नाटकों का उद्गम छायानाटक से मानना नितान्त अनुचित दही होगा । 
नाखयशास्त्र मे वणित इनद्रध्वजमहोत्सव के अवसर पर सवंप्रथम नाटचा- 

भिनय का आधार लेकर तथा नेपाल मे इन्द्रध्वज-महोत्सव के आज भी प्रव- 


तित रहने को देखकर कुछ विदेशी विद्वानों ने इन्द्रध्वज-महौत्सव से सस्त 


नाटय के उद्गम की कल्पना की । उनने इसके अनुरूप एक समान प्रसंग दढ 
निकाला जो मेपोल डान्स है । बूरोपनें मई मास मे एक साम्‌ हिक महौत्सव 
मनाया जाता है, जिसमें किसी एक युवती को पुष्पों से सजाकर मई की 
रानी बनाया जाता दहै। इस मई मासका प्रतिरूप प्रतीक एक बसि होता है, 
जिते अलंज्ृत कर सभी इसके चारो भोर परिक्रमा करते हृए नाचते ह । इसमे 
बास नाट्चणास्तोक्त जजर का प्रतीक है । अत एव इन्दरध्वज-महोत्सव से नाटच 
का उद्गम हुआ है । किन्तु यह मत भी अधिक नहीं टिकता । क्योकि यूनान 
के चेपोल डान्ससे एक तो समता का टिकना भी कल्पित आधारोंके कारण 
अशक्य है, दूसरे शुभकाये या उत्सवो पर नाटक खेलने या नृत्य करवाने का 


अगशय यह नहीं होता कि इनसे ही नाटच की उत्पत्ति भी मान ली जाए । 


डं० ए० बी° कीथ वे पातजल-महाभाष्य मे कंसवध तथा बलिबन्वन के 
उल्नेख को लेकर बतलाया किये इस बात का संकेत करते हँ कि ऋतुओं 
(आदि) के प्राकृतिक परिवतंनों को मूतंखूप में दिखलाने को प्रतीक भावनासे 
कदाचित्‌ नाटच का उद्गम हृजा होगा । कंसवधमें कस के सहचरो का 
कालेमुख का नेपथ्य बनाने ओौर ष्ण के अनुयायियों को रक्तमुखो मे रखनं का 
आशय है वसन्त की हेमन्त पर विजय, जिसके प्रतीक ये दीनो वणं ह । इसके 
अतिरिक्त कृष्ण की कंस पर विजय भी उद्भिज्ज जगत्‌ के अन्दर अपनी स्वतन्त्र 
चेष्ठा प्रदशित करने वाली जीवनी शक्ति की विजय का प्रतीकदै। कीथ को 
यह कल्पना बड़ी दूराखूढ है, जिसे मुषकिल से स्वीकारा जा सक्ता है। यह 


केवल एक कल्पना मात्र होने पर उक्ष मानीजा सकतीदहै, किन्तुरेसी 
कल्पना नाटय के उद्गम मे अधिक सहायक नहीं ही सकती । 


डं० मेकडानल ने नाटच के उद्गम को इसकी प्रारम्भिक अवस्था नुत्त से 
माना । इसी तथ्य काश्रीडी° आर० मांकड ने अपनी सुप्रसिदध पृस्तक 11€ 
॥४/*-8,। &2151्1{ 1721709. ( दि राइप्स आंफ संस्कृत ड़ामा )मेभी 
समर्थन किया तथा इसके लिये प्रमाण ओौर विकास क्रम की प्रक्रिया भी बत- 


लाई । इन्होने यह बतलाने का प्रयत्न किया कि नृत्तसे नृत्य होकर किस 
प्रकार नाटचयलूप में इसका परिणमन हु, जो असंख्य दिनोके विकाप्त की 


कहानी है । इनके मतमें ताल लयाधित नृत्त की दूसरी अवस्था है भावाध्रित 
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नृत्य । इसी कारण दोनों के कायंकलाप में अधिक साम्य भौ दृष्टिगत होता है, 


जो इनके एक से दूसरे के उद्भूत होने का कारणहै। नृत्त ओर नृत्यक 
मिशित कूप से नाद्य का उद्भव हुभाजो क्रमशः एक पात्रके एक भावक 


रसात्मकं प्रस्तुति को एक भक मे रखने से लेकर फिर अनेक पात्रों द्वारा अनेक 
भावों की अनेक रसात्मक प्रस्तुतियों तक को अनेक अंकों द्वारा रखकर किया 


गया है । इस प्रणाली के द्वारा नृत्तसे नाय्य का विकास हा ¦ नाय्य के भेदों 


ने क्रमशः इस विकास का क्रम ङूपकों के भाण, प्रहसन, ईहामृग जसे प्रभेदो से 
होकर नाटक ओर सवके बाद प्रकरण में जाकर पूणं हो जातादहै। 


इस प्रकार न। य्योत्पत्ति के ये विभिन्न मतरहै। हमने पूवंमेंही निदशित 
कियादहै कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के समकालीन नाव्य ही नहीं नाव्यशास्त्र 
के विधधायक-ग्रन्थ भी विद्यमान थे। यदि ईसा पूवं पचवींशतीमें रसप्रधान 


नाय्य तथा संगीत कलान होती तो कौटिल्य अपने सुप्रसिद्ध म्रन्थ अ्थेशास्त्र 
ने नाख्यप्रयोग के लिये उपयोगी रंगोपजीवी पुरुष तथा रंगोपजीवी गणिकाओं 


का गीतवाद्य नाव्य, नत्त मौर नृत्य जसे शब्दों के पारिभाषिक अर्थोके साथ 
उल्नेद्व न करता । फिर भी नाय्योदृभव के ठीक समय ओर इसकी उत्पत्ति के 


कारणों की कल्पना दुरूह है किन्तु इसका अनुमानित काल ईसा की हीषटी 
शती के पूवं ही समीप कहीं रखना पड़ेगा । इसका कारण यह है कि उस काल 
ने निमित नारको का नाय्याचार्योँ द्वारा भपनी नाय्य मंडली हारा अवश्य 
प्रयोग होता होगा जिसके आधार पर ही लक्षण-परन्थो का प्रथन संभव होता 
है) यह बात दूसरी है कि कालप्रवाह के कारण उनकी रक्षा सम्भवन हुई 
अओरवे आज हम तक नहीं हव पा रहेर्हँ। फिर भी इस विशाल नाव्य 


साहित्य के उद्गम का श्रेय भारत के नाटचशास्त्रीय सिद्धान्त-ग्रथों को ही है 
यह निश्चित है। ओर तव एेसे पथप्रदशेक ग्रन्थ को हम नाटथशास्तरही १ ति 


ह जिसे नाट्थोद्गम का एक व्यवस्थित परम्परागत प्रतिपादन है जिसे किसी 
भी प्रतीकसे हृदयंगम उचितहीहै। 


इस नाटथ का स्वप क्या है उसका उत्तर भी भरत के-- त्र लोक्यस्यास्य 
सर्वस्व नाटचं भावानुकीर्तनम्‌' वचनसे हो जाता दै ( पाठक इस पर मनिः 
नवगुप्त के विवेचन की अतिरिक्त टिप्पणियों मे देखे; विस्तार भय से हां टम 
उसे नहीं दोहराना चाहते है ) जिसका संक्षेपमे यही आशय है कि नाट्य 
भावानुकरण नहीं है। अब जब यह्‌ अनुकरण नहीं है तो इसमें समीक्षकों के 
इस कथन के लिये भी स्थान नहीं रहेगा कि 'नाटच' सभी अवस्थाओीं में गीत- 
वाद्य-युक्त होने से एक विशेष प्रकार का अनुकरण ही ह ।' | इसका स्वरूप 
अतिविशद तथा विवेचन सापेक्ष है, जिसका विवरण हमने टिप्पणियों में स्थान 
स्थान परदे दिथा है। एतदथं नाटथशस्त्र के श्लोक १।१०७, १।११६ तथा 


१।११६ पर अभिनव टिप्पणियां देखना चाहिए । यहां तक नाटचशास्त्र के 
प्रथम-अध्याय की चर्चाहै |] 








( र ) 


नास्यमण्डप-नाटथशास्तर के द्वितीय-अध्यायमें नाटय की प्राथमिक 


आवश्यकता के कारण नाटचगृह की निर्माण-विधि विस्तार से दिखलाई गयी 


है । विश्वकर्मा ने नाटचमण्डप के तीन प्रकार के सन्निवेशो तथा उनका विधान 
बतलाया । इनमे विकृष्ट नाटचगृह आायताकार, चतुरस्र नाटचणृह वर्गाकार 


तथा त्य नाय्यण्ह त्रिभुजाकार होता दै । विकृष्ट को कुछ लोग मण्डलाकार 
भी मानते है किन्तु यह विवरण नाटचशास्त्र के अनुसारन रहने से मान्य नहीं 
है। इनमें प्रमाण की दृष्टस फिर नाटचमण्डप के ओरभी भेद किय गये 
जो ज्येष्ठ, मध्यम भौर कनीयस्‌ रूप में बनते ह । ज्येष्ठया विष्ट मण्डप देवों 
के लिये; मध्यम या चतुरस्र मनुष्यों के लिये उपयोगी होता है । ज्येष्ठ नाटच- 
मण्डप के विशाल रहने से पात्रों कै द्वारा उच्चारितं पार्व्यांण दशंकों को श्राव्य 
नहीं होता है ओर न ही उनकी भावपूवे शरीराभिनय की मुद्राएं दृश्य हो पाती 
है; अतएव मध्यम नाटचष्रह ही अधिक उपयोगी होतादहै। इसी प्रकार अवर 
या त्यत्र नाटचगृह सामान्य जनता के लिए उपयोगी होता है । विकृष्ट नाटच- 


गृह का प्रमाण १०८ हाथया दण्डका, चतुरस्र का त्रमाप ६४ हाथ या दण्ड 
का तथा व्यच का प्रमाण ३२ दण्डया हाथकाहोता है । ( इनके इस प्रकार 


१८ पेद बनते हैँ जिनके विषरण तथा मान्यताओं को यथास्थान पाद-टिप्पणियों 
तथा अतिरिक्त टिप्पणियों में विस्तार से निदशित किया गया है।) 

विकृष्ट नास्यगरह-सभी प्रकार के नाटचगृहों के निर्माण के पूवं उचित 
भूमि का चयन करना चाहिए । इसके उपरान्त भूमि का शोधन स्वस्थ बलों 
द्वारा हल चलाकर करते हुए अस्थि, कील आदि अशुद्ध पदार्थोको भूमिस 
निकाल देना चहिए । इसके बाद उजले दृढृ-सूत्रसे भूमिका माप करना 
चाहिए तथा इस मय पर्याप्त सतकंता बरतनी चाहिए, जिसमे न तो सूत्र 
हाथसे छूटने पाये ओरनही टूटने पावे अन्यथा किसी अमयल के होने की 
आशंका रहती है । मध्यम विकृष्ट मण्डप की विधि यहदटै कि चौसठ हाथ 
लम्बी तथा बत्तीस हाथ चौडीं लम्बाई काक्षेत्र लेकर फिर डोरीसे उसके दो 
भाग करले। इनदो भागोंकोफिरबौरदो भागोंमें बाट जिसमेसेएक 
भाग पर रङ्खपीठ तथा रंगशीषं की तथा दूसरे ( बाद वालि ) भाग पर नेषथ्य 
गृह की रचना करे । ( रंगशीषं तथा रगपीठ के विशेष विवरण परिशिष्ट-१ 
सम्बन्धित अंश की टिप्पणियां २।३७-३८ पर इसके विस्तार हतु देखना 
चाहिए ) । 

निवेद्ान--इस प्रकार हो चुकने पर इसके निवेशन या नींव रखने की 
विधि सम्पन्न करना चाहिए तथा इस समय उत्सव मनाते हए मंपलवादयो 
( शंख, इ्दुभि, पणव आदि ) का निर्घोष करना चाहिए । कयोकि पवित्र 
घ्वनियों से आकाश परिष्कृत एवं विशुद्ध हो जाता है ओर अनिष्र की आशंका 
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निर्मल दहो जाती है । इस समय यहां पाषंडी, सन्यासी तथा विकलांग व्यक्तियों 
को नहीं आने देना चाहिए तथा रात्रिमे दिशाओं में बलि दी जाए जौ उनके 
अनेक देवता के मन्त्र तथा बलि प्यथ के अनुरूप विधिवत्‌ सम्पन्न की जाती 


हो । इस प्रकार बड़े मनोयोगसे नींव रखने या शिलान्यास का समारोह 
सम्पन्न करना चाहिए । 


भित्तिकमं एवं स्तम्भासेपण- नींव की स्थापना के बाद मण्डपनिर्माण 
कायं का आरम्भ करते हुए दीवारों को उठवाना आरम्भ किया जाय तथा 
दीवारों को उठने के साथ-साथ स्तम्भारोपण करना चाहिए । यह्‌ कायंभी 
उत्वव मनाते हृए शुभ वेला म रखना उत्तम होता है। विविध पूजाद्रव्यं से 
स्तम्भो की पूजा कर पुष्पमालाओं से स्तम्भो को सजाना चाहिए तथा इनके 
मूल या जडो स्वणं आदि धातुओंको निदंशानुसार छोडना चाहिए ।ये 
स्तम्भ प्रेक्षको के विवेशन के अतिरिक्त अन्य स्थान जसे रगपीठ, नेपथ्य तथा 


मत्तवारणी मे लगाये जाते हैँ। ( इनका विवरण २।९३-६६९ की अतिरिक्त 
रिप्पणियों मे विस्तारसे दिया गयादहै)। 


मन्तवारणी--स्तम्भारोपण के उपरान्त मत्तवारणी का निर्माण किया 
जाता दै! रगपीठ की दोनों बाज्‌ मे इसका निर्माण किया जात। है । इसकी 
चाईं रणपीठ से ऊँची ओौर डेढ हाथ प्रमाण की रखना चाहिए । मत्तवारणी 
वरामदेकी आकार की हौतीथी तथा रंगपीठया मशके दोनों बाज में 
रहती थी । ( मत्तवारणी के विषय में विस्तारसे सभी विवेचक विद्वानोंके 
आशय ना० शा०अ० २।६७ की अतिरिक्त टिप्पणियों ( पृष्ठ ४६५) परदे 
दिया गथा है) । मत्तवारणी की रचना समाप्ति पर भी पूववत्‌ उत्सव मनाना 
चाहिए । ॥ 

रंगपीट--इसके उपरान्त रंगपीठ की रचना की जाए तथा रंगपीठके 
पिषछठले भाग में नेपथ्यगृहं का निर्माण करना चाहिए जो रगपीठ से अपेक्षाकृत 
ऊँचा रहे । इससे होकर नेपथ्य गृहमे जाने के लियेदो द्वार रखे जाएं जिनसे 
पात्र प्रवेश भौर निष्क्रमण करं । इसे ऊंचा करके द्वेदिका निमाणाथं काली 
मद्रका प्रयोग क्ियाजाए। श्वेत वणेके बेलोंसे जताई कर मिटरीके 


कंकड-पत्थर साफ करने के बाद उस वेदिका का भराव करना चाहिए । मिहरी 
ढोने वाले श्रमिक भी विकलांगन हो इसका ध्यान रखा जाए । 


रगपीठ बीचमें ऊँचा तथा चारों भोर नीचा रहे, जो क्ष्ृए की पीठके 
आकार का नहींहो ओर नहीं वहु मछली की पीठ जसा एक ओर ऊचा ओर 
दूसरी ओर से नीचा रहना चाहिए । इपर विशुद्ध दपेण की सतह्‌ के जा सम- 
तल ही बनाया जाए । रङ्खपीठकेएक भागमें रङ्खशीषं रखना चाहिए । (रङ्ख- 
पीठ तथा रङ्कशीर्षं का विवेचन अतिरिक्त टिप्पणियां पृष्ठ ४६४ पर दव्य ) 
% प्रस्ता ना? शार भ्र 








( ५४ ) 


द्‌।खकमे--नाटचगृह की रचना में लकड़ी की कारीगरी भी सुन्दर ठग 
से रहनी चाहिए । इसे दाखकमं कहते है । तदनुसार इसके सभी स्तम्भ, द्वार 
ञओौर वातायन ( खिड़किया ) विविध शिल्पकला से पूणं होना चाहिए । इसमें 
|| स्थान-स्थान पर चौके बने हुए रहने चाहिए । हायियो या सर्पो की भाङृतिरयां 
उकेरी हृई रखना चाहिए तथा काष्ठ को पुतलिकाओं से चतूददिक सुशोभित 
॥| करते हुए नाव्यगृह को अलंजृत करना चाहिए । आशय यह कि दारुकमं 
| ॥ विविध प्रकार की कारीगरी से युक्त होना चाहिए । 


|: | नाय्थवृह की रचना करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रहे किं कोई 
| स्तम्भ, विडकी द्वार या नागदन्त ( खटी ) किसी के सामने न आने पावे क्यो- 
कि णेसा रहने पर इसकी सजावट (या अलंकरण) मे शोभाहीनता भा जाएगी । 
( दारुकं के प्रसद् मे अनेक शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका 
विवरण अध्याय २।७३-७७ पर तथा अतिरिक्त रिप्पणियों में देखना चाहिए) ) 
॥ मण्डप--यह नाट्थमण्डप द्विभूमि बनाया जाताहै । इस मण्डपमे छोटे- 
{| छोटे वातायन या खिडक्रिया भी रखना चाहिए । जिसे वाधुकाः प्रवेश कम 
। ह्यो ओर शब्द गम्भीर सूप मे सुनाई दे सके तथा वाद्य-शंगौत के सूक्ष्मतम 
वादनादि क्रिया-कलापों को आसानी से सुना जा सके । (द्वि-भूमि नाट्यमण्डप 
॥1 पर टिप्पणी ना० शा० अ० २।८५, ८६ प्र्‌ ( दोनों स्थानों प्रर द्रष्टव्य ) 
। । | नाद्यमण्डप की दीवारों की अच्छी तरह लिपाईपुताई करने के बाद उन्हे ` 
| | ¶ चमकदार बनाया जाए ओर उन पर सुन्दर अंकित करवाये जाए । इनमें 
| ॥ | अधिकतर पुरुष ओौर स्त्रियों के श्ङ्गार प्रसाधन एवं ललितशभाव से युक्तं चित्र 
॑ | | हों या फिर लता-वृक्ष, गुल्म, पवेत, नदी आदि के सुल्दर चित्र अंकित किये 
जाए । इन चित्रो मे विलास एवं क्रीडो का भी अंकेन कियाजा सकता 
ह । नाट्यमण्डप मेँ कितने द्वार रहते है इस विषय मे भी मतंक्य नहीं है । कुछ 
14 आचायं नाय्चमण्डप मे चार द्वार रखने तथा अन्य आचायं छः द्वार रखने का 
विधान मानते है । मध्यमः विकृष्ट नाटचमण्डप का यही स्वूप है । 
च तुरखनाख्यमण्डप--चतुरल नाटयमण्डप को लम्बा ई ओर चौडाई 
# ( ३२ = ३२ ) ३२-३२ हाथ की रहने से यहं वर्गाकार नाटचमण्डप कहलाता 
| | | है । इसके निर्माण में वही सब कायं होतिहं जो विकृष्ट कै स्वरूपव्रणेनके प्रसंग 


1 ॑ मँ पूवं मं बतलाये गये है । इसकी दीवार ईटोंसे निर्माण की र्जाय । इसमे 
| शि. दस स्तम्भ रखना चाहिए । विकृष्ट की अवेक्षा छोटा मण्डप होने से इसमें 
| (8 व्रक्षकों को बैठने के लिये सीढ्ीनुमा कैखक का निर्माण किया ज।ए जिसे लकड़ी 


| जओौर दंटसे बनाया जाए ।ये सीद्ियां धरातल से एक हाथ ऊपर उठते हुए 
॥ | इतनी ऊ"चाईं तक चली जाए जहाँ से रंगपीठ (सीधा) दिखलाई दे सकता हौ । 
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विकृष्ट के समान ही यहाँ रङ्खपीठ तथा रङ्खणीषं की भीरचनाकी 
जाए तथा इसर्मेँ नेपथ्यग्रह की ओर जानेके लिये एक ही द्वार रखा जए तथा 
एक द्वार स।मनेके मण्डपमें हो जिससे सामान्य दशकं प्रवेश करे। इसका 


रङ्खपीठ आठ हाथके प्रभाणका होता दहै तथा दोनों बाज्‌ में मत्तवारणी चार- 
चार स्तम्भो की रहती है । इसका धरातल आदशं-तल के समान समतल होता 


है तथा वेदिका भी समतल ही। जबकि निङ्ृष्टमें वेदिकासे इस धरातल 
कोङचा रखा जाता है । चतुरल्ल-नाटचमण्डप का यही स्वरूप रहै । 


यस नास्यम्रण्डप-त्र्यस्र संज्ञक नाटचमण्डप काकार त्रिभुज जसा 
रखा जाता है तथा इसके मध्यभागमें जिस रङ्कपीठकी रचना होती दहै वह्‌ 


भी त्रिभृजही रहता है। इसका एक द्वार कोने में निकला हुआ रखा जाता 
है तथा दूसराद्वार रगपीठके पिछली ओर रंखतेहँ। इनमे पहला द्वार 


सामान्य-जन के प्रवेश के लिये ओर दुसरा ठार अभिनेताओंके प्रवेश के लिये 
होता है । चतुरल्ल मे अभिहित विधिके अनुसारही इसमे भी दीवारोंका 
निर्माण किया जाताहै भौर इसी प्रकार स्तम्भ भी लगाये जाते । शेष कायं 


विकृष्ट नाद्यगरृह के समान त्यक्त नाट्‌य{हमेभी होताहै । पल्ल नाटचमण्डप 
का यही स्वरूप है । 


नाटचमण्डपों का नाट्यशास्त्र मे इस प्रकार विवरण है । इष विषय में 
कुछ विवेचकगण प्रष्न करते हैँकिये सभी नाट्यमण्डप खुले रखे जातेथेया 
इन पर छत का निर्भाग होता था ? इस आशंका का नाट्थमण्डप के विवरणों 


कोध्यानसे पठनेपर स्थानही नहीं रहता, क्योकि जब नाटयमण्डप के 
अन्दर स्तम्भो के स्थापन की विधि बतला्ईहै तो बिना छतके इन स्तम्भों 


का स्थापन व्यथं हो जाता है । दूसरे जब मण्डपको ध्ारणकरने वाले स्तम्भों 
को स्थापित करने की बात मुनतिने कहीतो इसका आशय भी नाट्यमण्डप 
मे छत के रखने से हीदहै। तीसरे यदि नाट्यमण्डप खुलाहो तो वह निवात 
यागजने की स्थिति वालाहो ही नहीं सकेगा । यह भी नाट्यमण्डपमें छत 
के निर्माणका ही समर्थन करतीटहै तथा अन्तिम बात यहु कि बिनाछतके 
कोई स्थापत्य निर्माणही नहीं होता । अतएव सिद्धदहैकि नाट्यमण्डप की 


छत बनायी जाती थी । | नाट्यमण्डपों से सम्बन्धित अन्य विषयों का तथा 


कक्ष्याविभाग भादि का विवरण द्विती भाग में अध्याय क्रम से प्रस्तुत किया 
जाएगा जिसे पाठक नाट्‌यशास्वके द्वितीय खण्ड में अवलोकन करं | । 


यद्यपि नादेयशास्त्र के द्वितीय अध्याय में नाट्‌यमण्डपों के इन विवरणों को 
भरतमुनिने बड़ी स्पष्टतासे प्रतिपादित कियाद फिरभी समयकी दूरी तथा 
अपेक्षाभों के विपरिवतित होने से इसकी व्याख्या में कालान्तर में विचार 
भिन्नता जा गयी थी ( इस सन्दभे के सभी व्याख्येय अंशो की मीमांसा हमने 
यथास्थान टिप्पणियों मे करदीहै। अतएव भूमिकामें इन विषयों परर फिर 
































( ५8 ) 
तं किया 


सै विचार पुनरुक्त मानकर संक्षेप मे यहाँ भध्यायगत विवरण रस्तु 
गया है ) । | | | 
ताट्‌यशास्त्र के तृतीय अध्याय से नाट्यमण्डपकेनिर्माण के पर्चात्‌ देवगणो 
के अनन की विधि का विस्तार से निरूपण किया गथा है, क्योकि देवपूजन 
के भिना नाद्यप्रयोग को प्रस्तुत करना अभीष्ट नहीं है तथा मुनिने भी इसी 
कारणं इस अच॑न विधि का वश्य सम्पादन बतलाया है! कुछ आचायं नव- 
नादयभण्डप के निर्माण के अवसर्‌ पर इ देवगणो के पूजन को अनिवायं बतः 
लाने क साथ-साथ यह भी निर्देश करते है कि इनका अचंन प्रत्येक नाट्य 
प्रयोग याप्रेक्षाके आरम्भ के समय भी अभीष्ट होने से अवश्य सम्पादित 
किया जानादहै) 
नाट्‌यशास्तर के चतुर्याध्याय नने ताण्डव नृत्य के उद्भव के साय नृत्य के 
लास्यादि प्रभेद का विवरण देकर उसके करण, अंगहार आदिका विवेचन 
दिया गया दहै। सवंप्रयम इसक्रममे भरत मुनि ने नृत्य के उद्भव क। भी 
विवरण दिया है। तदनुसार नाद्व ने इसका प्रयोग भगवान्‌ शिवजी कौ 
मरेरणा से आरम्भ हुआ । जब त्रिरदाह नामक डिम का प्रयोग भरतमुनि ने 
ब्रह्माजी की प्रेरणा से शिवजी के सम्मुख हिमाचल पर्वत के एक ऊचे टीले पर 
जाकर प्रस्तुत किया । उसे देखकर शिवजी परम प्रसन्न इए ओौर ब्रह्मा द्वारा 
सुऽ्ट नाट्य की प्रशंसा करने लगे ओर उन्दै कहा कि मने भी सन्ध्याकालिक 
नृत्य करने के समय नना रक के करणो एवं अंगहारो से विभूषित नृत्त का 
= स्मरण कियाहै। एते नृत्त का प्रयोग आप भी अपने पूर्वरंग मे संयुक्त 
कीजिए । अभी आपने जिस पूवंरंग का प्रयोग किया है वह शुदधदैजो इस 
नृत्य के संयोग से चित्र नाम धारण करेगा । 
तब श्रीब्रह्माजी ने शिवजी से उस नृत्त विधि के उपदेश की प्राथंना की) 

, शिवजी ने अपने अनुचर तण्ड मुनिको बरूलाकर भरत को नृत्त विधिकी 
शिक्षा देने की आज्ञा दी । तण्ड केद्वारा शिक्षा दिये जानेके कारण भगवान्‌ 
(शव द्वारा भ्रवक्षित चृत्त की ताण्डव" नाम से प्रसिद्धि हई । 

प द क १ मे हस्त, कटि, पाश्वं, पाद, जंघा, उदर, वक्षःस्थल तथा षृष्ठ 


१. ताण्डव नत्य से सम्ब नन्त, 
तथा इनके अभिनयमें अंगों तथा उप 
शास्त्रीय विधिके अनुसार सार्ज्ञ एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना इष्ट 
है । अभिनय-निल्पण के साथ इन सभी अंगों का भरत ने विधिवत्‌ विवरण 
दिया है) हमने भी नाट्यशास्त्र के तुतीय-भागमे इस विषय पर प्रस्तावना 


मं तथा सम्बद्ध स्थानों पर टिप्पणी आदि में पर्याप्त विवेचन किया है) अभि- 
नय से सम्बद्ध होन से पाठक-गण इसका विवरण तृतीय भागे देखने काः 


कष्ट करे । 








नृत्य तथा नाट्य शब्द व्याख्या-सपिक्ष हे 
गो आदि का सहयोग रहता है, जिसे 
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आदि स्थानों तथा गति, चेष्टा आदि क्रियाभों का महत्व होता है भौर इसी 
कारण इसमे कभी स्थित तथा कभी द्रतगति की चेष्टां रखी जाती ह । इन 
चेष्टाओं से नत्य में मातृकां निर्मित होती दै तथा तीन याचार मातृकाभों 
से कारण का संगटनया निर्माण कियाजातादहै। | 
भरतमुनिने इस अध्यायमें एक सौ माठ करणो का उनको विभिन्न 


मुद्राओं के साथ विस्तारसे विवरण दिया है तथा यह्‌ विवरण अनेक परवर्ती 
सगीत-नाट्‌य-ग्रन्थों में - पर्याप्त विवेचन के साथ मिलता रै, जिक्षका आधार 


भरतमुनि का नाट्यशस्त्र ही है । श्न कारणों से अंगहार बनते है, जिनका 
संख्या वत्तीस है । न॒त्य में प्रभावशालिता मौर शालीनता लाने के लिये पाद- 
रेचक कटिरेचक, कररेचक तथा कण्ठरेचकों की कल्पना की गयी है । ताण्डव 
के उपकरणभूत इन करणो, अंगहारों एवं रेचको कौ हूपरचना भगवान्‌ शिव 
ने की थी, जिनसे तण्डु ने इहं प्राप्त किया मौर तण्डुसे निर्दिष्ट होने से इस 
नव्य को ताण्डव नामसे कहा जने लगा) 

इस अध्याय के करणो को समक्षनेमे चिदम्बरम्‌ के नटराज मन्दिरमे 
उत्कीणं मूत्तियों से पर्याप्त सहायता भिलती है । ये मृतियां मन्दिर की नृत्त 
सभा के चौदह स्तम्भों पर उत्कीणं की गयी है। पूवे तथा पर्चिमके दोनों 
पार्श्वम स्थित सातसात स्तम्भो पर आठ आठ मूर्तियां नाट्यशास्त्रमे 


लिखित लक्षणों के साथउसी क्रमे रखी गयीर्है। एक पाश्वं के सात 
स्तम्भो पर संख्या से ५४तककी करण मृतिं्यां भौर उनकी मृद्राभोंके 
लक्षण उत्कीणं कयि गयेर्है। दूसरे पाश्वं के सात स्तम्भो पर संख्या ५५ से 


१०८ तक कै रेष चौवन करण अंकित किये गये हैँ । इन्हींके साथ शेष चार 
मृतिंयां संभवतः उस काल के मन्दिर निर्माता राजा-रानी तथा मृति निर्माता 
शिल्पी की है । दोनों स्तम्भों परये युगल मृरतियों के रूपमे अकिति की गयौ 


है । इसका निर्माण ईसवी सन्‌ १२४३ तथा १२७३ के मध्य विद्यमान महान्‌ 
शासक राजर्सिह देव ( कोप्परेजिग देव ) के शासनकालमें हृभा था, जो 
चोलराजाओंके विरोधी के रूप में पर्याप्त प्रसिद्ध थे। 


बडौदा से प्रकाशित नाट्यशास्त्र के प्रथम संस्करणमें म०म० रामकृष्ण 
कविने मद्रास एष्रिप्राफिकल रिपोटं के आधार पर इन करणोंके जो चित्र 
्रस्तुत कयि थे, उनमें पद्रह करणो के रेखाचित्र नहीं दिये गये थे, बादमें 
श्रीरामास्वामी शास्त्रीने नाट्यशास्त्र के प्रथम भागकी अभिनवभारती टीका 


के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के अवसर पर इस सम्बन्ध में अधिक खोज- 
बीन करने के लिये चिदबरम्‌ के नटराज मन्दिर की स्वयं जाकर परीक्षा की 


कि इसके करण लक्षणानुसारीरहैँ या नहीं। वहां उत्कीणं मूतियों की जब 
जारीकीसे परीक्षा को गयीतो मतियों भौर करणोंका लक्षणौंसे सम्बद्ध 
ठीक पाया गया । हमने भी दक्षिण भारत के मोटकमंड मे विध्यमान पुरातत्व- 








( श्ट ) 


| विभाग से बडौदा से प्रकाशित प्रथम संस्करण में मुद्रित सभी ६२ ब्लाक प्राप्त 
| | - कर उन प्रस्तुत संस्करण मे दे दिया हे । उन्हीं के नीचे नाटचशास्त्र मे | 
॥ मुद्रा के वणेन की पृष्ठ संब्या ओर शलोक संख्या को देते हृए उस करण का 
| नाम भी चित्रके ऊपर लिख दिया है। ( श्रीरामास्वामी शस्त्रीके इस 
| सम्बन्ध मे दिये गये समग्र प्रतिवेदन को हम यहा विस्तार भय से नहीं दे रहे 
॥ | हे । अध्ययनार्थी उते नाटचशास्तरके प्रथमभाग की बडोदा से प्रकाशित भूमिका 
॥ न देव सकते ह । ) इन करणो को आधार बनाकर श्री वी° वी° नारायण 
| | ध्वामी नायड्‌ ने 'ताण्डवलक्षणः नामक अपने ग्रंथ का सन्‌ १६३६ में प्रका- 
| शन किया तथा नृत्यं पर लिख गये कपिला-वात्स्यायन के शोध प्रबन्ध" मेभी 
| हून करणो के विवरण दिये गये हैँ । हमने इन करणों से सम्बन्ध अभिनवभारती 
| व्याख्या मँ दिया गया विवेचन परिशिष्ट में अतिरिक्त रिप्पणियोंमेंदेदियारहै, 
॥ जिसका आधार लेकर शारंगदेव ने संगीतरत्नाकर ग्रन्थ मेँ करणो का विवरण 
| । दियाथा। इन करणो तथा अंगहारोंका विवरण संगीत के अन्य ग्रन्थो - 
। 





 ( यथा-- पुण्डरीक विट्ठल के नतंननिणेय, राणाकुम्भकणे के संगीतराज, हरि- 
| पालदेव के संगीतसुधाकर, सोमेश्वर के मानसोल्लास मेँ ( कृ नये या भिन्न 
| स्वहूपो को जोडते या दिखलाति हृष ) दिया गया है । इसे नाटचशास्त्र के 
॥ | आधार को केवल शारंगदेव ने नहीं छोडा इसी कारण प्रमाणकोटि में संगीत 
रत्नाकर का ही विवरण अधिक आता है । इस अध्याय के करणो को समक्न 
। । मे इन सब से सहायता मिल सकती है । 
| । नृत्त के दो प्रकार नाटचशास्त्रमें निदशित है, जिनमें उद्धत नृत्यका 
नाम है ताण्डव तथा मधुरया सुक्कमार नृत्य कानाम है लास्य । ताण्डव का 
। | शिव की शक्ति तथा स्फुतिमयी भावभंगिमाओं से एवं लास्य का सम्बन्ध पावती 
1 की सुङकमार भावभंगिमाभोंसे होने के कारण ताण्डव तथा लास्य नृत्य के 
||| | भगवान शिव एवं पार्वती ही उद्भावक देवता भी माने गये ह। 
।।॥ | ताण्डव नृत्य का संयोजन देवता की स्तुति के प्रसंगमेंहोतादहै। अतएव 
1 जो रेचक एवं अगहारो से निमित नृत्य हँ तथा शिवजी के द्वारा जिसका पर्याप्त 
| विकास एवं रूपविस्तार हुमा, वही ताण्डव है यह स्पष्ट है । जहां श्युगार रस 
18. से सम्बद्ध स्तरी-पुरुषाधित गान हो तो वहां ललित अङ्गहारों से सम्पन्न भगवती 
| ॥| पार्वती क द्वारा विकसित लास्य नृत्य का संयोजन किया जाता ह। 
॥/ नृत्य के साथ गीत एवं वाद्य का प्रयोग रखा जाता है। जब नतंकी मंच 
| | पर प्रथम बार प्रवेण करतीहै तो वाच तथा लयसे अनुगतवचारीको भी 
॥ 


1114 
। 


। १. क्लासिकल ईण्डियन डान्स इन लिटरेचर एण्ड दी आटेस्‌-कपिला 
| वात्स्यायन --दिल्ली । 





( ५ ) 


वह प्रस्तुत करती है । इस प्रकारके नृत्य के साथ जब अंगुलियों से पष्प विषखे- 
रती हई रंगमण्डप पर आती है तो एक अपूवं शोभा का संचार हो उठता है। 

भरतमुनि के इस नृत्यादि विवरण का प्रभाव नृत्यकला के शास्त्रीय प्रथो 
तथ। प्रयोगो पर अतिशय धना दृष्टिगित होतादहै। नृत्यकेक्षेत्रमें भरतकी 
मौलिक चिन्तना से अभिभूत प्राचीन नृत्य नाठ्यके ग्रन्थ तो इसके प्रभावक्षेत्र 
मेञआदही गये उस कालके मन्दिरों, प्रस्तर-भित्तियों आदि पर भी इसी प्रभाव 
के अन्तत मुद्रणं अंकित हो गयी, जिसने भरत के एेतिहास्षिक एवं शाश्वत 
दोनों महत्व को एक साथ प्राख्यापित कर डाला । 

नाटयशाख के पच्चम अध्याय में पुवंरग विधान का सांगोपांग वणन है। 
पूर्वरङ्कके स्वरूपादिको ध्यानसे देखने पर विदित होतादहै कि पूर्वरङ्ख 
नाटचभ्रयोग के पूवे समय की चरमपरीक्षास्थली है । भरतने नाटचभ्रयोगके 
आरम्भे के पूवं अनेकं अनुानोंका विधान बतलाते हए बतलाया कि इसमें 
मुख्यरूप में गीत, वाद्य, नृत्य ओौर पाठ्य आदि का प्रयोग यवनिकाके भीतर 
तथा बाहर कियाजाताहै। जिसका उदेश्य है-उपस्थित सामाजिक्रोंका 
अनुरञ्जन, प्रथोगपरीक्षण तथा कवि, काव्य एवं कथावस्तु का उपक्षेपण । 


इनका पूवेरङ्ख नाम भी इसी कारणहै किये विधियां प्रस्तुत होने वालि नाटच- 
प्रयोग के पूवं ही सम्पन्न कीजातीरैं। 


आचायं अभिनवगुप्त ने पूरवरङ्खके व्याख्यान-प्रसंग में वातिककार हषं 
के मन्तव्य को उपस्थापित करते हुए प्रतिपादित किया कि रङ्खमच्पर पूवं 
प्रयोग के कारण इसका नाम पूवेरङ्खटहै। दशरूपक के वृत्तिकार आचाय 


धनिक ने सामाजिको की परिपृष्टिके कारण इते पूवंरङ्ग बतलाया । भाव- 
परकारानकारशारदातनय के मतमें पूवरंगकी क्रियाके दवारा नट एवं नटी 


आदि का पारस्परिक अनुरंजन भी होतादहै। इसका प्रयोग सामाजिको के 
लिए आंशिक महत्वशाली है, क्योकि इसकी अनेकं क्रियाएं यवनिका के भीतर 
होती है । साहित्यदपंण के रचयिता विश्वनाथ कविराज्ञ के अनुसार पूरव॑रंग 
का प्रयोग विष्नोपशमन क लिये है, क्योंकि जब दैत्योंने नाटक के समय उप 
द्रव कियाथातो उपद्रवसे रक्षाके लिएही रंगपूजाकी विधि रखी गधी 
थी जिसकी नाटचशास्त्रमें विस्तारसे चर्चाभीदहै। नाटचदपेणकार राम 
चन्द्र॒ तथा गुणचन्द के मतमेपूर्वंरगके प्रयोगमें रंजनादही को पुद्प-हेतु 
समज्ञना चाहिए । विष्नोपशान्ति, पाठ तथा मंगलाशंसा काश्रदा के कारण 
महत्व है परन्तु रंगपूवं के धामिकपक्ष पर यदि बलन दिया जाए तो भी पूव- 
रग का प्रयोग विशुद्ध नाटचप्रयोग से सम्बद्ध ({ रहता ) ही है, जिसमे अन्त- 
यवनिका या परदे के अन्दर की जाने वाली प्रत्याहार, अवतरण आदि क्रियाए 
होती ईँ जिनकी उपेक्षा सम्भव नहीं, 





( ॐ ) 


आचाय अभिनवगुप्तपादने पूर्वरंग की विधियो की तन्तुषट से तुलना 
करते हए यह निर्दाशित किया कि जने तुरी, तन्तु, वेमा भादि के संयोग के 


चिना पट का निर्माण नहीं होता, उसी प्रकार गीत, वाच, पाठ्य, नत्यरूपी 
एक-एक सूत्र को भिलाकर ही प्रयोक्ता नाटच को सफल रूप दे सकता है। 


इस सफलता की अन्तिम परीक्षाका स्थानहं पूवेरग जिसमें प्रक्षक, विद्वान्‌ 
आदि परितुष्ट होते थे। 
पूर्वरङ्ग के अङ्ग-पूवरंग के. नाटचणास्तरमे उन्नीस अङ्ग बतलाकर 


उनको दो भागोंमें विभाजित किया गयाहैः तदनुसार प्रत्याहार से बास्ता- 
रित तकं की नौ विधियो का प्रयोग अन्तयंवनिका या पदकं अन्दर होता था 


तथा शेष दस विधियों को यवनिका के उद्चाटनके बाद रगपीठ पर प्रस्तुत 
किया जाताथा। | 

इनमे ( १ ) प्रत्याहार मे वाद्य यन्तरोका विन्यास, (२) अवतरण 
ने गायक-गायिकाओों का उचित स्थान पर निवेशन, (३ ) आरम्भमेसामू- 
हिकं परिगीत-क्िया का समारम्भ, (४ ) आश्राबणामें वाद्ययन्त्रोंको 


आलापादिके साथ एङरूपता लाना (५) बक्त्रपाणि में वाद्ययन्त्रोंका 
स्वरसन्घान, ( ६ ) परिघद्ना मे तन्त्रीवाद्यो की सारणा या स्वरसाधन 


(७) संघोटना ने कालनिर्धारण के परीक्षणाथे तालवाद्य को प्रहारादिसे 
ठीक करते हृए्‌ श्रवण करना, ( = ) मागसारित में विभिन्न वाद्-यन्तरो का 
स्वर.समन्वय तथा ( € ) आसारित में नतंकियों के पाद-विन्यासगत कला 


खीर लय का विनिश्चय रखा जातादै। इसप्रकार स्पष्टहै कि इन नौ 
विधियों का सम्बन्ध यद्यपि मुख्यरूप में प्रवोक्तागण से रहता है फिर भी वाद्य 


यन्त्रो के विचिवत्‌ परीक्षण भौर सन्तुलन को अन्तिम रूपसे करलेने पर 
प्रसोग के व्यवस्थित हौनिके कारण सामाजिकोंका भी परितोष होने से 
इतका उदेश्य दोनों ( प्रयोक्ता एवं सामाजिक ) की रञ्जना मानना चाहिए । 
यवनिका को हटाकर पूवंरंग की जिन विधियोंकी रगपीठ पर प्रस्तुत 
किया जाता था उनमें ( १) गीतक्र या गीतिधि में देवताओं का कीतंन 
(२ ) उत्थापन में नान्दीपाठकों हारा मंगलोत्सव का जारम्भ, (३ ) परिः 
च्तनमें सूत्रधारद्वारा परिक्रमा कर इद्रकी वन्दना तथा जजरस्तुति, 


(४ ) नान्दी में सूत्रधार द्वारा आशीवेचन समन्वित स्तुति-पाठ( ५ ,) श्ुष्का- 
चज्कष्ट मे सूत्रधार द्वारा जजर श्लोक के पाठके अवसर पर अवङृष्टा-्ुवा 


का शुष्काक्षर मँ पाठ, (६) रङ्गद्वारमें आंगिक भौर वाचिक अभिनय कौ 
अवतारणा, (७ ) चारीमें श्छुगार-रसके भावोंका गति द्वारा प्रसार, 


(८ ) महाचारी में रौद्ररस के भावों कौ गतियो के द्वारा मभिव्यज्ना, (६) 
 त्रिगत मेँ सूत्रधार, पारिपाश्चिक एवं विदूषक कै द्वारा कथावस्तु के सम्बन्धमें 


कौतूहलपरं वार्तालाप तथा ( १० ) प्ररोचना मे काव्योक्षेप, काव्यवस्तु का 








( ६१ ) 


निषूपण तथा कवि के अभिधान को बतलाकर सामाजिको में प्रस्तुत होने 
वाले प्रयोग के प्रति अभिरुचि जागृत करना रहता है । इन दसो विषयों के 


दारा मुख्यरूप से मंगलाशंसा "तथा नाटचप्रयोग ( काव्य }) के प्रयोजन या अथं 
की सूचना दीजातीदहै। 


ूर्वरगके इन विभेदोंसे यहस्पष्टहो जाताहै कि इसकी विधियां 
धाभिक होने के साथ-साथ नाटचप्रयोगपरक भी है, जिनमें नाटप्रयोग कौ 
कथावस्तु, कविनाम एवं प्रयोग के गुणकीतंन आदि की भी प्रमुखता रहती है । 
पूर्वरंग के अंगों की संख्या के विषयमे आचार्यो की विविध विचारणां है, 
आचाय अभिनवगुप्तपाद, शारदातनय तथा सागरनन्दी ने अतिरिक्त अगोंकौ 
चर्चा करते हृए नान्दी की प्रमुखता तथा अनिवायंता का उल्लेख किया है । 
अनेक आचार्यो के मतम नान्दी कै अतिरिक्त शेष अंग.अधिक प्रमुखताके 
भागी नहींहै, क्योकि ब्रह्मा ने भी नाटचौत्पत्ति के प्रसंगमें नान्दी का ही 
उल्लेख क्रिया है तथा उसके नित्यप्रयोग का सुस्पष्ट निदश भी दियाहै। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्वरङ्ग की विधियो का नाटचप्रयोग की दृष्टिसे 
कम महत्व नहीं है । 
नान्दी--भरत ने भपने नाटचचशास्त्रमें पूवेरङ्खके प्रसगमें नान्दी का 
पाठ भी प्रस्तुत किया है जिसमें मांगलिक भावभुभि का सुन्दर संकेत है । इसमें 
देव, द्विज आदि पूज्यजन की वन्दना के साथ प्रशासक के सुशासन, राष्ट के 
प्रवधंन, रंग की आशावृत्ति, नाटचकार कविकीं धमं एवं यश की प्राप्ति तथा 
देवताओं के प्रतिवर्धन की कल्पना की गयी है । इस प्रकार भरतमुनि ने देव ` 
ताओं से लेकर प्रक्षक तक को अपनी मांगलिक भावना की माला में अनुस्यूत 
कर लिया है। नान्दी के अधिष्ठाता चन्द्रदेव दै जो इसके अनुष्ठान से प्रपन्न 
होति है । चन्द्र रसेश्वर ह ओर नाटय का प्रतिपाद रस है, इस प्रकार भरत- 


प्रोक्त नान्दी मे रसेश्वरता तथा नाट्य की रसमयताका एकही बिन्दु पर 
समन्वयं दिखलाई देता है । 


भरतमुनि के नान्दीविषयक विचारों का परवर्ती विद्वानों ने पर्याप्त उपः 
बुहण किया --इनमे अग्निपुराण, आआदिभरतः भावप्रकाशन, नाट्यप्रदीप, रसा- 
णंवसुधाकर तथा साहित्यदपंण में नान्दी के विवरण विशेष उल्लेख है । इनमें 
अभिज्ञानशाकुन्तल की राघवभदटु प्रणीत व्याख्या में उद्धुत आदिभरतके मत 
मे नान्दी केद्वारा काव्यां की सूचना दी जाती है तथा इसमे पठों कौ संख्या 
आठ या दस रखी जाती है। ( आाशीनंमस्क्रियारूपः श्लोकः कथ्यते-- (अभि- 
ज्ञानशाकृन्तल टीका निणेय० सं° पृष्ठ ५)» भग्निपुराण ( ३३८ ।६-१० ) 
के अनुसार नान्दीके बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है, तथा भास के नाटकों 
म नान्दीके बादसूत्रधार का प्रवेश प्राप्त भी होता है। भावप्रकाशन 














































( ६२ ) 


( भावप्रका०-१६६-१६७ ) में शिव के नृत्यकाल मे उपस्थित बृषनन्दी की 
पूजा के साथभी नान्दी का सम्बन्ध दिलाया गया है। इसके अनुसार 
नान्दी प्रक्षकवमं को आनन्दित करने के कारण नन्दन करने से नान्दी कह- 
लाई । नादूभ्रदीप ने "नन्दन्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गाः कुशीलवाः पारिषदाश्च 
सन्तः । यस्मादलं सज्जनसिन्धू-हंसी तस्मादियं सा कथितेह नान्दी ।' कहकर 
नान्दी कौ बड़ी मनोहारी व्याख्या दी । जिसके अनुसार नान्दी कविजन, कुशी - 
लव तथा सभ्योंका नन्दन करती हई सज्जनरूपी सागर की हंसिनी जैसी 
दिखलाई देती है । सिहभूपाल के रसाणं वसुधाकर के नाटकलक्षण रत्नकोश में 
नान्दी प्रकरण ( चौखम्बा संस्करण ) भरतानुसारी है । इसमें रसार्णवसुधा- 
करमें अभग्निपुराणके प्रभाव से गृहीत दस पदोंकीनान्दीका निदर्शन क्रिया 
गया है । प्रतापरद्रीय ( प्रतापरद्रीय पृष्ठ १३१) में नान्दीके दारा काव्याथं- 
सूचन दिखलाकर नान्दीके षदोंकी संख्या बाइस तक बदढादी गयीदहै। 
साहित्यदपंण ( साहित्यदपंण-६।११ तथा उसके ग्य भागकी वृत्ति) में 
विश्वनाथ कविराजने नान्दी की प्रमुखता दिबलाते हृए्‌ उसे प्रयोक्ता का 
प्रतिपाद्य बतलाया, कविकरतंग्य नहीं । इसके अनुसार "वेदान्तेषु" इत्यादि 
कालिदास के विक्रमोवंशीय का आरम्भ का पद्य नान्दी नहीं रंगद्रार है, जहां 
से कविकेद्वारा रचित नाट्य का प्रयोग आरम्भहोताहै। ` 

नान्दी के उपरान्त पूवेरङ्ग के शुष्कावङृष्ट, रङ्खदवार, चारी, महाचारी, 
त्रिगत तथा प्ररोचना का क्रमिक प्रयोग होता है । इसमें शुष्कावकृष्ट के बाद 
सूत्रधार द्वाराएेसा श्लोक पाठ किया जाता था जिसमें ब्रह्मा आदिदेवोंका 
स्तुति पाठ रहता था । इसके बाद चारी नृत्य आरम्भ हो जाता था। (चारी 
का विस्तृत विवरण नाऽ शा० ११ बं अध्यायमेंहै) चारी श्युगार रससे युक्त 
रहती थी जो पावती देवी की प्रीतिके लिये प्रस्तुत की जाती थी । इसके 
बाद रौद्ररस युक्त महाचारी का प्रयोग किया जाताथा जो भगवान्‌ शिव की 


प्रीति का आपादन करतीथी। रग्धारसे लेकर चारी भौर महाचारी के 
दवारा गीत, वाद्य तथा नृत्य की मधृरताकी सृष्टिकीजातीदहै। इसके बाद 


त्रिगत का प्रयोग किया जाता है जिसमें विदूषक, सूत्रधार तथा पारिपाश्चिक 
के वारा कथावस्तु से सम्बधित एसी परिहापणं कथोपकथन की योजना की 
जाती है, जिसमे सूत्रधार के चेहरे पर स्मितछा जाए । इसके बाद प्ररोचना 
दवारा नाटचप्रयोग की सिद्धिके लिये काव्योपक्षेपण होता है । प्ररोचना भारती- 
वृत्ति का एक भेद है । आचायं अभिनवगुप्तपाद के मत में प्ररोचना को नान्दी 
केखू्पमेभीरखाजा सकता हैँ क्योंकि मंगल तथा विजय की आशंका दोनों 
मे समान रूपसे विद्यमान रहती है । किन्तु भरत ने प्ररोचना का एक दूसरा 
उदृश्य भी दिखलायादहै कि वह्‌ काव्योपक्षेपणका कायं भी करती है तथा 
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जब यह नान्दी के उपरान्त प्रयुक्त की जाती | तो समान उदेश्य की स्थिति 
नान्दी ओर प्ररोचनामें होही नहीं सकती 1 अतएव प्ररोचना नान्दी ओर 
प्रस्तावना के मध्यमे विद्यमान एक संयोजक श्यबलाके ल्प मे अपना स्वतंत्र 
महत्व रखती है यह स्पष्टहीदहै। 

बरस्तावना या स्थापना-गूवंरग के अन्तरगत प्रस्तुत होने वाले नाटय 
प्रयोग का महत्वपूणं अंग प्रस्तावना है। क्योकि इसमे कवि, काव्य तथा 


प्रयोक्ता का परिचय दिया जाता है भौर यहीं पर नाट्सृष्टि के कारणीभूतः 
प्रमुख अंगों का साकितिकता के साथ प्रेक्षको के समक्ष प्रदशंनभी होताहै, 


प्रस्तावना के ही पर्याय है आमुख तथा स्थापना, जिनका प्रयोग स्वयं भरत- 
मुनि ने नाद्यशाख्में किया है । पचम अध्याय नं स्पष्टरूपमेंप्रस्तावनाया 
स्थापना की पृथक्‌ कायं -विधि नहीं दिखलाई गयी [तथा इनका विवरण स्पष्ट 
भी नहीं है । | इस विवरण से इतना प्रतीत होता है कि जब भरत ने स्थापक 


कके प्रवेश का उल्लेख किया है ओौरप्रस्तावकके निष्क्रमण का तो इससे ये 
दोनों समाना्थंक ( बन जाते ) है । इस क्रम मे जब भारती वृत्तिके स्वरूप 


की ( नाख्यशास्त्र अध्याय ररम) चर्चाकी गयी तो वहा भी इन दोनों को 
समाना्थंक दिलाया गया है । अतः प्रस्तावना, स्थापना तथा जागृ पर्याय- 
वाची शब्द ह । अभिनवगुप्तपाद ने स्थापक तथा सूत्रधार की भिन्नकतुंता को 
अस्वीकार कर बतलाया किं स्थापनाकी स्थापक या प्रस्तावक सूत्रा ही 
नान्दी-प्रयोग को सम्पन्न कर स्थापक के रूपमे प्रयोग करताहै। अभिनवगुप्त 
के समयमे सूत्रधार तथा स्थापक का कार्य एक ही व्यक्तिके द्वारा सम्पन्न हो 
जाता था, यह स्पष्ट है। इससे इतना अवश्य प्रतीत होता है कि प्राचीन 
नाटचपरम्परा मे पूर्वरंग की विधियोंके विस्तीणं प्रयोगके कारण सूत्रधार 
अर स्थापक जैसे भिन्न व्यक्तित्व रवे गये होगे तथा दोनों कौ पृथक्‌ कायं 


विधियां भी निश्चित की गयी होंगी पर कालान्तर में यह विस्तार स्थिर नहीं 
रह सका, जिसका प्रतिफलन आचायं अभिनवगुप्तपाद की उपर्युक्त विचार- 


घ्रारासे तो परिलक्षित होता ही है उत्तरवर्तीं नाटयशास्तरीय ग्रन्थों के लेखक 
आचाय धनञ्जय तथा विश्वनाथ के विवरणोंसे भी ( यही ) स्पष्ट हो जाता 
किं उनके समयमे भी पूवेरंगके ये कायंकलाप इतने विस्तीणं नहीं रह गये थे । 

पूवेरंग की विधियो में नान्दी ओर प्रस्तावना महत्वपूणे मानी जाती है । 
प्रस्तावना भारती वृत्ति का अंग होती है। इसके पचि प्रकार मुनि ने नाटच- 
शास्त्र के अध्याय २२ मे निदशित किये रह--यथा--उद्धात्यक, कथोद्‌घात्य, 
प्रपोगातिशय, प्रवत्तंक तथा अवलगितं । भरत-मुनि ने रूपक प्रबन्धमे इन 
पौचोनेसे किसी एक की योजना को अपेक्षित मान । आचार्यं नखकृटु के 
मत मे नेपथ्योक्त वचन या आकाशभाषित के श्रवणा पर भी सूत्रधार इन भेदो 
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के अतिरिक्त प्रस्तावन क्रा कायं कर सकता है । अतएव यह अतिरिक्त प्रस्ता- 
वना भेद है। ( प्रस्तावना के इन प्रभेदों के उदाहरण यथास्थानं नास्यशास्तर 
अध्याय २२ पर पुनः द्रष्टव्य )। 

पू्वेरंग के विभेद्‌- भरतमुनि ने पूवंरङ्गके चार भेद बतलाये । इनमें 
सवप्रथम पुवरङ्गकेदो भेदक्यिगयेदहैँ। ये र्है-चतुरल्ल तथा व्यस्त । चतु- 
रलपुवरङ्गं मेँ कला, ताल तथा लयाध्ित हस्त तथा पाद के सोलह पात होते 
है, जबकि च्यज्ञ पूवरङ्गमे इनकी संद्या बारह होतीदहै। यही दोनौंका 
भेद भीदहै। क्योकि व्यस्मे वाद्य, गति-प्रचार धुवाओरताल का जिस 
मात्रा में प्रयोग होता है, चतुरस्न मेँ उससे ( थोड़ा ) विस्तृत रहता हैँ । यही ` 
जब भारती-वृत्ति के उपाधित हो गीत एवं वाद्य के साथ नृत्य-प्रयोगसे हीन 


रहता है तो शुद्ध पूवरङ्ग बन जाताहै। इसप्रकार धूवंरङ्खके तीन प्रकार 
वन जाते है-त्यज्ल, चतुरल्न तथा शुद्ध । | 


 इनमभेदोंके अतिरिक्त एकं अन्य प्रभेद भी मुनिने बतलायादहै। यहद 
चित्र-पूवंरङ्ग। चित्रपूवंरङ्खमे गौत भौर नृत्य की योजना विशेषह्प॒ में रखी 
जाती है तथा गान मौर नृत्य की रसमयी मुद्राओंसे प्रदशंन करने की विधि 
के समायोजन से शुद्ध पूवंरङ्गही चित्रके ष्पमें परिगतहोजाताहै। 
यदि नाटचचशास्व्र के चतुर्थाध्यायके सन्दभंको ध्यानमें रखकर देखा 
जाए तो विदित होगा कि चित्र-पृवंरङ्खकी सृष्टि भगवान्‌ शिवकेद्वाराकी 
गयी । क्योकि भरतमूनिनेब्रह्माके प्राप्त नाटचवेद के शिक्षण के अनुसार 
अपने प्रयोग में (शुद्ध) पृवरङ्ग की योजना कौ थी । जब उसका प्रयोग शिवजी 
ने देखा तो उसमे नृत्त्रयोग को जोड़ने का अदेश देकर तण्ड्‌ द्वारा भरत 
कोटस नृत्य की शिक्षा दिलवायी जो करण तथा अङ्खहारोंसे विभूषित था। 
आचायं अभिनवगुप्त ने चित्र-पूवेरङ्गके विषय में बतलाया कि भरतमुनिने 
पूर्वरङ्खमें नृत्य की योजना नहींकी थी पर जब भगवान्‌ शिवसे निर्दिष्ट 
नृत्य को भी इसमें संयुक्त किया गयातो वंचिच्परकारक होने से इसे चित्र- 
पूर्वरङ्धमें ताण्डव या लास्य की योजना आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है । 
पवरङ्ग की महत्ता तथा उदेश्य भी भरतमुनि ने बतलाये है । तदनुसार 
१ृवरङ्खके विधिवद्‌ सम्पन्न करने पर नाटध में विध्न नहीं होता, किन्तु प्रमाद 
करने पर अनिष्ट अवदय होता है । पृवरङ्खं के इस विश्लेषणसे भरतमुनि की 
सूक्ष्म प्रयोग दष्टिका हम भवबोध होता है। ( जिसे उनने अतिस्पष्टता से 
विषप्र-विवरण के साथ दिया) । नाट्यशास्त्र द्वारा पूर्वरङ्ग विधान पर इतना 
चल दिये जाने पर भी बादमें इसका सर्वागीण प्रयोग स्थायी नहीं रह पाया 
भोर उत्तरोत्तर भरतकाली पूवेरङ्खं विधियोंके संक्षेपकरण की प्रवृत्ति बल 
पकड़ने लगी । आचायं विश्वनाथ कविराज के साहित्यदपंणगत उर्लेख इस 
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प्रवृत्ति के स्पष्ट निदशेन है' क्योकि उनके समय में इतनी विस्तीर्णं परर्वरङ्गीय 
क्रियाएं नहीं रह गयी थी । 

नाटचोत्पत्ति से लेकर पृव॑रंग की चित्रपृवरंग-विधि तक यदि हष्टिपात 
किया जाएतो यहभी स्पष्टहो जाएगा कि नाटचशास्तर अनेक क्रमिक 
संस्कारों के बाद व्यवस्थित हुआ था। इसमें सर्वप्रथम वेदों से गृहीत पाठ्च, 
गीत, अभिनय तथा रसवाले नाट्‌यवेद में ब्रह्मा ने इतिहास जोडा, फिर इसमें 
कौशिकीवृत्ति के संयोजन के कारण स्त्रियों का प्रवेश हुआ । यहदो संस्कार 
हए । तीसरी बार दैत्यों के द्वारा किये गये विष्नों को दुर करने के लिए रंग- 
पजा जोड़ी गयी गौर अन्तमं करणों भौर अंगहारोंसे युक्त ताण्डव का पूवे 
रङ्खमे संयोजन भगवान्‌ शिवजी ने करवाया । जिससे ताण्डव क। नाटके 
समावेश हभ । यह चौथा संस्कार था । भारतीय परम्परा के अनुसार जव 
ताट्यशास्त्रने इन चारों कक्षाओं का अतिक्रमण कर लियातो उसे पृणता 
प्राप्त हई, जो इसके एतिहासिक विकास का भी एक संकेत (बना सक्ता) है । 

प्रथम से पच्वमाध्याय तकजो कुठ नाट्‌यवेद या नाट्‌यशास्त्रमें बत्तलाया 
गया वे विधियां हैँ) षष्ठाध्यायमें पृवंरगविधिकेश्चवणके बाद मुनियोंने 
पुनः पांच प्रश्न किये । यथा-( १) रसक्याहै तथा रसत्वका कारण कोन 
है२(२) भावक्योंरहँतथावे किपस वस्तुका भावन करतेदहैँ?(३) संप्रह, 
(४) कारिका तथा (५) निरक्तके स्वहूप कंसे 

भरतमुनि ने इसके उत्तरम बतलाया कि यद्यपिज्ञान भौर शिल्पको 
अनन्तता के कारण नाट्य का अन्त पाना कठिन दहै किन्तु संक्षेपमें सूत्ररूपमें 
नाट्य का रसभावादि संग्रह बतलाता हूं । फिर अर्थो के संक्षिप्त निबन्धन को 


संग्रह बतलाते हुए मुनि ने संपृणं नाट्‌यशास्त्रके प्रतिपाद्य अर्थोका संग्रह एक 
ए्लोक में इस प्रकार बतलाया । 


रस्भावा ह्यभिनया धर्मो-वत्ति-प्रवृत्तयः। 
सिद्धि-स्वरास्तथातोद्यं गानं रगश्च संग्रहः ॥ [ ना शा० ६।११। 
अर्थात्‌ नाट्यशास्त्र के संक्षेपमें ग्यारह संप्रहभग है :- 
(१) रस, (२) भाव, (३) अभिनय, (४) धर्मी, (५) वृत्ति, (६) प्रवृत्ति, 
(७ ) सिद्धि, ( < ) स्वर, ( ६ ) आतोद्य, (१०) गान तथा ( ११) रंग। 
मुनिने आरम्भमें इन एकादश बङ्खोंका संक्षिप्त स्वरूप दिखलाकर 
बादमेंजो विस्तारसे व्याख्याके साथ विवरण दिया वहु शास्त्रहै। यह 
विधि भिन्न स्वरूप वाला है क्योकरि इसमें रसादि के भेदोपभेदों को युक्तिप्‌वक 
बतलाते हुए ज्ञान करवाने के साथ-साथ इनकी क्यों ओर कब प्रयोग के लिये 
विधि की जाए यह्‌ भी दर्शाया गयादहै विधि सदा अवश्यानुष्ठेय होती है तथा 
उसमे तकंका प्रवेश कमही रहताहै किन्तु शास्त्र में ऊहापोह यथा तकं का 
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अधिक श्रसार हो सकता है क्योंकि उसमे शंका समाधान की पर्याप्त गुंजाइश 
होती है ओर इससे बौद्धिक विवरण का पर्याप्त आधार मिल जाताहै।ः 


षष्ठाध्याय रसाध्याय है जिसमें नाट्यप्रसंगमें ( तथा नाट्‌य-रसके सन्दभं 
मँ ) उद्विष्ट रसस्वरूप की सूत्र-भाष्यरूप व्याख्या-भरतमुनि ने प्रस्तुत की है । 
भारतीय समीक्षाशास्त्र को भरतप्रोक्त रस-सिद्धान्त एक भमृल्यदेन है । यद्यपि 
भरतमुनि रस के आदि प्रतिष्ठाता आचायं हँ किन्तु नाट्‌यशास्त्रसे एेसा 
संकेत भी मिलता है कि इनके पूवं भी रस-मीमांसाकी परम्परा विद्यमान 
थी । नाट्यशास्त्र के षष्ठ तथा सप्तम अध्याय में रस त्था भावों के विवेचन 
के अवसर पर भरत मुनिने पृवंवर्ती आचार्यों के आनुवंशश्लोक तथा आर्याए 
अपने विचारो के अनुमोदन में प्रस्तुतकी है। इतना होने पर भी एक सुनिश्चित 
सिद्धान्त के रूप में सर्व्रथम रस का उपस्थापन भरतमुनि केनाट्यशाल्रमेंही 
है, जहा नास्यप्रसङ्खं मे रसनिरूपण किया मया है + काव्यः के सन्दर्भोंके साथ 
रससिद्धान्त की विवेचना बाद में आरम्भ हुई । भरतमुनि काव्य तथा नार्य 
के उस विभेदकोजो आज माना जाताहै स्वीकार ही नहीं करते थे । उनके 
समयमे रसनाटकका धमे था तथा चतुविध अभिनोंके द्वारा सहूदय 
सामाजिक के चित्त मने रसनिष्पत्तिका सम्पादनकरनता नाटकोँका उदेश्य था। 

भरतमुनिने नाटच के सन्दर्भे जैसा रसका निरूपण क्रिया तथ। इस 
प्रसंग मे मानवीय संवेगो, प्रवृत्तियों तथा क्षणिक अनुभूतियों का जो मासिक 
विश्लेषण प्रस्तुत किथा बह मानवमन के सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले 
आधुनिक मनोविज्ञानशास्त्र तथा उसकी सम्प्राप्त उपलब्धियों से आाश्चयंजनक 
समानता लिये हये है । डं ए० बी° कौथ ने अपने सुप्रसिद्ध-ग्रन्य संस्कृत 
नाटक में ( प° ३३६ ) रस के विषय में बतलाया करि भारतीय नाटचशास्व 
क॒ सर्वाधिक मौलिक तथा मनोहारी प्रसङ्खहै रसके क्रमिक विकास का 
जिसमे सामाजिकके हृदयम रसानुभृति उत्पन्न कराना ही नाटक का 
उदेश्य था। 

रस की प्रमुखता को बतलाते हुए मुनिनेस्वयं ही कहा कि~-'नहि रसा- 
दूते क श्चिदप्यथं प्रवतंते' अर्थात्‌ विना रसज्ञान के किसी भी नाटचोक्त विभा 
वादि को जानना कठिन होगा । नाट्यशास्त्र के मुख्य विवेच्य विषय चारर्है 
रस, अभिनय, संगीत तथा नृत्य किन्तु मुनिकीदष्टिमें रस इन सभीमेंप्रमृख 
है; क्योकि अभिनय, नृत्य तथा संगीतकेद्वारा रस को ही अभिव्यक्ति भिलती 
हैतथाये रस्रकी अभिव्यक्तिमें प्रधानया गौणलू्पमें सहकारी होने से 


साधन मात्रै, साध्य नहीं। यहाँ तक कि मुनि ने जिन-जिन विषयों कौ 


नाट्‌यशास्त्रमें व्याख्या या विवरण दिये है उस्र समीका साक्षात्‌ या परम्प 
रया रससेही सम्बन्ध रहता दहै । उदाहरणाथं--हम रंगमंच याप्रेक्षागृह को 
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हीलेलँ। इस प्रसङ्ग मे जब मध्यम-विकृष् नाट्‌यष्ह की चर्चा करते हए 
मुनि इककै आकार का वणेन करते है तो इसकी उपयोगिता को इसलिये 
अधिक दर्शति दै, क्योकि यही नदट्यद्ह का ञकार रसके सक्षात्कार करः 


वाने में अधिक सक्षम है । रंगमच्च का जाकर यदि विशाल हृभा तो द्कां 
के लिये रस अस्पष्टता धारण कर लेगा, जो वाणी के उच्चारण तथा शारीर 


अनुभावा द्वारा व्यक्त किया जाता है । इस प्रकार स्पष्ट क्रि भरतमुनिद्वारा 
नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित सभी विवेच्य विषय रस कौ अभिग्यक्ति के साधन 
मात्र होकर ही प्रस्तुत कयि गये, 

आचायं अभिनवगुप्त (अभि भा० भाग ‹ पृष्ठ-२६२) के मतम नाटक 
से (अनिवायं रूप में विषय रूप रस की उद्भावना होती है, क्योकि प्रकृति- 
जन्य वस्तुओं में इसकी प्राप्ति असंभव है । यह रस शुद्ध एक्ल्व ल्प नहीं होता 
है क्योकि इसकी अनेकता मे एकत्वस्वर्ूप तत्व होता है स्यायीभाव, जो .रसो- 
त्पादक तत्त्व मे सबसे महत्वशाली है एवं अन्य सभी सहकारीदै। येहै 
विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव । ये स्थायीभाव को उसी प्रकार महत्व 
शाली बनति है जसे राजसी साज-सज्जा तथा सेवकवगं राजा को प्रमूखता 
दिलवाते हं । इसमे जंसे केन्द्रिय स्थान राजा लेता है उसी प्रकार स्थायीभाव 
ही दर्शकों का आकषक विन्दु बनकर मृष्यता धारण करता है तथा इक्षीकारण 
यह कहा जाताहै कि विभावादि से व्यक्त होने वाला स्थायीभावदही रसहै 
( व्यक्तः स तं विभावाः स्थायीभावौ रसः स्मृतः" ( काव्य प्र ° ४।९८ 

विभावादि कां स्वरूप -- विभाव शब्द से आशय है नाद्यगत वह परि- 
स्थिति या अवसर जिसकी सहायता से नायकमें स्थायीभाव उदूबुढ होता 
हो । यही नायकके साथ तादात्म्य स्थापित करने के कारण प्रक्षकमे भी 
उद्वित हो जाता है ओर ङ्से कारण न कहकर विभाव पद से इसलिये कट्‌ 
भ्रीजातादहै। देश, काल तथा अवच्छिन्न वस्तु मे सदा भेद रहता ही दै। 
इसीपेदने विभावोंको भी दो खूपों मे विभक्त कर दिया एक भालम्बन 
विभाव या अवच्छिन्न वस्तु जो स्थायीभाव का अधाः होती है तथा दूसर। 
उदीपन-विभाव--जो देश अर कालकेसमग्र रूपके साथ प्रेरक वातावरण के 
खूप आकर वस्तु या आश्चयके प्रभाव को तीत्रतम बनाताहै। व्यावहारिक 
जगत्‌ मरं किसी स्थायी-भावके कार्य(कहे जानि वाले) तथा स्थायी-भाव की जागृति 
से उद्मृत होने वाली शारीरिक वेष्टाएं ना ट्‌थप्रयोग मे अनुभाव कहलाती है । 
ये चेष्टाएं या गति्यांदो प्रकार की होंगी । एक इच्छा से उत्पन्न होने वाली भौर 
दूसरी सहजस्य या स्वयमृद्भूत । इच्छा से उत्पन्न चेष्टाएं दूसरों पर अपने भाव को 
प्रकट करने के लिये की जातीहै। ये स्थायीभाव के इच्छाजन्य प्रकटन के रूप 
मे रहती दै । जेसे-आंवों या भौहों का परिचालन । अपनी इच्छा से जिन 
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शारीरिक क्रियाओं को प्रकट क्रियाजाए वे हैँ अनुभाव । इसके अतिरिक्त कुछ 
अन्य प्रकारकी भी चेष्टाए होती दहै, जो भावों के उदित होनेया व्यक्त होने 
पर स्वयं ही बिना किसी इच्छा के प्रकट होती है-जेसे ब्रीडा, रोमांच, स्वर- 
भंग, विवणंता इत्यादि । ये स्वयमुद्‌भूत चेष्टाएु सात्विकभाव कहलाती ह| 
अन्तःकरण मेँ स्थायीभावके रहने पर ही सात्विक भावों की अभिव्यक्ति होतो 


है । ये स्थायी-भावों के अविनाभावी-लक्षण या चिह्न माने जाति ह । भरतमुनि 
ने उनचास भावों का वर्णन करते हुए उन्हँ रसानुभव मे उपयोगी बतलाया 


है। इनमें आठ स्थायी-भाव, तंतीस व्यभिचारीभाव तथा आठ सात्विकभाव 
है । सात्विकभावों को अनुभाव के अन्तगंत लिया जा सकता है कन्तु फिर 
भो इनकी पुयक्‌ गणनाका कारण है इनका स्थायीभावके व्यक्त होने पर 


तदन्तगेत किसी इच्छा के साथ स्वयं प्रकट होना जिससे इनके विषय में कोई 
संदेह न किया जा सके । 


व्य भिचारीभाव अस्थायी होनेके कारण संचारीभाव कहे जते) 
आचायं अभिनवगुप्तपादने व्यभिचारीभाव की व्याख्या करते हए बतलापा 
कि इन्हे व्यभिचारीभाव कहने का कारण है--इनका विधि रसोंके अनुभव 
मे दशक के सम्मुख प्रत्यक्षवत्‌ प्रकट होना । एक अन्य कारणसे भौ इन्दं 
संचारीभाव कहते है, क्योकि ये विविध रसो को मानों प्रत्यक्षरूपमें दर्शकों 
के समक्ष उपस्थितकर देते हैँ । क्योकि जब एक उपयुक्त परिस्थिति में प्रभूत 
अस्थायी मानसिक अवस्थाओं का अभिनय कियाजाताहै तो दशंकों के चित्त 


ते उस स्थायीभाव के विषय मे कोई आशंका नहीं रहती जिसे इत को उत्पत्ति 
होती है । ये अस्थायी मानसिक दशाए संचारीभाव रह) 


स्थायीभाव को इन उनचास भावों के अन्तगंत प्रमुख स्थान नाट्यशास्त्र 
मे दिया गया है । स्थायीभाव भी चित्तवरृत्तिरूप होते हँ किन्तु चित्त के अन्दर 
स्थायिता ही इनकी प्रमुखतामेंदहेतुदहै। ये भाव मनुष्य में प्रधानरूप से विद्य 
मान होकर उसके चरित्र-गठन मे सहयोग करते है । यह एक स्थायी मान- 
सिक भावावस्था है । इसका उदय किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण होता 
है, जिसमें कर्ताया नायक अवस्थित रहता है। इसलिये यह भावावस्था 
उदिष्टकायं सभी दशाओं में एक-सी बनी रहती है तथा इसी कारण स्थायी- 
भाव कहलाती है । स्थायीभाव अठै जिनका प्रक्टन विभावो, अनुभावों 
तथा संचारीभावोंके सहकार से होतादहै। इनका विशद वणेन भरतमुनि 
ने नाट्यशास्त्र के सप्तम अध्याय में कियादहै। ( इस भावाध्याय कौ सम्प्रति 
अभिनवभारती प्राप्त नहींहै। भावोंका विशेष विवरण यहां देना आवश्यक 
नहीं है, केवल रसके स्वह्प को स्पष्ट करनेमें सहयोगी रहने से इनके 
विवरण को यहा उपस्थ।पित किया गयादहै।--) 
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रस-निष्पत्ति- भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन सूत्र-भाष्य 
शैली में कियाद) इनका प्रसिद्ध रस-निष्पत्ति विवेचक सूत्र है--"विभावानु- 
भावव्यभिच।रिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः' अर्थात्‌ त्रिभाव, अनुभाव भौर संचारी- 
भावके संयोगसे रस की निष्पत्तिहोतीदहै। यह इस सूत्र का शाब्दिक अनु- 
वाद मात्रहै। इसका स्पष्टीकरण स्वयं भरतमुनिने लौकिकरसनास्वादसे 
मानसिक रसास्वाद की तुलना करते हुये बतलाया कि जंसे नानाप्रकार के 
व्धज्लनों से उपस्थित सुसंस्कृत भोज्य (अन्न) का भोक्ता भास्वादन करता है इसी 


प्रकार विभाव, अनुभाव तथा संचारीभावरूप अभिनय से सम्बद्ध स्थायीभावों 
का सहृदय प्रक्षक मानिक आस्वादन करता । यह आस्वादननाय्यसेप्राप् 


होता है अतएव यही नाट्य रस कहलाता है जो परमानन्द स्वरूप वाला है । 
इन रससूत्र की व्याख्या भटुलोट्लट, श्रीशंकुक, भदटुनायक तथा अभिनव- 
गुप्तपाद जैसे आचार्यो ने अपने-अपने भिन्न दुष्टिकोणके सन्दर्भ मे प्रस्तुत 
` की । आचाय अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती के आरम्भमें क्रमशः इस ग्याख्या- 
कारोंके मतो का उल्लेख करते हुये उनका खण्डन क्रिया है । आचायं मम्मटने 
अभिनवगुप्तपादं के मत काही स्वग्रंथ काव्यप्रकाश में अनुसरण किया। रस- 
निष्पत्ति की प्रक्रिया एवं उसके जो स्वरूप इन भाचार्यो ने निर्धारित किये तदनु- 
सार रसनिष्पत्ति विषयक मान्यताएं उत्पत्तिवाद या भावोपचयवाद, अनुमिति- 
वाद,भुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवादके नामसे परम्परा बनाते हृए प्रसिद्ध हई । 
भट्लोह्ठड तथा उनका उत्पत्तिवाद्‌-रससूत्र के व्याव्याता भटु- 
लोल्लट के सिद्धान्त को उत्पत्तिवाद या स्थायीभावोपचयर्वाद कहा जाता है। 
इनके मल विवरण तथा उसकी पोषक युक्तियों का विस्तार से मभिनवभारतौ 
मे उल्लेख मिलता है । संक्षेपमे इसका आशय यहदै किये निष्पत्ति शब्द 
का अथं उत्पत्ति लेते है । तदनुसार विभाव, अनुभाव आदि से उपचित स्थायी- 
भाव ही रसरूप में उत्पन्न हो जाता है । अर्थात्‌ स्थायीभावका विभावादिसे 
संयोग जब होता है तो रस की उत्पत्ति होती है । स्थायीभाव भौर रस की उत्पत्ति 


का सम्बन्ध का्य॑कारणभावकी तरह होताहै। रत्यादि स्थायी चित्तवृत्तियों 
कै रसरूप मे उत्पन्न होने मे विभावादि कारण होते हैँ तथा अनुभाव कायं 


होते है । अतः लौकिक कारण कायेभावके समान दही विभावादिकेसंयोगसे 
स्थायीभाव रसरूप मे उत्पन्न होता है । अनेक प्राचीन आचायं भटुलोल्लट के 
इस तकं से सहमत ये । 

इस प्रसङ्ग में भद्रलोल्लटने रसके बासयास्थानकीभी व्याख्या को 


है । प्रश्न यहदहैकि यह्‌ रस कहां स्थित होता हैः महल ल्लट का उत्तर है 
कि--रस प्रधानख्प हे अनुकायं य। मूल एतिहासिक व्यक्ति में निवास करता 


है परन्तु राम आदि के अनुरूप प्रतीति करवाने के कारण वह गौणरूप से 
६ प्रस्ता० ना० शा० ० | 
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अभिनेता मे भी निवास करता है। इस गौणता का कारण है अभिनेता का 
मल या अनुकायं व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापन जिसमे यह्‌ ठीक मूल नायक 
के समान दही अपने अनुभावो को संगठित करने मे सफल हो जातादहै ओर 
इसलिये नायक के मृल-भावों की उसमें जाग्रति हो जाती है। यह आनन्दा- 
नुभव दशेकों को अभिनेता म ( अनुकायं के रूपमे ) भ्रान्तिके कारण होता 
है अर्थात्‌ प्रक्षक नटमे रामादि अनुकायं का आरोप करतारहै, इसी कारण 
भटरलोल्लट के सिद्धान्त को आरोपवाद भी कहा जाताहै। दशंक या सामा- 
लिक की रसप्रतीतिके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भटरलौल्लट ने कोई विवरण 
नहीं दिया । अभिनवगुप्त ने जिस रूपमे उनके मत को प्रस्तुत किया उसमें 
द्भक के लिये कोई संकेत नहीं मिलता है । भाचायं मम्मटने काव्यप्रकाश मे 
अभिनवगुप्त के उदिष्ट पाठ मे थोड़ा संशोधन करते हुए प्रतीयमान शब्द जोड 
दिया जो द्शंक का भी बोधक है । अन्य आचायोँ के मतमें भदुलोल्लट ढारा 
प्रयुक्त नट शब्द उपलक्षण हं जिसके द्वारा सामाजिक काभी श्रहणहो जाता 
है क्योकि सामाजिक को रसानुभूति होती हीदहै। मम्मट का संशोधित पाठ 
इस प्रकार है--मुख्यया वृत्या रामादावनुकाये तद्रूपतानुसन्धात्‌ नतंकेऽपि 
प्रतीयमानो रसः ( का० प्र° क्लल० सं० पृष्ठ ८= ) । 

भदलोट्लट का सिद्धान्त तत्त्वतः व्यावहारिक था। उनके मतमें विभा- 
वादि की अनेकता मे एकता का जनक स्थायीभाव ही विषयरूप रस हो जाता 
है। उसे ही रसविधायक तत्त्व पुष्ट करते है तथा पृष्ट कर प्रभावशाली बना 
देते है । इसके अनुसार विषयरूप रस में विभाव, अनुभाव तथा व्वभ्िचारी 
भावों की अतेकता के मध्य विद्यमान स्थायीभाव की ही एकता है क्योकि 
रसविधायक ततत्व-समुदायमें स्थायीभाव एकता का उत्पादक तत्तत होता है, 
जिसे सभी तत्तव सम्बद्ध होते हैँ । सामान्यतः स्थायीभाव उसको उत्पन्न करने 


वाने किसी कारणके आधार पर होता.है, जहां अभिनेता अपने अभिनय- 
कौशल तथा नाटकीय वातावरण की सहायताके वारा मूल पात्रके साथ 


अपना तादात्म्य स्थापित करलेताहै। भौर वह मूलपात्रकीही भांति 
आचरण करते हुये उसी भाव को उत्पन्न कर लेता है जिसे कवि ने नायक कै 
अन्तःकरण से विद्यमान दिखलाना चाहा था । अतः पूरवप्रतिपादित विवि के 
अनुसार स्थायीभाव ही विषय-रूप रस हौ जाता है यह स्पष्ट है। 

यद्यपि भटुलोटलट का यहं मत मुख्य्पे से व्यवहारिक आधार को लेकर 
प्रवृत्त हुआ था किन्तु इस मतमें श्रीशंकरुकने आक्षेप करते हुये उसे दोषपूणे 
बतलाया । इनका कहना है कि श्रीभदुलोल्लट ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 


किया उसके अनुसार दशंक के अन्तःकरण मे विद्यमान रसके कारणो को 
स्पष्ट नहीं कियाजा सकताहै क्योकि रसविधायक तत्त्वों मे प्रमुख तत्त्व 
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स्यायीभाव की प्रत्यक्षतः जब प्रतीति सम्भव नहींहै तो वह्‌ दशंक के अन्तः 
करणमें प्रकट कंसे होगा ओर जब तक स्थायीभावंकी प्रतीति दश॑ककोन 
हो तो रसोत्पत्ति कंसे सम्भव होगी । 

इस मत के अनुसार रङ्कमच पर प्रस्तुत किये गये इतिवृत्त को प्रत्यक्ष 


देश्वकर दशंक को कुष समय के लिये वेसा ही अनुभव होगा जैसा सत्यरूप में 
घटित देखने से हौ सकता था, क्योंकि दशक को नाटकीय नायक के अन्तः- 


करण में विद्यमान उस भाव की स्थितिका ज्ञानहोतादहै जो वास्तविक न 
होकर कल्पित है तया जिसको कला के प्रदशेन द्वारा श्रम उत्पन्न करते हुये 


चतुर अभिनेतानेसाधाहै । क्रीशंकूुक ने जब भटूलोल्लट की रस व्याख्यामें 
रङ्खमच पर प्रस्तुत किये गये रस तथा दशेकगत रस के अर्थोको बिना किसी 
विभेद को स्पष्ट करते हये पाया तो उसे सदोष सिद्धान्त दिखलाया क्योकि 
बिना पारस्परिक भेद के यदि इन दोनों शब्दों मेँ रस शब्दको प्रयुक्त करेगे 


तो फिर प्रदशंनगत रस ओर दशेकके अनुभवगतरसमे समानताओआही. 


जाएगी, परन्तु इस समानता या अभेद का जब कोई स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है 


तो इनकी सिद्धि नहीं हौ सकती । इसलिये यह्‌ भटूलोल्लट के सिद्धान्त-प्रि 
पादनमे कमीदहै। 


इसके अतिरिक्त दूसरा आक्षेप इसी सिद्धान्त पर ओर भीटहै जहां वे 
रस एवं स्थायीभाव के पारस्परिक विभेद को द्रिखलाते है । स्थायीभावों के 
उपचय या परिपुष्टि को भद्रलौल्लटने रस मानाथा। श्रीशंकूक का इस 
सन्दभं मे कहना है कि यदि परिपुष्ट या उपचयकेकारणही रस हो जाता 
है तो इस उपचित में असंख्या-क्रम होने से प्रत्येक स्थायीभावके ही अनेक शूप 


हौ जाएगे। यदि यह मान लिधाजाए कि स्थायीभावकी परिपुष्टिका 
अन्तिम विन्दुभूत तत्व रसहैतौ सी स्थितिमें करुणरस का अस्तित्व नहीं 


रहेगा, क्योकि करुणरस का स्थायीभाव शोक है भीरशणोकके तो आरम्भमें 
ही तीव्रता रहती है एवं जिसका उत्तरोत्तर उपचय होता जाता है भौर ज्यो- 


ज्यों समथ बीतता जाता है त्यो-त्यों उसका आवेग कम होता है । अतएव यह्‌ 
मानना कि शोक स्थायीभ्ाव अपने अन्तिम बिन्दु पर रसहो जाता दहै, व्यथं 
होगा । अतः स्थायीभाव अपने चरम विन्दु पर रसबनजातारहै यह भद्र 
लोल्लट का सिद्धान्त भौ युक्तिहीन है। ( द्रष्टन्य-नाव्यशाख्र प्रस्तुत संस्करण 
अभिनवभारती--पृष्ठ २३१-२३२ ) । 

धीशंकुक का अनुकरण अथवा अनुमितिवाद्‌--श्रीशंकुक ने रससूत्र 
की व्याख्या के प्रसङ्क में भदटलोल्लट की समीक्षाके बाद रसमीमांसा करते हुए 
अपना सिद्धान्त रसानुकरणवाद या अनुमित्तिवादके आधार परं प्रतिपादित 


किया। इसके अनुसार रस के अनुभव का कारण नाट्यप्रदशेन का प्रमेय 


रूप में प्रत्यक्ष होना है । इनने रस के दो स्वरूप बतलाये-एक तो विषयगत- | 


रूप रस जो रङ्गमच् पर प्रदशित होताहै तथा दूसरा दशंक के अन्तःकरणं 
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विद्यमान अनुभव-गम्यषूप रस । इसकी व्याख्या यहां आवश्यक है। श्रीशंकुक 
इस समस्या को कि दशक के अन्तःकरण मे सर्वागपुणे रस का अनुभव किष 
प्रकार हो, क्योकि स्थायीभाव एकं मानसिक दशा है, जिसका विषय रूपमे 
ज्ञान अन्य रसविधायक तत्वों की भांति प्राप्त नहीं कियाजा सक्ताहैतो 
इसके समाधान के लिये उनने अनुमितिवाद को आष्ठार बनाकर इस समस्या 
वर अपना विचार प्रस्तुत किया । इनके अनुसार प्रत्यक्षरूप विभाव, अनुभाव, 


तथा व्यभिचारीभाव आदि रस विधायकं तत्वों से स्थायीभाव का उक्षी प्रकार 
अनुमान होता है जसे उठते हुए धूम को प्रत्यक्ष पर्वत के शिखर पर देखकर 


उसके ऊपर सधन वृक्षो मेँ प्रच्छन्न अग्निके अस्तित्व का अनुमान से ज्ञान 
किया जातादहै। यह ज्ञान अनुकरणं स्वल्प होता दै तथा अभिनेता अपनी 
अभिनयनिपुणता के द्वारा अनुकायं रामादि से अपना अभिन्न बोध दशक को 
करवाता दहै) दशक का यह्‌ ज्ञान ध्रान्ति नहीं है--( जषा किं भदट्लोल्लट 
मानते है) क्योकि श्रान्तिया आरोप क्षणस्थायौ हता है । इसका स्वरूपः 
संशय के सदृश भी नहींहै क्योकि देशंक के अन्तःकरण मे यह्‌ सन्देह नहीं 
उठता कि रङ्खमश्छ पर प्रदशित नायक अभिनेता है यह वही व्यक्ति जिसका 
वहु अभिनय कर रहा है । इस अनुभव का स्वरूपन यथाथ वस्तु के अनुभव 
के सदृश होता है गौरन ही मिथ्याज्ञान की स्थितिमे इसे रखा जा सकता 
है । यह तो चित्रतुरङ्खके समान विलक्षण है । इसमे चित्र में अश्व की सजीव 
आकृति देखकर जैसे यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि यही अश्वहै, इरी प्रकार 
सहदयदशंक अभिनेता में राम आदि मूल व्यक्ति के अनुभावों भादि को देख 
कर वहां स्थायीभाव की सत्ता का अनुमान लगा लेते है । यह अनुमानित 
स्थायीभाव मुल-व्यक्ति राम के यथाथं स्थायीभाव का अनुकृत स्प होने से 
तथा हूदयाकषेक विभावादि से संवलित होने से विशेष मोहकरूप धारण करता 
है । इसी का विकास दशक के अन्तःकरण मे आनन्ददायक दशाम होता है 


` तथा आनन्ददायक होने के कारण इसे रस कहते है । इस प्रकार ्रक्षकों केः 


द्वारा रस की सत्ता का अनुमान होने से विभावादि इसके अनु मापक बन जाते 
ह तथा रसदहो जाता .अनुमाप्य । इस प्रकार श्रीशंकूक अनुमितिवादका 
आधार लेकर यहाँ स्पष्टतापूवंक समज्ञते है कि वास्तविक रति आदि दुष्यन्त 


या रामादिमेंदहै किन्तु अभिनेता में उसकी अनुकरणात्मकता के रहने के 
कारणं अनु्रियमाण स्थायीभाव ही रस रूप मे अनुमानित किया जाता है । 


श्रीशंकुक के घनुमिति या अनुकरणवाद कौ समीक्षा आचायं अभिनवगृप्त- 
वाद के नाश्चशाख के आचायं भट्टेन्ुराज तथा भटतोत ने विस्तार सेकीथी 
जिसका उल्लेख अभिनवगुप्तपादने क्ियादहै। इन आचार्योके मतमेंश्री- 
शंकुक का यह सिद्धान्त कि भनुक्रियमाण स्थायीभाव रस है' स्वीकार नहीं 
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किया जा सकता है। क्योकि यहन तो दशंक या सामाजिक के दुष्टिकोणं 
से, न अभिनेताके दृष्टिकोणसे ओौरनही नाट्यशाख्र के आचायं भरतमुनि 
की दुष्टिसे आदरणीय (या अभिमत) है। प्रथमतः दशेक या सामाजिकके 
दुष्टिकोण से श्रीशंकूक का सिद्धान्त स्वीकृत नहीं किया जा सकता, वयोकि 
अनुकरण की प्रतीति तभी होगी जब उसका प्रत्यक्ष या प्रामाणिक ज्ञान | 
जिसको अनुकृत कहा जाता है । सुर।पान का अनुकरण करता हुमा जब कोई 
अभिनेता दुग्धपान करते हए यह बतलाये कि इसी प्रकार व्यक्ति मदिरापान 
करता है तो दशंक उसके दूध पीने को देखकर (किसी) व्यक्तिके मदिरापान 
की वात अनुङृति के धार पर मान लेगा । परन्तु नाद्यप्रदशेन मेँ दशंक 
एेसी कौन-सी वस्तु को अभिनेता में देवता है जिघको स्थायीभाव कौ भनुकृति 
माना जाए । क्योकि जो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है वह्‌ तो अभिनेता का शरीर 
तथा उस पर स्थित मुकृटादि है, जिससे युक्त होकर अनुभाव तथा सात्वि 
कादिभावों का वह प्रदशेन कर रहादहै। परन्तु यहां यह तो कोई नहीं मान 
सकेगा कि ये सब स्थायीभावके अनुकरणर्है, क्योकि दोनोंमे आधार तथा 
स्वष्पगत विभेद है । प्रत्यक्ष होने वाली वस्तुएं भौत्तिक हैँ ओर स्थायीभाव 
आत्माका आधार लेकर भूलरूपसे मानसिकटहै। फिर इनको जाननेके 
साधन भी. अलग-अलग होते ह । भौतिक वस्तुओं का नेत्रादि इन्दियों से प्रत्यक्ष- 
ज्ञान होता है जब कि स्थायीभाव की प्रतीति अन्तःकरणसे होती दहै । 

इसमें दसरा कारण यह भीरहै कि अनुकरणका ज्ञान विना अनुकायं तथा 
अनुकृति के प्रत्यक्षज्ञान कै नहीं हो सकता । अनुकरण सदृशतामूलक होत है 
तथा मुख्य अनुकायं रामादि (रेतिहासिक मूल व्यक्ति) तथा अमुख्य अनुकत- 
अभिनेता दोनों पर देखने पर ही अनुकरण की प्रतीति होती दहै। इस मूल 
एतिहासिक व्यक्तिया अनुकायेके रत्यादि भावप्रेक्षकोंमेसे किसीकेभी 
टा रा प्रत्यक्ष नहीं किया गया, अतः अभिनेता राम के रतिभाव का अनुकरण 
करता है तथा यह अनुक्रियमाण रत्यादिस्थायीभाव रसलूप में अनुमाप्य होता 
है यह मानना आधारहीन है; क्योकि प्रत्यक्षीकरण के अभाव में अनुकायं का 
तो अनुकरण जब संभव ही नहीं होता तब स्वरूप मे अनुक्रियमाण रत्यादि को 
कंसे अनुमाप्य मानें । इस प्रकार जब अनुकायं का अनुकरण ही संभव नहींतौ 
फिर अनुमाप्य रसकंसेहो सकेगा। यह युक्तिभी अधिक सारवतीनहींहै. 
कि भरतमुनि ते स्वयं इस अनुकरण सिद्धान्त का समथेन क्रियादहै, क्योकि 
नाठ्यशाख मे एेसा कोई विवरण या अंश नहीं मिलता जिसके प्रकरणादि 
को देखकर पर्याप्त रूप से अनुकरण के सिद्धान्त का समर्थेन हो सके। इस 


प्रकार श्रीशंकुकं का यह सिद्धान्त कि रङ्कमच पर प्रदशित स्थायीभाव अनु- 
 ृतिस्वरूप है, प्रत्येक दृष्टि से दोषग्रस्त है । 
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भद्धनायक का भुक्तिवाद या तरिविध-व्यापारवाद्‌-आचायं भटनायक 
ने भद्ुलोट्लट तथा श्रीशंकुक के पूर्वोक्त मतोंकी समीक्षा करते हृए खण्डन 
कियाहै। इनने रकी प्रतीति, उत्पत्तिया अभिव्यक्त का निषेध किया 
क्योकि रस की प्रतीत्ति, उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति को पात्रनिष्ठ भथवा 
परगत मानने पर प्रेक्षको को रसास्वादन सम्भव नहीं होगा । यदि स्वगत 
अथवा प्रेक्कनिष्ठ स्वीकार करे तो करुणरस के प्रसङ्खमें प्रक्षकका हदय 
णोक्ाप्लावित होने लगेगा । तथा परगत स्वीकार करनेसे सामाजिक को 
कोई रसानुभुति नहीं होगी ओर रस कौ प्रतीति स्वीकार करने पर दुःख 
प्रधान रसो मे प्रक्षकों के शोकाभिभूत हो जनेकी माशङ्का होने लगती है । 

इसलिये भदुनायक ने रसानुभूति के लिये नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया, 
जिसे भक्तिवाद कहा जाता है। इसमें त्रिविध-व्यापार के अन्तगेत प्रथमहै 
अभिधाशक्ति जिसके द्वारा वाच्याथंका ज्ञान होता है, तदन्तर नाठ्य प्रयोग 
या कान्य में भावकस्व ओर भोजकत्व नामक दो अन्य व्यापार ओर होते है । 
भावकत्व या भावना-व्यापार द्वारा सामाजिक के अन्तःकरण मे राम ओौर 
सोतारूप विभावादि का साधारणीकृत सूप में आविर्भाव होता है, जिनमें 


उनके रत्यादि भाव साधारणीङृत होकर सामाजिक या पक्षक के अन्तःस्थिति 
रत्यादि भाव से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैँ गौर उनके रत्यादि स्थायीभावों 


नरे सामाजिक स्वयं विलीन होजातादहै। सामाजिक कौ परत्व एवं ममत्व- 
परक भेदवृत्ति इसी व्यापारसे विलीन हो जाती है तथा इसी भावकत्वं 
व्यापार के परिणामस्वह्प भोग का-जो रस का साक्षात्कार्क होता है-- 
प्रादुर्भाव होता है । इनके मत में रसास्वादन कीदशामे सामाजिक कौ अनुभूति 
मे रजस्‌ ओर तमस्‌ तत्तव कौ अपेक्षा सत्व का (अधिक) आविर्भाव होता है, 
जो प्रकाश, आनन्द तथा विध्रान्तिमयता-सम्पन्न होता है 1 आनन्द की यह दशा 
चेतना के पेसे चरम आनन्द का स्वरूप होती है जो ब्रह्मस्वाद-सहोदर है) 
ब्रह्म की माध्यात्मिक अनुभूति से इसका अन्तर यह है किं रसानुभूति सीमित 
होती है, यद्यपि रसानुभव काल मे इस सीमाका भान नहीं रहता, क्योकि 
नाय्यप्रदर्शन तथा प्रेललक मे साधारणीकरण व्यापार द्वारा तादात्म्य रहता है । 
इस रसानुभूति को सामान्य लौकिकं अनुभव मानने में प्रत्यक्ष स्मृति आदिक 


&\ 


अपेक्षा माननी पड़ेगी, अतः सत्त्व की प्रमुखता के कारण एकं पूणं आनन्द कौ 


दशाम साधारणीकृत द्णंक के साधारणीङृत-विषय-रूप वाली रसानुभूति 
भदटुनायक का प्रतिपाद्य है । 


भटुनायकं का महत्व इसलिये टै कि इनने रस का सम्बन्ध सामाजिको के 
साथ जोडने का श्लाघनीय प्रयास करते हुए सधारणीकरण व्यापार की 
उद्भावना की, जो नाव्यशाल्ल सम्मत, व्यवहारिक तथा उपयुक्त भी थी, परन्तु 
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इतने जो दो अतिरिक्त व्यापार माने उनकी | मे परवर्ती विद्वानों 
ने सन्देह प्रकट किया तथा इन व्यापारो को रसनिष्पत्ति में आवश्यक भी 
माना । इसके अतिरिक्त इनके मत मे यह विशेषतः स्पष्ट नहीं होता था कि 
जिस स्थायीभाव का भोग किया जाता है, उसका आश्रयया स्थिति पात्रया 
प्रक्षक मे से किसमे मानी जाए । 

आचार्यं अभिनवगुघ्त का अभिव्यक्तिवाद-भदट्रलोल्लट के पूवंवर्ती 
ताख्यशास्त्रीय व्याख्याकार विद्वानों से लेकर आचायं अभिनवगुप्तके बीचमें 
आने वाले नाथ्यशास्त्रीयव्याख्याकार भदुनायक जसे विद्वानों ने अभिनवगुप्त के 
सिद्धान्त के लिये पर्याप्त विचार सामग्री एकत्र कर दी थी । साहित्यके जिस 
युग मे आचायं अभिनवगुप्त का आविर्भाव हुञा उसकी अपनी एतिहासिक 
महत्ता अनेक कारणों से है । आचाय अभिनवगुप्तपाद ने रस-सिद्धान्त मे अभि- 
व्यक्तिवाद का प्रवतंन किया । यह्‌ कायं इनके द्वारा आचाय आनन्दवद्धेन के 
सिद्धान्त तथा अपने नाय्यशास्त्रीय उपाध्याय भटरतोत के निदंश के आधार को 
लेकर सम्पन्न किया गया था। इस समय मानवीय अनुभूतियों का विश्लेषण 
सिद्धान्त-परन्थों का आधार बन रहा था जिसमें उपयुक्त तकंवाद को संयुक्त 
किया जाता था। आचायं अभिनवगुप्तपाद का संसारमें विद्यमान शास्त्रों के 
अध्ययन ओर व्याख्यान तथा शैवसिद्धान्त की सधना के अतिरिक्त जीवन का 


अन्य लक्ष्य भी नहीं था। दर्शन, तन्त्र व्याकरण तथा कान्य शास्त्र के समग्र 
प्राचीन-ज्ञान की विपुल राशि को इनने आत्मसात्‌ कर लिया था ओर इसी 


कारण रससिद्धान्तकी समस्याओं को नये दृष्टिकोणसे समञ्लकर अपने 
सिद्धान्त की रचना करनेमेये पूणं सक्षमहोग्येथे, जो इनकी बहुशास्त्र- 
चिन्तना का पिण्डीभूत परिणाम था । इनने रसनिष्पत्ति का सिद्धान्त काश्मीरी 
लैव-दर्णन के आभासवादी दुष्टिकोण को अपनाते हृए॒ रसान भव सम्बन्धी 
समस्याओं से लेकर उपस्थापित किया । अभिनवभारती में इनका यह्‌ मन्तव्य 
विस्तार से ( प्रस्तुत संस्करणमे भी) विद्यमान है जिसका आधार लेकर 
काव्यप्रकाशकार मम्मटभटु तथा अन्य परवर्ती आलंकारिकं आचार्या ने रस- 
मीमांसाकी थी । ( अतः हम उनके सिद्धान्त का अति-संक्िप्त विवरण यहाँ 
प्रस्तुत कर रहे है)। 

आचायं अभिनवगुप्तपाद के मत में निष्पत्ति शब्द का अथं है अभिव्यक्ति 
तथा संयोग शब्द से विभावादित्रय का सम्मिलित रूप लिया गया, जो 
रसाभिव्यक्तिमें कारण है, किन्तु अभिनवगुप्ताचायं रस में पूवं आचार्योको 
तरह कारण, कायं तथा सहकारी जसे सम्बन्धो का निषेध करते ह । इनके 
मत में रस अलौकिक है, लौकिक नियमों से परेहै। ये भटूनायक के भावकत्व 
एवं भोजकत्व जैसे ( दो ) अतिरिक्त व्यापारोकोन मानकर केवल उनके 
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साघारणीकरण व्यापारको स्वीकार करते ह, किन्तु इनका यह साधारणी- 
करण व्यापार सर्वघाधारणसे सम्बद्ध है जिसमें विभावादि का सम्बन्ध नायक- 
नायिकादिसे दूर हटा दिया गया है । अभिनवगुप्त की यह्‌ साधारणीकरण 
की कल्पना अतिशय व्यावहारिक, उपयुक्तयुक्ति-समन्वित तथा नाव्यगास्त्र- 
सम्मत भी है तथा इसी कारण सभी पूवेवतीं व्याख्याओं से अधिक मान्यहै। 
सहृदय रसानुभूति कंसे करता है ? इस प्रश्न को उठते हए आचायं 
अभिनवगुप्त ने समाधान हेतु साधारणीकरण सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जिसके 
अनुसार पात्र, काल, देश आदि की सभी विशेषताभों से निर्मृक्त होकर प्रक्षक 
विभावानुभावों को देखकर एसे भानन्द कौ अनुभूति करता है जो सभी सहू- 
दयो को भोग्य है । दुष्यन्त ओर सकुन्तला की र ङ्गम्चस्थ रत्यानुभूति को 
देखकर प्रेक्षक को रेसी प्रतीति नहीं होगी कि यह अनुभूति दुष्यन्त ओर 
शकरन्तला की ही है उनकी नहीं । रति का इस प्रकार विशेषता-निर्मुक्त रूप 
उन्हे साधारणीकरण व्यापार में उपलब्ध होता दहै भौर स्ाधारणीङृत रत्यादि 
स्थायीभाव का सहृदय आनन्द लेते है जो कि अलौक्रिक है । यही रसानुमूति 
अश्जिनव की प्रतिपाद्य थो, कथकर वे रामादि पत्रमे रसानुभूति का निष 
करते है । इनकी युक्ति यह दहै कि जैसे मद्यका आस्वादन मद्यका पात्र नहीं 
करता, किन्तु वह दूसरों को मद्यपान करवाने में हेतु बनता है इसी प्रकार अभि- 
तेता भी स्वयं रसानुभति प्राप्त न करके सामाजिक या प्रक्षक को ही रसास्वाः 
दन करवानेमेंदहेतुहौ जातादहै। इसका कारण यहु है कि अर्भिनेताकोत्तौ 
अभिनय प्रस्तुत करने के समय श्रम होता है, अतः उसे रसास्वाद कंसे होगा 1 


नाल्यरस की अनुभूति के आधार सहृदय कंसे हो ! इन प्रश्न का उत्तर 
देते हुए अभिनवगुप्त ने बतलाया कि ये ्क्षक या सहृदय स्वभावतः निमंल- 
दपण के समान पारदर्शी हृदयवाले होत है, जो रूपक के प्रत्यक्ष करने के समय 
सामान्य जन की तरह लौकिक क्रोध-मोहादि से परे रहते हुये मच्च पर प्रस्त 
किये गये अलौकिक रस का आनन्द प्राप्त करतेदहैँ। एेसाहोने परजौ रसा 
नुभूति इन्है होती है, वहं लोकजन्य न होकर नाच्यजन्य हो जातीदहै। रेसी 
ही अनुभूति काव्य-पाठ या काव्यश्रवणके समयभी सहृदयो मे देखी जाती 
है तथा इसी कारण वे काव्यजन्य रसानुभूति से भी अलौकिक रस का आनन्द 
्राप्त करते है । इस अनुभूति का कारण होता है सहृदय के अन्तःकरण मे 
विद्यमान रत्यादि भाव की वासना या संस्कार जिससे उनके अन्तःकरण 
भावित होते है । एसा स्थायीभाव जब साधारणीकृत विभावादि की उपस्थिति 
से उद्बुद्ध हौ जाताहैतो यही अभिव्यक्तिहो जाती है, जिससे सहृदय तन्मयी 
नाव की दशा में आकर परमानन्द रस का आस्वादन करने लगतादहै। 
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रसखूत्र मै स्थायिन शब्द का भरतमुनि दारा | नहीं करनै 
की का(रणमीमांसा-- यहां यह ध्यान देने योग्यै कि भरतमूनिने र 
निष्पत्ति सूत्र में स्थापिन्‌ शब्द का प्रयोग नहीं किया है । इस संकेत को नाय्य- 
शास्त्र केदो व्याख्याकारों--( १) श्रीशंकुक तथा (२) आचायं अभिनवगुप्त 
पादने अरयपूणं बतलाया) हम कृमशः उनके मन्तव्य यहां प्रस्तुत कर 
रह ह :-~ 

श्रीशंकुक के अनुसार स्थायीभाव अनुमानप्रमाण के द्वारा बोध्य होता है। 
भरतमुनि ने स्थायिन्‌ श्चब्दका यहा प्रयोग इसलिये नहीं क्रियाहे। रस 
स्थायीभाव के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता तथा जिसका प्रत्यक्ष होने वाले 
विभाव, अनुभाव तथा संचारीभावोंके आधार पर अनुमान किया जाता है । 
इसका आशय यही है किं भरतमुनि के अनुसार दर्शक के अन्तःकरणमें जिस 
स्थायीभाव का बोध होता है वह विभावादिके बोध से भिन्नदहै। जिन विभा- 
वादिकाज्ञानप्रतयक्षप्रमाणसे होता है उन्हें तो मनि ने शब्दों से बतलाया है 
किन्तु स्थायीभाव का बोध अनुमानसे होनेके कारण ( स्थायी शब्द का ) 
अत्यावश्यक होने पर भी रससूत्र मे भरतमुनि ने समावेश नहीं किया । 


आचाथं अभिनवगुप्तपाद ने रस-उ्रिभाषा-सूत्र में स्थायिन्‌ पद के भरतः 
मुनि द्वारा प्रयोग न करने की विशद मीमांसाकीहै तथा इस प्रश्न को उठा- 
करदो स्थानों पर इसका उत्तर दिगा है। इसमें प्रथम अभिनवभारतीमे रस- 
सूत्र के व्याख्यान प्रसङ्ग मे तथा दूसरा ध्वन्यालोक की (प्रथमोद्योत १।२१ की) 
लोचन व्याख्यामें रस व्याख्यान के भवसरपरमभीहै। 


आचायं अभिनवगुप्त के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारीभाव 
से पृथक्‌ रूपमे स्थायीभाव का अनुभव नहीं होकर वह उनके मिभ्ित तथा 
सामुदाधिक रूपका वेसा हौ अनुभव है जिसको समानता प्रपाणकरत से दी 
जाए । जैसे प्रपाणक रस का स्वाद इसके विधायक किसी एक अङ्खभूत पदां 
का नहीं होता, किन्तु यह एक विशिष्टस्वादहैजो इन सभी विविधि पदार्थो 
के सामंजस्यपूर्गं मिश्रणके कारण विलक्षण रूपमे व्यक्त हुजा है। अतः जो 
यह प्रतिपादित करते हँ कि विभावादि के प्रत्यक्षबोध से ज्ञात स्थायीभाव का 
अनुमव ही रसास्वादन दहै, यहं उचित नहीं है। इसका कारण यह भी है कि 
रसानुभाव के विधायक-तत्त्वो मे जो प्रधानतत्त्व दै वहं है स्थायीभाव । इस 
स्थायीभाव की प्रतीत्तिया बोध भी किसी स्वीकृत प्रमाण-परिपाटी से सम्भव 
नहीं है । यह प्रतीति मानसिक होने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण से अवगत भी नहीं 
हो सकती है । अनुमानप्रमाणसे भी इसका बोध सम्भव नहीं टैः क्यो कि 
अनुमानप्रमाण से इसका ज्ञान मानने पर इसका सम्बन्ध किसी दर्रे के साथ 
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अवश्य मानना पडेगा तथा रसा होने पर फिर यह स्थायी आस्वाद्यमान | 
रह पाएगा! ` | 

भरतमुनि ने भी रससूत्र मे स्थायिन्‌ शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया 
था तथा वे भी इससे यही स्पष्टतः सूचित करना चाहते थे कि जब विषयसूप 
स्थायीभाव का ज्ञान किसी प्रमाणसे सम्भवही नहींहोतादहै तो फिर इस 
शब्द का निवेषकर रस का स्वरूप कैसे बतलाया जा सकता है । इसका अन्य 
कारण यह भीटैकि स्थायी नाटकादिके नायक के साथ तादात्म्य प्राप्त करने 
के कारण दर्शक की उपचेतनासे निकल कर ओर फिर चैतनांगमें जाकर 
अभिव्यक्ति प्राप्त करता है । स्थायीभाव रसविधायक तत्सं मे मुख्य ( होता ) 
है, यह्‌ अनेक बार बतलाया जा चुकादहै। (तथा यह भी कि) स्थायीभावसे 
संयुक्त रहने पर ही विभाव, अनुभाव तथ व्यभिचारोभाव जैसे रस विधायकः 
तत्त्वों का महत्त्व माना जाता है । 


रसौ के विभेद्‌ पवं संख्या-रसों की संख्या के सम्बन्धमें भारतीय 

नाव्यशास्त्रीय परम्पराएं अनेक ( विरोधी ) मान्यताओंकोलियिहृएहै। इन 
(विरोधी). मान्यताओं के प्रसङ्खमे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि एसी दशां 
मे रस शब्दकां प्रयोग एकही अथंमे नहीं (किया गया) है। कहींपर 
परसङ्खानुसार रस शब्द का भाशय रसास्वादन क्रिया गयाहै तो कहीं रसानु- 
भावक संमिध्ित सामग्री के समुदायरूप अथंके भावमें रस शब्द का प्रणोग 
हा है तथा कहीं इन दोनों अर्थो को क्रोडीकृत किया गया है । इससे जो मत- 
भिन्नता आई उसके अनुसार रसो की संख्या भी भिन्न-भिन्न विनिश्चित हुई । 
धाराघधीश भोजने मानवात्मामें विद्यमान अहङ्कार कोदही रसराज श्छुगार- 
हप एकरस स्वीकार किया भौर भवभृति के उल्लेख से करुणरस ही मूल रस 
है, जिसे श्युंगारादि रसो की उद्भूति या प्रवृत्ति होती हे । अ।चायं भरत- 
मुनि के मान्य व्यवहारिक आठ रस हैँ । भाचायं अभिनवगुप्तपाद ने भरतमुनि 
के नाल्यशाख्र मे अपने परम्परा प्राप्त पाठको मानकरनौ रसस्वीकारते 
हए शान्त-रस को सभी रसो का मूल मानने की सप्रमाण व्याख्याकी है। 
अन्य शास्त्रकार इन नौ प्रभेदो मे वात्सल्य, लौल्य एवं भक्ति को मिलाकर रस 
के बारह भेद तक निरूपित करते दँ । सभी आचार्यों ने अपनी जोवनदृष्टि तथा 
रचनाओं को ध्यानमें रखकर तदनुरूप रस के स्वरूप तथा संख्या आदिका 
विनिश्चय किया था, यह इससे स्पष् होता है । 


भरत मुनि के अनुसार व्यावहारिक दश्टिसेजो नाठ्यमें भाठ रस है उनमे 
मूल रस चार, जिनसे चार रसो कौ उत्पत्ति हई है। इसमे श्ङ्गार से 
हास्य, वीर से अदभुत, रौद्रसे करुण तथा बीभत्स से भपानकरस उत्पन्न है । 
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आचायं अभिनवगुप्तपादका कहनादहै कि | तथा रसों के आन्तरिक 
सम्बन्धों का यह्‌ व्याद्यान भरतमुनि ने रसों की उत्पत्ति दिखाकर जिस प्रकार 
प्रस्तुत किया है यह कोई स्पष्टलूप मे तियम- निश्चय नहीं है । रसो की संख्या 
के सम्बन्धमेजो भी केक आचार्यो में विभेद हो, परन्तु आठ रस सभी आचार्यं 
स्वीकार करते है । तथा भरतमुनि केद्वारा निरूपित चार रसो से अन्य चार 
रसों के उद्धव के कारण आठ रसके सिद्धान्त को मानवीय अन्तश्चेतना की 
विकासशील प्रक्रिया के अतिशय समीप तथा अनुरूप भी माना जातादहै। 

पकरस वाद्‌ ;-धाराधीश भोजने मात्र एकस्वर ही रसमानारहैः, 
जिसमे रत्यादि भाव श्यृङ्कार या अभिमान से उद्भूत (होते) है । यहां श्यङ्गार 
शब्द अहङ्कार था अभिमानका समानाथंकहै। यही अहङ्कार रसदहै, जौ 
सुखादि भावों के अनुभव काकारण है । यह एक विशेष प्रकार का अहङ्कार 
हे, क्योकि इसकी उत्पत्ति सत्वप्रधान प्राणियों के पुण्यकर्म से होती है । यही 
सहृदय के मनर जागता है। जिसमे अहङ्कार मलसूप मे रहता है, वही 
स्वात्मानुभवात्मारसदहै) 

इनके मतानुषार इसी श्छंगार के कारण सहृदय के अन्तःकरण प रत्यादि 
भाव उत्पन्न होति है। शृङ्गार दही केवल रसै" इस सिद्धान्त के प्रसङ्ग में 
शयुगार शब्द का रस-सामान्यके रूपमे प्रयोग इष्ट नहीं है । शृङ्गार का सामान्य 
अथं दहै, वह रसानुभावक सामग्री जिसका प्रधान अंश रति नामक स्भायीभाव 
होता दै? भोजने श्युंगार का अथं एक विशेष प्रकार का स्वात्मानुभव लिया 
है, जिसका कारण सात्विक पुरुषों के पुण्यकमं है ओर जिसकी उत्पत्ति पुव- 
जन्म के संस्कारों वे होती है.। यह श्यृङ्खार एक~रस-कोटि मे इसलिये आता 
है, वयोकि इसके द्वारा सहृदय व्यक्ति को उश्नततल पर आसीन करवाया जाता 
है ( येन श्बुङ्खमुच्चयो रीयते स श्युंभा रः--श्युंगारप्रकाश ) । 

भवभति के करुणरस पर विचार करने से विदित हौतादहै करि सामान्यतः 
जिश्च पद्य में करुण शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट रसके लिये क्रिया गयाहै 
तथा जो उत्तररामचरित के तीसरे अङ्कुमें दर्शाया भी गया है । अतएव इतने 
उल्लेव मात्र से यह कहना ठीक नहीं होगा कि भवभूति केवल करुणरस को 


ही प्रमुख या उद्धावक रसकी कोटिमें भोजके केवलश्ृङ्गार की तरह 
मानते थे । 


स्वीकृत रस-रसों की संख्या के सम्बन्धमें चाहे आचार्योमें मते 
विभेद हों किन्तु प्रायः सभीभआठ्यानौ रसोंको स्वीकार करते है क्रमशः 
इनका विवरण इस प्रकार हैः- 

१. श्ङ्गार--्णृङ्खार रसका स्थायीभाव रति है । इसके संयोग तथा 
विप्रलम्भात्मा दो प्रकार होते है । इसमे आलस्य, उग्रता गौर जुगुप्सा के अति- 
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रिक्त तभी संचारीभाव रखे जाते । करुण तथा श्यृङ्खार के विप्रलम्भप्रभेद 
म यही अन्तर है कि करुण निरपेक्ष है तथा उसमें निराशाके भावसे जीवन 
दुःखमय रहता है परन्तु विप्रलम्भमे अशाका बन्धन होनेसे प्रेम-भाव 
स्थिरता बनाये रहता है । श्ङ्गार के भरत मुनिने वाक्य, वेष तथा क्रिया 
भदसे तीन प्रकार भौरभी मनेदहैँ। 

२. हदास्य- इसका स्थायीभावहासहोतादहै। इसमें अवहित्था, आलस्य 
तथा तन्द्रा आदि संचारीभाव होते ह। इसके आत्मत्स्थ तथा परस्थदो 
विभेद होते हैँ । हास्य संक्रमणशील स्वरूप वाला होताहै। मानव श्रकृति के 
अनुसार स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित ये छः भेद ह जो 
क्रमशः दो-दोके प्रभेदो मे उत्तम, मध्यम तथा अवम प्रकृतिके पत्रोंमें 
दिखाई देते है । यह भी अङ्ग, वाक्य तथा वेष-रचनाके भेदसे तीन प्रकार 
काहोतादहै। | 

३. कण-कण रस का स्थायीभाव शोक है। धमेनाश, बन्धूनाश 
तथा अ्थंनाश से उत्पन्न करुण-रसके तीन प्रकार भौरदहौ जाते ह । इसमें 
निर्वंदादि संचारीभाव होते है। भरतमुनिने करुण तथा श्यृङ्खार को स्थायी- 
भाव प्रभव तथा अन्य रसौोंको स्थायीभावात्मक बतलाया है। 

रसौद्र-रौद्र रक का स्थायीभाव क्रोध होता है। इसके भी अङ्ग, वेष 
तथा रचनाभेद से तीन प्रकार होते हैं। 
५. बीर- इसका स्थायीभाव उत्साह है । इसमें धति, स्मृति आदि संचारीभाव | 


` होति है । इसके दान, धमं तथा युद्ध-वीर नामक तीन प्रभेद भौर टो जाते रहै) 


६. भयानक-इसक। स्थायीभाव भयदहै। इसके स्तम्भ, स्वेद आदि 
व्यभिचारीभाव होते हैँ। यह भय स्वाभाविक तथा छत्रिम दो स्वहूपवाला 
होता है, स्त्री, नीच-पुरुष तया बालादिमें स्वाभाविक भय तथा उत्तम प्रकृति 
के व्यक्तियों मे कृत्रिम भय रहता है । ‡ 

७. बीमत्स--इसका स्थायीभाव जुगुप्सा होता है। इसके अपस्मार 


उद्वेग, आवेग आदि व्यभिचारीभाव होते हैँ । यह्‌ पनः शुद्ध तथा अशुद्ध दो 
भदोंकाभओीरभीहो जाता दै । 


८. अद्‌ भुत--इसका स्थायीभाव विस्मय दहै । इसमें स्तम्भ, अश्रु आदि 


संचारीभाव होते ह । यह्‌ दिव्य तथा आनन्दजमभेदसे ओरदोप्रकारकाहौ 
जाता है। 


रान्त-रस-1ायव्यशास्त्र के षष्ठ-अध्यायमें शान्तरस कौ स्थित्ति एक 
विचारणीय समस्या तथा इस रस की भरत-निहपित मान्यत्ता के सम्बन्वमें 
अभिनवगुप्त के पूवंव्तीं एवं परवर्ती आचार्यो मे पर्याप्त मतभेद परिलक्षित 
होत। है । इस क्रम में सवंप्रथम स्थान प्राचीन आचाये उद्भट कामातादहैजो 
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नाखयशास्त्र के व्याख्याकार भी थे तथा जिनने शान्तरस कोनवम रसके सूप 
मे मास्य किया है। आचार्यं आनन्दवर्धन तथा आचायं अभिनवगृप्तपाद ने 
शान्तरस के उद्धटादिद्वारा इसी परम्परागतः नाव्यशास्त्रीय पाठ को मान्य 
कियाथा। एक सम्पूण उपप्रकरणमें अभिनवभारतीमें इसके स्वरूप कौ 
विशद मीमांसा करते हृए यह सिद्ध किया गया दहै कि शान्तरस सभी रसोंका 
मूल या प्रधान रस है तथा यही सर्वाधिक स्वतन्त्र भी है। धनञ्खय ने दश- 


खूपक मे यद्यपि भरतमुनि के द्वारा निरूपित सिद्धान्तानुसारी रूपक विवरण 
देने की बात कही है किन्तु उसने रस के आठ प्रभेद ही स्वीकार किये । इसके 


मतम नाय्यप्रद्शनमे या रङ्खमचच परर शन्त रस प्रदशित होना सम्भव 


नहीं है। दूसरे जब नाच्यशास्वमें ही शान्त-रस का उल्लेख न हो तो फिर 
नाय्य मे इस रस को कंसे स्थान दिया जाए । 


नाच्यशास्त्र के उद्टादि कौ परम्पराओं में स्वीकृत शान्तरस के पाठको 
न मानने वाले खूढिवादी आचार्यो ने-- जिनमे धनज्खय भी थे, इस शान्तरस 
के पाठ (वालि मूलपाठ) कौ अस्वीकार किया । इनका तकं यहथाकिनतौ 
मुनिने शान्तरस का लक्षण कियाहैओौरनही इसके विभावादिकों का विव- 
रण ही । आचायं अभिनवगुप्तपाद ने इन ( आचार्यो के ) तर्कोका साधारण 
निराकरण करने का उद्योग करते हए कहा कि प्रथम तो शान्तरस अनुभव 
तथा ग्रन्थ-पाठ दोनों के आधार पर सिह जातादै। दूसरे इनका यह भी 
मत है कि नाट्यशास्त्र के परवर्ती पाठमे भी यदि शान्तरस का अंग जोड 
दिया जायतोभीबुरा नहीं । हमे इस रस को इसलिये भी मानना आवश्यक 
है, क्योकि एेहिक तृष्णाओं के नाश होने पर सभीकोइस रस की अनुभति 
होती है । आचाये-अभिनवगुप्तपाद ने विस्तार से शान्तरस का विवेचन करते 
हुए नवम रसके रूपमे इसकी प्रमुख एवं अनिवायं स्थिति प्रतिपादित की। 

आधूनिक समीक्षको में बडौदा से प्रकाशित नाय्यशास्त्र के द्वितीय संस्क- 
रण के सम्पादक श्रीरामास्वामीशस्त्रीका मत है कि शान्तरस का प्रक्षिप्त 
पाठ नाव्यशास्त्र के मूलभाग में अभिनवगुप्तपाद के पूवंही समाविष्टहोचुका 
था, जिस पर अभिनवगुप्तपादने अपनी व्याख्याभीकीयी। यह्‌ भी कदा- 


चित्‌ संभवटहै कि अभिनवगुप्त द्वारा शान्तरस के स्वतंत्ररूपमे प्रतिपादित 
विवरण को परवर्ती किसी भन्य आचाय नते नाव्यशास्त्रमें संन्दभं देखकर 


संयुक्त कर दिया हो तथा नाव्यशास्व के शान्तरस सम्बन्धी प्रक्षेप से भी इसका 
अधिकं सम्बन्धन हो । संभवतः यह ( प्रक्षेप करने का) कायं अभिनवगुप्त 
पाद के ध्वन्यालोक लोचन में व्यक्त विचारों को आधार मानकर नाव्यशास्तर 
क्के शान्तरस विवरणमें रसे प्रक्षेप के बाद किया गया होगा । 

समीक्षकों के उप्यक्त तथा इसी प्रकार के अन्य आशंका भरे मतो का 
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आचाय अभिनवगृप्त ने प्राचीन काल में स्वयं यी अनुभव करते हृए निराकरण 
कियाथा जिसका वणेन दियाजा चुकाहै तथा शान्तरसके प्रकरण में 
विस्तार से प्रस्तुतग्रन्थ के सम्बद्धअघ्याय में उसे उपस्थापित भी.किया गया है । 
आचायं अभिनवगृप्तपाद ने मनुष्य की विभिन्न मनोभावना एवं पुरुषार्थो को 
आंगिक आदि अभिनयोंके द्वारा नास्य स्थितिमें दशयि जाने पर आस्वाद्यमान 
भावदशाही रसहोजातीदहै यह बतलायाभीदहै। अतःनाव्यही रदहै, जो 
आनन्द स्वरूप है तथा जो नव्य के अतिरिक्त काव्यमें भी विद्यमान रहता 
तथा मस्वाद्यभी है । अतः यदि व्यापक दृशि से देखें तो नाय्य एवं रस एक 
ही बिन्दुं पर मिलते हँ जिसे धाराधीश भोजने अहङ्कार श्छगारके नामसे 
अभिहित किया है जहां मानवात्मा कौ प्रज्वलित दीप्ति सात्विकं भवेग से 
भिल कर आनन्द की ज्योतिर्मयो को भ्रस्फरुरित करती दहै। 

आचायं अभिनवगरप्तपाद बिना किसी संशयके नौसे अधिक रस भेद 
स्वीकार ही नहीं करते हैँ । इनके मत में वात्सल्य रस में विद्यमान मृदुता रति 
हीदहैजौ श्यृङ्गार का स्थायी भावदहै। यही दशा भक्ति ओौर लौल्य कीदहै। 
क्योकि हास्य के प्रसङ्घ में लौल्य केवल रति का वहीलूपहोतादहै जो किसी 
वस्तु की उत्कट अभिलाषा को प्रकट करे । इसी प्रकार भक्ति भी श्रद्धाभावके 
अतिरिक्त भौर कछ नहीं जिसमे सब कुछ अप्त किया जातादहै। जो अन्य 
शास्त्रकार नौसे अधिक इसप्रकार के रस भेद मानते थे उनका खण्डन संक्षिप्त 
रूप में एक ही गद्यखण्ड में इस प्रकार अभिनवगुप्त आचाय ने कर दिया है । 

भाव एवं उनके स्वरूप--नाव्यशास्त्र के सप्तमाध्याय मेँ भावों का 
विवेचन है । भाव चित्तवृत्ति स्वख्प होने से प्राणिमात्रमें व्याप्त है। नाद्य 
का साध्य यदि रषदहै तो भाव उसके साधन, अतः बिनाभावके रसकी 
सिद्धिही नहींहो सकती । भरत-मुनिने भावके इस व्यापक स्वषूप का 
नाद्य प्रसंग में विस्तार में शस्त्रीय-तत्व बतलाया है। भरतमुनि ने सवप्रथम 
यह भ्रषन उठाया कि भाव शब्द चित्तवृत्ति के लिये क्यों प्रचलित हा ? इसके 
उत्तरमेंस्वयंमूनिनेही दोतरहसे समाधान भी प्रस्तुत किये । प्रथमतो 
ये भाव इसलिये कहै जते हँ क्योकि ये चित्तवृत्तिके हूपमें स्थित रहते है 
अथवा ये आंगिकं, वाचिक एवं सात्विक अभिनय द्वारा काग्या्थ-ख्प रस की 
भावना करवाते है, इसीलियेये भावर्हैँ। भाव शब्द व्याप्ति का बोधक है, 
अतः सभीमे व्याप्त होनेके कारण भी यह भाव कहलातादहै, तथा यही 
भाव कवि, प्रयोक्ता तथा प्रक्षक तीनों मँ नाय्य प्रयोग के प्रसङ्खमें व्याप्त 
मानाजाताहै। भाव का स्वरूप मुनि ने अपने प्रसिद्ध प्र्य-'विभावेनाहृतो 
योऽर्थो ह्यनुभावैश्च गम्यते" (ना० शा० अ० ७।१) में स्पष्टतः बतलाया जिसका 
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अभिनवगुप्तपाद ने विस्तार से विवेचन किया है । भावों के अन्तगंत विभावो 
तथा अनुभावो की गणना मूनिने नहींकी क्योकि इनके मतमेये लोक- 
स्वभाव काअनुकरण करने वाली बाह्य स्थिति मात्र हैतथा अभिनयक्रम मेये 
भावोंके साथही व्यक्त एवं तिरोहित होति रहते हँ । भाव तथा अभिनव में 
पू्वपश्चात्‌ भाव या कारण-कायं की स्थिति वस्तविक नहीं होती चाहे भरत्यक्ष 
भले ही वैसा जान पड़े। अतः भावोंके पश्चात्‌ होने से इनको अनुभावजो 
आचायं माने ह तथा स्थायीभावों के बाद कायं रूपमे ` उत्पन्न होने वाले 


अनुभावोंकेद्वाराही स्थायीभावका भावन होताहै पहं भीजो मानते दहं 
उनका मत भरत-मत के अनुकूल नहीं कहा का सक्ता । 


विभाव पएवं अनुभाव--विभाव एवं भनुभावसे युक्त भाव होता, 
अतः इन दोनों का भाव से सम्बन्ध होता ही है। चित्तवृत्तियों के (जो भाव- 
रूप है ) उद्बुद्ध करने का कारणरूप विषय विभाव कहलाता है, जैसे विपत्ति 
क[ आना शोके उदृ्रद्ध करने का कारणरूप विषय होकर करणरसका 


कारण या चन्द्रोदय होना रति के उदृबुद्ध करने का कारकरूप विषय हौकर 
श्यृङ्खाररस का कारण बन जाता है । प्रक्षकके द्वारा वाचिक आदि अभिनय 


का अनुभावन ही अनुभाव दहै। ये अनुभाव वाचिकादि जभिनय के अन्तर्गत 
होने वाली चेए्ठाया व्यापार परह । अनुभाव भावोंके साथ ही उत्पतन होते 


ह तथा तिरोहित भी । विभाव शब्द हेतु-वाचक.होने से स्थायी तथा व्यभि- 
चारी भावोंका ज्ञान इसी विभाव शब्दके द्वारा संभव होतादहै तथा तभी 


रसप्रतीति की सम्भावना होती है। नाद्य-प्रयोगके सब्दभेमे इसी कारण- 
वाचक शब्द के रूपमे भी विभाव का प्रयोग किया जातादहै। 
स्थायीभाव-जो जो भाव निरन्तर वतंमान रहते हों, वे स्थायीभाव हैँ 


परन्तु जो अनियमित खूप से यदा कदा प्रवहमान भाव-धारामें गति देकर 


चलते रहते हों उन्हें संचारी समन्ना जातादहै। दशरूपककार धनञ्जय ( द° 
रू० ४।३४ ) ने भी स्थायीभाव को समृद्र-सा व्यापक कहाहै। जसे समुद्र 


समस्त मिलने वाली नदियों को आत्मसात्‌ कर लेता है, उसी प्रकार स्थायी- 
भावसे भी प्रतिकूल या अनुकूल सभी भाव विच्छिन्नता प्राप्त कर नहीं सकते 


तथा वे सभी स्थायी के आत्मरूप बन जाते हँ । इसको एकं अन्य उदाहरण 
से भी समाजा सकता है। इनकी स्थिति फूल-माला के समानदहै। जंसे 


एक सूत्रमें कई पुष्प गथ द्यि जातेहैँ वसे ही एक स्थायी या प्रघान भावके 
साथ अन्य अनेक भाव भी संयुक्त कर दिये जा कते हैँ। अतः पृष्पमालामें 


सूत्रभूत होने वाला भावजो सभीसे सम्बद्धहौ वही स्थायी तथा पुष्परूपमें 
पृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाले संचारी होते है । 


नाव्यशास्तर मे उनचास भावों के अन्तगैत आठ स्थायी भावों को मुख्यता 
दी गयी दहै । इसका कारण यह है कि स्थायीभाव रूपी आठ वासनां प्राणियों 
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के अन्तःकरणों मे सव॑दा स्थित होती है तथा सहज मी । इन वासनाओों | 
सदा विद्यमान रहने के कारण ही, भाव भी स्थायीभाव कहा जाता है । इसके ` 
विपरीत संचारी भावरूपी वासनाए वे हैजो सदा विद्यमान नहीं रहतीं किन्तु 
उपयुक्त विभावादि के उपस्थित होने पर ही उदूबुदध हो जाती दहं । 

 संचारी-भाव--मरतमुनि के अनुसार जौ भाव विविध प्रकार से रसा- 
भिभुख होकर संचरण करते ह वे संचारी भाव या व्यभिचारी-भाव कहलाते 
है । ये संचारी अनुभावो से युक्त होकर स्थायीभाव को रसत्व की ओर अभिः 
मृ करनेयाले जाने वाले होते है, अतएव ये स्थायीभाव के सहायक भाव भी 
है । व्यभिचारी भावों की संख्या तैतीस है । सभी व्यभिचारी-भाव आत्मगत, 
परस्थ तथा मध्यस्थ भेद से तीन प्रकार के माने जति ह; जिनका देश, काल 
एवं अवस्था की अनुरूपता के सन्दभं मेँ उत्तम, मध्यम तथा अचम्‌ श्रेणी के 
व्यक्तियों के (या पात्रों के) द्वारा उपयोग किया जाता दै। इन सभी भावादि 
क] स्वरूप नाट्यशास्त्र मे विस्तार से प्रतिपादित हं । 


सात्विक भाव--भरतमुनि ने आठसारिविक भाव बतलाकर सातिवकभावः 
के निरूपण को आरम्भ करते हृए यह प्रन उठाया कि इन मठो भावोंको 
सात्विक क्यो कहा जाता है ? फिर इसके उत्तर मे स्वयं मुनि ने बतलाया कि 
तत्व कौ उत्पत्ति समाहित मनसे होती है, अतः चित्त को एकाग्रता या समाहित- 
मनस्त्व से सात्विकभाव उत्पन्न होति है । सात्विक अभिनय मन की एकाग्रता 
के विना सम्भव ही नहीं होता है। जिस अभिनय मे सत्व की अतिरिक्ता 
होगी वही उत्तम अभिनय होगा । अन्य अभिनयो कौ तुलना मे समान मात्रां 
सत्व रहने पर मध्य तथा सत्व के अभावं मे अधम या निभ्नकोटि का अभिनय 
हो जाताहै। भरत का यहं मन्तव्य ध्यान देने योग्य है । इससे यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि सात्विक-भाव अनेक प्रकार के अभिनयो पर आश्रित होकर सभी 
रसो ते विद्यमान रहते है ओर इन्हीं का व्यवस्थित प्रयोग भ्रक्षक के हृदय में 
रसोदय करवाता है । अतएव नाय्यमें स्थायी, सात्विक तथा संचारी भावोंका 
तमायोजन कौशल के साथ वैसे ही किया जाए जसे चतुर मालाकार, विविध 
पुष्पों को यथास्थान ग्रथित कर एक सुन्दर मालाको प्रस्तुत कर देता ही । 
स्थायी तथा संचारी के इस विभेद के अतिरिक्त रस्र तथा भाव म भी विभेदक 
तत्व विद्यमान दहै तथा भाव ही पराकाष्ठा तक विकसित होकर रसदशा को 
प्राप्त करता है, यह पदिले बतला अये दँ ` किन्तु इस मान्यता को भी कुछ 
आचाय नहीं मानते है । कुछ अन्य आचार्यो के मतानु्ार सभी भाव समनरूप 
नरे आवश्यकतानुसार या परिस्थित्तिव् स्थायी ओर संचारी हो सक्ते है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि नाच्प्रयोग मेँ प्रस्तुत किये जाने वाले भावोंकी 
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गणना एवे उनकी `विनियोजना के विषय मेँ भरतमुनि के द्वारा प्रस्तुत ` तथ्यः 
ही महत्वशली है । मानवः स्वभाव कीजो गहनं तलस्पशिता हमें नाव्यशास्त्र 
के भावादि विवरण में मिलती है वह्‌ बड़ी आश्चयंमयी तब हौ जाती है जब 
हमे उसका वतमान मनोवज्ञा निक विश्लेषणं भी तथव दिखाई देने लगता है । 
मानवीय संवेदन-भूमि के अन्तरतम प्रदेश का जो समुज्ज्वल स्वरूप नाद्यशास्त 
मे है वही नाव्यविद्या की आत्माहैभौर इसी कारण भरत मूनिके दारा 
किय गया इन भावों का विवेचन अतिशय मौलिकता के साथ-साथ ; परवर्ती 
सभी आचार्यो दारा. सामान्यतः उपजीव्य बना रहा, यह्‌ सभी जानते हैँ । मुनि 
का यह्‌ विराट्‌ ्रयास् वज्ञानिक ओौर तकंसम्मत होकर इसी कारण सवेमान्य 
हुभा है तथा एसा विवरण विष्व के तत्कालीन किसी अन्य नाट्यशास्त्रीय 
ग्रन्थ में तो नितरां अप्राप्य है। 


पाटसङ्केत--इस प्रकार धह नाट्यशास्त्र के प्रथम ते सप्तमाध्याय तक 
के विवरण को.( प्रथम ण्ड में ) उपस्थापित किया गया। अश्टमाध्यायसे 
षट्त्रिशाध्याय तक इसी प्रकार अगले खण्डो मे क्रमशः विवेचन किया जाता 
रहेगा । हम यह पूवं मे दिखला आए हैँ कि ` नाट्यशास्त्र के प्रस्तुत संस्करण 
मे प्रायः सभी अद्यतन उपलब्ध पाठगत सामग्री का यथाशक्य उपयोग किया 
गया है तथा श्रायः सभी प्राप्य ` तथ्यों का अनुशीलन भी । इनमें क. पाठके 
अन्तर्गत बड़ौदा से प्रकाशित अभिनवभारती टीका के अनुसारी पार तथा इसी 
के अन्तगेत अन्य सभी पाठान्तरोंको दर्शाया गयादहै,.ख पाठ. के अन्तगंत 
काव्यमाला बम्बईसे प्रकाशित पठों को-तथाग पाठ के अन्तगत काशी 
संस्कृत ग्रन्थमाला-चौखम्बा, वाराणसी के पालं कोलिया गयाहै। मूलपाठ 
काशी की दीधेपाठ परम्परा के अनुसार ही यथार्षभव्‌ रखा गया है, किन्तु 
आवश्यकतानुसार इसमे अनेक स्थानों पर परिवतंन भी किया. गयाहै)। 
नाद्यशास्त्र के चतुधध्याय के ताण्डव-प्रकरण मे वणित करणो के चिदम्बरम्‌ 
के नटराज मन्दिर में उत्कीणं प्रतिमाभोंके रेखाचित्रं कोभी यथास्थान 
विनियोजित किया गया है तथा नाट्यमण्डपके रेखाचिघ्रों को भी। इससे 
नाट्यशास्त्र के व्यापक बोघ का मागं प्रशस्त होगा एेसी आशा दहै। इसी क्रम 
मे द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं खण्डो में भी अपेक्षित रेखाचित्रं को.रखा 
जायगा । नाट्यशास्त्र के शेष सभी खण्ड यथाशक्य शीघ्र ही प्रस्तुत किये 
जायेगे एेसी चेष्टा है । वश्यक विवेचन को ध्यान में रखकर प्रस्तुत खण्ड में 
परिशिष्ट १ में अतिरिक्त रिप्पणियों तथा परिशिष्ट रेमे पद्यार्धानुक्गमणिका 
आदि लगाई गयी है । अन्त में शुद्धिपत्र भी दे दिया गया है, जिससे अशुद्धियों 
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( पक ) 
तथा आवश्यक परिष्कार एवं सुञ्लावों को निर्देशित करने की अध्येता एवं 
सुधीजन से विन्न अभ्यथंना है उनके दवारा प्राप्त सभी सुञ्ञाव अगले संस्करण 
मे समाविष्ट कियिजासकगे। | ` | 
| आभार षदशेन 
नोद्यशास्त्र के मूल संस्कृत के साथ ` पाठान्तरादि विविध परिशिष्टः 
हिष्वणियो आदि से समन्वितं इस प्रदीप हिन्दी भ्याख्यान के लेखन से लेकर 
प्रस्तुत करने के सुदीर्घकाल के अन्तराल में अनेक सुधीजनों, विद्वानों एव 
साहित्यकारों से सहयोग, प्रोत्साहन एवं ` त्रेरणा भिली टै । सवेप्रथम नाट्य 
शास्त्र के मूलपाठ के पूवंवती सभी संस्करणों के सम्पादक कोर्म अचमणेता 
स्वीकार करता हँ जिनने इस संस्करण को संवारने मे आधार प्रदान किया 
है । इसके अतिरिक्त नाख्यशास्त्रीय वाङ्मय के उन सभी प्राचीन ग्रन्थकारो 
तथा अधिनव समालोचकों का भी मै कृतज्ञ ह जिनके ग्रन्थों के अनुशीलन ने 
रै भ्रस्तुत संस्करण मे अभिनवत््यों की अधिक मीमांसां करने मे प्रवृत्त 
करवाया । नाद्यशास्त के चतुर्थाध्याय में प्रतिपादित करणो के चिदम्बरम्‌ के 
नटराज मन्दिर मे उत्कीणं रतिमाभों के रेखाचित्र के ६६ बलाको को प्रस्तुत 
संस्करण में प्रकाशनार्थं प्रेषित करने के कारण मै भारत शासनं देहली कै 
शासकीय अभिलेखाधिकृत तथा दक्षिण भारतीय प्रशाखा भोटकमंड के पुरा 
तात्िक सामग्री एवं अभिलेख के विशेषाधिकारी श्री डँ° जी° एस ० घाई 
पी-एव० डी° का भी अतिशय कृतज्ञ हू । । 
इस ग्रन्थ के लेखनकाल में अनेक मित्रों तथा विद्वानों का हादिक एवं 
व्यावहारिक सहयोग मिलाहै। इसक्रममें्म डर राजबली जी पाण्डेय, 
( दिवंगत कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर ), प्राचायं श्रौ 
रामेश्वर शुक्ल, “अंचल महाकोशल भेहाविधालय, जबलपुर, डां ° श्रीनाथ 
श्रीपाद हसूरकर, पूर्वाचायं, संस्कृत महाविद्यालय रायपुर तथा  प्राचायं 
शासकीय महाविद्यालय धार, डं उदयनारायणं तिवारी, अध्यक्ष -हिन्दी 
विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय जबलपुर, डां ° रेवाप्रसाद द्विवेदी, प्राध्यापक, 
अध्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, डं° प्रभुदयालु जी अग्निहोत्री; 
संचालक मध्यप्रदेश रचना अकादमी, भोपाल, श्री रामेश्वर शर्मा प्राध्यापक 
हिन्दी-विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, डं० कृष्णबट्लभ जोशी, प्राध्यापक 
हिन्दी-विभाग, जबलपुर-विश्वविद्यालय, जबलपुर, तथा ° राममूति त्रिपाठी 
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का 
विशेषङ्प से भाभार व्यक्त करताहै। ` 
` नाठ्यशास्त्र के व्याख्यान लेखन का समग्र कायं मध्यप्रदेश शासन कीसेवा 
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मे रहते हृए करने के कारण म मध्यप्रदेशशासन के प्रति भी मपना विन्न 
आभार प्रदशित करता हू । 


अन्तमें काशी के विश्वत एवं लब्धप्रतिष्ठ प्रकाशन संस्थान चौखम्बा संस्कृत 
संस्थान तथा उनके समस्त शाखा परिवार के प्रति सामान्यतः तथा इसके 
भूतपूवं संचालक गोलोकवासी श्रीकृष्णदासजी गुप्त के प्रति विशेषतः अपना 
हादिक आभार प्रदरशित करता ह जिननेप्रेमपूवंकं इस बड़े कायं कोप्रकाश- 
नाथं स्वीकृत कर अनुशीलनकर्ता तथा साहित्यसेवियों के लिये नाव्यशास्त् 
को उपलब्ध करवाया कन्तु दुःखभीदहैकिवे इस प्रन्थके प्रकाशन के पूवं 
ही असमय मे गोलोकवासी हो गये तथा संस्था के कणंधार मा० श्रीसेठ 
जयकृष्णदास जी गुप्त भी इसी बीच गोलोकवासी हो गये । मै इस दुधेटना से 
आहत-सा हूँ तथा वृन्दावनचारी से इनकी पवित्र भआत्माओं को सदव उनके 
नित्य विहार में समाविष्ट करने की अन्तःकरण से प्राथना करताहूं। 

म चौघम्बा संस्कृत संस्थान के वतंमान संचालक श्रीभाई्‌ मोहनदासजी 
गुष्ल का भौ आभारी हूं जिनने अपनी संस्थाके गौरवानुरूप इस ग्रन्थ को 
प्रस्तुत करनेमे तत्परता दिखाई । म चौखम्बा परिवारकेही श्रीपं 
देवनारायण ज्ञा तथा पण्डित श्री रामचन्द्र ज्ञा व्याकरणाचायें की भी इस 
प्रसंग में की गयी सहायता का आभारी हूं । किमधिकम्‌- 

नाय्याम्नाय-नितान्ततान्तमनसामासेतुशीताचला- 
क्षोणी मण्डलमध्यवति विदुषामाभोगिनी चेतसाम्‌ । 
जीयादुक्तिविवेकजालनिकरः संशोधिता निस्तुलं : 
गम्भीरा मधुरा प्रबोधजननी व्याख्या प्रदीपाभिवा ॥ 


महाशिवरात्रि, सं० २०२८. सुधोजनङ्ृपाकांक्षी 
मन्दसौर | बाबृलाल शङ्क, शाद्ली 
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मंगरटाचरण 


प्रणम्य रिरसखा देवो पितामदमहेश्वरौ | 
नास्यशास्नं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌) ॥ १॥ 


( प्रदीपकर्तु; मङ्गलाचरणम्‌ ) 


वाणी ताण्डवमाधत्तां मजिहवारक्गमण्डपे | 
हा यद्भूमिकाटील्य विद्या वेदपरस्सरी ॥ 


( मै ) पितामह बह्मा तथा महेश्वर भगवान शंकर को प्रणाम कर.उत् 
नाखश्यास् का निरूपण करूंगा जो ब्रह्माजी के द्वारा ( वेदों से ) उत्प 
 क्यागयाहे॥?॥ 


१. नाट्यशास्त्र के प्रथमप्रवक्ता होने से सवेप्रथम ब्रह्मा की तथा ताण्डव एवं 
लास्य नृत्यों के प्रथम प्रवतेक होने ओर तण्डु द्वारा भरत को नाट्य-विद्या प्रदान 
करने के कारण भगवान णिवकी यहाँ वंदना की गई है, जिसे ग्रन्थ की परम्या 
तथा प्राचीनता प्रकट होती है । ( तथा इसमें एक समन्वित भ्रन्थ की सूचना भी 
मिलती है जौ ग्रन्थ पहिले ब्रह्मा तथा सदाशिव भरत द्वारा पृथक्‌ वृथक्‌ निमित 
रहे थे ) नाट्य-शास्त्रीयग्रन्थो मे शिव तथा ब्रह्मा कौ वन्दना एकसाथ कमही 
प्रप्त होती है। 

२. यहां नाट्यशास्त्र" शब्द का प्रयोग उसके मंचीय तथा साहित्यिक 
(उभय) पाश्वौँ कोष्यान में रखकर किया गया है । आचाये अभिनवगप्तपाद ने 
इस शास्त्र की महत्ता एवं उपयोगिता बतलाते हुए इसे कवि तथा प्रयोक्ताजन 


गरििीरकयो 


१. यदुदीरितम्‌--क ० । 





नाक्यश्ाख्नम्‌ 


ऋषियों का भरत मुनि से श्र्ष- 


समाप्तजप्यं बतिनं स्वसुतेः परिवारितम्‌ । 
अनध्याये कद्‌ाचित्तं' भरत नास्यकोविदम्‌॥ २॥ 
मुनयः पयुंपास्येनमात्रेयप्रसुखाः पुरा । 
पप्रच्छुस्ते महात्मानो नियतेन्द्रियबुद्धयः। ३॥ 
अति प्राचीन समय में कित्ती अनध्याय तिथि को जब नाखवद्यास्न के 
विज्ञाता भरतः मुनि जप समाप्त कर अने पूर्वोके बीच स्थितये; तब 
महात्मा तथा जितेन्द्रियः आत्रेय आदि मुनि गण भरत मुनि के सम्मुख 
उपस्थित हयो उनसे विनय पूर्वक प्रदन करने लगे ॥ २₹-२ ॥ 
योऽयं भगवता सम्यग्प्रथितो वेदसमभ्मितः। 
नाख्यवेदः कथं ब्रह्मज्ुःपन्नः कस्य वा छते ॥ ४॥ 
कत्यज्ञः ` किभ्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदशः । 
सवेमेत्यथातत्व॒ भगवन्‌ वक्तुमहंसि ॥ ५॥ 
हे भगवन्‌, आपने जिस वेदतुल्य “नाख्वरेद”* का निर्माण. किया वह 


# 


( अभिनेता एवं निदेशक गण ) दोनों के लिये उपदेशप्रद शास्त्र बतलाया है । 
(द्रष्टभ्य-“क विप्रयोक्तृरुपदेशपरं शास्त्रमिति' (अ० १, प° सं° ७, अभिऽ भार०, 
बडोदा संस्क० ) । 

१, भरत मनि के विषयमे प्रस्तावना देखिये । 


२, आत्रेय--आत्रेय नामकदो भुनिषों के उल्लेख प्राप्त है! इनमें एक 
याज्ञवल्क्य ऋषि के शिष्य ( महा भा० ) तथा दूसरे वामदेव के शिष्य ( ब्रह्म 
पु० )थे। 

३. यहा नाट्यशास्त्र की जिज्ञासा हेतु मुनियों द्वारा ५ प्रश्न उपस्थापित 
किए गए हैँ जिनका विवेचन ही प्रकृत ग्रन्थ का उदेश्य है । उनका क्रमिक उत्तर 
देना नहीं (ओरनटरेसा कियादहीगयादहै)) 

४. नाट्यशास्त्र के लिये 'नाट्यवेद' तथा ननाद्यशास्त्र' दोनो ही शब्दों के 


१. त्--ख०। २. कथितो--क० । ३. कत्यंशः--क ० । 
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किस प्रकार उपन्न हुञा ओर किसके लि२ ? इतके कितने अंग हं, इस 
(वेद) का करितनः परिमाण है भौर इस प्रयोग ( अभ्यात्त, अमिनय , 
ङि प्रकार किया जाताह? इन समी बातों को भाप ह्मे छपा कर विस्तार- 
पूर्वक बतलाडये ॥ ४-५ ॥ ` 


नाच्वद्रास्च की उत्पत्ति- 
तेषां तु +वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाख्यवेदकथां भ्रति ॥ ६॥ 


ऊन पुनियों के इन वचनो को घुनकर (नाय्ववेद” के विषय में भरत मुनि 
ने तब इत प्रकार कहना प्ररम्भम त्या ॥5॥ 


भवद्धिः शचिभिभूत्वा तथाऽवदहितमानसैः। 
श्रयतां नास्यवेदस्य -खम्भवो ब्रह्मनिमितः ॥। ७ ॥ 
हे मुनिगण, आम व्रह्मा के द्वारा निमित ( उतत , नात्ववेद्‌ः कौ उत्यत्ति 
को पवित्र एवं एकायचित्त होकर सुनिये ॥ ५ ॥ 
पूर्वः कृतयुगे विपरा चत्त स्वायम्भुवेऽन्तरे । 
ेताथुगे सम्पवृत्ते" मनोर्वेवस्वतस्य तु ॥ ८ ॥ 
ग्राम्यधर्मपरवृत्त तुं कामल्ोभवशङ्गते । 








प्रयोग किये गये है । “नाद्यवेद' शब्द 'नाद्यशास्तर' का ही बोधक है । इस शास्त्र 
का वेद शब्द के साथ अभिधान इसे प्राचीनता, पवित्रता तथा प्रामणिकता प्रदान 
करने के अतिरिक्त सश्वद्ध ग्रहण करनेके लिये भीदहै। वेद शब्द को नाटचः 
विशेषण देने का आशय है इसका अध्येयत्व सूचित करना । जसा किं अभिनव- 
गुप्ताचायंने कटाभीटहै-- 

“बत्तु नाटचस्य वेदः शास्त्रमिति समासः । अन्यथा अध्यापनास्म्भवात्‌ 
(अभि० भारती *01. 1. प्रण ४) नाट्यवेद अर्थात्‌ नाल्य-सिद्धान्तों का निदशंक 
(शास्त्रीय परम्परा सम्पन्न) भाकरग्रन्थ, अन्यथा उसका अध्यापन संभव न होता । 


का का क मि 


१. तद्रचनं--क० । २. संक्षेपो-क० । ३. पुरा--क्र०° । 
४. शोऽथ सम्प्राप्ते -क० 1 .. ५. धमं प्रवृत्तं कण । 


न न ति 











1 ` नाठ्यशाक्चब्‌ 


शष्याक्रोधादि सम्मूढ" लोके सुखितदुःखिते ।। ९ ।! 
देवदानवगन्धवैयक्षरक्षोमदयोरगेः । | 
जम्बृद्धीपे समाक्रान्ते लोकपाल-प्रतिष्ठिते । १० ॥ 
मदेन्द्रभमुखेरदेवेख््तः किल॒ पितामहः । 
कीडनीयकमिच्छामो दद्यं शरव्यञ्च यद्‌ भवेत्‌ ११ ॥ 
न वेद्ष्यवह्टारोऽयंः संश्राव्यः शाद्रजातिषु । 
तस्मात्‌ खज्ञापरं वेदं पञ्चमं सावेबणिकम्‌ ` ॥ १२॥' 


हे मुनिगण, ति प्राचीन काल मे जब स्वायंञुव मनु के मन्वन्तर 

मे सत्ययुग बीत चका था तथा कैवस्रत मनुका त्रेतायुग प्रारम्भ ह्य चका 
था । ( उस समय ) प्रजाजन के काम ओर लोम के वर्ीभूत. होकर याम्य' 
घर्म मे प्रत्त हने एवं $््या, करो आदि से अभिभूत होने के कारण 
८ अपने अपने कमो के अनुतर , चुखी ओर दुःखी होने पर तथा ( भूमुवः 
आदि ) लोकों मँ देव, दानव, गन्धं, यक्ष, राक्षप्त सर्पाधिपति्यां तथा 
लोकपालो की प्रतिष्ठा ह्यो चुकने पर महेन्द्र आदि देवताओं ने पितामह 
बहला जी से आकर निवेदन श्रिया कि हे देव, ( इन सभां प्रकार के व्यक्तिं 
के लिट्‌ ) हम रेसा मनोषिनोद का साधन ( क्रीडनीयकम्‌ ) चाहते है जो 
देखने ( दर्यं ) तथा सुनने ८ श्रव्य ) के योग्य हो । विधि-निषेषात्क तथा 
बोध होने के कारण 0 वेद का शो को सुनाना संभव नहीं है अतएव 


१. ग्राम्य घमं = इन्द्रिय लोलुपता । अभिनवगुप्त ने प्राम्यघमे शब्द का अर्थं 
किया है-्राम्योऽश्रतशास्त्राथंजनाकीणेदेशोचितो धमः स्वध्मनिनुपालनलक्षणः' 
( अभि० भार० ४०1. 1. पु १० ) अर्थात्‌ वह धमं जो अशास्त्रज् व्यक्तियों से 
व्याप्त प्रदेण मे हो, जहाँ अपने धमं का पालन न किया जाता हो ) । 


२. अभिनवगुप्त के अनुसार दृश्य का ह्य तथाश्रभ्य का अथं ह व्युत्पत्तिप्रद ) 


कन 











१. °भिसम्भू-- ग । २. श्राग्य्च-क० । 
३. नव्य (न च) विहा रोऽयं-ख० । 
४. "नेमे वेदाः यतः श्राव्या: स्व्रीशूदरायास्तु जातिषु 
वेदमन्यत्ततः ` सक्षय सवंश्राव्यन्तु पच्वमम्‌ ।\' | 
इति श्लो कोऽधिकः क-पुस्तके प्रक्षिप्तश्च । 
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आप (८ शुद्र तथा अन्य , सभी वणो के लिए उपयोगी ८ एक / पंचं वेद्‌" 
की ओर रचना कीजिये ॥ ८-४२॥ 

पवेमस्त्विति ताचुक्त्वा देवराजं विखज्य च । 

सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तस्ववित्‌ ।॥ १३ ॥ 

( तब / देवतार्ज को एवमस्तु" ( एताही हो, कह ओर देवराज 
इन्द्र को बिदा कर सम्पूण त्वो क वेत्ता ( उन / ब्रह्माजी ने योगं (समाधि) 
मे स्थित ८ एकाग्रचित्त / होकर चारं वेदां का स्मरण किया ॥ 2३ ॥ 

धम्यमथ्यं यशस्यञ्च सो पदेश्य ससङ्प्रहम्‌ । 
भविष्यतश्च लोकस्य सवेकमौचु' दरोकम्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्वराख्रा्थसम्पन्नं सर्वशिल्पपर्वतंकम्‌ । 
नास्याख्य' पञ्चमं वेदं सेतिद्ासं करोम्यहम्‌ ॥ १५॥ 


भगवान्‌ वह्याने समी वेदांका स्मरण करते हृए संकल्प किया-मे 
नार्व नामक टेमे पचि वेदकी इतिहासः सहित रचना करतां जो 


१. नास्यवेद' कै प्रमाण, परम्पराभों ओर इसके पांचवे वेद पर परिशिष्में 
विस्तार से विवेचन किया गयादहै। प्रारभसे ही नाद्य एक संमिध्रितकला के 
, रूपमे ( (01005116€ ^#1 ) रही है जिसमें सभी कलाओं ( वास्तु, चित्र, 
संगति आदि) का संयोग रहता था । 


२. “इतिहासः शब्दको भी प्राचीन कालमें वेदकी संज्ञा प्राप्त थी । 
उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--इति + (इस प्रकार) ह + (निश्चय ही) भास 
{ हआ ) । अतएव स्पष्ट है कि पूवेकालीन घटनाभों कौ इतिहास माना गया 
है । इतिहा का लक्षण इस प्रकार टै 


घम काममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 
इतिवृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते । 


अर्थात्‌ इतिहास उसे कहते हैँ जिसमें धमे, अथं, काम तथा मोक्ष के उपदेश 


१. कालस्य--क०। २. कमेप्रदशेकम्‌--क०। ३. प्रदशंकम्‌-ग० । 
४. नाघ्यसज्ञमिमं--ग० । 



































== 


~ अ > थु ए क ॐ क ~ = 
„ ~ ह ~ ~ र 








= 


~ 





----~ न्क ~~ == -- 








क्के + 
= ~ न म ््- 


{- कय व निव -द- 









~न लका किच्छ 
+ 


गीं - 


= च = + क 


























द नाढठ्यज्ञाख्नम्‌ 


धर्म ओर अर्थकी प्राति कराने वाला ( धर्म तथा अथं के ्रयोजनका 
उपपादक या उनके अनुकूल /), यश्चश्रदाताः उपदे तथा संम से युक्त, 
भावी जगत्‌ के ल्य समी कार्यों का परथग्रक, सव द्याञ्च के अथोँसे 
परिपूर्ण ओर समी चिल्पोँ को प्रदश्चित करने बाला होगा ॥ {४-{५ ॥ 
एवं सङ्करप्य भगवान्‌ सर्वान्‌" वेदानजुरस्मरन्‌ । 
नाख्यवेदं ततश्चक्रे चतुवदाज्गसम्भवम्‌ ॥ १६ ॥ 
इतस प्रकार का संकल्प करके मगवान्‌ व्रह्मा ने समी वेदों का स्मरण करते 
हृए चारो वेदों के अंगों से उत्पन्न होने बाठे नातव वेद्‌" की रचना 
की ॥ 5 ॥ 
जग्राह पाच्य्ग्वेदात्‌ समाभ्यो गीतमेव च । 
यजुवेदादभिनयान्‌ रसा'नाथवेणादपि ॥ १७ ॥ 
तब ( नाख्व के संवाद या गचपदयात्मक प्रथम अंग / पाठ्य कौ कष्वेद 
से, ८ नाखय के द्वितीय अंग ) गीत को सामवेद से, ( नार्व के तृतीय अंग ) 
अभिनयो को यजुकैद से ओर ( नाध्वके चतुथं अंग ) रस को अथवच्द 
( या आथर्वण ) से छिया ॥ ?५७॥ | 


बेदोपवेदैः सम्बद्धो नाख्यवेदो महात्मना । 
पवं भगवता खष्ठो ब्रह्मणा सवेवेदिनाः॥ १८ ॥ 





वाली पुरानी घटित कथा हो गौर इसी रकार की साहित्यिक रचना भी इतिहास 

मानी जा सकती है । इतिहास का प्राचीन कालमें अध्ययन पर्थाप्त मनोयोगसे 

किया जाता था ओर उसे पाँचवाँ वेद भी माना जाता था । इतिहा से युक्त 

होने के कारण (ही) "नाट्यशास्त्र भी पाचवाँ वेद माना गया, जंघा कि भरत. | 
मुनि की प्रतिज्ञा से स्पष्ट है । इतिहास को अतिरिक्त वेद मानने वाले प्रमाणो के 
हेतु देषिये--छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।७, सृत्तनिपात २।७ (सेल्लसुत) कौटिल्य का 

अर्थशास्त्र तथा विन्टरनित्स कृत भारतीय साहित्य का इतिहास प्रथम जिल्द 
( प° ३१३ , । 3 | 


१. सववेवेदान्‌-क० । 
४. सम्बन्धो--ग० । 


२. सामतो--क० । ३. नृत्ताना--क० । 
५. ललितात्मकम्‌--ग° । व; 





प्रथमोऽध्यायः ॐ 


इस प्रकार सम्ूर्णतत्वों के वेत्ता ब्रह्माजी ने वेदों तथा उपवेदा से सम्बद् 
अर्थात्‌ वेदों तथा उपवेदों से जिसके अंगो को रहण ङ्गिया गया है 
ठेते ) इस्त “नास्ववेदः की रचना कौ ॥ ०८ ॥ 
उत्पाद्य नाख्यवेदं तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्‌ । 
इतिहासो मया खष्चः° ख सुरेषु नियुज्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
( इत प्रकार ) नाच्वेद की उत्त्ति के उपरान्त ब्रह्माजी देवराज इन्दर 
से बोटे- मेरे द्वारा यह नाखवकथा ८ कान्यङ्कति, इतिहास / निमित कर 
दी ययौ; अब्र आप देवताओं के द्वारा इसका प्रयोग करवाह्ए ॥ १९ ॥ 


कुदालरा ये बिदग्धाश्च प्रगस्भाश्च जितश्रमाः । 
तेष्वयं नाख्यसंज्ञो हि वेदः संक्राम्यतां त्वया | २०॥ 
जो देवगण कार्थ) ( अभिनय ) मे चतुर, विदग्ध, प्रौढ़ तथा श्रमको 
नीते हए होँ ( अथवा रंगमंचीय भय से निर्मुक्त हौ ओर परिश्रमी हां , 
उन्हीं को इत नाव्ववैद' कौ आपिक्षा दीजिये (या टेसेदेर्वोको ही 
यह ऊति अभिनय के प्रयोगाय प्रदान कीजिये ) ॥ २० ॥ 
| तच्छुत्वा वचनं शक्रो ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रस्युवाच पितामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


( ब्रह्माजी के द्वारा कहे गृ ) इन वचनो को घुनकर देवराज इन्द्र 
सविनय प्रणाम कर ८ युनः ) ब्रह्माजी से बोटे ॥ २९ ॥ 


ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य सत्तम । 
अशक्ता भगवन्‌ देवा अयोग्या नास्यकमेणि ॥ २२॥ 








१. प्रस्तुत श्लोक मे अभिनेता के चार गुण बतलाषए ह-( १) कायं 
कुशलता, ( २ ) पाण्डित्य, ( ३ ) वाक्पटुता तथा (४ ) श्रम पर विजय पाने की 
क्षमता । | 

१. ब्रह्मावोचत्‌-क० ।  ,२. हष्टः-ग० । र. तिवेश्यताम्‌--क० । 

४. जितक्लमा--क०.। . ५. समुदाहतम्‌--क० । ६. न योभ्या--घ° । 





नाटथशाखम्‌ 


य इमे वेदगु्यज्ञा ऋषयः संधितव्रता । 
पतेऽस्यः म्रहणे शक्ताः भयोगे धारणे तथा ॥ २३ ॥ 


म भ = कः 
क्क ~ र 
=-= र क > 
~ कनः क ~ 


हे मगवन्‌, इस नाठ्चवेद के बरहण करने, धारण करने ( स्मरण करने ), 
( इस विषय मे उहापोह करते हए ) जान लेने तथा प्रयोग ( अभिनय / 
करने की देवताओं मे चामश्यं नही है। अतएव ये इस (नाद्वकम) के योग्य 
नही हं । | 

्रिन्तु जो वेद के गुह्य रहस्या के ज्ञाता ओर उत्तम वर्तो के पालन करनं 
वाठ रपिगणदहै वेदनी इत नाख्ववेद के यहूण, धारण तथा प्रयोग करने 
की ८ मी) सामथ्व रखते ह ॥ २२-२२ ॥ 
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॥ 


नास्व वेद्‌ की भमरत! को उपटन्धि-- 


कणिक किक 2 > 


श्रुत्वाः तु शक्रवचन मामादाम्बुजसम्भवः । 

त्वं पुत्रश्षतसखंयुक्तः भरयोक्ताऽस्य भवानघ । ८४ ॥ 
आज्ञापितो विदित्वाऽदं नास्यवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानध्यापयं योग्यान्‌" प्रयोगं चापि त्वतः ॥ २५ ॥ 


इन्द्र के वचनो को मुन कमल से उत्पन्न होने वाले पितामह ब्रह्माजी 
ने मुद्न (भरत मुनि ,) सेक्हाकिहे अनध / ( निष्पाप एवं प्रिय मुनि, ) 
तुम अपने सो पूत्रो से युक्त होकर इस ८ नाट / प्रयोग के कतां वनो । इ 
प्रकार पितामह बह्मा से आजा पाकर, उन्ही से नावेद को प्राप्त कर मने 
हसक प्रयोगो को अपने योग्य पूत्रो को प्रयत्नपूवंक पदाया ॥ २४-२५ ॥ 


[क ऋ 


| 
( 
| 
| - 
॥ 
| 
॥ 1 


१. पुराणों मे नाठ्वशाख्वेत्ता भरत का नाम नहीं मिलता, केवल अपवाद 
रूप मे "मत्स्यपुराण" मे भरत का उल्लेख है । भरतपुत्रों के ये नाम पृराणोमें 
उपलब्ध नहीं होते । इनमें (कुछ के विषय मं) जो थोडे उल्लेख प्राप्त ह उनके ` 
माधार पर इतना विदित होता है कि कोहल, आत्रेय, शालिकर्णं ( शातकणं ) 
बादरायण, नघकरुट, अश्मक आदि भी नाव्यशाल के आचायं हृए है । प्राचीन 
काल में विशाल नाद्यघाहित्य विद्यमान था जिसका कालान्तर मेँ विनाश हो 
गया । इस विनाश की भी नाट्यशाख्र मं कथा विद्यमानदहै। 


१. संशितव्रताः--क० । २. एते सड्ग्रहणे-- क ० 1 
३. श्रुत्वेमम्‌-क ° । ४, पुत्रानध्यापयामास--क० । 








प्रथमोऽध्यायः ९ 
शाण्डिस्यं चेव बात्स्यं च कोहलंः दत्तिल ˆ तथा । 
'जरिलाम्बष्ठकौ चेव तण्डुमश्चिरिखं तथा ॥ २६ ॥ 
सेन्धवं सपुखोमानं “शाडवक्छि विपुल तथा । 
कपिञ्जलि वाद्रिञ्चः यम-धृश्रायणो तथा ॥ २७ ॥ 
जम्बुध्वजञं काकजङ्घ स्वणेकं तापसं तथा । 
कैदार ° शरालिकर्णंञ्च दीधेगात्रञ्च शालिजम्‌ ॥ २८ ॥ 
कौत्सं ताण्डायनिञ्चेव पिङ्गलं चित्रकं तथा । 
बन्धुलं मलकषञचेव सुष्टिकं सेन्धवायनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तैतिटˆ भार्गवश्चैव शुचि बहुलमेव च । 
अबुधं वबुधसेनञ्च पाण्डुकणं छकेरलम्‌ ॥ ३० 
ऋञकं मण्डकश्चेव शाम्बरं वञ्जुन्तथा । 
मागधं सरलश्चैव कतोद््चोग्रमेव च । ३९ ॥ 
तषार पार्षदश्चेव गोतमं बादरायणम्‌, * । 
विदालं शाबल्श्ेव सुनाभं, मेषमेव च ॥ ३२५ 
कालियं श्रमर्चैव तथा पीटमुखं मुनिम्‌ । 
नखकुट्ाश्मक्टटौ," च षट्पदं सोत्तमन्तथा ॥ ३३ ॥ 
पाटुकोपानदौ चेव श्ुति *चाषस्वरन्तथा । 
भञिक्कुण्डाञ्यकुण्डौ च वितण्ड्यं, ` ताङ्यमेव च । २४ ॥ 


१ चापि--ग०। २. केहालं -ग० । ३. दन्तिलं--ग० । 
४. जटुला--ग ९ । ५. शाड्वलीं--ग०। ५. बादिर--क०। 
७. ऊंदारि-क०। ८. तिन्तिलं--क०। ६. सकेरलम्‌-गण०। 
१९. तुषाद--ग०। ११. बादरायणिम्‌--ग० । 
१२. सुनाली- ग । १३. तरुकृदुात्मकृटूौ --ग ° । 


१४. श्रुत्तिकं षट्स्वरं --ग० । १५. विताण्ड्य--ग० । 





नाव्यद्याखम्‌ ` 


कर्तराक्ष हिरण्याक्षं कुराल दुस्सहन्तथा । 
जाल' भयानकञ्चैव बीभत्सं सविचक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुण्डाक्षं पपुण्ड्नासञ्चाप्यसितं सितमेव च । 
विदयुजिह्ं मदाजिदं शालङ्कायनमेव च ॥ ३६ ॥ 
इ्यामायनंः माटरञ्च टोदिताङ्गन्तथेव च । 
संवर्तकः पञ्चशिखं चिरिखं शिखेव च । २७ ।, 
शङ्खवणैमुखं षण्डं शङ्ककणेमथापि च । 
दाक्रनेमि गभस्तिश्चाष्यंशयुमालि शटं तथा 1 ३८ ॥ 
वियुतः शातजङ्गञ रौद्रं वीरमथापि च । 
पितामहाऽज्ञयाम्माभिर्लोकस्य च गुणेष्सया 1। ३९ ॥। 
प्रयोजितं पुञदातं यथाभुमिविभागशः। 
यो यस्मिन्‌ कर्मणियथा योग्यस्तमिन्‌ ख योज्ञितः । ४० ॥ 
तव हमने पितामह ब्रह्माजी कौ आज्ञा से तथा प्रजा कौ गुणाहिणी 
अभिलाषा को ध्यान रख कर अपने सौ पुतं को भूमिक्ना के विभागानुत्तार- 
जो जित कार्य मे योग्य था उसे उसी प्रयोग ( कायं ) मेँ. लगा दिया। 
ह्न सौ पुत्रोरके नाम है-श्राण्डिल्व, वातस्य, कोहल, दत्तिल, जटिल, 
अम्बष्ठक, तण्ड्‌, अभिशिख, सैन्धव, पलोमा, न्चाडवलि, विपुल, कपिजलि, 
१. 'प्रयोग' शब्द के व्युत्पत्ति के अनुसार तीन अर्थं होति है । प्रयुज्यते 
इति प्रयोगः के दारा दशरूपक प्रयोग कहलाते हँ । प्रयुज्यते निवत्यंत इति 
प्रयोगः, से प्रयोग का अथं "नाट्यशास्त्र" है ओर ्रयक्तिः प्रयोगः, व्युत्पत्ति से 
प्रयोग" का अर्थं अभिनय होता है । भरतमूनिने तीनोकोही शिक्षा पुत्रों को 
दी थी, जो "चः तथा 'अपि' पद से सूचित होतादै ओौर "तत्त्वतः" पद से 
नाटचाचायं की पूणं प्रामाणिकता भी सूचित होती है । (अभि० भार० ४०1 1. 
१० १६.५५ 
२. भरतके इन सौ पुत्रोके नाम बतलाने का मुख्य प्रयोजन है प्रसिद्ध 


त भ क क 


१. लाजं--क० । २. पूणनासं--ग०। ३. त्यामायनं--ग० । 


निरि ज का कमी ~= 
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बादरि, यम, धृप्रायण, जम्बु-ष्वज, काकजंघ, स्वर्णक, तापस, केदार, 
शालिकर्ण, दीर्घगात्र, अलिक, कौत्स, ताण्डायनि, पिल, चित्रक, बन्धुल, 
मल्क, मुष्टिक, सँन्धवायन, तेति, मागव, युचि, बहुठ, अबुध, बुधसेन, 
पाण्डुकणं, सुकेरल, ऋजुक, मण्डकः शम्बर, वञ्जुल, मागध, सरल, कर्ताः 
उ, तुषार, पारषद, गौतम, बादरायण, विद्नाल, शबल, सुनाभ, मेष, 
काटिय, प्रमर, पीठमुख, मुनि, नखकुट््‌, अर्मकुट, षट्‌ पद्‌, उत्तम, पटुक, 
उपानह, श्रुति, चाषस्वर, भभिकुण्ड, आ्यकुण्ड, वितण्ड्य, ताड्य, कतंराक्ष, 
हिरण्याक्ष, कुचल, दुःसह, जाल, मयानक, बीभत्स, विचक्षण, पृण्ड्ाक्ष, 
पुण्डूनास्त, अतित, कित, विद्यजिह, महाजिह्न, साठंक्रायन, स्यामायन, 
माठर, लोहिता, सवतंक, पचशिल, त्रि्िख, शिख, चङ्खवणमुख, षण्ड, 
शं ुकर्ण, चक्रनेमि, गभस्ति, अंदमालि, अठ, विद्युत, रातजत्रः रौद्र 
तथा वीर ॥ २5-४० ॥ 


किकीवृत्ति की अआवस्यकरता एवं योजना-- 
भारतीं सात्वती चेव वत्तिमारभटीं तथा । 
समाधितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वे मया द्विजाः ॥ ४६ ॥ 
परिग्रह्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया। 
अथाह मां सुरगुरुः केशिकीमपि योजय ॥ ४२ ॥ 
यच्च तस्याः. क्षमं द्रष्य तद्‌घ्रहि द्विजसत्तम । 
पवं स्तेनास्म्यभिहितः प्रत्युक्तश्चः मया प्रभुः । ४३ ॥ 


दीयतां भगवन्‌ द्रभ्यं केरिक्रयाः सम्प्रयोजकम्‌ । 
सदङ्गदारसम्पन्नाः रसभावक्रियार्मिका । ४४ ॥ 
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नटो तथा आचार्यो के प्रति सम्मान करना ओर अन्य प्रयोजन है भूमिकाके 
उपयुक्त नाम के निवंचन से प्राप्त अर्थोके द्वाराः तदनुकूल भूमिका विशेष म 
उपयोग । 


१. महाद्विजाः--ग० । २. तस्थाक्षम-ग०। 
३. तेनाभ्यभि--ग० । ४. प्रयुक्तश्च--ख० । 
५. नुत्ताङ्ग-ख०, मृद्रङ्गहारसंयुक्ता-घ० । ` 








भ निनिजे 





नाच्यशाखम्‌ 


ठा मया भगवतो नीलकण्ठस्य चत्यतः। 
कैरिकी च्छक्ष्णनेपथ्या श्ज्ञाररससम्भवा ।॥ ७५ ॥ 


अद्राक्या पुर्वः सा, तु भरयोक्तु' ज्ञीजनाइते । 
ततोऽखजन्महातेजा मनसाऽप्सरसो विभुः ॥ ४६॥ 
न(ख्यालङ्कारचतुराः भरादान्मह्यं प्रयोगतः । 

( अपने सौ पुत्राँ को शिक्षण देने के पश्चात्‌ , हे मुनिजन, मेने भारतौ, 
तात, तथा आरमरी वृ्तियो' पर आर्चित्‌ प्रयोग कौ प्रस्तुत करने का 
उप्कम किया जर ब्रह्माजी के सम्भूख उपस्थित हो एषं प्रणाम कर अपना 
तमपूर्ण तैयारी के विषय मे बतलाया । ( कैशिकी वति हीन अभिनय के 
अम्याक्त तथा तयारी को जानकर ) तव ब्रह्माजी मन्न से बोटे क्रि ( अभिनय 
मेँ जाम) इन वत्तियँ के साथ कैशिकी वृत्तिकी भी योजना कीजिए तथा 
उसके लिय जो योग्य द्रव्य ह्यो उसे बतलाह्ये । तव मैने निवेदन न्रिया- 
हे भगवन्‌ । कैशिकी उत्ति के सम्यक्‌ प्रथो के छि अपेक्षित द्रव्य प्रदान 
कीजिये ( जिप्से ि उसकी योजना की जा सके /)। उस कौर्चिकी वृत्ति . 


१. वृत्तियों का लक्षण नाटचशास्त्रके अध्याय २२ मं विस्तार से दियाहुञा 
है । ये वृत्तिर्या चारै । वृत्तिका प्रयोग व्यवहार अथं में किया गया दहै) अभि 
गुप्त ने “व्यापारः पुमथेसाधनी वृत्तिः कहा है । यह्‌ व्यापार वाचिक, मानसिक 
तथा शारीरिक भेदसे तीन प्रकारका होतादहै। वाचिक व्यापार को "भारती 
मानसिक को सात्वती ओौर कायिक व्यापार को आरभटी वृत्ति कहा है । तीनों 
व्यापा मे सौन्दयं का आधायक एक ओर व्यापार हौता है जिसे कंशिकी वृत्ति" 
कहा है क्योकि जंसेकेश शरीर के सौन्दयं ने उपयोगी होकर भी किसी कथयंको 
सम्पादित नहीं करते ओर शीषंस्य रहते हृए णोभा बढ़ते ह व॑सेही सौन्दयंमें 
उपयोगी व्यवहा र-व्यापार आदि विशिष्ट होकर कं रको वृत्ति कहलाते है (अभि० 
भार० ४०]. 1. पृ २०) । संभवतः ये वृ्तियां चार जातियों से संबद्ध होगी 
जिनमे भरत तथा सात्वत जातिर्यां तो विदित है, शेष जातिया नष्ट हो ग 

( ओर अब उनका नाममात्र शेष रह गया ) है । 


क व का पा का का 


१. साधू--ग०, न शक्या पुरुषेः साधू --घ० । 
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करो--जो नृत्त, ओर अङ्गहारो से पूर्णं रस तथा भावों के. व्यापार वाली, 
तुन्दर वेषभूषा से सजित तथा शरङ्गार्‌ रत से उत्पन्न होने वाली (या 
शगार रस की. उत्यादिका ) है- मेने भगवान चिवय्के नृत्य के अवसर 
प्र देखा है । परन्तु इत कैिकी-ठत्तिका सपत्र के बिना अभिनय 
स्तुत नहीं किया जा सकता । 

तव॒ महातेजस्वी ओर सर्वव्यापक ब्रह्माजी ने मानिक संकल्प द्वारा 
नासरपरयोग तथा श्योभावर्डन में चतुर अप्सराओं की रचना की ओर उन्हं 
अभिनय के लिए मुदे प्रदान किया ॥ ४८-४५ ॥ 


अप्सयओं की सं्ाएे- 
मञ्जञकेशीं खुकेशीं च भिश्चकेशीं खुलोचनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सौदामिनीं देवदत्तं देवसेनां मनोरमाम्‌ । 
खदतीं खुन्दर चैव विद्ग्धां विपुलां तथा ॥ ७८ ॥ 
मालां सन्तति चेव नन्दां खमुखीं तथा । 
मागधीमज्ैनी चेव सरलां केरलाः धृतिम्‌. ४९ ॥ 





१. नृत्त तथा अंगहारो के लिये नाद्यशास्वर के अध्याय ४ तथा रस ओर 
भाव के लिये अध्याय ६ तथा ७ देखिये । 
२, भगवान शिव नव्य के आदि प्रवतंक है । अभिनयदपंणके प्रारभ मे, 
उनकी वंदना ( इस प्रकार ) है - 
आंभिकं भुवनं यस्य, वाचिकं स्वं वाङ्मयम्‌ । 
आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्‌ ॥। (अ० द° १।१) 
३. यह नाव्यालंकार-चतुराः पद का अथं है (नाटचालङ्कार के लिये देखिये 
नाटचशाखर अध्याय २५-४, ५) । इसी का दूसरा अथं है नाटचलङ्कार के प्रदशेन 
मे दक्ष । यह ( प्राचीन ) उल्लेख इस तथ्य का प्रदशेक है कि भारतीय नाटच 
का स्वाभाविकता की ओर कितना ज्ञुकाव था । पुरुषों का अभिनय बुरुषों केद्वारा 
तथा लियो का अभिनयच्ियों के द्वाराही हो, यह मान्यता नाट्चशास्त्र 
के अतिरिक्त शायद ही किसी अभारतीय प्राचीन नाटचशारीय-ग्रन्यमे प्राप्त 


न ~ = न जितिः जि रि त ति 


१. विविधां--ग°, विबृघ्ां--ष०। २. केरलान्धतीम्‌--ग° । 





नाल्यज्ञाखम्‌ 


नन्दां खपुष्कलां चेव कलमाञ्चैव मे ददौ । 

८ जिन अप्तराओं को बह्माजी ने नञ प्रदान श्रिया उनके नाम हं )-- 
मंजकी, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुलोचना, सौदामिनी, देवदत्त, देवसेना, 
मनोरमा, सुदती न्द्रा, विदग्धा, विपृला, समालम, सन्तति, चुनन्दाः 
युगरली, मागधी, भुनी, सरला, केरला, धति, नन्दा, सपुष्कल तथा 
कृटमा ॥ ४५-५० ॥ 
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स्वाति तथा नारद की मरत की सहायता हेतु नियुक्ति 
स्वातिभाीण्डेः नियुक्तस्तु सह रिष्येः स्वयम्भुवा ॥ ५० ॥ 
नारदाद्याश्च गन्धर्वा गानयोगे: नियोजिताः । 
दवं नाख्यमिदं सम्यम्बुध्वा स्वैः खुतेः सद्द ॥ ५९१ ॥ 
स्वातिनारदसयुक्तो वेद बेदाङ्गकारणम्‌ । 


उपस्थितोऽदं ब्रह्माणं प्रयोगाय रताज्जक्तिः ॥ ५२ ॥ 
नाख्यस्य प्रहणं प्रातं ब्रहि कि करवाण्यद्म्‌ । ` 
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आर ब्रह्माजी के द्वारा खाति! मुनि को अपने सिर््यो सहित्‌ गच- 
यंतो ( अवनद वाथो ) के वजाने के ओर नारद मनि ओर गन्धवं आदि 
को गाने के दिये नियुक्त किया गया। इत प्रकार ( कै्िकी वत्ति तथा 
वाद्य गीत आदि सम्पूणं साधनों के मिल जानि प्र / नाव की तैयारी 


~ - 
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न 

१. स्वाति नाम के एक मुनि का विष्णु पुराग मे भी उत्लेख मिलता है । 
वाच में निपृण होने के कारण सदा संगीत कायंक्रम मे इनकी उपस्थिति रहती 
थी, रसे अनेक पौराणिक उल्लेख प्राप्त है । | 

२. "अभिनवगुप्तः नेः "गानयोगे" पद का. मथं क्रिया. वीणा आदि 
तन्त्रियों ( तन्तुवाद्य ) तथा वंशी ( सुषिर वाद्य ) के बजाने के कायं हेतु । यह 
वन्दवाद्य (आतोद्य) का कायं सम्पन्न करने हेतु बतलाया गया है क्योकि स्वाति 
तथा नारद मुनि संगीत के वेत्ताके ख्पेमं अनेक पुराणों ने वणित हैँ जौर 
नारद मुनि सदा वीणा धारण करने वाले स्वरूप मे प्रसिद्ध भी । 

१. निमेमे-- ग । २. स्वातिर्भाण्डनियु--क० । 

३. नाटययोगे--ग० । ४. भावनाटच---क०) 
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पृणरूप से अपने समी पुत्रों के साथ मलौ प्रकार समन्नकर करते हृए षेद ओर 
वेदांगो के क्रारणमृतत्तमस्त सृष्टि के स्वामी पितामह के सम्मृल. स्वाति 
ओर नारद के साथमे रणाम करते हए उपस्थित हृजा। फिर मेने निवेदन 
क्रिया--मगतन्‌ । नाठ्व का ग्रहण ( भिषाना आदिश्य) पृणहो चुक्राहे 

अब्र माप आन्ञा दीजिये रि आगे क्या जिया जाए 2 ॥ ५०-५र॥ 


इन्द्रध्वज महोत्सव कं अव्र पर नाच्च प्रयोय- 
पतत्त वचनं श्रुत्वा भ्रत्युबाच पितामहः ॥ ५३ ॥ 
महानयं प्रयोगस्य समयः परत्यु पर्थतः" । 
अयं धवजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य पवतेते ॥ ५४ ॥ 
अत्रेदानीमयं वेदो नास्यसंक्ञः प्रयुज्यताम्‌ । 
यह सुन पितामह ब्रह्माजी बोठे-हस समय अभिनय के टिए फ़िर से 
चड़ा अच्छा अव्रसरओआ गयाहै। महेन्द्रका इस तमय ध्वरज-महोत्सव) 
चल रहा है। अतएव इसी महोत्सष मं इत नाच्छषेदकरा मी प्रयोग 
ञ्जिया जार ॥ ५२-५४ ॥ | | 
ततस्तस्मिन्‌  ध्वजमहे निहतासुरदानवे ॥ ५५ ॥ 
प्रह्ामरसङ्कीणं महेन्द्र विजयोत्सवे । 
पूर्वः छता मया नान्दी ह्याश्वंचनसंयुता ॥ ५६ ॥ 
अश्ङ्गपदसंयुक्ता विचिक्रा वेदनिर्मिताः। 
तदन्तेऽचुङृतिरबद्धा यथा दैत्याः सुरैर्जिताः ॥ ५७ ॥ 
सम्फेटविद्रवरूता च्छेयभेदयाहवातिमिका । 
ततो ब्रह्मादयो देवाः प्रयोगपरितोषिताः ॥ ५८ ॥ 


"~~~ ----- ------ 
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१. इन्द्रध्वजमहोत्सव --असुरों पर देवताओं की ( विशेषतः इन्द्रकी) 
विजय के उपलक्षमें यह भाद्रपद शुक्ष्ल-द्रादशी को मनाया जाता था भौर 
( यह उत्सव ) प्राचीनकाल में बड़ा लोकप्रिय था। इनका उल्लेख अश्वबोष ने 
( अपने काव्यमे ) भीकियादहै। 


निति क प 


१. समुपस्थितः-ख० । नान्दी मया कता पूर्वं --घ० । 
. दे्वसम्मता--ग०। . | 





नाव्यज्ञाख्रम्‌ 
प्रद दु्मस्सुतेभ्यस्तुः सर्वोपकरणानि वेः । 


तब उत्त ध्वज महोत्सव मे--जो कि अपुर्यो ओर दानर्वां पर विजय प्राति 
के उपटध्य मँ बनाया जाता था तथा जिसमे आनदित देवगण इतस्ततः 
विचर रहे थे ८ ठेसे अवतर पर नाय्वभ्रयोग प्रस्तुत करते हृए ।--सवंग्रथम 
मैने आश्चीवादात्मकर वचनो से युक्त नान्दीका पाठश्रिया। (मेरे द्वारा 
परित ) यह नान्दी वेदों से निर्मित, विचित्र तथा आठ! पदों वाली (जो 
कि उसकेअंगहोतेदहै, थी। इस नान्दी कं पश्वात्‌ देवताओं द्वा दैत्यो 
पर विजय प्राप्त करने का रने र्ता अभिनय प्रस्तुत करना प्रारम्भ शिया जो 
क्रोधपूर्णं वचनो ( संफेट }, भगदड़ आदि कायो तथा मारकाट ओर 
युद्धार्थं किये गये आह्वान से युक्त था । इत ्रद्चन को देख कर बह्माजी 
तथा देवगण संतुष्ट हो ए भोर तव प्रन्नमनाः उन ब्रह्मादि देवां ने हमं 
तभी प्रकार के उपकरण ८ प्रसकार-नाव्व आदि के उपयोग मे आने वाली 
वस्तु ) प्रदान किये ॥ ५५-५८ ॥ 


भरत-मुनि को तुष्ट देवतार्थं द्वारा दिए गए उपकरण -- 


प्रीतस्तु प्रथमं शक्रो दत्तवान्‌ स्वं ध्वज शुभम्‌ ॥ ५९ 

ब्रह्मा कुटिलकञ्चेवः भङ्कार बखणः शुभम्‌ । 
2 

१. अष्टपदा-नान्दी की व्याब्या में पदों के आठ विभाग (जौ किनादट्च- 

शास्र मे निदशित है--अ० १४-४) इस प्रकार है -- (१) नाम, (२) आख्यात, 
(३) निपात, (४) उपसर्ग, (५) समास, (६ ) तद्धित, (७ ) सन्धि तथा 
(= ) विभक्ति । नान्दी का लक्षण नाटचशास्त्र ( अध्याय ५।१०७-१०८ ) में 
द्विया गया है । इसकी व्याख्या है 'नन्दन्ति देवता अस्याम्‌ इति नान्दी । 
अर्थात्‌ जिसमें देवता अदि आनन्दित होते हों । | इन आनन्दित होने वालो में 
कवि, अभिनेता तथा सामाजिकोंको भी सम्मिलित किया जा सकता है]। नान्दी 
का विशद विवेचन नाटचशास्त्र के संबन्धित स्थान पर देखिये । 


२. भारतमें कलाकारों को सफल प्रदर्शन पर पुरस्कारदेने की प्राचीन 


व नि जि 


१. प्रदद्हृष्टमनसः--ग ° । २. नः--ग० । 
३. कमण्डलूं गम । "४. तकार । 


र जि ककि 





[रे 
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सयंदछन्नं शिवस्सिद्धि वायु्यंजनमेव च । ६० ॥ 

विष्णुः सिहासनञ्चैव कुवेरो मकरं व्था। ` 
ाग्यस्वं प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती ॥ ६१ ॥ 

रोषा ये देषगन्धर्वां यक्षराक्चसपन्नगा; । 

तस्मिन, सदस्यभिप्रेतान्‌ नानाजातिगुणाश्चयान्‌ ।॥ ६२ । 
अंशांरोभावितान्‌ः भावान्‌ रसान्‌ रूपं* बलन्तथा । 
पददुःः म्खुतेभ्यश्च चिन्नमाभरणं बहु ॥ ६३॥ 


सवं प्रथम प्रसत्र होने बाले इन्द्र ने अपना दुम ध्वज प्रदान किया । 
बह्मा ने कुटिलक! ( टदा मेदा दण्ड जिसे दण्डका कहते है यह विदूषक 
के प्रयोग में आता है । कमण्डलुः पाठान्तर के अनुसार अथं होगा- 
कमण्डट ) दिया । 


वरुण ने नारी, सूर्यं ने छत्र ( चंदोवा /, चिव ने सिदि, वायु ने पला, 
विष्णु ने सिहयसन, कुबेर ने मकुट तथा भगवती सरस्वती ने प्रेक्षणीय 
( नाटक आरि / को तने जाने का सोष्ठवर ( क्षमता , प्रदान क्षिया । इसके 
अतिरिक्त उस सभाम विद्यमान जो अन्य देवता, गन्धव, यन्न, राक्षस, 
तथा प्रग ये उन्होने भी अति-प्रततच्र होते हए मेरे पुत्रों को अपने अपने अंशो 


परम्परा है । सम्पन्न व्यक्तियोंया राजाकेद्वाराये पुरस्कार दिये जाते थे। 


सामान्य प्रजा बिना किसी शुल्क के €न मनोरंजक प्रदशंनो का मवलोकन करती 
थौ ( यही प्राचीन परम्परा भाज टिकिटङेलू्पमें परिबतितहो गईदहै तथा 
पुरस्कार आदि देना प्रायः बन्द होता जा रहादहै)। 


१. कुटिलक = दण्डका । यह्‌ विदृषक (को धारण करने) के लिये होता 
है । अनेक ख्पकों मेँ विद्षक के 'दण्डकाष्ठमुद्यम्यः का विवरण मिलतादहै। 
नाट्यशास्त्र मे (अ २२।१६७, १७० ) कपित्थ तथा बिल्व वृक्ष के त्रिवक्र 
( टेढे ) दण्डकाष्ट का वणेन है पर इसका विद्षक के लिये होने का विवरण 
नहीं मिलता है । | 





+ + + > 


१. तस्मिन्‌ सदस्यतिप्रीताः-ष० । 
२. भाषितं-क०, भाषितान्‌--घ० । 

३. रूपर्बलि क्रियाम्‌- ग, ख्पं क्रियाबलम्‌-- घ ° । 
४, दत्तवन्तः प्रहृष्ठास्ते मत्मुतेभ्यो दिवौकसः-ग° । 


र ना शा० भ्र 








नाव्यशाख्रम्‌ - ` 


परनन होने वादी विभिन जाति एवं गुणो राले; रस, रूप, बल तथा क्रिया 
करो ओर उनके अनुरूप अनेक अलङ्करणो को प्रशमन श्रिया ॥ ५९-$ ॥ 
पवं घ्रारग्ये ` देत्यदानवनाराने । 
अभवन्‌ श्ुभिताः सवे दैत्या ये तथच ` सङ्गताः ॥ ६४ ॥ 
विरूपाक्षवुरोगँस्त॒ विघ्नान भोर्लाह्य, तेऽत्ुवन्‌ । 
नः क्षभिष्यांमहे नाख्यमेतदागम्यतामिति ।॥ &^ ॥ 
दैत्यो तथा दानवो के नाशकं इन अभिनय ( प्रयौय ) के प्रारम्भ होने 
प्र वह उपस्थित समी दैत्य क्षुभित हो उदे ( भड़क उठ ,। 
उन हतया ने जपने नेता विरूपाक्ष) तथा अनेक पिध्नकरारी_ तत बो 
करो उकताते हए कहा--हमे इत प्रकार नाव्य कौ ( प्रद्ित क्ये जाने 
पर ) सहन नहीं करना चाहिए । ( अतएव चलो, समी यह से बाहर 
आ (हम इसे बिगाड़ ) ॥ $४-६५ ॥ 
ततस्तैरसरेस्साध विघ्नाः मायामुपाशिताः 
` वाचश स्मरतिश्चैव स्तम्भयन्ति स्म सत्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


तब माया तथा छल का आश्रय लेकर अघो के साथ उन वि्नकारी 
दैत्यौ ने ८ अदस्य होकर / रत्य करते हुए अभिनेताओं की वाणीः चष्ट 
तथा स्मृति को रुद्ध कर दिया ॥ 5६ ॥ 
तथा विध्वंसनं दष्ट सूज्धारस्य' देवराट्‌ 1 
कस्मात्‌ प्रयोगवैषम्यमित्युक्त्वा ध्यानमाविरात्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथापश््यत्‌ सदो विचधः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । | 
सहेतरैः सूजरधारं न्टसंक्ञे जडीरृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


० न क क 


~~~ - 


१. विश्वाक्ष -एक दत्य जो कि विद्यमान दत्यो का अग्रणी था । विह्पाक्ष 
का दसरा अथ है--शिव । पर यह अथं यहां अनुपयुक्त है । विध्नसे तात्य 
है विघ्नकारी । 


क क क क 


१. प्रोत्ाद्य--ग०। नेत्थमिष्यामहे--ग० , नेत्थमीक्षामहे-- घ ०. । 
३. विघ्नमायामु°-ग० । ४. वचेशचेष्टां-ग ° । 

४५. तत्र तेषां स देवराट्‌--घ० । ६. तदा-ग० । 

७. सहेतर--क ० । | 
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देवराजने इन्द्र अभिनय में इस प्रकार उपरिथत विध्न करो देखकर सूत्रधार 
के नाटय प्रयोग मे उपस्थित. विषमता ओर विष्नके कारण को जानने 
के लिए ध्यानावस्थित ह्यो यए। ष्यान लगाने पर उन्हें चारो ओर विघ्नं 
से धिरी हई समः दिखाई दी ओर उन्होने सूत्रधार को अपने अन्य सहकारी 
अभिनेता के साथ चेतनाहीन अवस्था में पड़ा हमा पाया ॥5७-८॥ 

विश्च ना्चक "जजर की उपलन्धि- 

उत्थाय त्वरितं शक्रः गृीत्वां ` ध्वजमुत्तमम्‌ । 
सवरलोञ्जञ्वलतलुः* किंञ्चिदुद्‌ "वत्तलोचनः.॥ ६९ ` 
रङ्गपीटगतान्‌ विश्नानखुरंश्चैव देवराट्‌ । 
जजंरीङतदेांस्तानकरोज्जजेरेण सः ॥ ७० ॥ 

( यह देखकर इन्द्र ने ओीश्र ही कोधः से उठकर अपने उस दिव्य 
ध्वज को यहण कर छिया । उस्न समय इन्द्र का शरीर सभौ प्रकार के रलो 
से देदीप्यमान था ओर क्रोध से उनके नेत्र ( कुछ ) ऊपर की भोर चट 
ए ये फिर उस जजजरध्वज के द्वारा इन्द्र ने रंगपीठ एर विद्यमान विर्न 
तथा अधरों को जजंरित ( देहवाला /) कर दिया ॥ ६९-७० ॥ 

निहतेषु" च सर्वेषु विधेषु सद दानवैः । 
सम्प्रहष्य ततो वाक्यमाहुः सर्वे दिवौकसः । ७१ ॥ 


दानवो सहित समी विष्नोंके नेष्ट हो जाने पर प्रत्र हो. सभी देवगण 
यो कहने लगे ॥ ५४ ॥ | 


अहो प्रहरणं दिन्यमिक््मासादित त्वया। 
नास्य विध्वंसिनस्स्वं येन ते जजेरीङूताः ।॥ ७२॥ 





१. जजर :- नाट्यशास्त्र मे इसका स्वकूप बतलाया गया है ( दे° ना 
णा० अ० २३।१६१-१७० ) । इसके पूजन का विधानि नाटचशास्त्र अध्याय ` 
३मेँहै। प्रारम्भ मे यह उदृण्ड दर्शकों के नियमनं के लिये था पर सुव्यवस्थित 
्क्षागृहों के निर्माण के बाद यह एक प्रथा मात्र रह्‌ गया। 


न का क 





ति स 


१. क्रोधाज जग्राह तं ध्वजम्‌ ग० २. स्वंरत्नोज्ज्वलन्त त ` `य । 
३. कोपादुद्र्त-घ० । ४. गतेषु तेष विध्नेषु सवष्‌--घ० । 
५. येनैते--क ०; जजंरीकृतसर्वाङ्गा येनेते दानवाः कृताः-- ख ० । 
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यस्मादनेन ते विन्नाः साखुरा; जजंरीरताः। 
तस्माजजेर इत्येव नामतोऽयं भविष्यति । ७३ ॥ 
आज आपको यह दिव्य शच प्राप्त हो गया है जिततके द्वारा ये दानव 
जजरित कर दिए गये । क्योकि इसके द्वारा सभी अपुरो सहित विन्न जजरित 
कर दिए गहै अतएव ( भविष्य में ) यह जजर नाम से विख्यात 
होगा ॥ ५२-७२ ॥ 
तेषा ये चेव हिसा्थमुपस्थास्यन्तिः हिसकाः । 
दृष्टरंव जजेरं तेऽपि गमिभ्यन्त्येवमेव तु ॥ ५४ ॥ 
ओर मविष्य मेँ जो भौ विष्न ८ नाव्वश्रयोग के समय ) उपस्थित होगि 
वे जजर को देखने पर एसी ही दन्ना प्राप्त करेगे ॥ ५४ ॥ 
एवमेवार्त्विति ततः शक्रः भवाच्च तान्खुरान । ` 
रक्चाभूतश्च सर्वेषां भविष्यत्येष जजेरः ॥ ७५ ॥ 
उन देवतां से देवराज इन्द्र ने एवमस्तु" ( रसा हौ हो ) कहा ओर 
बोले कि ( सचमुच / यही जर्जर समी ( प्रयोग एवं नाट्गमिनेतार्ओ / का 
रक्षक होगा ॥ ५५ ॥ 
प्रयोगे भस्तुते छयेव स्फीते राक्रमदे पुनः । 
जासं सञ्जनयन्ति स्म विघ्नाः” मदधबुद्धयः। ७६ ॥ 
ष्टा तेषां भ्यवसितं मदर्थः विप्रकारजम्‌ । 
उपस्थितो ऽदं ब्रह्माणं श्तेः सर्वेः समन्वितः ॥ ७9 ॥ 
तब पुनः इनद्रध्वजमह्येत्सव के अवसर पर नाव्वाभिनय के प्रस्तुत कयि 
जाने पर अवरिष्ट वे विन्न मेरा वध करने का निश्चय कर फिर आस्न उत्पतन 
करने लगे । तब उन दैत्यो के उद्योग को विक्तकारक जानकर मेँ अपने सभी 
पुत्रो के साथ ८ पुनः ) बह्माजी के स्म्पुख उपस्थित हज ॥ ७६-५५ ॥ 
निशिता भगवन्विघ्ना नाख्यस्यास्य विनाशने । 
अस्य रक्षाविधि सम्यगाश्ञापय सुरेश्वर ॥ ७८ ॥ 
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१. एवेति-ख० । २. उपयास्यन्ति-ग० । ३. हिसकाः-- षर । 
४, भविष्यत्येव--म० । 

५. शेषास्तु नृत्यताम्‌--ग०, सेर्ध्यास्तु नृत्यताम्‌ व° । 

६. देत्यानां--क० । ७. अतोरक्षाविधं--घ° । 
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ओर मेने बह्मा जी से कहा--हे भगवन्‌, ये विक्षतां नाय्व का विनाद्च 
करने पर तुले हृश्ह। अतएव हे देवश्रेष्ठ, आप इसकी रक्षा की उचित 
व्यवस्था करने की कषा कीजिए ॥ ५८ ॥ 


नाव्वग्रह का निमाण-- 


ततश्च विश्वकमोणं ब्रह्मोवाच भरयज्ञतः । 

कुर लक्षणसम्पन्नं नाख्यवेश्म महामते? ॥ ७९. ॥ 
ततोऽचिरेण काटेन बिश्वकमा महच्छुभम्‌ । 
सवंलक्षणसम्पन्नं कृत्वाः नास्यगं तु सः ॥ ८० ॥ 
धोक्तबान्द्रुदिणं' गत्वा सभायान्तु कताज्ञलिः। 

सञ्जं . नास्यगरद देव तनवेक्षितुमदंखि ॥ ८१ ॥ 

( तब मेरी प्रार्थना सुनकर ) बह्माजी विश्वकर्मा से बोटे--हे महामते, 
आप समी लक्षणों से युक्त एक नास्वशाला का निर्माण कीजिए | तब 
विश्वकर्मा ने थोडे ही समय मे च्यम, महाविस्तार सम्प, अच्छे लक्ष्ण 
से युक्त नाच्वश्रह की रचना कर दी ओर वह ब्रह्माजी की समामे ८ हाथ 
जोड ) पुनः उपस्थित होकर कहने लगे-हे देव, नाग्रह तैयार हो 
चुका है, आप उसे देख लीजिये ॥ ७९-८ ॥ 

ततः सह महेन्द्रेण खरे; सर्वैश्च सत्तमैः" । 
आगेतस्त्वरितो द्रष्टं द्रुणो नाख्यमण्डपम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दष्टा नास्य गृहं ब्रह्मा प्राह सवो न्खुरांस्ततः । 
अंशभागेभेवद्धिस्तु रक्ष्योऽयं नाख्यमण्डपः ॥ ८२ ॥ 


१. विश्वक्मा-देवताओं के वास्तुकार । इनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता 
है परयेपुराणोमे अधिक प्रसिद्धँ भौर इनके कार्योका भौपुराणोमें 
अधिक विवरण मिलता है । 


जा प त ण 


१. चकार सः-ग० । २. नाट्यवेश्म चकार सः- घ । 
३. कृत्वा यथोक्तमेवं तु गृहं पद्मोद्धवाज्ञया इत्यधिकं दुश्यते-ग ° पुस्तके । 
४. सत्तमंः-- ग ° । ५. अगच्छत्वरितो--ख० । 





व 





२२ नाव्यम्‌ 


तब ब्रह्माजी, इन्द्र तथा अन्य समी देक्यण उत नाध्वमेण्डप को देखने 
कै लिय श्ीप्रतापूवं वह्यं आए ओर उप्त नवनिर्भित नाव्वश्रह को देख 
ब्रह्माजी समी देवगण से बोठे-आप्रको अपने अपने अर्घो से इस नातव. 
मण्डप की रक्षा करनी चाहिये ॥ ८२-८२॥ 


नाखग्रह के रक्षक देवताओं की नियुक्ति- 


रक्षणे मण्डपस्याथः विनियुक्तस्तुः चन्द्रमा । 
लोकपालास्तथा दि्चु विदिक्ष्वपि च माख्ताः ॥ ८४ ॥ 


नेपथ्यभूमौ मित्नस्तु निक्षिप्तो वर्णोऽम्बरे" । 
वेदिकारक्षणे वहिर्भाण्डे स्ेदिवौकसखः । ८५ ॥ 
वणौश्चत्वारः -प्वाथ . स्तम्भेषु विनियोजिता 

आदित्याश्चैव ख्द्राश्च स्थिताः स्तम्भान्तरेष्वथ ।॥ ८६ । 


धारणीष्वथ- भूतानि शाल्ञास्वभ्सरसस्तथा । 
सर्ववेदमसठ यक्षिण्यो ` महीपृष्ठं महोदधिः ॥ ८७ ॥ 


दवारशालानियु कौः तु कृताम्तः काल पव च । 
स्थापितौ दारपात्रेषुः नागपुख्यो- मद्ाबलौ ॥ ८८ ॥ 


देहल्यां यमदण्डस्तु शुं तस्योपरि स्थितम्‌ । 
दरारपालो स्थितौ चोभौ नियतिरैतयु रेव च \ ८९. ॥ 
पाश्वं च रंगपीटस्य महेन्द्रः स्थितवान्स्वयम्‌ । 
स्थापिता मत्तवारण्यां विद्यदैत्यनिषूदनी ।\ ९० ॥ 
स्तम्भेषु मत्तवारण्याः स्थापिताः परिपालन । 


१. स्यास्य--ख°, मण्डपेऽस्याथ--ग° । 

२. नियुक्तो रजनीकर-- ख° । 

३. यथादिग्लोकपालाश्च-ख० । ४. वरुणेश्चवरः-- ख० । 

५. धरणीषु स्थिता भरताः--ग०, धारणेष्वथ भूतानि ख ° । 

६. नियुक्तस्तु-ग० । ७. पाश्वे तु-ग०। ८. लागराजौ--ग० ) 
६. चोपरि संस्थितम्‌--ग° । १०. परिरक्षणे-ख० । 
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भूतयक्षपिशाचाश्च, गुह्यकाश्च ` महाबलाः । ९१ ॥ 
जजेरे तुः विनिक्षिप्तं वज्रं देत्यनिबहेणम्‌ । 
तस्परव॑ु विनिश्चिताः खरेनद्रा हयमितौजसः । ६२ ॥ 
शिरःपर्वस्थितो ब्रह्मा द्वितीये शङ्करस्तथा । 
तृतीये च स्थितो विष्णञश्चतुथ स्कन्द्‌ एव च ।॥ ९३॥ 
पञ्चमे च महानागाः शेषवासुकितक्षकाः । 
पवं विघ्नविनाशाय स्थापिता जजंरे सुराः ॥ ९४७ ॥ 


तथा नाठ्वमंडप की रक्षा के लिये चन्द्रमाः को विशयेष ख्य से नियुक्त 
क्रिया । ( चारौ मुख्य ) दिश्चाभौ की रक्षा के किए उन-उन दिशाओं के 
लोकपार्लो को तथा विदिशां (कोण दिार्भो) की रक्षाहेतु मरुहर्णो 
को नियुक्त किया | नेपथ्यभूमि की रक्षके छिए् मित्रको तथा आका 
(खाती प्रदेश )की रक्षाके लिए वह्णको नियुक्त किया। वेदिका 
(रंगमूमि) की रक्षा मे अग्नि को तथा वायो कौ रक्षा के लिष-सभी देवताओं 
करो नियुक्त कर दिया | ८ इतके ) स्तम्भं के पास चारोवर्णं ( बराह्मणः; 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शयुद्र) को विशेष प्रकारसे नियुक्त ञ्िया। स्तम्भं 
के मध्यवर्ती भार्यो मे आदित्य जौर रुद्रदेव स्थापित किये] धारणी की 
( बैउकों की ) रक्षाके लिषट भूतगणो को, उपर की अटारी (श्चाला) 
की रक्षार्थं अप्पराभोँ को, ओष (तारे ) स्थानो की. रक्षाके लि्‌ यक्षिणियों 
को तथा फे (पृश्वीतट की रक्षाके लिये महोदधि (सागर, को 
नियुक्त किया । नाव्वश्चाला कै द्वारो की रक्षा हेतु कृतान्त काल की तथा द्वारो 
के पाशो में किवाड़ों के रक्षां दो सर्पाधिपतियों ( अनन्त तथा वाधक) 
करी नियुक्ति की गई। देहली पर यमदण्ड की नियुक्ति की गैं भौर उसके 
ऊपर सूल को स्थापित किया गया । नियति तथा ग्रतयु दोनो देवता द्वारपाल 








१. 'वर्णाश्चत्वारः' का अर्थं वार वणेहै। चार रंग या उनके देवता नहीं 
वरयोकि दसरे अध्याय मँ इन स्तम्भौ की स्थिति स्पष्टरूपसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य तथा शुद्र से सम्बन्ध रखने वाली बेतलाई गई है । 

१. भूता यक्षाः पिशाचाश्च--घ०। २. चैव निक्षिप्तं--ग०। 

३. च तिक्षिप्ताः-ग०। 





भि 
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के खूपमें स्थित हृए। रगफीठ के पावकी रक्षार्थं स्वयं महेन्द्र स्थित 
ह९। मत्तवारणी! मे दैत्यो की नाद्यक विदुत्‌ की स्थापनाकी गई। 
मत्तवारणी के (८ चारों ) स्तम्भं मँ उनके रक्षाथं महाबलश्च मृत, यक्ष, 
पिदा तथा गुह्यको को स्थापित किया। जजरमें द्त्योके नाद्यक वज्र 
की स्थापना की गहं ओर उतके पवो ( पैरो, पौरो ) मँ अपरिमित सक्ति 
सम्पन्न देवगण की स्थापना की गईं । जजर के सबसे पहिले शीर्षं (स्थानीय) 
पवंमे ब्रह्माकी, दूरे मे भिव की, तीसरे में विष्णु की, चतुर्थमे सकन्द 
की तथा पांचवें मं रेष, वाध्ुकि ओर तक्षक नामक महास्पोँ की स्थापना 
की गृहं । इत श्रकरार विरोके नाश्रके लिए जजर (के विमित भागो) मे 
देवगण की स्थापना की गहं ॥ ८४-९४ ॥ 


रङ्गपीटस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः। 
इत्यर्थं! रङ्गमध्ये तु क्रियते पुष्पमोक्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
रंगपरीठ के मध्यदेश मे स्वयं पितामह बह्मा स्थित हृए। इस्तटिये 


( नाटय के प्रारभ मेँ) रंग के मध्यमाग में ( ब्रह्मा की पूजा की भावनासे) 
र्पो को चदाया जाता है ॥ ९५ ॥ 


पाताखवासिनो ये च यक्षगुह्यकपन्नगाः । 
अधस्ताद्रङ्गपीटस्य रक्षणे तेः नियोजिताः ॥ ९६ ॥ 


ओर जो यक्ष, गुह्यकं तथा ्पगण पाताल में निवासत करते थे 
उन्हे रंयपीठ के अधोभागं की रक्षा के छिये वह्यं स्थापित क्रिया गया ॥९६॥ 


नायकं रक्चतीन्द्रस्तु नायिकाञ्च सरस्वती । 
बिदूषकमथोङ्कारः रोपास्तु प्रृतीदहंरः ॥ ९७ ॥ 


नायक की रक्षाहृनद्रदेव करते है, नायिका की सरस्वती, विदूषक की 
रक्षा ओंकार आर शेष एत्र की रक्षा भगवान्‌ शिव करते है ॥ ९७ ॥ 


यान्येतानि नियुक्तानि दैवतानीद रक्षणे । 
पतान्येवाधिदेवानि भविष्यन्तीस्यु वाच सः । ९८ ॥ 


१. मत्तवारणी का स्वरूप आगे ( द्वितीय अध्याय में) बतलाया यया है । 





म 


१. श्ष्टचथ--ग० । २. विनियोजिताः- ग ० । 
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(हत प्ररार व्यवस्था करने के बाद) बह्माजी ने कहा करि जिन देवतार्मो 
की जिन स्थानो पर रक्षाथं नियुक्ति की गहै वे भविष्य में इन्हीं स्थार्नो के 
अधिदेवता मी हग ॥ ९८॥ 

पतस्मिन्नन्तरे देवेस्सर्वैख्कतः पितामहः । 

साल्ञा तावदिमे विघ्नाः स्थाप्यन्तां वचसा त्वया ॥ ९९॥ 
पूव साम॒ प्रयोक्तब्यं दितीयं दानमेव च । 
तयोख्परि भेदस्तु ततो दण्डः प्रयुज्यते ॥ १०० ॥ 

तब ( जसी बीच / देवतां ने ब्रह्माजी से निवेदन क्रिया किं आपके 
द्वारा ये विक्त पहिले साम (८ न्त वाणी, आश्वासन, समन्ता ) के द्वारा 
रोके जाने चाहिए । सकेप्रथम साम) का प्रयोग किया जाए, फिर दान 
फ़िर भेदका भौर हनतीनोंके बादही दण्डका प्रयोगे किया जाना 
चाहिए ॥ ९९-४००॥ 


बह्मा द्वारा विक्तकरताभ का उद्रोधन-- 


देवानां वचनं श्रुश्वा बह्मा विघ्नाचवाच, ह । 
कस्माद्धवन्तोः नाख्वस्य विनाश्ाथेमु परस्थितः ॥ १०१ ॥ 
ब्रह्मणो वचन श्रुत्व विरूपाक्षो ऽत्रवीद्धचः । 
देव्येर्विन्नगणेः सार्धं साभपूर्वमिदं ततः" ॥ १०२ ॥ 
योऽयं भगवता खष्टो नास्यवेदः खुरेच्छया । 
परत्यादेशोऽयमस्माक खुराथं भवता ङतः ॥ १०३ ॥ 
तन्नेतदेवं कर्तव्यं त्वया लोकपितामह । 
यथा देवास्तथा देत्यास्त्वत्तः स्वै विनिगेताः ॥ १०४।। 
देवगण के वचन सुनकर ब्रह्माजी जी ने विनं से कह्य-आप हत्त नाटय 
के विनाशन के लिए क्यों उद्यत ह ? ब्रह्माजी के वचनो को चुनकर तब दैत्यां 


व निय 
१. विघ्नं के विरुद्ध पूरी व्यवस्था करलेनेपर भी "सामः का प्रयोग 
व्यावहारिक यथार्थं तथा आदशं का समन्वय प्रतीत होता है। 


१. वचनमनब्रवीत्‌-ग० । २. कथं भव--ख० । 
३. विनाशाय समुत्थिताः घ ४. वचः--ख० । 
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तथा विक्नकर्ताओं केअमरणी विरूपाक्ष ने -द्ान्तिपूवंक कहना ्राम्मकरिया-- 
हे भगवन्‌ ‡ : अपने देवताओं की इच्छा के अनुसारः सवभ्रथमं जित 
“नाटथषेद' की रचना की इमे आपने देवतामां को प्रसव करने के छि 
हमार निरादर ( हयी ) किया है मौर. हे पितामह, अपके द्वारा एता नहीं 
किया जाना चाहिये; क्योकि सृष्टि के प्रारभ मेँ आपसे जसे देक्यण वेते ही 
दैत्यगण मी उत्पवं हए है ॥ ००९-९०४ ॥ = ` ६४ 

विघ्नानां वचनं श्ुत्वा ब्रह्मा . बचनमन्रवौत्‌ । 

अलं वो मन्युना दैत्या विषादं त्यजञवानघाः ॥ १०५ ॥ 

भवतां देषतानाञ्च शुमाशुभिवकल्पकः' । , 

कर्मभावान्वयापेक्षीः नाख्यवेदो मया कृतः ॥ १०६॥ 
“ विस्याक्ष के: वचन सुन ब्रह्माजी बोटे-हे दैत्यो, आपक्रा क्रोध व्यथं 
है; आप इस विषाद को छोड़ दीजिये । मेरे द्वारा यहं जो नावेद निमित 
किया गया है यह आपके तथा देवगण ८ दोनों ) के -सुम तथा अञयुभ कमं 
को वतलाने वाला तथा दोनों के कमं, कंश तथा भावों को ( उप्त प्रकार ) 
व्यक्त करने वाठाहे | ?०५-2०6 ॥ = ` 

2 


नेकान्ततोऽज् भवतां . देवानां चाजमावनम्‌* । ` 
बेलोक्यस्यास्य स्वस्य नाख्यं भावाजुकीतेनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
(अतएव) इत नाटथवेद मँ केवल आपके यो देवताभों के ही चरित्र का 
अनुमावन (कल्पना द्वारा अनुकेरणया अभिनय ही, नही है (िन्तु ईस नाटय 
मे तो त्रैलोक्य के ८ समस्त ) भागो का `व्रस्तुतीकेरण (अनुकीतंन) होता हे ॥ 
कचिद्धमेः कचित्रीडा कचिदथेः कचिच्छमः' । 


१. अनुकीतंन का अ्थंहै शब्दद्वारा कथन क्योकि बिना शब्दों के 
साधधवारणीकरण का व्यापार संभव नहीं अतएव अनुभावन नहीं किन्तु अनु- 
कौतंन हौ "नाव्य" है । 


पी क + + + + ण कि 


१. विकल्पकंः--ख० । २. वान्वयापेक्षो--ग० । 
३. चात्र भावनम्‌-गर। ४. क्व चिच्छमः--ग० । 


----- 
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कचिद्धास्यं कचिद्यदधं कचित्कामः कचिद्धधः ।। १०८ ॥ 


(इसमे) कहीं धर्म है, कहीं क्रीडा, कहीं अथं (राजनीति, अनीति) 
कह श्रम, कहीं हास्य, कही युद, कहीं काम तथा कहीं वध ह 1 ९०८ ॥ 


धर्मा धर्मपरवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌ । ` 
निग्रहो दुर्विनीतानां मत्तानां द्मनक्रिया ।} १०९ ।! 


कटीवानां धाष््जननःमुत्साहः दारमानिनाम्‌ । 
अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं" विदुषामपि ॥ ११० ॥ 
ईश्वराणां विलासश्च स्थेयं दुःखादितस्य च । . 
अर्थोपजीविनामर्थो “धृतिरुदवि्नचेतसाम्‌ ॥ १११ ॥ 


धर्म परायणो के ठि इतमें धर्म है, काम के भ्रयोजनों मे ` प्तरत्ति रखने 
वार्लो के टिये तमे काम (भी) है । इसमे दुर्विनीतो ( उदण्ड या अनीति 
का आश्रय ठेने वाछे व्यक्तियों) के लिए दण्ड व्यवस्था तथा मद्मत्त 
व्यक्तियों को दमनं करने की किया है.1; यह नपुंसको मेँ श्रता का तथा 
अपने को कीर समन्नने वाठे मनुष्यो मे उत्साह का. उत्पादक है । ( बह 
अबोध जनोँक्ो विन्नेष जान प्रदान करने वाला तथा विद्रानोंके ज्ञानको 
वाने वालाहै। यह रेशर्थश्ाठी प्रथुओं के विश त्रिलात, दुश् से पीडित 
व्यक्तियों के लिए स्थिरता, अर्थाश्चित व्यक्तियों के लिए अथं तथा विकल-चित्त 
व्यक्तियों क लिए धीरज देने बालाःहै ॥-2०९-2ॐ ॥ `` ` 


नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरार्मकम्‌ । 
लोकबुत्तानुकरणं नास्यमेतन्मया कतम्‌ । १९२ ॥ 


यह अनेक प्रकार के मारो से षमनित, ( उपसम्पत्--युक्त, मिधित ) 
विभिन्न अवस्थाओं वाला तथा लोक व्यवह्यरका अनुकरण कश्ने 
वाला है ॥ ९४२ ॥ 


उत्तमाधममध्यानां नराणां कमेसंश्चयम्‌ । 
१. कामाथंसेविनाम्‌-ख० । २. विनीतानां दमक्रिया--क० । 
३. करण--ग° । ४. वंदग्धं--ख०। ५. वुति--ग° । 
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हितोपदेशजननं ` धतिक्रीडाखुखादिङत्‌ ॥ ११२ ॥ 
यह नाटथ उत्तम, मध्यम तथा मधम मनुष्यो के कमं करा आधार लेने 
वाटा तथा हितावह उपदेर्चो का जनक होया ॥ ९९२ ॥ 
पतद्रसेषु भवेषु सवेक्रमेक्रियास्वथ । 
` सर्वौपदेश्चजननं 'नास्यं लोके भविष्यति ॥ ११४ \ 


यह नाटय रसो, मावो तथा इन समी ( रसभाव आदि ) के कां ओर 
क्रियाओं के द्वारा उपदेश्च प्रदान करने बाल्य होगा ॥ ९९४ ॥ 


दुःखार्तानां ्रमातौनां शोकातीनां तपस्विनाम्‌ । 
गबिभ्रान्तिजननं काले नाखस्यमेतद्भविष्यति ॥ ११५ ॥ 
यह नाटथ दुःख से, थकरावट से तथा शोक से पीडित द न-दुखिर्यो के 
लिए विश्राम देने वाला होगा ॥ ०४५ ॥ 
धर्म्य यश्चस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवधेनम्‌ । 
लोकोपदेश्षजननं नास्यमेतदधविष्यति ॥ ११६ ॥ 
यह नाटथ धर्म, यश ओर मायुका संवर्धक्र, हितकारी, बुद्धिका 
विकास करने वाला तथा संप्र को उपदेश्च देनेवाला होगा ॥ {$ ॥ 
न तञ्ज्ञानं न तच्छिस्पं"न सा विद्यानसाकटा। 
नासौ योगो न तत्कमं नास्येऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते ॥ ११७ ॥ 
जो नाटथमें नमिटेरे्ान तोकं ज्ञान, चित्प, विद्या, कटा, 
योग ओर नही कोई कार्यं हो सकता हे ॥ ९७ ॥ 
सर्वंशाखाणि शिर्पानि कर्माणि विविधानि च । 
 अस्मिन्नाख्ये समेतानि तस्मादेतन्मया छतम्‌ ।॥ ११८ ॥ 
इस नाटय मे सभी शारो, समी प्रकार के शिल्पं भौर विविध प्रकार के 


( अनेक ) कायो का सनिवेश्य रहताहै। शसटिए मने इस नाट क 
रचना की हे ॥ २९८ ॥ 


सिति 


१. नाटचमेतद्धविष्यति--ग°। २. नाटचमेत(धु विष्यत्ति-- ग० । 
३. विश्वामजननं लोके--ग०, घ० । ४. न तच्छतं -ख० । 
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तन्नात्र मन्युः कतेष्यो भवद्धिरमरान्‌ भ्रति । 
सप्तद्धीपाचुकरणं "नाये ह्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११९ ॥ ` 


इसदटिए देवताओं पर॒ आपको क्रोध नहीं करना चाहिए; क्योकि इस 
नाट्य मे सातो ' द्वीपो (सारे संसार) के भावों का अनुकीतंन होता है ॥००९॥ 


ग्देवानामसुराणाञ्च राक्ामथः कुटुम्बिनाम्‌ । 
बरह्मर्षौणाञ्च विज्ञेयं नाट्यं वृत्तान्तदशेकम्‌ । १२० ॥ 


हस नाट को देवयण, असुर, राजा, गरहस्थीजन तथा त्रह्मपिजन के 
वृत्तान्त को प्रदर्चित करने. काला जानिये ॥ ४२० ॥ 


योऽयं स्वभावो लोकस्य खुखदुःखसमन्वितः | 
सोऽङ्गाद्यभिनयोपेतो नाख्यमित्यभिधीयते ॥ १२९ ॥ 


सुख ओर दुःख से मिश्रित (या युक्त ) जो लोक प्रकृति ८ स्वभाव 
है वही आङ्गिक आदि अभिनय से युक्त होकर "नाटः कहलाती है ॥ ९२९॥ 


वेदविद्येतिहासानामाख्यानपरिकट्पनम्‌ । 
विनोदकरणं* लोके नास्यमेतद्धविष्यति ॥ १२२ ॥ 


यह नाटय संसार मे वदो, विद्याओं ओर इतिहास की शाथाओं की 
परिकल्पना करने वाला होकर प्रजाजन के मनोषिनोद्‌ का कर्ता होगा ॥ २२॥ 


श्ुतिस्शतिसदाचार-परिशेषाथकर्पनम्‌ । 
विनोदजननं लोके नार्यमेतद्भविभ्यति'” ॥ १२२ ॥ 


१. पौराणिक वर्णेन के अनुसार समस्त भूखण्ड सात द्वीपो मे विभाजित 
है । यथा--( १) जम्बु, (२) प्लक्ष, (३) शात्मलि, (४) कुश, (५) 
क्रौंच, (६) णाक तथा (७) पुष्कर । भारतवषं जम्बुदरीपके अन्तगेत 
आतादहै। 


१. नाट चमेतद्धविष्यति--क०, ख०। २. देवानामित्यादि प्रदयद्रयी गण 

प° नास्ति। ३. राज्ञां लोकस्य चव [हि--घ० । ४. विनोदजननं काले--ग० । 
५. इत्यस्याग्रे-देवतानामृषीणा च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम्‌ । कतानुकरणं लोके 

नाट्यमित्यभिघीयते । इत्यधिकं पद्यं वतंते--ग० पुस्तके । 


व न ~~~ ~ ~~~ ~~~ ० = 
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ओर यही नाच्च श्रुति; स्मृति, सदाचार तथा रोष( बच ९ ) अरथा 
की कल्पना करने बा्ाः तथा लोकरंजनक्रारी होया ॥ ८२९ ॥ ` 
रग तथा रंग देवताओं का पूज।-विधान- 
पतसिमिन्नन्तरे ` देवान्‌ सर्वानाह पितामहः । 
क्रियत(मयः विधिवद्‌ यज्नं नारथमण्डपे ॥ १२४ ॥ 


हतके उपरान्त ब्रह्माजी समी देवतार्भो से बोठे-भप आज हत 
नास्वमण्डप में विधिवत्‌ यन्न कीजिये ॥ ०२४ ॥ 
बलिध्रदानेदौमेश्च मन्जौषधिसमन्वितेः। 
स्मोउयेर्भक्षयेश्च पनेश्च बलिः समुपकस्प्यताम्‌ ॥ १२५ ॥ 


मन्त्र तथा ओषधि आदिके, बलि" प्रदान के तथाहयोम भादि के 
साथ इस यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये तथा मधकष्य, भोज्य तथा 
चेय पदाथ तेबटिदी जाए ॥९२५॥ 
मर््यलोकगताः सरव शुभां पूजामवाप्स्यथ । । = 
अपूजयित्वा रङगन्तु नेव परशं प्रवर्तयेत्‌ । १२६॥ ` 


यही एूजा मविष्य मे नाटक के आरंभ के समय एत्युलोक मे जाप 
लोग प्राप्त करगे । रयपूजन करिये -बिना प्रक्षा ( खेल, नाटक्र ) का आरंभ 
नहीं करना चाहिये ॥ ४२8 ॥ = ` 


अपूजयित्वा रङ्गन्तु यः वक्षं कल्पयिष्यति । 
निष्फल" तस्य तञ्ज्ञानं तियेग्योनिञ्च यास्यति ।। १२७ ॥ 


१. बलि = पूजन तथा उसमें अर्पित की जने वाली सामग्री । २. भोज्य 
काअथंदहैखानेकेवे पदार्थं जो कडे हों तथा भक्ष्यका अथेह कोभल पदाथ । 
( खरविशदम्‌ अभ्यवहार्यं भक्ष्यम्‌, खरश्चष्टमत्स्यादिविशदं मोदकादि भोज्यम्‌ 
अभि० गु° })। | 


के य्व वि ४ 


१; नाटचविधि--ग०। २. जप्यंरभक्ष्यश्च--घ० । 
३. प्रक्षा प्रवतंते--ग० । ४. तस्य तश्निष्फलं ज्ञान--ग० । 





प्रथमोऽध्यायः २१ 


जो बिना रंग एूजनः क्रिये ही ` श्रक्षाः का प्रारंभ करेगा ` उस्तक्राज्नान 
निष्फल ह्येगा तथा बहू परुयोनि को मी प्राप्त करेगा ॥ ४२५ ॥ 


यकेन सम्मितं श्ेतद्रङ्गदवतपूजनम्‌ । 
तस्मात्‌ सबेधयत्नेन कतेव्यं नाख्ययोक्तृभिः' ।.१२८ ॥ 
रग देवताओं का यह पूजन वेदिकयजन के समान है अतएव “नाठ्वः 
की संयोजना करने वालों, नाय्वाचायं (या अथंपति आदि ) को यह 
पूजन प्रयलपूतर र करना चाहि९॥ २८ ॥ 
नतंको ऽथे पतिवपि यः पूजान्न करिष्यति । 
न "कारयिष्यत्यन्यैव श््राभ्नोत्यपचयन्तु सः ॥ १२९ ॥ 
जोनटया उसक्रा सहायक राजा या जाश्रयदाता श्रेष्ठी ( अथंपतिः ) 
(जोभीहयो) रंग की एजा (का विधान) नही करेयाया दूते व्यक्तियों 
से पूजन नर्हा करवाश्गा तो. वह अवनति (पतन, हानि) को प्राप्त 
करेगा ॥ २९ ॥ 
यथाविधि "यथाशास्त्रं यस्तु पूजां करिष्यति । 


स टठप्स्यते श्ुभान्थौन्‌ स्वर्मलोकओ्च यास्यति ॥ १३० ॥ 
जो व्यक्ति विधिविधान तथा शक्न के अनुसार रंय देवताओं करी 





१. प्राचीनकालमे ये भथेपति धन द्वारा अभिनेताओंके तथा रंगमंच के 
निर्माण, नाटचप्रदशंन आदिमे सहायता किया करते थे ( प्राचीन कालमें 
व्यवसाय कौ दृष्टिसेश्रेष्ठिजन के नाटचप्रदशन में प्रवृत्त होने का विवरण कम 
मिलता है ) । अर्थपति नाटचमण्डलियों की उपलन्धि का प्रयत्न तथा उनके 
हारो प्रस्तुत नाटचप्रदशन में पर्याप्त अथेव्यय करतेथे । 

१. रङ्कपूजनम्‌-ग० । 

२. कारयिष्यति वा चेव-ग०। ३. प्राप्स्यत्यपचयं-घ० । 


४. यथ दृष्ट--क० । 
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३२  नाठ्यश्ाखरम्‌ 


अर्चना करेगा वह द्म अथो की ( षन, वस्तु जदि इष्ट पदाथ की , 
तथा स्वर्ग की प्राति मी करेगा ॥ ९२० ॥ 


एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ दुदिणः सइ देवतेः । 
रङ्गपूजाङ्ककष्वेति मामेष समबोधयत्‌ ॥ ६३९ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्जे नाख्योर्पत्तिनोम प्रथमोध्यायः । 


बर्ाजी ने इत प्रकार कह कर महे तथा देवताओं को हसी विधान 
तथा प्रकार्य सेरंग की पूजा करने को प्रेरित करिया ॥ ४२? ॥ 


भरत मुनि प्रणीत नायश्रास की प्रदीप वास्या का "नास्वोतत्ति' 
नामक प्रथम अध्याय सम्पूण ॥ £ ॥ 


- "ङ - 
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१. एवं भवत्विति प्राह--ग० । 
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ज्यस्न उष्णा $ 
। ¢: 


व्रा्चीन भाच्छीय बर्ण 


का बोधः 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
्क्षाग्रह के विषय मे मुनिर्य का प्रन 


भरतस्य वचः श्रुर्वा "पग्रच्छुमुंनयस्ततः । 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामो यजनं रङ्खंश्रयम्‌ ॥ १॥ 
श्रथ वा याः क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनम्‌ । 
भविष्यद्धिनैरेः कार्य कथं तन्नास्यवेश्मनि ॥ २॥ 
भरत मुनि के वचर्नो को सुन पुनः मुनिगण बोटे- भयवन्‌ / हम शग 
मंचः पर होने वाले पजन आदि का विधान सुनना चाहते है । अथवा 
उतत रंग्रीठ की भविष्य मेँ मनुष्यां द्वारा किन्न प्रकार रचना ८ क्रिया ) 


की जाए तथा इसके लक्षण, अकार, परिमाण तथा अधिक्रारी देवताओं 
क] पूजन विधान क्या होगा इसे भी बतलाशये ॥ ४-२ ॥ 


इहादिनाट्‌थयोगस्य नास्यमण्डपः पव हि । 
तस्मात्तस्यैव तावच्वं लक्षणं वक्तुमर्हसि ॥ ३॥ 
क्योकि नाट का प्रारम्भिक तत्त रंगमंच है अतएव आप सर्वग्रथम 


'नास्वग्रह के लक्षण ( भाकार, परिमाण, सरूप आदि) ही बतटाने 
की कपा करं ॥ ₹॥ 


नास्वग्रह के प्रकार 


तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतोऽत्रवीत्‌। 
लक्षणं पूजनं चेव श्रयतां नाख्यवेद्मनः ॥ ४॥ 


१. इस कारिकामें क्रिया तथा यजन शब्दोंके क्रमशः रखने का विशेष हेतु 
है । क्रिया शब्द -नाटचमइपः की रचना तथां लक्षण शब्द उसके विशेष आकार 
का बोधकदटहै। भूतकालके व्यक्तियों को बतलाना व्यथ है अतएव 'भविष्यद्धिः' 
शब्द का तथा देवगण के लिये संकल्पमात्र से सब कायं सिद्धहो जाने के कारण, 
नरः शब्द का प्रयोग किया गया है। 


न 


१. प्रत्युचुः--ग० । २. कोतितो नाटचमण्डपः- च । 
२ ना० शाः प्र> 


































२४ नाठ्यश्ाखम्‌ 


मृनिगण की बात सुन भरत मुनि बोले- पहि आप (नातष्हः का 
लक्षण ( आकार आदि ) तथा पूजन-विधान ८ दोनों / सुनिये ॥ £ ॥ 


दिभ्यानां मानसी खष्िगरदेषृपवनेषु च । 
यथाभावाभिनिव्याः सर्वे भावास्तु माषा । 
नराणां यज्ञतः कायौ छक्षणाभिहिता क्रिया । ५॥ 


श्रयतां तद्यथा यत्र कतभ्यो नास्यमण्डपः। 
तस्य वास्तु च पूजा च तथा योज्या यज्ञतः ।॥। £ ॥ 
इह व्रेक्षागरहंः द्टवा धीमता विश्वकमेणा । 
त्रिविधः सन्निवेशश्च श्ाख्जतः परिकल्पितः ॥ ७ ॥ 
| विङृषटश्चत॒ररश्च च्यश्चश्चैव तु मण्डपः। 
| ॥| ` तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्यं तथाऽवरम्‌ । < ॥ 
देवताओं) को ग्रह तथा उपवन निर्माणमें मानती सक्ति प्राप्त हे 
( अर्थात्‌ देवगण अपने इच्छानुतार चह तथा उपवन करा निर्माण 
(मनकेद्वाराही,) कर लेते ह अतः उनके लिए निर्माण विधि आवद्यकर 
न्ह है )श्िनतु मतुरष्योके ल्यितो समी शाके नियमा से युक्त 
होकर ही सम्प्र होने बटे कारये ह करते है ( इसलिये मनुरष्योको तो 
टक्षणानुस्ार हौ नाच करा निर्माण करना चाहिये / | 
८ अतएव ) अब आप नाव्वष्ह के स्थान, उसका निरमणि-प्रकार 
( प्रमाण आदि) तथा पूजन-विधान कोनो करि. प्रयलप्रूषके करना 
चाहिये-सुनिये । | 
१. यह श्लोक भागे भी जाया है तथा वहीं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
है । इससे यह भी सूचित होताहै कि नाटच गृहो कौ अधिक आवश्यकता मनुष्यों 
के लियेही है, देवगण के लिये नहीं ओर इनका स्वरूप बतलाना भी इसी 
कारणं आवश्यक है) 


कका काजक = 


~~~ 


१. देवानां--ख० । २. च वास्तुष्‌-ग° । 
३. प्रक्षागरृहाणान्तु-ग० । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३५ 


बुद्धिमान विश्वकर्मा ने नाव्वगरहः के विषय मँ विचार केर उसके 
ओआल्लानु्ार तीन प्रकार बतलाश्‌ है जिनके नाम है ( ¢ / क्छ््ट, (२) 
चतुरस तथा (८ र) त्यस्र। इनके माप ( परिमाण) तीन प्रकार के 
होते है-८ £ / ज्येष्ठ ( बड़ा ), ( २ ) मध्य ( मश्नला ) तथा ( ?) अकर 
सबसे छोटा ॥ ५-८ ॥ 
प्रमाणसमेषां निदि दस्तद्ण्डसमाश्चयम्‌ । 
दातं चा्ौ चतुःषष्िदेस्ताः दात्रिशदेव च ॥९॥ 
अष्टाधिकं रातं जयेष्ठं चतुःषष्ठिस्तु मध्यमम्‌ । 
कनीयस्तु तथा वेक्ष्म हस्ताः द्वात्रिशदिष्यते ॥ १० ॥ 
देवानां तु भवेज्ज्येष्ठंः चरपाणां मध्यमं भवेत्‌ । 
दोषाणां प्ररृतीनां त॒ कनीयः संविधीयते ।। १९ ॥ 
्रक्षागरहाणां स्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्तम्‌ । 
तन्न पाल्यं च गेयं च खखश्राव्यन्तरं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
मरेक्चाग्रहाणां सर्वषां जिप्रकारो विधिः स्म्रृतः। 
विङृष्टश्चतुरखश्च चयस्नश्चैव प्रयोक्तृभिः ॥ १२३ ॥ 
इन नार्हो का परिमाण हयाथ^ तथा दण्ड के आधार पर निध्ित 
किया जाता हे । इनके माप इक सौ आठ, चौसठ तथा वत्ती हाथ की 


एक अुजा। एक सौ आठ हाथ वाला प्रक्षा य्येष्ट, चौपट हाथ बाल्य 
मध्य तथा बत्तीस हाथ वाला कनिष्ठ होता है । देवताओं का नाच, 


ककव "कं पण ----~-_-~-----~--- ` 





१. हस्त ओर दण्ड के लक्षण इसी अध्याय ( २।१६।१६ ) मदै, 

२. कुछ लोगों का मत है कि विकृष्ट, चतुरछ तथा त्र्यस्न ही क्रमशः ज्येष्ठ, 

१. द्रात्रिशच्वेति निश्चितम्‌ -गञ। २. द्रात्रिशत्‌करमिष्यते-ग० । ३. 
अवनं ञ्वेष्ठं-7० ४. प्रन्नगुहाणां सर्वेषामित्यारभ्प्र नाटचत्रेदप्रप्ोज्तृभि - 
रित्यन्तं पद्यत्रयं ग ° पुस्तके नास्ति। 





28६ नाठ्यराख्रम्‌ 


ज्येष्ठ, राजा्जों का मध्यम तथा चेष सामान्य प्रजाजनके लिए अवर 
नार्वग्रह का संविधान क्रिया जाना चाहिए । इन समी वर्षाग्र मे मध्यम 
परिमाण का प्क्षागरह प्रस्त होताहे क्रथो उसमें पाठ्य तथा गीत को 
सुखप्वक तुना जा सक्ता हे । इत प्रकार पक्षागरहं के किङ, चतुरस 
तथा ्यस्र नामक ये तीन प्रकार बतलाये गये ॥ ९-०२ ॥ 


म ---~ ~~~ ~ 


मध्यम तथा अवर होते टै । अन्य लोगोंका कहना है करि प्रत्येक के तीन तीन 
भेद होते दँ ओर इसप्रकार नौ भद होगे । अभिनवगुप्ताचायंने भी इसी 
व्यवस्था को उचित माना है । (एतान्येव ्रीणि ज्येष्ठादीनि इति केचित्‌, अन्ये तु 
प्रत्येकं त्रित्वमिति नवेतेऽत्र भेदा इत्याहुः, एतदेव युक्तम्‌--अ° भा० 0]. [. 
प° ४६ ) इसके हस्त तथा दण्ड के अनुसार भेदं की कल्पना कर लेने पर १८ 
भेदौ जाते । ये निम्नं प्रकार से बनते । यथाः 


(१) हस्तप्रमाण ज्येष्ठ (२) हस्तप्रमाण ज्येष्ठ चतुरक ( ३ ) हस्त- 


प्रमाण ज्येष्ठ त्यस्र (४) हस्तप्रमाण मध्य विकृष्( ५) हस्तप्रमाण मध्य 
चतुरक् ( ६ ) हस्तप्रमाण मध्य त्र्यल्ल (७) हस्तप्रमाण अवर विक्रष्ट (=) 
हस्तप्रमाण अवर चतुरल्र ( ६) हस्तप्रमाण अवर त्स । 


( १) दण्डप्रमण ज्येष्ठ विङ्कष् (२ ) दण्डप्रमाण ज्येष्ठ चतुर ( ३ ) दण्ड- 
प्रमाण ज्येष्ठ व्यस्त (४) दण्डप्रमाण मध्य विकृष्ट (५) दण्डप्रमाण मध्य 
चतुरस्र ( ६ ) दण्डप्रमाण मध्य त्रयस्त (७ ) दण्डप्रमाण अवर विकृष्ट (८) दण्ड- 
प्रमाण भवर चतुरल्र (€ ) दण्डप्रमाण अवर त्यस्र। 


इन सभी नाटचगृहों में मध्यम नाटचगृह्‌ श्रेष्ठहोतादहै। इसका कारण है 
अभिनय कौ स्वाभिकता की रक्षा। अभिनवगप्ताचायं ने बतलाया है किं देवता, 
भूपति तथा प्रजाकाजो यहां वणंन कियाहैवे पाच्ररूपमेंरहै, प्रक्षकलूपमें 
नहीं ! परप्रक्षककेषखूपमे भी उन्हें यहां मानना उचित दै क्योकि ये नाटच- 
गृह उन्हे प्रक्ष क मानं कर तथा उनकी सुविध्राओंकोध्यानमें रखते हए बनाए 
गए हैँ । युनान के बड़े मंचोंमे जो असुविधणं होती थीं वे इन मचोमें कदा- 
चित्‌ नहीं हो पाती थीं, यह सहज ही अनुमान भी किया जा सकता है । 
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नास्वरह के तीन परिमाण (माप ) 


कनीयस्तु स्यतं व्यसनं चतुरस्रं तु मध्यमम्‌ । 
ज्येष्ठं विरृष्टं विज्ञेयं नास्यवेदप्रयोक्तृभिः ।। १४॥ 
त्यस् सवसे छोटा ओर चतुरस्र मध्यम आकारा ह्येता है तथा 
नाटथ वैदके विजता एवं प्रथोक्ताजन गविङृष्टः ( च्येष्ठ ) को सबसे बडे 
आकार वाला समद्ले ॥ 2४ ॥ 


्रक्षागरह्या के प्रमाण तथा लक्षण- 


प्रमाणं यच्च॒ निर्दिष्टं लक्षणं विश्वकर्मणा । 
प्रक्षायद्ाणां सर्वेषं तच्चेव हि निबोधत ।। १५॥ 
अणू रजश्च लिक्षा यूका "यवस्तथा। 
अंगुलञ्च तथा हस्तो दण्डश्चैव प्रकीर्तितः॥ १६॥ 
अणवोऽष्रौ रजः परोक्तं तान्यष्ठौ बाल उच्यते । 
वाल स्त्वष्टौ भवे्िक्षा यूका लिक्षा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यूकारस्त्व्ठौ यवो ज्ञेयो यवास्त्व्ठौ तथाङ्कलम्‌ । 
अङ्गुलानि तथा हस्तश्चतुर्विंशतिख्च्यते ॥ १८ ॥ 


चतुदेस्तो भवेदण्डो निर्दिंष्टस्तु प्रमाणतः । 
अनेनेव प्रमाणेन वक्ष्याभ्येषां विनिर्णयम्‌ ॥ १९ ॥ 


विश्वकर्मा ने (समी प्रकारके) हन ्क्षाग्र्ह्योके जो लक्षण तथा 
प्रमाण! निर्दिष्ट जरिए है इन्हें मी अब आप जानिये । अणु, रज, बाट, टीख 


~~ 


१. यहा जो मापतौल का प्रमाण बतलाया गयादहै वही (प्रायः) प्राचीन 
कालमें प्रचलित था। कौटिल्य के अ्थशाख्नमें भी यही प्रमाण मिलता । 
( द्रगव्य-अ० शा० २।१० ) पाणिनि की अष्टाघ्यायीमें भी इसी प्रकार का 
मापतौल का प्रमाण बतलाया गया है । दरषटव्य--डां० वासुदेवशरण अग्रवालः 
पाणिनिकालीन भारतवषे ( अष्टाध्यायी ५।४।८६ पर ) 


१. यवः प्रोक्तः-ग०। 








३८ नाख्वशाख्म्‌ 


(ज्ंकाअण्डा), जं, जौ, अंगुली, हस्त तथा दण्ड ये नौ नाप के उत्तरोत्तर 
बदृते हृए परिमाण हैँ । अठ अणुभों का एक रज होता है, आउ रजो 
का एक बाट, आठ बार्लोकी एकलीखं तथा माठ लीखोंसे एकजं 
होती है। आवठजरंसे एकनौ तथा आठजोँका एक अंगु होता है। 
चौबीस अंगुलट का एक हाथ तथा चार ह्याथका एक दण्ड कहछाता है । 
इसी प्रमाण विधि के अनुतार अवमे प्रक्ष्य के भाक्रार { प्रमाण) कां 
निश्चय करता हं ॥ 2५९ ॥ 
मनुर्ष्यो के लिए निर्मित पक्षाय का स्वरूप-- 
चतुःषष्टिकरान्कुर्यादी घेत्वेन तु मण्डपम्‌ । 
द्वािरोन त॒ विस्तारं मर्यानां यो भवेदिह" । २० ॥ 
हस पश्व पर मनुष्यों के छिए जो नाटथग्रह निर्माण शिया जाए उसक्री 
लम्बाई $ हाथ तथा चोड २२ हाथ रखनी चाहिए ॥ २० ॥ 
विस्तीर्ण ्रक्षायह की अनुप्योगिता- 
अत ऊर्ध्वं न कतेग्यः कतुभिनीटथमण्डपः। 
यस्मादभ्यक्तभावं हि तत्र नाट्यं बजेदितिः ॥ २१ ॥ 
निर्मातागरण इतसे बड़ा नाच्वग्रह निर्माण न करें क्योकि प्रेक्षागर्हो के 
अधिक विस्तीर्णं हयेन प्र उनमें उचारित किये जाने वाटे स्ररयुक्त पाठ्य 
( संवाद, गीत ) तथा प्रस्तुत किया जाने बाला नाठ्वाभिनय अस्प 
ह्येने टगेगा ॥ २४ ॥ 
मण्डपे विप्रर्षे तु पाज्यमुच्चाःरितस्वरम्‌ । 
अनिस्सरणधमेत्वाद्धिस्वरत्वं* श्रां बजेत्‌- ॥ २२॥ 
ध्यश्चाप्यास्यगतो भावो नानादृष्टिसमन्वितः। 
स वेद्मनः भरङ्टत्वाद्‌ वजेद्‌भ्यक्ततां पराम्‌ ॥ २३॥ 
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प्रक्तागरहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते । 
यस्मात्पाल्यञ्च' गेय तत्रः श्रभ्यतरं भवेत्‌ । २४ ॥ 


(प्रेक्षागरहके लम्बे हूयेने पर ) कथोपकरथन तथा गीतों मे वणोँ 
के ठीक तरहसे (स्फुटस्य म) उच्चारण (प्रकट) न ह्येने से 
अति्चय वेसुरापन ८ विस्वरता „ हो जाएगा ओर अभिनेताओं के मूर्खो पर 
स्थित नाना द्यां से समन्वित भाव मी (्रक्षागहके विस्तीणं होने के 
कारण ) अस्पष्ट ह्यो जाएगे। इत्रलिए तमी प्रक्षाग्रह्यं मं मध्यम परिमाण 
वाला प्रक्षारहदह्यी ठीकहे, जिने संवाद, वाद्य तथा गीत सुखपूवक 
सुने जा सके ॥ २२--२४ ॥ 

देवानां मानसी खष्िगरदेषूपवनेषु च। 
यल्लभावाभिनिष्पन्नाः सव भावा दि माषाः ॥ २५॥ 
तस्मादेषरुतेभावेने विस्पर्धेत माञषः। 

(८ सब प्रकार के ) ग्रहौ तथा उपवन की देवताओं" द्वार मानसी सशि 
की जाती है किन्तु मनुष्यों द्वारा सव्र रचनाम को प्रयलपूवक् ( परिश्रम 
से ) निर्माण करना ह्येता है । अतएव धनुष्य को देवताओं की रचना शक्ति 
से विशेष स्पर्धा नर्हा करनी चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 


मानुषस्य" तु गेहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
भूमेर्विभागं पूवेन्तु परीक्षेत प्रयोजकः । 

ततो वास्तुभरमणिनः प्रारभेत शुभेच्छया । २७ ॥ 
समा स्थिरा तु कठिना ङृष्णा, गोरी च या भवेत्‌ । 





१. देवों तथा मनुष्यों का अन्तर बतलाने का उहेश्य यह है किं मनुष्यों कौ 
दृष्ठ तथा कर्णेन्दरिय शक्ति ( श्रवणशक्ति ) सीमित है भौर यह भी कि आगे के 
( सभी ) वर्णेन मनुष्यो के लिए ही किए गए हैँ । 

१. वाद्य -ग०।२. सुखं--ग०। ३. यत्नभावाद्‌ विनिष्पन्नाः-ग, ख । 

४. मनुष्यस्य--ग० भ. प्रमाणच्च--ग०। ६. कृष्णा गौरी च--ष० \ 
































%& ० नाठ्वज्ञाखम्‌ 
भूमिस्तत्ेव) कतंव्यः कतृभिनाख्यमण्डपः ॥ २८ ॥ 
प्रथमं चोधन शृत्वा लाङ्गछेन स सुत्कषेत्‌ । 
अस्थि-कीठकपालानि तृणगुस्मांश्च शोधयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
शोधयित्वा वसमतीं प्रमाणं नि्दिशोत्ततः। 





अव यैँमनुष्यों के नाखगृह कर लक्षण कहता हं | नागर निर्माण 
करवाने वाले ( शिल्पी ) को स्वेग्रथम पृश्नी के भाग की (जिन्न पर नाच्वघ्रह 
बनवाया जाए „) परीक्षा करनी चाहिए । 

तथा वास्तुश्चा्! के प्रमाणानुपार शुभमावना से युक्त हो काय प्रारम्भ 
करे । जो भूमि समतल, स्थिर, कड़ी हो एवं जिसका रंग काल या गौर वणं 
( सफेद या मूरा ) हो उती भूमि पर निर्मातागण नाव्वमण्डप का निर्माण 
करवां । सर्वप्रथम उस मूमि का श्नोधन करे फिर उत्को हल चठावाकर 
जुतवा दे ओर उत्तमे स्थित हडडी, कीटे, खपडे, घास (जोकि भूमिमं 
हवी बढ़ रहा ह्यो ) तथा न्नाहं को भीस्मफकरदे। इत प्रकार मूमि का | 
लोधन कर किर प्रमाण का ( नाप आदि का „) निद्र करे ॥ २६-२० ॥ 











( निर्माण हेतु „ युम नक्षत्र- 
बीण्युत्तराणिः सौम्यश्च विशालापि च रेवती ।। ३० ॥ 
इस्ततिष्याञुराधाश्च प्रशस्ता नाटचकमणि । 


नाय्य के निर्माण मे शुम नक्षत्र है--तीन उत्तरा सब्द युक्त नक्षत्र 
(८ अर्थात उत्तराषाढा, उत्तराफाल्युनी तथा उत्तरा भाद्रपद /, परगिरा 
८ सौम्य ), विद्नाखा, रेवती, हस्त, तिष्य तथा भनुराधा ॥ २०-र२? ॥ 


न 





~~~ 


१. प्राचीन काल मे भवन-निर्माण शाल्न अथवा वास्तुशास्त्र पर अधिक 
साहित्य उपनन्ध था । विश्वकर्मा इसके दूसरे अ।दय प्रवतंक थे तथा मयासुर आदि 
अनेक विद्धान्‌ तथा शिल्पकार इसके निर्माता थे । सम्प्रति मानस्षारवास्तुसार' 
वास्तुशास्त्र का सर्धरेष्ठ संस्कृतग्रन्थ है । इसमें भी प्रक्षागृह का वर्णन (किया 
गया ) है जो लगभग नाद्यशास्त्र जसा ही है था उससे भी अस्पष्ट । 


अ 


१. तत्र तु-ग० । २. अयं श्लोकः कख-पुस्तके प्रक्षिप्तः समुपलभ्यते । 
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रजन-ग्रहण - 


पुष्यनक्ष्रयोगेन+ शुक्लं सूं धरसारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कापौसं बाद्बजं* वापि मौञ्जं" वारस्कलमेव च । 
सूत्रं बुधस्तु कर्तव्यं यस्य च्छेदो न विद्यते ॥ २२ ॥ 
अरधच्छिन्ने भवेत्खत्रे स्वामिनो मरण धुवम्‌ । 


चिभागच्छन्नयाः रज्ज्वा राषट्ूकोपो विधीयते ॥ ३३ ॥ 
छिन्नायां तु चतुर्भागे भरयोकतुन श उच्यते । 


हस्तास्प्रश्र्टया वापि कश्चित्वपचयो भवेत्‌ । ३४ ॥ 
तस्मान्नित्यं प्रयज्ेन रज्जग्रहणमिष्यते। 


कार्य चेव प्रयलेन मानं नास्यण्रहस्य तु॥ २५॥ 
मुहर्तनाच॒क्टेन तिथ्या ` सकरणेन च । 


ब्राह्मणास्तर्पयित्वा तु पुण्यां वाचयेत्ततः ॥ ३६ ॥ 
दरान्तितोयं ततो द्वा ततः: खुत्रं प्रसारयेत्‌ । 


ष्य नक्षत्र (के योग) में भेत वणंके सूत्र को ( मापने वाली ) 
सफेद डोरी को ) विस्तीर्णं करे । यह सूत्र कपा, ऊन, मन वा तिस वक्ष 
की छट से निर्मित होना चाहिए । 


बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा ८ इत ) डोरी को देसी बनानी चाहिए कि वह 
टरटनेन पाए। क्योकि डोरी के बीच (माग) से टूटने पर नार्वगरह कं 
निर्माता या राज्य के स्वामी की निश्चित प्रत्यु हो जाती हे। 





१. "सूत्र बनाने काजो विधान यहां दिया गया है मानसार-वास्तुशाख 
मै भी प्रायः वही मिलतादहै। इससे चूने मे इबोकर निशान बनाए जाते थें 
अगैर तब नींव की खुदाई की जाती थी । जज भरीरेमादही होता दहै) 


~~ नि ण 


१. योगेतु--क०, गर । २. बादर्‌--ग°। 
३. वल्कलं मौञजमेव च -ग० ४. विभाग--क०; त्रिभागे-क० । 
५. तिथ्या च करणेन च--घ० । ६. तत्र सूत्र -घ०। 





२ नाव्य ज्ाखम्‌ 


यदि रस्सी तिहाई भाग से टूट जाए तो राष्टूविष्ठव' होता है । चाये 
भाग से द्ूट जाने पर प्रयोक्ताः ( अभिनय के प्रबन्धक या प्रस्तुत कर्ता । का 
ना क्य गया है । यदि यह डोरी ( भूमि मापन के समय / हाथ से लिसक 
कर गिरयाट्रट जाए तोमी कोई न कोई हानि अवद्य होती हे। अतएव 
रसस को सदा बड़ी सावधानी से ( मापने के लिए „) म्रहण करना चाहिए । 
अतः नाञ्वग्रह हेतु रज्जु से माप पयलपूर्वक की जानी चाहिए । इतक टिए 
महतंर ओर तिथि अनुकूल चाहिए ओर करण मी शुभ होना चाहिए तथा 
देता होने पर फिर ब्राह्मणो को तृप्त कर ८ भोजन, दक्षिणा आदि देकर । 
पुण्याहवाचन करवाए । तदुपरान्त चान्त का जल ( छिडक या ) छोड़ते 
हुए सूत्र को धारण करे ओर उसे फलाए ॥ २?-२७ ॥ 


नाय्यगरह की भूमि योजना- 


चतुष्षष्टिकरान्ङृस्वा दविधा कुर्यात्पुनश्च तान्‌ ॥। ३७ ॥ 
पृष्ठतो यो भवेद्धागो द्विघो भूतस्य तस्य तु। 
तस्यार्धेनः विभागेन रङ्गरीषे भ्रकस्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पश्चिमे चः विभागेऽथ नैपध्यग्रुहमादिरोत्‌ । 
( विकृष्ट तथा मध्यमर-प्रिमाण के रक्षागृह की रचना के लिए ) चठ 


१. 'राष्टरकोप' या राष्टृविप्लव का अथं है राजनेतिक परिवतन या 
उथलपुथल । प्रयोक्ता का अथं है अभिनयनिदशक या नादयाच। यं । 


२. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार एक मुहूतं ४८ मिनट का कालांश होता है । 
चान्द्रतियि के अधंभाग को करण कहते हँ जो ११ होते है । इन्हे प्रत्येक मृहृतं 
के देखते समय विचारना होता है । ( देखिये सूयेंसिद्धान्त २।६७, &८ ) । 

३. "मध्य विङ्कष्ट' नाटचगृह कौ रचना का यहूक्रमहै कि इसकी लंबाई ६४ 
तया चौड़ाई ३२ हाथदहै। दो भागोंमें बांट कर पिछले भागकोजो कि १६ 
हाथकादही र, ८, हाथकेदो भागोँमें विभक्त किया जाएुजिसमेंपिछलाभाग 
नेषथ्यगृह का तथा अगला भाग रंगपीठ भौर रगशीषं हो जाता दहै। नेपथ्यगृहं 


-~--~---- + 
~~ अक्ककककाक्कन्कन्कन्ककककन्क कक क क निक 


१. द्विधाभ्‌तो भवेच्च यः--ग० । २. सममधं -क०। ३. तुपुनभगि-ग° । 
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हाथ (लंबी ) भूमि को नाप कर उसेदो माँ मे विभक्त करे। इनमं 
जो पीठिका आधामागहै उसे दो मागो मे पुनः बांट कर उसके अगले 
पर शगपीठः ओर ^र्गश्चीषः का निर्माण करे तथा शेष पिष्टे माधे भाग पर 
( जो रंग-श्चीषं के पीछे है / नेपथ्य गृहः को बनवाना चाहिए ॥ २७-२६ ॥ 


आधार्चिटा स्थापन हेतु उत्सव विधान- 


विभज्य' भागाग्विधिवद्यथावद्‌युपू वेशाः ।। ३९ । 
शयभे नक्षत्रयोगे च मण्डपस्य निवेशनम्‌ । 


शङ्कदुन्दुभिनधोविसनदङ्गपणवादिभिः ॥ ४०॥ 
सर्वातोचैःः प्रणुदितैः स्थापनं कायंमेव तु । 
उत्सार्याणि त्वनिष्टानि पाषण्ड्याश्नमिणस्तथा । ४९१ ॥ 
काषायवसनाश्रैव विकलश्चैव ये नराः| 
हस प्रकार पूर्वं कथित विधि के अनुसार भूमिके भार्गो को यथावत्‌ 
विभाजन कर शुम नक्षत्र तथा योग मेँ श्चंल दुन्दुभि आदि मंगल वां 
के नाद घोष के साथ तथा मरदंग, पणव, आदि वर्जो को व्रन्दवादन सहित 
बजवाते हए ना-मण्डप ८ नावच्ह ) की आधारश्चिला स्थापित 
करनी चाहिए | 
आर इत मंगलमय उत्सव के अवसर पर अनिष्टकारी जो मी ( पदाथं 
या मनुष्य ) हो उन्हें तथा पाषण्डर, संन्यासी, काषायवल्रधारी तथा विकलांग 
मनुर्ष्यो को भी ( उत समय „ इत स्थान से हटा देना चाहिए ॥ २९-४२ ॥ 














अभिनेताओं के विश्राम तथा सज्जा के उपयोगाथं बनाया जाताथा (प्रक्नागृह 
क। रेखाचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा) विशेष विवेचन के लिए भरमिका 
तथा परिशिष्ट भी द्रष्टव्य । 


१. अवनद्ध वाद्य का एक प्रकार । 


२. यहाँ "पाखण्ड का बुरा कायं नहीं किन्तु किसी अन्य समाजया संघमें 
अन्तर्भक्त व्यक्ति है । पीठे चलकर इसका अथं ढोगी हो गया । 


१. विकल्प्य--ख ० । २. सर्वातोद्यनिनादंश्च-घ०। ३. पाषण्डाश्चमि-ग । 


वा 





~~~ ---~-~-~~- 








3. नालठ्यल्णाखम्‌ 


निरायाञ्च बद्धः कार्यो नानाभोजनसंयुतः | ४२ ॥ 
गन्धपुष्पफल्रोपेतो दिशो करा समाधितः। 
पूर्वेण शुक्टान्नयुतो नीलान्नो' दक्षिणेन च ॥ ४३ ॥ 
पश्िमेन बलिः पीतो रक्तश्चेवोत्तरेण तु । 
यादशं? दिशि यस्यान्तु देवतं परिकल्पितम्‌ ॥ ४४॥ 
तादशस्ते्न द्‌ातन्यो बलिमन्नपुरस्छृतः। 
( नीवि रखने के दिन / यत्रि मे अनेक प्रकार के मोजनां से युक्त, यन्ध, 
पुष्प ओर फल से समनित दश्चो दिशाओं मे (उनके अधिष्ठाता रक्षक 
देवताओं के हेतु ) बालि देना चाहिए । एवं दिन्ना में शुक ८ सफेद ) अव 
की, दक्षिण में नीटे, परचिम मं पीट तथा उत्तरम ल्ल अककी बलि 
दी जानी चाहिए । जित्तदिशाकरा जो देवता अधिदेवके रूपमे बतलाया 
गयाहि उप्तदिच्ामें बे्षीह्ली मन्त्रो के सहित बलि प्रदान करना 
चाहिए ॥ ४२-४५ ॥ 
स्थापने ब्ाह्यणेभ्यश्च दातव्यं घृतपायसम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
मधुपकैस्तथा राज्ञे कतुभ्यश्च गुडोदनम्‌, 
नक्षत्रेण तु कन्तभ्यं मूटेन स्थापनं बुधे; ।। ४६॥ 
मुहत्तंनानुक्कैन तिथ्याः सुकरणेन च । 
गृह स्थापना के ( उत्सव कं) समय ब्राह्मणों करो वरतयुक्तं पायस 


( खीर ), राजा को मधुपक तथा ( अभिनयादि समस्त ) कायं करने बाले 
व्यक्तियों को गड धानी दी जानी चाहिए | कम 











१. “घृत' का तात्पयं मक्डन है । "मधुपक दही में शहद मिलाकर शद्धा 
विधिपूवंक राजा आदि को दिया जाता था (दे° आश्व श° सूत्र अ° १ तथा 
मनुस्मृति अ० २) ओर यह वैदिककालसे अज तक्र एक परम्परागत सदाचार 
के रूपमे प्रचलितदहै। (१) दही, (२) घृत, (३) जल (४) मधु, 
तथा (५) शक्कर मिलाई जाती है। 


१. नीलाभो दक्षिणेन च-घ० 
२. यस्यां यच्चाधिदंवंतु दिशि सम्परिकीतितम्‌--घ० । 
३. तिथ्यानुकरणेन च--क० । 











| द्वितीयोऽध्यायः ४५ 


बुद्धिमान जन इत मण्डप की स्थापना मल नक्षत्र मे अनुकल महतं 
तिथि तथा दयुम करण में करे ॥ ४५-४७ ॥ 


भित्ति तथा स्तम्भो का निर्माण- 


एवन्तु स्थापनं क्वा भित्तिकमेभ्रयोजयेत्‌ ।। ४७ ।। 
भित्तिकमेणि निचुंत्ते स्तम्भानां स्थापनं ततः ¦ 
( पृवं प्रतिपादित विधि से, बाह्म मंढपकी इत प्रकार स्थापना कर 
फिर भित्तिः कम ( दीवार बनाने का कायं ) प्रारम्भ करे भौर उत्क पूर्णं हो 
जाने पर खम्भों की स्थापना की जाए ॥ ४५-४८ ॥ 
तिथिनक्षत्रयोगेन शुभेन करणेन च| ४८॥ 
स्तम्भानां स्थापन कायं रोहिण्या रवणेन वा । 
आचायण सुयुक्तेन च्रिरात्नोपोषितेन च ।। ४९, 
स्तम्भानां स्थापनं काय प्राते सूर्योदये शुभे । 
हन स्तम्भं की स्थापना ञयुम तिथि, नक्षत्र, योगय तथा ( युम /) करण 
मे की जानी चाहिए । इनकी स्थापन। के समय रोहिणी या श्रवण नक्षत्र 


ह्येना चाहिए । 


एकाम्रचित नाट्वाचायं तीन दिन उपवास रखने के पञ्चात्‌ सूर्योदय की 
शुभ वेला मे स्तम्भो की स्थापन-व्रिधि ( पर्णं / करे ॥ ४८-५० ॥ 
[ चम्दनन्तु भवेत्‌ ब्राह्मं क्षात्रं खादिरमेव च । 
धावाख्यं वेदयवणं स्याच्छद्रं सवदुमेस्स्खृतम्‌ । ] 
( प्रक्षिप्त / ब्राह्मण स्तम्भ चन्दन का, क्षत्रिय स्तम्भ खैर ( खदिर ) 


का, वेस्य स्तम्म धव (धाय का तथा अन्य तभी वृरक्षोका च्ुद्र 
स्तम्म होता है । 





१.ये दीवार ईटों की बनाई जाती थीं, क्योंकि दशेकों के उपवेशन स्थल 
ईटों से बनाए जाने का नाट्वशास्तर में निदंश मिलता है ( अतएव मही तथा 
ईटों से दीवार बनाई जाती थी देखा मानना उचित है) संभवतः भित्तियां 
१८ हाथ ऊंची बनानी होती थीं क्योकि इससे कम होने पर विवरणसे 
संगति नहीं बैठती । 











४& नाठ्यज्ाखम्‌ 


प्रथमे ब्राह्मणस्तम्मे सर्पिस्सषेपसंस्ृतः ॥ ५० ॥ 
सर्वश्यकललो विधिः कार्यो दद्यात्‌ पायसमेव च । 
ततश्च श्चन्नियस्तम्मे बदख्रमास्याञुदेपनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सद॑ रक्तं॒॑प्रदाव्यं दिजेभ्यञ्च गुडोदनम्‌ । 
देशयस्तम्े विधिः कार्यो दिग्भागे पश्चिमोत्तरे ।॥ ५२ ॥ 
सर्द पीतं प्रदातभ्यं द्विजेभ्यश्च चघृतोदनम्‌ । 
शद्धस्तम्भे विधिः कायः सम्यक्पूर्वोत्तराश्रये ॥ ५३ ॥ 
नीटप्रायं श्रयल्ेन सरः च द्विजाशनम्‌ । 


( इ्ान कोण में) सर्व्रथम स्थापित क्रिये जाने वाछे बाह्मणस्तम्भ 
ऋ धरौ ओर सरसों से संस्कार करे । इसी स्थापना के अवसर पर जा की 
समय विधि श्वेतवर्ण की वल्ुर्भो से सम्प्र की जानी चाहि्‌ तथा ब्राह्मणों 
को मोजन में पाय ( खीर प्रदान करना चाहि९ 

ओर ( आग्नेय कोण मेँ / क्षत्रिय स्तम्भ क्री स्थापना के अवसर पर 
वच, पुष्प ओर चन्दन समी रक्त वर्णं के चदाए जाने चाहिए तथा ब्राहमणो 
क़ भोजन में गुड़ चीनी प्रदान करना चाहिए । 


( नैकरत्य दिन्चा मेँ ) वेद्य स्तम्भ की स्थापना नाय्वग्रह के पश्चिमोत्तर 
दिग्माग मे करना चाहिये । इसकी स्थापना के समय सभी पूजन सामी 
परीलि रंग वाही वस्तुर्मो कौ रखनी चाहिये तथा ब्राहम्ण को मोजन मं धरत 
ओर मात दिया जाना चाहिये । 


वोत्तर (कायन्य) कोण मेँ स्थापित किये जाने वे चयूद्र स्तम्भ करी सभी 
विधिर्या प्रयलपूर्वक नीठे वणं की सामग्री द्वारा सम्पन्न की जानी चाहिए तथा 
ब्राह्मणों को मोजन के रूप मेँ त्तर! ८ खिचड़ी ) देनी चाहिये ॥ ५४-५४ ॥ 


न ज कअ "ऋक -- - -गषकन्यकररके कवाकक = = मभि 


१. तिल मिन्नित चावलों कौ खिचडी को कृसर कहते हैँ जो दधमें 
पकाडईं जाए । 





१. सपिस्सषपसंस्कृते--ग० ¦ २. प्रदातव्य--ग° । ३, कुस रा--ख० । 


























न क 
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पूचं तुः ब्राह्मणस्तम्भे शुक्लमास्याचदेपने ॥ ५४ । 
निक्षिपेत्कनकं मूलै रकणीभरणसंश्रयम्‌। 
ताम्र चाधः प्रदातव्यं स्तम्भे क्षज्नियसंज्ञके | ५५॥ 
वेश्यस्तम्भस्य मुदे तु रजतं सम्प्रदापयेत्‌ । 
शुद्रस्तम्भस्य मूढै तु द्द्यादायसमेव च ॥ ५६॥ 
रोषेष्वपिः च निक्षेष्य स्तम्भमूलेषु काञ्चनम्‌ । 
पट्टे ब्राह्मण स्तम्भ नीचे ( मृ मे )-जो क्रि सफेद व्ल, पुष्प तथा 
चन्दन से युक्त है कान के माभूषण के लिये पर्याप्त चोना डाला जाए । 


क्षत्रिय स्तम्भ के नीचे ताबा तथा वैद्य स्तम्मके नीचे चद दयाटना 
चाहिए । शयुद्रस्तम्भके परूलमें लोक्य तथा येष स्तम्भके मृलमें सोना 
डाटना चाहिए ॥ ५६-५७॥ 


स्वसि्तिपुण्याहधोषेण जयशब्देन चेव हि ॥ ५७ ॥ 
स्तम्भानां स्थापनं कायं "पुष्पमालापुरस्कृतम्‌ । 
रल्दानेः सगोदानेर्वल्रदानेरनर्पकेः ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मणांस्तषेयित्वा तु स्तम्मानुस्थापयेत्ततः. । 
अचलं चाप्यकम्पञ्च तथेवावलितंः पुनः ॥ ५९ ॥ 
स्तम्भस्योत्थापने सम्यग्दोषा ह्येते प्रकीर्तिताः । 
अनच्रृष्टिक्क्ता चलने वलन स॒त्युतो भयम्‌ ॥ ६० ॥ 

१. इन स्तम्भो मे की गई रगो कौ व्यवस्था विविध वर्णोकी सूचकरहै। 
यथा ब्राह्मण स्तम्भ का श्वेत वणं सात्विकता ओर ज्ञान का, क्षत्रियका लाल 
वणं शौयं तथा राजसवृत्ति का, वेश्य का पीतवणं सुवणं तथा धनसम्पत्ति का 
तथा शूद्रो का नीलवणं तामस वृत्ति का बोधक है। 


१. पूर्वोक्त क; पूवं च° खण । २. कण्ठाभरण--क० । 
२. सर्वेष्वेव तु; शेषेष्वेव च--क०। ४. पणेमाला--ग० । 
५. स्तम्भमु--ग०। ६. वाचलितं--ग० । 


७. मृतितो--घ० । भ 





नाठ्यञ्चाख्म्‌ 


कम्पने परचक्रात्तु भयं भवति, दाख्णम्‌। 
दोपैरेतैरविदीनं तु स्तम्भमुस्थापयेच्छिषम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्तम्भो का स्थापन स्वस्तिवाचन तथा पुण्याह वाचन के धोषके साध 


जय शब्द्‌ को उच्चारित करते हृए करना चाहिए । स्थापन क्रिये जाने वाटे 
स्तम्भ पुष्पमाला से सजाना चाहिए । 


ब्राह्मणो को रल्दान, गोदान तथा वलं के दान से अतिश्चय संतुष्ट करने 
के पश्चात्‌ स्तम्भोंको उञाए। इन स्तम्भो को इत प्रकार उटाएकि ये 
तन च्ले,न कम्पित ओरनही हुक या मुडेही। क्योकि स्तर्म्भोको 
उठाने के स्मय देता होना अनिष्टकारी ह्येनेके कारण दोष माना यया 
है । यदि स्तम्भ चलायमानहयो तो अत्रि, मुड़ जाने पर प्रत्युमय तथा स्तम्भ 
के कम्पित ह्यन पर शन्रुमण्डल से दारुणभय उपस्थित हो जाता हे । 


८ अतएव ) इन ( उप्यक्त ) दोर्षो को वचाते हए ( सिवावह / स्तम्भ 
को उठाना चाहिए ॥ ५५-६? ॥ 
पवि बराह्मणस्तम्मे दातव्या दक्षिणा च गौः । 
सोषाणां भोजनं कायं स्थापने कतोसश्चयम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पवित्र बाह्मण स्तम्भ की स्थापनाके समयया की दक्षिणा (दक्षिणा 
क स्पमे गौ) दौ जाय तथा अवविष्ट स्तम्भो कौ स्थापना कै समय निर्माण 
कर्ताओं ( शिल्पी, कम॑कारो आदि ) को मोजन करवाना चाहिए ॥ 5२ ॥ 


मन्त्रपूतञ्चः तदेयं नाख्याचार्यण धीमता । 
पुरोहितं पञैव भोजयेन्मधघुपायसेःः ॥ ६३ ॥ 
कठनापि तथा सर्वान्‌. 'छृखरां लवणोत्तराम्‌ । 
सर्वमेवं विधि त्वा सर्वातोधेः भवादितेः ॥ ६४ ॥ 


अभिमन्त्य यथान्यायं स्तम्भायुस्थापयेच्छुचिः । 


जं भे पक 


१. वदति--ग० घ । २. मन्त्रपूरवं--ग० । 


३. मधृपायसम्‌ -ग० धघ० । ४. कृसरं लवणोत्तरम्‌--ग० घ । 
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मन्त्रोचार सहित यह भोजन बुद्धिमान नाट्वाचायं द्वारा करवाया ( या 
दिया „) जाना चाहिए । इत भोजन में पुरोहित तथा राजा को मधुयुक्तं खीर 
खिलाए तथा अन्य समी कार्यकर्ताओं को नमक से युक्त खिचड़ी का भोजन 
करवाना चाहिए । 

इतस भकार सभी विधि-विधान को सम्प्र कर तथा सभी वाधोको 
बजवाते हए पवित्र होकर अभिमन्तित एवं विधिवत मन्त्रोचारण करते हुए 
स्तम्भो को उडाए ॥ 5 ₹-5५ ॥ 

यथाचलो +गिरिमेंरदिंमवांश्च महाबलः ।। ६५॥ 
जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भवः । 

( वह इस मन्त्रे का उच्चारण कर स्तम्मां को अभिमन्त्रित करे / जसे 
सुमेरु पर्वत" स्थिर है भौर हिमाचल महाबलवान्‌ है, हे स्तम्भ, त मी उसरी 
प्रकार अचल होकर राजा को विजय देने वाला बन | 

स्तम्भद्वार् भित्तिञ्चः नैपथ्यगरहमेव च । ६६ ॥ 
पवमुत्थापयेत्तञ्ज्ञो विधिदृष्टेन कमेणा । 

नासयरहनिमाण के विधानन्न पुरुषो के द्वारा उसी प्रक्र विधिविधाना- 
नुसार (ओखर विधिसे करिये जाने बाठे कमोके साथ, स्तम्भ, द्वार, 
भित्तियां तथा नेपश्यग्रह को उठाना चाहिए । 


मत्तवारणी- 


रङ्गपीठस्य पारव" तु कन्तेभ्या मत्तवारणी ।॥ ६७ ॥ 
चतुःस्तम्भसरमायुक्ता रङ्गपीटभ्रमाणतः। 

अध्यर्धहस्तोत्सेघेन कतेव्या मत्तवारणी ॥ ६८ ॥ 
उत्सेधेन तयोस्तस्य कतेभ्यं रङ्गमण्डलम्‌ ( रङ्गपीटकम्‌ ) । 


-----~-- ~~~“ 


१. स्तम्भो का धार्मिक विधि से स्थापन जहभीहो प्रायः सवत्र उसकी 
सुमेरुसे उपमा देने की परिपाटी रही है (द्रष्टव्य -मानसारवस्तुशास्व 
१५।२१३, २१४ ) । 

१. गुरुमेरु-ग० । २. वहु-ग० । ३. भित्तिश्च --क० । 

४. पञ्चात्त्‌-क०, ग० । 

शं ना शा० प्रः 








५१० नाठ्यक्ाख्म्‌ 


तगपीठ ( की दोनों ) बाज मे [ दोनों गोर | र्गपीठ के माप (टंबाई) 
क बराबर चारं खम्बो से युक्त मत्तवारणी कौ रचना की जावे। इस 
( मतवारणी ) की ऊंचाई डद हाथ रखी जाए ओर हन दोनो मत्तवारणयौ 
के बरावर ही रंगपीठ की उंचाह रह ॥ १८-१९ ॥ 
तस्यां मास्यञ्च धूपञ्च गन्धं व्न्तथेव च ॥ ६९ ॥ 
नानावणीनि देयानि तथा भूतग्रियो बलिः । 
मत्तवारणी के निर्माण ( महतं ) के अवसर पर भृतो को इष्ट पदा्थां 
ऋ बलि तथा अनेक वणौ के पुष्प, माला, वस्त्र तथा अनेकविध धूप 
ओर सुगन्धित पदाथ ( इतर, तैल मादि अर्पण करने चाहि९ ॥६९-५०॥ 
आयसं तच्न दातव्यं स्तम्भानां कुशकेरधः. । 
मोजनेः छृखराश्चेव दातव्यं ब्राह्मणाशनम्‌ ।। ७० ।' 
दक्ष श्चिल्पीजन इसके स्थापित करिये जाने वाटे खम्भ के मृ मँ लोहा 
रख दे ओर बाह्मणो को खिचड़ी का मोजन प्रदान कर" ॥ ५ ॥ 
एवं विधिषुरस्कारेः कल्तेब्या मत्तवारणी ।\ ७२ ॥ 
इत भरना विधिवत्‌ देवताओं को वस्त्र आदि प्रदान करते ह९ मत्तवारणी 
का निर्माण करना चाहिए ॥ ५२ ॥ | 
रङ्गपीठट-- 
रङ्गपीटं ततः कायं विधिदृष्टेन कमणा । 
रङ्गच्चीषन्तु कतेभ्यं षडदारूकसमन्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


(न ~ 
१. मत्तवारणी रंगपीठ के दोनों ओर बनाये जाने वाले द मदों 
की णक्लमे होती थी ओर इसके चासं कोनो मे ४ खम्मे लगाये जाते धे । 
मत्तवारणी का प्रवेश ओर निर्गम करने वलि पात्रोंके क्रमशः प्रतीक्षा ओर 
विश्राम करनेमें उपयोग किया जाता था तथा अन्य कार्योमे भी उपयोग 
होता था । मत्तवारणी के विषय में विद्वानों मे मतैक्य नहीं है | इसका विशेष 
विवेचन, प्रस्तावना तथा परिशिष्ट में भरी द्रष्टव्य है] इसकी ऊंचाई उद हाथ 
रखी जाती थी । 
२. ( कुछ प्रतियों मे ) यह श्लोक प्रक्षिप्त है । 


0 


१. आसनं--क °, पायसं ग° । २. कुशलायतु-घर। ` 
३. भोजनं कसरा-- क ० । ४. मत्तवारुणी- ख० । 
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काय दारदथञात्र नेपथ्यगृहकस्य त । 
सके बाद ( वास्तु शास्र आदि के) विधानानुसार शरक्गपीटः का 
निमाण क्रिया जाए । इत र्यं को षड्दारुक से युक्त करते हए बनाया 
जाए । इतके ( समीपवर्तो / नेप्यग्रह मे दो दरवाजे रखने चाहिए ॥ 


पूरणे सत्तिका चात्र ष्णा देया प्रयल्लतः ॥ ७४७ ॥ 
लाङ्गटेन' समुत्छृष्य निर््रौष्टवृणश्करम्‌ः । 
काङ्ग श्ुद्धवर््ये तु धुर्यो योज्यौ प्रयज्ञतः ॥ ७५ ॥ 
कतरः पुखषाश्चा् येऽङ्गदोषविवजिताःः । 
अदीनाङ्खे बोढन्या सृत्तिका पीवरेनैवैः" ॥। ७६ ॥ 
पवंविधं भकतव्यं रङ्गदरीषं प्रयज्ञतः। 
इस रंय श्ीषको भरनेके व्विहलसे जोत करदढेलो, घास्त तथा 
ककड से रहित की हुईं कराली मिद्ध प्रयत्नपू्वक डालनी चाहिए । हल मे 
शेतवण के बैठ जोतने चाहिए ओर इत हल को जोतने वाले मनुष्य 
अंगह्ीन ( हीन या विकर्म / नहीं होने चाहिए । यह मिद्धी दुह तथा 


बलवान्‌ मनुष्यों के द्वारा दोहं जानी बाहिर जो विकलांश न रहो । इस प्रर 
बड़ ( ध्यान तथा / प्रयत्नरवक्र रंगरं का निर्माण श्रिया जाए ॥८४-५७५॥ 











१. लकड़ी के २ खडे, २ भाडे भौर २ तिरे डंडे लगाकर बनाया गया 
चौखट षड्दारुक कहलाता है । इसे रंगणशीषं के नीचे लगा देने से उसमे एक 
तौ मजद्रुती आएगी, दूसरे शब्दों को गूंजने में सहायता मिलेगी । षड्दारुकम्‌ 
को व्याख्या है :--षण्णां दारूणां समाहारः षड्दारुकम्‌ । [ देखिये मानचित्र 
तथा परिशिष्ट भी |। 


२. काली मिट मजबूत भौर चिपकने वाली होने से रंगमंच मजबूत रहेगा 
तथा टिकाऊ भी । इसी कारण प्रयत्नपूरवक काली मिद्रीके भराव करनैका 
मुनि द्रा निदश दिया गया। 


रकि "चे >> > र न क क पा 


` १. लाङ्गले च--कण०। २. निलोष्ठतृणशकंरा--ग० । 
` ३. शन्ददोषविवजिताः--क० । 
४. पिटकंनेवेः-क०, पीटकंनेवेः--घ० । `: ` ५. एवं विरधंश्च --घ० । 
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भ्र नाठ्यज्ाखम्‌ 


कूर्म पृष्ठं न॒ कतेव्यं मत्स्यपृष्ठ तथेव च ॥ ७७ ॥ 
शद्धादद्यौतलाकारंः र्गशीषेः प्रशस्यते । 
, ` यह रगन्नीर्ष न तो कल्‌ क परीठ के समान ( बाच मे अधिक उभरा 


हआ ) ओर न मछली की पीठ के समान ( लंबा एवं दूर तक उभरा हुआ 
ही बनाना चाहिए । युद्ध दर्पण के समान समतल षरातल बाला र्गश्चीषं 


ही श्रेष्ठ समचा जाता हे ॥ ५८५८ ॥ 


रज्ञानि चात्र देयानि पूरव वज्जं विचक्षणः ।। ७८ ॥ 
बेड ्दक्षिणे पाश्वं स्फटिकं पश्चिमे तथा । 
प्वालमुत्तरे चैव मध्ये तु कनकं भवेत्‌ ।। ७९ ॥ 
पवं रङ्गशिरः कृत्वा दारकमे ्रयोजयेत्‌ ` । 
ओर चतुर शिल्पीजन के द्वारा इसमे रत्नो ८ को भी ) रखना चाहिए । 
रवं की ओर हीरा, दक्षिण मं वैदूर्य ( ठहसुनिया ), परिम मं स्फटिक तथा 


उत्तर मे प्रवाल (मगा ) को लगाना चाहिए | इततके मभ्य भाग मे सोना 
रवा जाए । इसी प्रकार रङ्ग्चीर्ष! का निर्माण कर लेने पर फिर लकड़ी कां 


काम आरम्भ करवाना चाहिये ॥ ५८-८० ॥ 
र्गमञ्च की शोभार्थं दारुकमं तथा अन्य सजावट के कार्य- 


उदभर्यूदसंयुक्तं॑नानाक्चिर्पपयोजितम्‌ ।। ८० ॥ 
नानासञ्जवनोपेतं* बहुभ्यालोपशोभितम्‌ । 
ससादमञ्जिकाभिश्चः समन्तात्सछमटङूतम्‌ । ८१ ॥ 


१. रंगशषं तथा रंगपीठ ये दोनों रषागृह मे दो भिन्न विभागर्है) 
आचायं अभिनवगुप्त ने इन्दं पृथक्‌ मान कर ही व्याख्या की है जो उचित 
होती दै । ( विवेचन अन्यत्र दरष्टग्य ) 1 


१. शुदधादशंतलप्रख्यं -- ख० । २. रङ्खपीठ--घ० । 

३. वैदूर्य --ख०, ग० । ४. प्रवतंयेत्‌--ग ० । ५. भञ्खवरो--ख०, ग । 

६. अद्रालभच्धिकाभिश्च--ग०, भवेयुः चात्र विन्यस्ता विविधाः शालभ- 
ज्जिकाः इतिं कं ° पु° अधिकम्‌ । (द 
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-निन्यूहदकुदरोपेतं ` नानाश्रथितवेदिकम्‌ । 
नानाविन्याससंयुक्तं `चित्रजालगवाक्षकम्‌ । ८२॥ 
सुपीटधारणीच्युक्तं कपोताटीसमाकुलम्‌ । 
नानाकुद्िभविन्यस्तेः स्तम्ेश्चाप्युपरोभितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पवं काष्टविधि त्वा भित्तिकमे प्रयोजयेत्‌" । 


यह लकड़ी का कायं बहुत सोच विचार तथा निरीक्षण करते हू 
(८ उहप्रव्यूह ) किया जाए । इसमें विविध प्रकार की कारीगरी | शिल्प | 
रहनी चाहिए । इसमें अनेक तख्ता का-जो भित्ति के समान दिखाई दं 
प्रयोग किया जाना चाहिए । अनेक ह्यथ ८ या सपं आदि ) की आङ्ृतियां 
इनमें छृदवायी जाए । इनमें सुन्दर पृतलियाँ घछुदवायी जाए, इतकी 


१. ऊह प्रत्यूह, निर्यह॒ तथा कुहर शब्द शिल्पशास्त्र के पारिभाषिकं शब्द 
हैँ । परन्तु किसी प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थ में काष्ठशिल्प का व्यवस्थित उल्लेख 
प्राप्त न होने से विश्वासपूवेक कुष्ठ भी कहने की स्थित संभव नहीं । यहां 
“निर्यहकुह रोपेतम्‌' का अथं होगा लकड़ी के कोरों पर निमित खुदाई । यह 
शिल्पणशास्त्र का एक परिभाषिक शब्दै जो उस समय प्रचलित रहा होगा । 
दीवार में चुनी हुई लकड़ी का बाहरी भाग भी "निर्यूह" कहलाता है । (निर्यूह 
का अन्य अथं है कपोतपालिका परन्तु वहु यहां पुनरुक्त हौ जानेके कारण 
नहीं लिया जायगा क्थोँकरि "कपोताली' शब्द इसी वणंनमें आया) यदि 
नि्व्यह पाठान्तर को मानाजायतो अथं होगा निश्चित स्वरूप वाले व्यव- 
स्थापित द्िद्रोंसे युक्त। मानसार वास्तुशास्त्रमे 'नियंह' शब्द का अर्थं 
शशिरोभूषण भी दिया है अभिनवगुप्त की व्याख्या इस स्थल पर विशेष प्रकाश 
नहीं डालती । "यन्त्र" शब्द का एक अथं कुंडी ( सराँकल ) है । कपोताली' का 
अथं है (कपोतपालिका' या कबुतरों की छतरी । अन्य अथं इसका वही है जो 
“निर्यह' का है । माघ ने वितरदिनिर्यहुविटङ्कनीडः ( ३।५५ ) मे निर्ह शब्द 
का प्रयोग किया है जिसका तात्पयं भी उपयुक्त ही प्रतीत होता है । 

१. निय्‌हु-ग०। २. यन्त्रजाल--ग० । 

३. धरणी-ग° । ४. प्रवतं येत्‌--क, ग० । 
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वेदिश्ाभो के नानाविध चित्र बाहर निकले हुए ( निवह ) ओर भीतर घुदे 
हए (कुहर) रहना चाहिए । इनकी रचना. अनेक नैल्यं से युक्त रहनी 
चाहिए ओर इनश्री जाछियाँ भौर ्लरोखे एक विचित्र सजावट के लिये 
हृए होने चाहि९। इनमे विमान सर्म्मो के ऊपर घुन्दर तुलाए़ [ धारणी | 
लगायी जां जिनमें विचित्र सरूप वाटी कवृतरौ की छतरिर्यो पक्तिवद 
( रखी हई ) दिलाई दँ तथा फर पर खड़े किये गये खर्म्मो पर अनेक तरह 
कर चित्रकारी रहनी चाहिये । इस प्रकार जब लकड़ी का काथं ओर सजावट 
(आदि) र्ण हो जाए तो फिर दीवारों को उठाने का कार्य आरंभ किया जवि । 


स्तम्भं वा नागदन्तं वा बातायनमथापि वा < ॥ 
कोणं, वा खप्रतिद्धारं शद्धारविद्धं न कारयेत्‌ । 


दोवारौ को उठाने के अवसर पर कोई खम्भा, खटी, ज्ररोखा या लिड़क्र 
अथवा कोना किसी दरवाजे के सामने न आने पावे अथवा रक्ती द्रवाजे 
के सामने दूरा दरवाजा न रखा जवे [ या न खुलने परावरे | ॥ <४-८५ ॥ 


कार्यः शोलगुहाकारो द्विभूमिनोरयमण्डपः ॥ ८५ ॥ 
मन्दवातायनोपेतो निवतो धौरशब्दवान्‌ । 
तस्मान्निवातः कतेव्यः कतृभिनौट्यमण्डपः ॥ <£ ॥। 
गंभीरस्वरता* येन कुतपस्य भवेदितिः। 


यह नासवमण्डप ( नागर ) पवत की गुफा के समान _आक्रार टियि 
हृए ओर द्विभूमि ( पहटे नीचा ओर फिर कमः चा होने बालाया 
ध 


१. 'द्विभूमि' नाठ्यमण्डप का आशय है कि नाटचमण्डपदो मंजिला 
बनाया जाए । प्राचीन नायको मे कुछरेसे दृश्य हँ जो दो मंजिले मण्डपों पर 
ही अभिनीत हो सकते थ । कृ विद्वानों के अनुसार यह ऊँचे-नीचे दो धरा- 
तलो के कारण द्विभूमि कहलाता है क्योकि नेपथ्य ओर रंगशीषे का तल एक 

समानन हीं होता । शैत्पिक-विधाओं कै पर्यालोचक द्विभूमि का अथंदो छत 
करते हं । पर द्विभूमि का बथं दो फशं 'नाटचशस्त्र' से थोड़ा मेलताल रखता 


कक क +. क क क क क क + च न त चि त क वक कक + 


१. कार्ष्णायसं--क० । २. दाश्विद्धं--ग० । ३. धीरशब्दभाक्‌ ग° । 
४. गाम्भीर्यं सुस्व रत्व कुतपस्य भवेदिति--ग० । 
५. भविष्यति--घ्‌० । 
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दुमेजिल्य ) बनाया जाए । इसमें ब्नरोखे या खिड्क्रिर्यो से हलकी -हलकी 
हवा आती रहनी चाहिए, यह तेज हवा से रहित ८ निर्वाति „) ओर गम्भीर 
शब्दों को गंजाने वाला ह्येना चाहिए [ अर्थात्‌ जित्तमें उचरित शब्द्‌ की 
प्रतिध्वनि होती रहे । | । भिल्पीजन इस्तको निवात | जिसमे तेज हवा न 
आ पाए एता] ही बनाए क्योकि एसे मण्डप मे सभी प्रकार के गायों (कुतप, 
की ध्वनि में स्वरगत गाम्भीयं बना रहता है ॥८५-८७॥ 


भित्तिकमेविधि कत्वा भित्तिङेपं प्रदापयेत्‌ ।॥ ८७ ॥ 
खुधाकमे बहिस्तस्य बिधातभ्यं प्रयल्लतः। 
भित्तियां को उठाने के बाद इन परर | पिते हृष ल, सीप आरि को 
बाह्म मिला कर ] चने से टेप ( पटस्तर , च्ट्ाया जाट्‌ ओर इसके 
बाहरी भाग पर ध्यान पूवक चूने की पताह की जाए ॥ ८५-८८ ॥ 
भित्तिष्वथः विकित्तासु परिखासु सबेतः ॥ ८८ ॥ 
समासु जातश्ोभाखु चिच्नरकमं प्रयोजयेत्‌ । 
दीवारों पर पलस्तर हो जाने ओर ८ उनक्री ) धिसा, धुटाईं आदि हो 
जाने से चिकनी ओर समतल बन जानेके बाद इन भित्तियोंपर चित्र 
रचना करवायौ जाए ॥ ८८-८९ ॥ 
चिच्नकमेणि चाटेख्याः पुरुषाः स्रीजनास्तथा ॥ <९ ॥ 
ठताबन्धाश्च कत्तेभ्याश्चरितञ्चात्मभोगजम्‌ । 
अक्रत करिये जाने वाटे चित्रम टताबन्ध) तथा अन्य विलाप 
क्रीडार्ओ वाछे की पृषटषो के काय प्रदधित करने वाटे चित्र रहं ॥८९-९०॥ 


है । अभिनव-गुप्त ने इस विषय में कई व्याख्याकारों के मन्तव्य उपस्थित किये 
है ओर इस प्रकार इस स्थल को विचारणीय कोरिमें रख दियादहै। निश्चय 
ही द्विभमि' का अथं दो फशं' उचित होगा । 

१. 'लताबन्ध' या 'लतावेष्टन' संभोग के प्रकार है । 'आत्मभोगजम्‌' का 
अथं है स्त्री-पुरुषों कौ विलास क्रीड़ा या स्वयं के आनन्द से उत्पन्न होने वाले 
चरित । ( चित्रकमं अजन्ता" के चित्रोंमे आज भीदेवा जा सकता है )। 


१. तथवस्य कुर्याद्‌ बाह्ये प्रयत्नतः---घ० । 
२. भित्तिष्वपि च लिप्तासु-ग० । प्रवतयेत्‌-ग०। 
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पव विद्ृष्टं कतेभ्य नाख्यवेश्म प्रयोक्तृभिः ॥ ९० ॥ 
विङ्ृष्ट [आयताकार | नावग की इसी प्रकार प्रयोक्ताजन रचना करे ॥ 





चतुरस्र नाख-रह का स्वरूप- 


पुनरेव ' हि वक्ष्यामि चतुरख्रस्य लक्षणम्‌ । 
समन्ततश्चः कतेव्या हस्ता द्वा्िश्देव हि ॥ ९१॥ 
द्यमभूमिविभागस्थो नारटथक्ञेनारथमण्डपः 
अव मँ चतुरस" नाव्वगृह का लक्षण बतलाता हनाव के विज्ञाता 
पुरुषो के द्वा युद्ध भुभि पर त्रिमाय पकक अवस्थित चतुरस्र नाव्वच्ह 
चारों ओर ८ चारों भुजाओं मं, २२ हाथ के प्रमाण का (चोकोन ) बनाया 
जाना चाहिए ॥ ९-९२॥ 
यो विधिः पृवेमुक्तस्तु लक्षणं मङ्गलानि च ।॥ ९२॥ 
विकृटेः तान्यश्ञेषाणि चतुखरेऽपि कारयेत्‌ । 
विष्ट नाच्वगरृहके विषयमे जो विधियां, लक्षण तथा मांगिक 
विधि-विधान वतलाए गये हवे समी चतुरस्र नाव्वृह मे मी ( निर्माण 
जादि के अवसर पर सम्प्र , ये जाए ॥ ९२-९ ॥ 
चतुरस्रं समं छृत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च ॥ ९२॥ 
बाह्यतः सवतः काया भित्तिः च्छिषटे्टका दद्‌ । 
चतुरस्र नाव्वग्ृहके क्षेत्र का समान विभाग कर तथा उसं सूतसं 
[ चारो आर समान २२८२ हाथ ] नापते हए उसके बाहरी माय से 
सटी हृ ईट की दद्‌ दीवार जटा दी जाए ॥ ९र ॥ 
तच्राभ्यन्तरतः कार्याः रङ्गपीठोपरिः स्थिताः; 
दश प्रयोक्तृभिः स्तम्भाः शस्ताः मण्डपधारणे ॥ ९४ ॥ 
इमे (रंगपीठमे) मीतरकी ओर दिशा के विचार के अनुसार 


१. अतः पर प्रवक्ष्यामि--ग°। २. समन्ततस्तु कतंव्यो-- ग ° । 
३. चतुरस्रस्य तान्येव कारयेन्नाटचवेश्मनः-- ग ० । 
. रङ्गपीठे तथा दिशम्‌--घ० । 


० 


द्वितीयोऽध्यायः ५७ 
निर्माता गण दस्त स्तर्म्भोको खड़ाकरेजो इस्र मण्डप को सम्हाटनेमं 
सक्षम हो ॥ ९ ॥ 

स्तम्भानां बाह्यतश्चापि सोपानारङूतिपीटंकम्‌ । 
इष्टकरा-दारुभिः कायं प्रेश्चकाणां निवेशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्तम्भो से बाहर की ओर ब्रक्षकों के बैटने के लिए ईट तथा लकड 
द्वारा सीदियों के आकार में पीठ ( जात्तन ) बनाना चाहिए. ॥ ९५ ॥ 
दस्तथ्रमणैखत्सेषेभूमिभागसमुत्थितेः । 
रङ्गपीटावलोक्यशञ्च ' कुर्याद्‌ासनजः विधिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
धरातल से एक हाथ उपर उठती हई सीदिर्यो जेती दञ्च॑को के दिए 
ठेती बैठक बनवाई जाए जह्य से रंगपीठ भलीभाति दिखलायी दे ॥ €§ ॥ 
षडन्यानन्तरंः चेव पुनः स्तम्भान्यथादिशाम्‌ । 
विधिना स्थापयेत्तञक्लोः दडान्मण्डपधारणे ॥ ९७ ॥ 
ओर फिर विज्ञाता चचित्पी उवित दिश्याओं में ( प्रत्येक दिन्ना मे) 
अन्तर देते हृए मण्डप करो धारण करने मेँ समथ छः दद्‌ स्तम्भो को ठगावे | 
अष्ठौ स्तम्भान्पुनश्चैव तेषामुपरि कल्पयेत्‌ ।" 
विद्धास्यमश्दस्तः च पटं तेषु ततो न्यसेत्‌ । ९८ ॥ 





१. मूल से इन दस स्तम्भो की स्थिति स्पष्टनहीं होती । अभिनवभारती 
का विवेचन भी उलज्ञा हआ है । अतएव इसका तात्पयं वसा ही होना चाहिए 
जंसाकि हमारा "मानचित्र" है। (इसका विशेष विवेचन प्रस्तावनामे भी 
देदिये ) । 


२. “सोपानाकृतिपीठकम्‌' का आशय है आसनो कौ प्रथम पक्ति पृथ्वीसे 
ऊंची हो, फिर क्रमशः एक दूसरे से ऊंची रखी जाएं । ये कितनी ऊंची हों इसका 
विवेचन नहीं मिलता है पर संभवतः ये आठ इच तक रखी जा सकती हँ । 


+ नि 


१. रङ्खपीठविलोक्यं च--ग० । २. दासनिक--ग० । 
३. षडन्यान्‌ सुन्दरान्‌ दद्यात्‌ -ग०। ४. धारयेत्‌-ग०। ¦ 
५. कारयेत्‌-ग० । ६. संम्थाप्यज्ञ पुनः पीठमष्टहस्तप्रमाणतः--गण० । 
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नाव्यशाखम्‌ 


इसके पश्चात इनके ऊषर भाठ खम्भ रखे । इनके उप्र विधे हए मुंह 
वाठ आउ हाथों के श्रहतीरौ ( पीठ ) को रखा जाए ओर इन श्रहतीरो के 
मह एक दूरे मे लगे हृए ( विद्धास्य! / रहें ॥ ९< ॥ 


तत्र स्तम्भाः प्रदातम्यास्तञ््ेर्मण्डपधारणे । 
धारणीधारणास्तेः च शाकसख्रीभिरक्ङ्कृताः ॥ ९९. ॥ 


विज्नचिल्पी इतकी छत को धारण करने के लिये ओौर शहतीर को 
सम्हालने के ठि खड़े भिये जाने वाले मजत्रूत खर्म करो काष्ठ पृतलिर्यो 
आदि से अलंकृत करते हए लगावै" ॥ ९९ ॥ 


नेपथ्यग्रहकञ्चेव ततः कार्यं प्रयज्लतः२ । 
द्ारञेकं भवेत्ततः र॑गपीट-प्रवेशामे" । १०० ॥ 


शिर | रक्गपीठके पीले ८>८रर ह्यथ के भूखण्ड परर | नेपथ्यग्रहकी 
प्रयल पूवक रचना की जाए | इसमे रक्घपीटठ पर सुठने वाटे एक जैसे (दो ) 
दरार रखना चाह्ि९ ॥ 2०० ॥ 


जनप्रवेदानं चान्यदाभिमुख्येन कारयेत्‌ । 
रङ्गस्याभिसुखं काय द्वितीयं द्वारमेव तु। १०१॥ 


र्गमंच के सामने वाटे मागमे प्रक्षकों के प्रवे्ाथं एक ८ अन्य) द्वार 
बनवाना चाहिये गर नटो के प्रवेशाथं निर्मित द्वार का रंगमंच के सम्मुख 
मह रहना चाहिये ॥ २०४ ॥ 


१. विद्धास्य का अथं है--किधे मुख वालेया रंगमंच की ओर मुखवाले। 

२. शालस्त्री, शालभंजी या शालभद्खिका स्त्रियों की प्रतिमा को कहते 
हैँ । शालस्त्री की प्रतिमा के साथ वृक्ष या लता-वेष्ठित दिखलाया जाता या। 
ये स्तम्भो के शीषं ( ब्रकेट ) पर उत्कीणे कीजातीथीं। शालभेजिकाका 
एक अथे वेश्या भी है । कुछ भी हो अभिनवगुप्त द्वारा जो (कान्ताप्रतिकृतयः 
काष्ठमय्यः' अथं दिया गया है वहो उचित दहै। धारणी का अथं है-शहतीरः; 
क्योकि धारण का स्तम्भ अथं होता दहै । 


१. धारणीधारितास्ते च-ग०। २. प्रयोक्तुभिः--धघ०। 
३. भवेत्तस्य--ग० । ४, रङ्कपीटठप्रवेशनम्‌ क०, ग०। 





व भ ची प भ भ 


द्वितीयोऽध्यायः ५९. 


अघ्हस्तं तु कतैब्यं रंगपीटं प्रमाणतः । 
चतुरखं समतलं वेदिकासमलङ्कतम्‌. ॥ ६०२ ॥ 
चतुरस्र नाव्वणृह का रंगपीठ आठ हाथका चौकोन, (८८८ ) 
समतल ओर वेदिक्षासे युक्त रंगपीठके प्रमाणानुसार सुन्दर रूपमं 
बनाया जाए ॥ ९०९ ॥ 
पू्वैप्रमाण-निर्दिं्टा कतेन्या मत्तवारणी । 
च तुःस्तम्भसमायुक्ता वेदिकायास्तु पाश्व॑तः ॥ ९०३ ॥ 
तेदिक्ना की ८ दोर्नो ) बां मँ पर्वं निर्दिष्ट प्रमाण तथा विधिके 
अनुसार चार खम्भ से युक्त भत्तवारणी" का निर्माण क्रिया जाए ॥ ८०२॥ 
समुन्नतं समं चेव रंगशीष' तु कारयेत्‌ । 
विकृष्टेः तृन्नतं कायं चतुरश्च समं तथा ।। १०७ ॥ 
र्गपरीठ की अपेक्षा ङंचा ओर समतल [ बराबर मेद से| ( दा प्रकार 


करा रंगञ्चीषं बनाया जाताहै। किङ्ष्टसे वेदिकासे ऊंचा तथा चतुरस्र मं 
तमान एवं समतल रयश्चीषं बनाया जाए ॥ २०४ ॥ 


पवमेतेन विधिना चतुरश्रं ग्रहं भवेत्‌! 
अतः: परं प्रवक्ष्यामि अयश्रगेदस्य लक्षणम्‌ ॥ १०५ ॥ 


चतुरस्र नाखग्रह की यही विधि ह । अब मँ त्यत्र नाव्ग्रह का लक्षण 
बतलाता हं ॥ ०५ ॥ 


त्यश्र नाद्व का सर्प 


उयश्चं त्रिकोणं कतेभ्यं नाट थवेश्म प्रयोक्तृभिः । 
मध्ये जिकोणमेवास्य रंगपीटं तु कारयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


नाय्वगरह निर्मातागण त्रयस नाय्वग्रह को त्रिकोणाङृति बनवा ओर 
इसके बीच मे बनने वाहे रंगपीठ को मौ त्रिकोणाक्ृति ह बनवाना चाहिए ॥ 


१. रङ्खपीठं-ग० । २. विकृष्टेरुन्नतं --क; विकृष्टेस्तूत्नतं--ख०, 
विङृष्टेऽप्युन्नतं--ग० । ३. व्यश्चस्य मण्डपस्यापि सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌-- ग ) 

































६० नाठ्यश्लाख्म्‌ 


दवार" सेनेव कोणेन कर्तव्यं तस्य वेदमनः। 
द्वितीयञ्चेव करतेव्यं रङ्गपीरस्य पृष्ठतः ॥ १०७ ॥ ` 
नाठ्वग्रृह का प्रवद्य द्वार इसी कोणे निर्माण करना चाहिए तथा 
र्यपीठ के परे दूतया द्वार ( परत्र के भवेश् आदिके ठ्षएजोकरि नेपथ्य 
सेद्ध) मी टेस्ता ही बनवाना चाहिए ॥ ००७५ ॥ 
विधियश्चतुरश्चस्य भित्तिस्तम्भसमाश्चरयः । 
स तु सवैः प्रयोक्तव्यः उयश्चस्यापि भ्रथोक्तृभि ॥ १०८ ॥ 
भित्ति तथा स्तम्भो के विषय मे जो विधि चतुरस्र नाव्वरह कं ठिये कही 
गईं वही निर्मातागण श्यस्त के लिये मी प्रयोग में लाए, ॥ ४०८ ॥ 
पवपेतेन विधिना कार्याः नारचगरहा बुधैः । 
पुनरेषां भरवक्ष्यामि पूजामेव यथाविधि ॥ १०९ ॥ 
इति भारतोये नाट शास्त पेक्षागरदलक्षणं नाम द्वि तोयोऽध्यायः। 


- "क - 


बुद्धिमान के द्वारा हसी प्रकार इन नाव्यो की रचना की जाए | मब 
मे ( अगले अध्याय में) इनकी पूजा का विधि-विधान कर्हेगा ॥ १०९ ॥ 

भरत मुनि प्रणीत नात्वश्चास्त्र की प्रदीप व्याख्या का ्रक्नाग्रह-लक्षणः 
नामक द्वितीय अध्याय सपण ॥२॥ 










१. विकृष्ट तथा चतुरल्च नाटचगृहं की तरह "व्य नाटचगुहे मे स्तम्भं 
तथा भित्तियों का विधान कंसा हो, यह्‌ स्पष्ट नहीं होता । इसका आशय 
इतना ही है कि दोनों नाटचगृहों की स्थिति देखकर “उ्यल्' के अनुकूल स्तम्भं 
तथा भित्तियो का एेसा विधान किया जाय जो उपयुक्त हौ । यह सभी शिल्पिको 
पर छोड दिया था,.एेसा प्रतीत होता है। “व्यज्ल" नाटचगृह मे मत्तवारणी 
नहीं होती, एसा कु विवेचक-विद्वानों का मन्तव्य है परन्तु व्यावहारिक दुष्टि 
से एेसा संभव नहीं लगता । देखिये व्यल्ल प्रक्षागृह का मानचित्र) । 
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१. द्वारमेकेन कोणन कतव्य तु प्रवेशने--ध० । 
२. कायं नाटचगृहं--ग० । 
३. अतः ऊध्वं प्रवक्ष्यामि पूजामेषां यथाविधि--ग०। 


अथ तृतोयोऽध्यायः 


सर्वलक्षणसम्पन्ने छते नाख्यगरृदे द्युमे । 
गावो वसेयुः सादं सह ॒जप्यपरद्विजः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार समी लक्षणो से युक्त ययम नावग्रह के निर्माणहो चुकने के 
उपरान्त उसमें जपकर्ता ब्राह्मणों के साथ गाए एक सप्ताह तक्र निवास करे ॥ 


रंगमंच की प्रतिष्ठा ( या संस्कार - 


ततोऽधिवास्येद्धेश्म रङ्गपीठं तथेव च। 
मन्त्रपूतेन तोयेन धोक्षिताङ्गो निशागमे ॥ २॥ 
यथास्थानान्तरगतो दीक्षितः प्रयतः शुचि । 
चिरा्ोपोषितो भूत्वा नारचाचरार्या ऽहताम्बरः ।। २ ॥ 


तब नास्वाचार्य रात्रि को आगमन वेला मं अपने रीर को मन्त्रोच्चारण 
द्रारा पवित्र जल से प्रोक्षित कर, अपने धर के अतिरिक्तं अन्य्‌ स्थान पर 
रहकर दीक्षित, ८ संयतेन्द्रि ) ओर पएरवित्र होकर तीन रात्रि पर्यन्त उपवास 
रखते हए नवीन वस्त्र धारण कर ॒नाय्णरह तथा रंगपरीठ को देअतार्ओं से 
अधिवात्तितत करवाए ॥ २₹-२ ॥ 


नमस्कृत्य महादेवं सवेलोकोद्धवं* भवम्‌ । 

पद्मयोनि खुरगुरं° विष्णुमिन्द्रं गुं तथा ॥ ४॥ 
खर स्वती च लक्ष्मीं च सिद्धि मेधां धरति स्छतिम्‌ । 
सोम सूर्य च मर्तो लोकपालांस्तथाश्विनौ ॥ ५ ॥ 


पि 








१. नायकोऽहतवस्त्रधुक्‌--ख०.। २, सवलोकोद्धवोद्धवम्‌--ख °, सवं- 
लोकेश्वरं भवम्‌--ग० । ३. जगत्पितामहञ्चंव--क, ख० । 
४. स्मृति मतिम्‌-घ० । ५. सेन्द्‌-ग९ 1; 


प त त भ रे 
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मिज्रमनच्नि सुरान्वणन' सद्रान्कालं कलि तथा । 

खस्य च नियति चेव कालदण्डं तथेव च ॥ ६॥ 
विष्णुप्रहरणं चेव नागराजं चः वासुकिम्‌ । 

वञ्जं विदयत्सनुद्रांश्च गन्धवाप्सरसो मुनीन्‌ ॥ ७ ॥ 
भूतान पिशाचान्‌ यक्षांश्च गुद्यकां्च महेश्वरान्‌ । 
असरान्नाट विघ्नांश्च तथाऽम्यान्दैत्यगाक्षसान्‌ ॥ < ॥। 


तथा नाट्चकुमारीश्च महाग्रामण्यमेव च । 
यक्षांद्च गुयकादचैव भूतसक्कांस्तथेव च ॥ ९॥ 
पतां्चचान्यांदव राजर्षौन्प्रणिपत्य' रताञ्जलिः। 
यथास्थानान्तरगतान्समावाद्य ततो वदेत्‌ ॥ १० ॥ 


भवद्धिनोः निन्ायान्तु कतेव्यः सम्परिग्रहः । 
साहाय्यञ्चेव दान्यमस्मिन्नाय्ये सदानः ।॥ १९ ॥ 


तव समूर्ण लोकों के स्वामी मेगवानू रिवच् से जन्मलेने वाटे 
बह्मा जी, देवगुरु ब्रहस्पति, भगवान्‌ विष्णु, इन्ध तथा कातिकेय, सरस्वती, 
लक्ष्मी, सिदि, मेधा, रति, मति, सोम ८ चन्द्र ), सूय, मरुत, लोकपाल, 
अध्विनीकुमार, मित्र, अग्नि, सर, वर्ण, रद्रों (८ एकादश रुद्रो /, काल, 
कटि, मत्य, नियत्ति, कालदण्ड, विष्णु के प्रहरण ( सुद्नचक्र ), नागराज, 
गरुड, वज, विद्युत, सग्रुद्र, गन्धव, अप्सराए्‌, मुनि, भूत, पिद्याच, यक्ष; 
अ 


१. "वर्णं शब्द काः प्रयोग देवों के मध्यमे होने से इसका अर्थं होगा वर्णा 
के नियामक अधिकारी देवगण । यहा वणं शब्द चातुर्वण्यं का बोधक नहींहो 
सकता । | 


२. 'यक्ष' ओर गुह्यक शब्दों को महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में 


अभिन्न मानते हये प्रयुक्त किया है । ( दे° पूवं ° मेव ० शलो १ तथा ५) 
१. स्वरान्‌--ख० । २. खगेश्वरम्‌--ग० । ३. महोरगान्‌--ग०। 
४. देवर्षीन्‌ प्रणिपत्य--कण०, ख०, घ०। | 
५. यथास्थानस्थितान्‌ देवान्‌ निमन्त्यतद्रचो वदेत्‌--घ० । 
६. भगवद्धिः-ख० । व | 
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गुह्यक, महासर्षगण, अशुर, नावचविध्नो तथा अन्य दैत्यो मोर रक्षतो, 
नाखवकुमारि्यो, मह्य्ामणी › तथा अपने-अपने स्वतंत्र स्थानो पर स्थित अन्य 
राजविगण को ( अवाहन कर ह्यथ जोड़कर › प्रणाम करते हृष तथा अपने- 
अपने योग्य स्थान पर स्थित देवगण को जामन्त्ित करते हए इतत प्रकार 
निवेदन करे-हे मगवन्‌ / अप सभी के द्वारा आज रात्रि में हम रक्षण 
मँ व्यि जारं तथा हमारे नाय्वकमः मं आप अपने अनुचरों सरह 
सहायता भ्रदान करं ॥ ४-९£ ॥ 
जजंरपजनविधान- 
सम्पूज्य सर्वानैकन्न" कुतपं सम्प्रयुज्य च । 
४५ सिद्धये 
जजेराय प्रयुञ्जीत पूजां नास्य ॥ १२॥ 
तव सभी (देवताओं) का एकं साथ पजन कर वार्यो का प्रयोग करे ओर 
तब नाञ्च की सफलता ८ प्रतिद्धि ) के लिये जजर की एजा करे ॥ ९२॥ 
त्वं महेन्द्रग्रदरण सवेदानवसूदन । 
निर्भितस्स्वदेवेश्च स्वंविघ्ननिवदणः ॥ १३॥ 
चपस्य: विज्यं देहि रिप्रणाञ्च पराजयम्‌ । 
गोव्राह्मणरिवश्चे नास्यस्य च विवद्धंनम्‌ ॥ १४॥ 
हे जजर / त्‌ इन्द्र कास हे एवं सभी दानवांका नाश्चकहे। समी 
देवगण द्वारात्र्‌ विक्तँका निवारक बनायाययाहै। त्र्‌ हमारे राजा को 


विजय तथा श्रर्ओ को पराजय प्रदान कर ओरत्‌गो तथा ब्राह्मणौ का 
¢ न र `. 
हितक्रारी ओर ननास्वक्रमः का सवद्नकारी हो ॥ ०२2४ ॥ 


पवं त्वा यथान्यायमुपास्य ` नास्यमण्डपे । 
निश्ायान्तु प्रभातायां पूजन पक्रमेदिह । ६५ ॥ 








१. गणो काया भ्राम का मुख्यतेता । आचाय अभिनवगुप्त ने इस्तका अथं 
गणपति किया है। ( महाग्रामणी = गणपत्तिः ) परन्तु यहाँ इसका अथं गण- 
मृख्य या प्राममूख्य ही ग्राह्य है, गणपतिदेवता नहीं । 


ह 





त जि ज = = = न ण ~ 








१. देवताः सर्वाः--ग०।२.. नृपस्य विजयं शंस ख । 
३. मुषित्वा--ग० । 
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हस्त प्रकार नियमानुसार पूजन भिधान सम्पन्न कर तथा राति में नाटय- 
मण्डप मं निवासन करते हुए ( रात्रि के उपरान्त / प्रातः काट हयो जाने षर 
बुद्धिमान नाटवाचाय ( आमन्तित देवों का, पूजनक्राय प्रारम्भ करे ॥ २५॥ 


आद्रयां वा मघायां वा याम्ये पूवेषु वाज्जिषु। 
आश्ठेषामूलयोवीपि कतेभ्यं रङ्गपूजनम्‌ ॥ १६॥ 
आचार्येण तु युक्तेन शुचिना दीक्षितेन च । 
रङ्गस्योद्योतनः काय देवतानाञ्च पूजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह रंगपूजन आद्रा, मधा, याम्या, तीनों पूर्वा ( पर्वा फाल्गुनी, 
पूवषिाठा तथा पर्वामाद्रपदा ) नक्षत्रां अथवा आच्टेषा या मूल नक्षत्रों के 
समय क्रिया जाए । एकाममन वाे, पवित्र एवं त्रत में दीक्षित नाटथाचायं 
के द्वारा रंगस्थल का उद्यापन करते हुए देवताभो का एजन करना चाहि९। 


देवगण की स्थापना- 


दिनान्ते दाख्णे घोरे मुहत्तं भूतदेवतेः । 
आचम्य तु यथान्यायं देवता" बे निवेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


रक्ताः प्रतिसराः सूत्रं रक्तगन्धाश्च पूजिताः । 
रक्तास्खुमनसश्चेव यच्च रक्तं फटे भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यवेस्सिद्धा्थेलजेरश्चतेः शालिवण्डुलेः° । 
नागपुष्पस्य चूर्णेन वितुषाभिः भरियङ्कुभिः ॥ २० ॥ 
पतेदब्यैयुतं कयात्‌ देवतानां निवेशनम्‌ । 
दिन के अन्तम आने नाले षोर एवं दारुण नामक मुहूत 
म ( जित्तके अधिदेवता भूत होते हैँ) आचार्य को नियमानु्ार 
आचमन करते हृए देवताओं की स्थापना करनी चारहिए। इस 
( देवपूजन / मँ ललरंग के ही सूत्र ककण तथा उत्तम प्रकारका 
रक्तवर्णं का चन्दन, रक्तवर्णं के पुष्य तथा इती व्ण के फल को लेना 


१. पूर्वासु च त्रिषु--ख० । २. घुयुक्तेन -ग ० । ३. रङ्गस्योद्यापनं--ग०। 
४. यमदेवते--क ० । ५. दवतानि-ग०। ६. प्रतिसरास्तत्र--घर । 
७. लाज-ग० । । | 
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चाहिए । जौ, सरसो, खीठे, धानो के अक्षत, नागपुष्पं की जड़ तथा छिलके 

निकाठे हए प्रियंगु" फल ( चम्पके )--हन द्रव्यो के ताथ देवताओं को 

आसीन करना चाहिए ॥ ४८-२४ ॥ 

देवगणो के स्थापनार्थं मण्डल-निर्माण विधि- 

आलिखेन्मण्डलं पूवं यथास्थानं यथाविधि ॥ २१॥ 
समन्ततदच कतेभ्यं हस्ताः षोडश मण्डलम्‌ । 
द्वाराणि चाज कुर्वीत बिधानैन चतुदि्शम्‌ ॥ २२॥ 
मध्ये चैवात्र कतेव्येद्धे रेखे तिर्यगूर्ध्वगे । 
तयोः कक्ष्याविभागेन दैवतानि निवेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पद्मोपविष्टं ब्रह्माणं तस्य मध्ये निवेशयेत्‌ । 
आदौ निवेश्यो भगवान्साध भूतगणैः हिवः ॥ २४॥ 
नारायणो महेन्द्रश्च स्कन्द्‌ 'कौवश्विनो शरी । 
सरस्वती च लक्ष्मीश्च द्धा मेधा च पवतः ॥ २५॥ 
पू्ेदक्षिणतो वदह्धिनिवेदयः स्वाहया सह । 
विश्वेदेवाः खगन्धवा रुद्राश्च कषयस्तथा ॥ २६ ॥ 
दक्षिणेन निवेश्यस्तु यमो मित्रश्च सानुगः 
पितुन्पिशाचा नरगान्‌ गुह्यकांश्च निवेशयेत्‌ । २७ ॥ 
नेक त्यां राक्षसांदचेव भूतानिः च निवेरायेत्‌। 
पद्मायां समुद्रांश्च वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
वायश्यां वे दिदि तथा स्त वायून्निवेशयेत्‌ । 
तन्नैव विनिवेदयस्तु गख्डः पक्षिभिः खद ॥ १९॥ 





१. यहां त्रिगु का अथं लतापरक नहीं है किन्तु इसका अथं होगा 
नागपुष्प करा फल या उसका चूणं जो कि केशर जैसा होता है । 


किमि णी 





व 





~~ ~~~ ~ ~~-~-~--~-~ ~~~ ----~---- ~~~ 


१. स्कन्दः सूर्योश्चिनौ-- क, ख० । २. सवंगणाः--ख, सपंगणा--क० । 
३. स्वंभूतान्‌ घ । ४. निवेशयेच्च तत्रैव गरुडं पक्षिभिः सह--ध० । 
% ना० शा० प्र 
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उत्तरस्यां दिदि तथा धनदं सन्निवेरायेत्‌ । 
नाय्यस्य मातुश्च तथा यक्षानथ सगुह्यकान्‌ ॥ ३० ॥ 
तथवोत्तर पूर्वायां नन्दिनं च गणेश्वरान्‌ । 
ब्रह्मर्षिभूतसंघांश्च यथाभागं निवेशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


सरद प्रथम इन देवगणो के बैठाने के लिए यथास्थान विधिपूवक मण्डल 
बनाना चाहिये । यह्‌ मण्डल 5 ह्यथ, ( बाटिस्त ) ठंबा-चौड़ा होना 
चाहिए तथा विधानपूर्वकं इमे चार्यो ओर द्वार रखे जाने चाहिषए्‌; इसके 
मध्यमे दो तिरी रेखा पृवं पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण जाने वाटी 
बनाई जानी चाहिए; तथा इन रेखां से निर्मित कोष्ठकों ( कोठो, कर्यो / 
मे विभागपूर्वक देवगण की स्थापना की जाए । 


इस मण्डल के मध्यमाय सँ कमल पर आसीन व्रह्मा को स्थापित करे 
फिर सर्वं प्रथम मूतयणों के साथ भगवान शिवको पुवं दिन्ना में स्थापित 
करे । (फिर) इत्ती दिगा मे नारायण, महेन्द्र, कातिकेय, सूयं, अधिनीकुमार, 
चन्द्रमा, सरस्वती, लक्ष्मी, श्रद्धा तथा मेधा की स्थापना करे । दक्षिणपूव 
दिञ्चा (कोण) में स्वाहा के साथ अग्नि, विश्वेदेवा, गन्धर्व, रद्र तथा ऋषियों 
की स्थापना करे। दक्षिण दित्नामे यम, अपने अनुचरो सहित मित्र, 
परितरगण, पिशाच, सर्पगण तथा गुह्यकरोंको स्थापित्त किया जाए। 
नैऋत्य कोण में राक्षत तथा भूतो को स्थापित करे । परस्विम दिशनामे जल 
के अधिपति वर्ण देव तथा सप्रुद्रंको स्थापित करें । उत्तर पश्चिम 
८ वायव्य-दिश्चा ) मेँ सातपवनो को तथा उन्ह्ीके पाप्न परक्षि्योक साथ 
गरुडदेव कौ स्थापना करे। उत्तर दिश्ामे कुवेर कौ मल्ली मति 


१. हस्तशब्द द्वारा यहां 'हस्तताल' लिया गया है । हस्ततालका लक्षणदहै-- 
अंगृठे ओर बीच की अंगुली को विपरीत दिशाओंमें फलाने पर होने वाली दोनों 
सिरोंकीदूरी। इसे ताल या 'हत्तताल' भी कहते हैँ । यहां इस अथे के बिना 
स्वीकार किये मंच का विस्तार व्यवस्थित नहींहो सकता। (हस्तताल के लक्षण 


मीम कनी जी न भ) 


१. नन्द द्यांश्च--क० । 


के लिये देविये-संगीतरत्नाकर अ० ७, पृष्ठ १०४६, आ० आश्चम संर, पूना) । 


= ॥ 
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स्थापना करे तथा वहीं मात्रकराओं ओर गुह्यको के साथ यर्ञोकी मी स्थापना 
करे। इसी प्रकार उत्तरपएवं दि्नामें (इ्ानमें) नन्दी, गणेश्वर, 
जह्मपिं तथा भतो के संघो करी उनके यथायोग्य उचित स्थानों पर स्थापित 
करे ॥ २४-२? ॥ 

स्तम्भे सनत्कमारतु दक्षिणे दक्षमेव च। 

ग्रामण्यमुत्तरे स्तम्भे पूजाथं' सन्निवेशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

खनेनेव विधानेन यथास्थानं यथाविधि । 

सवणरूपान्वितास्सवौ देवताः सन्निवेद्रायेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

स्थाने स्थाने यथान्यायं विनिवेद्य तु देवताः । 

तातां प्रकुर्वीत ततः प्रूजनन्तु यथाहेतः ॥ ३४ ॥ 

( पूजा के दिए) ( प्रंदि्नाके स्तम्भ में) सनत्कुमार की, दक्षिण 
स्तम्भे दक्ष की तथा उत्तर स्तम्भमें गणेय की स्थापना करे। हती 
विधान के अनुसार विधिपृवक उचित स्थान पर सव देवताओं को अपने 
अपने वणं तथा सरूप के अनुपतार स्थापित करे । फिर यथास्थान देवयण 
करी स्थापना कर चकने के उपरान्त उनका यथायोग्य पूजन प्रारम्भ 
करे ॥ २२-२४ ॥ 


द्वगण का पूजन- 
देवताभ्यश्च दातव्यं सितमास्यानुटेपनम्‌ । 
गन्धरववेवहिषूर्यभ्यो रक्तमास्यानुदटेपनम्‌ ।। २५ ॥ 
गन्धं मास्यश्च धूपश्च यथावदनुपूवंशः। 
द्स्वा ततः प्रकरुर्बोति बि पूजाः यथाविधि ॥ ३६॥ 
देवताओं को श्रेतव्णं' की मालां ८ पुष्य ) तथा चन्दन प्रदान करना 





१. णुश्र' । यहाँ पवित्र तथा श्रेष्ठवस्तु का प्रतीक मानकर प्रयुक्त किया 
गया ( प्रतीत होता ) दै । 

१. पश्चिमे स्कन्दमेव च--घ०। 

२. सूप्रसादानि सर्वाणि दवतानि निवेशयेत्‌-ख० । 

३. दं वतेभ्यस्तु-ग० । ४. बलिपूजां -ग० । 
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चाहिए | यन्धरव, अश्रि तथा सूयं को रक्तवर्ण) की मालाए ओर चन्दन 

दान किया जाना चाहि९। समी देवगण को कमः यथायोग्य गन्ध, मालाए 

तथा धष भरण कर फिर उन्हे विधिपूर्वकं पूजा तथा बलि प्रदान करे ॥२५-२६॥ 
"ब्रह्माणं मधुपर्केण पायसेन सरस्वतीम्‌ । 
दिवविष्णुमदेन्द्राद्या सम्पूज्या मोद्केरथ । ३७ ॥ 
वृतौदनेन 'हतभुक्सोमार्को त॒ गुडोदनेः। 
विश्वदेवाः सगन्धर्वा मुनयो मधुपायसेः ॥ ३८ ॥ 
यमिनो च गखम्पूञ्यावपूपै्मादकेस्तथा । 
पितन्‌ पिदाचानरंगान्‌ सपिभश्लीरेण तपेयेत्‌ ॥। ६९ ॥ 
ध्पक्रान्नेन तु मांसेन खुरासीधुफलासवेः 
अर्चयेद्‌ भूतसङ्घाश्च चणकैः पठलाष्टुतेः ।॥ ४० ॥। 
अनेनैव विधानेन सम्पूज्या मत्तवारणी । 
“पक्रामेन त॒ मांसेन सम्पूज्या रक्षसां गणाः ॥ ४६ ॥ 
खरामा सप्रदानेन {दानवान्‌ प्रतिपूजयेत्‌ । 
रोषान्‌ देवगणान्‌ तज्ज्ञः सापूपोत्कारिकोदनेः ।॥ ५२॥ 
मत्स्यश्च पिष्ठभक्षयेश्च सागरान्‌ सरितस्तथा । 
-सम्पूञय वर्णञ्चापि द्‌ातव्यं घृतपायसम्‌ ।॥ ७४३ ॥ 
नानामूल फलैश्चापि सुनीन्म्परतिपूजयेत्‌ । 
वायुश्च पक्षिणश्चैव <विचित्रैरभकष्यभोजनेः ।। ४७ ॥ 


म = --- ~ - - -- क 


१. "रक्तवणं को शक्ति का प्रतीक समञ्चना चाहिये । 
१. द्रूहिणं--ग० । २. वद्भिश्च गर । ३. समभ्यर्च्यो--ग० । 


४, मोदकैः सूपमिधितं:--ग° । ५. पक्वामकेन-ग० घर । 
६. विचिना--ग० । ७. अभ्यच्यं--ग° घ । ०. विविघ्रैः--ग० घ । 
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मातुनाख्यस्य+ खकोस्ता धनदं च सहालुगेः । 
अपृयेछो पिकामिश्वेभेक्ष्यभोज्येश्च पृजयेत्‌ः ॥ ७५ ॥ 
पवमेषां बलिः कार्यो नानाभोजनसंश्रयः । 


बरह्मा का मधुपक द्राय, सरस्वती का पायस ( खीर / से ओर शिव, 
विष्णु तथा महेन्द्र आदि देवताओं का मोदको के द्वारा पूजन करे । घी 
ओर मातसे अग्निका, गुड ओरमातसे सूथं तथा चन्द्रमा का गन्धवा 
तहित विश्वेदेवा तथा मुनियण का मधु जर एयर से पूजन करे । यम 
तथा मित्र की पूजा माछपूर्मो तथा मोदको से कौ जानी चाहिए्‌ । पितरगण 
धिद्याच तथा सपौकाषी तथा दूष से पूजन करना चाहिए । भूतगणो की 
अर्चना पक्ता, मांस, मदिरा तथा श्रे की मदिरा, फटों के आत्तव, 
तथा मां से सने चनोंके द्वारा की जाय ओर इसी विधि से -मत्तवारणीः 
कामी पूजन श्रिया जाना चाहिए | 


मछली से युक्त प्क्वान्र द्वारा राक्षस गर्णो का पूजन किया जाना चाहिए 
तथा सुरा ओर मांस प्रदान पूवक दानवाँ का पूजन करना चाहिए । 


पूजा विधि के ज्ञाता शेष देवगण कौ मालप्भों, पी? तथा भात से 
पूजा करे । सागर ओर स्रितार्ओं को मछलि्यो ओर पीठी से बने भोजन 
से पूजें । वरुण देव का पजन कर उन्हे प्रत जर खीर प्रदान करना चाहिए । 
मुनिगण की अनेक प्रकार के कन्द-मूल तथा फर्लो से पूजा कर । वायु तथा 
पक्षियों को विविध क्ष्य तथा मोजन के द्वारा पजं । नास्य की समी मात्रकरार्जं 
तथा ( अपने ) अनुचरगण सहित कुवेर की परओं तथा ठपती मिश्रित 
म्षय भोजन पदाथ से पूजा करे । इती प्रकार अनेक प्रकार के भोजर्नो से 
मी इन देवतार्भों को बलि दी जानी चाहिए ॥ २५-४५ ॥ 

देवताओं को बलि प्रदान करने के मन्र-- 


पुनर्मन्विधानेन वदिकमं च" वक्ष्यते ॥ ४६॥ 





१. "लोपिका' शब्द के कई पाठान्तर मिलते ह । यथा-लोचिता, लोपिका, 
लेपिका तथा लिपिका । इसका अर्थं है लपसीया लूची। 


न म शिपि कि 


१, नास्यस्य च तथा मातुः घ०। 
२. लजिकामिश्वैः-- क; लेपिकामिश्ैः-ख० । 
२३. प्रयत्नतः-घ० ) ४. प्रवक्ष्यते-घ० । 
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देवदेव महाभाग सवंलोकपितामह । 
मन्त पूतमिमं सवं प्रतिगृह्णीष्व मे बलिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवदेव महदेव गणेश जिपुरान्तक । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव मन्बपूतो मयोद्यतः ।॥ ४८ ॥ 
महादेव महायोगिन्देवदेव सुरोत्तम । 
संप्रगृह्य बलि देव रश्च विघ्नात्सदोत्थितात्‌ । ७९ ॥ 
नारायणामितगते पद्मनाभ सुरोत्तम । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव मन््रपूतोग मयापितः ॥ ५० ॥ 
पुरन्दरामरपते षञ्चपाणे शतक्रतो । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव विधिमन्त्रपुरस्छृतः । ५१ ॥ 
देवसेनापते स्कन्द भगवन्‌ शङ्करप्रिय । 
बलिः प्रीतेन मनसा षण्मुख प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
देवि देवि महाभागे सरस्वति हरिप्रिये । 
पगरह्यतां बलिमीतमेया भक्त्या समपितः ॥ ५३ ॥ 
नानानिमित्तसम्भूताः पोटस्त्याः सवं एव तु। 
राक्षसेन्द्रा महासच्वाः प्रतिग्रह्णीतः मे बलिम्‌ ॥ ५५), 


अब मै मन्त्र विधान सहित इनके बलि कमं को कहता ह । 





ब्रह्मा के टिए म॑त्र- 


हे दरवो के महानुभाव पितामह ब्रह्माजी, मर्न्नोसे परतित्र हत मेरी 
बलि को आप्र कपया महण कीजिये । 


चिव कामन्र- 






क क ~ ~ ~ ~ ॥॥ ~ = 
टना प्यं अ 5 > "न्क श र "सतत 
नडिकः “~ क गिक क ~> क 


हे देवाधिदेव, गण के अधीश्वर तथा त्रिपुरहन्ता महादेव, हे 


क व क थ निनि वा 


१. पद्मयोने पितामह--ग० । २. बलि देव गृहाण नः- घर । 
¶ ३. मन्त्रसंस्का रसंस्कृेतः--घ० । 
। | ४. प्रतिगृह्भत्विमं बलिम्‌--ग०, बलिः समूपग्ह्यताम्‌--घ० । 


3 चि सिन्य क 
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महायोगी, देवश्रषठ, चिव / इतत बलि को आप स्वीकार करें भौर हे देव, 
समा में उत्पन्न होने बाले विनो से आप हमारी रक्षा कीजिए | 
हे देव, मेरे मंत्रं से पवित्र इत प्रस्तुत बलि को आप श्रहण करं। 
विष्णु का मन्त्र- 
हे असीम गतिवाले, पद्मनाभ, हे देवो मे श्रेष्ठ देव विष्णु, मेरे द्वारा 
अर्पित मो से पवित्र इत बलि को ग्रहण कीजिए | 
इन्द्र का मन्त्र- 
हे देवों के स्वामी, वज्रहस्त, पुरन्दर, हे शतक्रतु इन्द्रदेव, तिधिवत्‌ 
मन्त्रां के सहित दी जाने वाली इतस बलि को प्रहण कीजिए । 
स्कन्द का मन्र- 


हे देवताओं के खामी, श्चंकर के प्रिय पुत्र भगवान्‌ कतिकेय, हे षण्भुख 
आप प्रसत मन से इस बलि को--जो प्रस्तुत है-प्रहण कीजि९ | 


सरस्वती का मनत्र- 
हे देवताओं कौ परूजनीष देवी रसती, हे हरिप्रिये, माता ( आप 
मेरे द्वारा भक्तिपर्वक समित इस बलि को यहण रीजिए | 
राक्षमगण का मन्त्र - 
अनेक कारणो से उद्भूत पटस्य के वंशज हे राक्ष ्रषठो, आप 
महास है, भप मेरे द्वारा अवित बलि को रहण करे ॥ ४6-५४ ॥ 
लक्ष्मीः सिद्धिमंति्मधा सबेलोकनमस्छताः । 
मन्त्रपूतमिमं देभ्यः प्रतिगृह्यन्तु मे बलिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्बेभूतायुभावज्ञ लोकजीवन मारुत । 
प्रग्रह्यतां बलिर्देव मन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥ ५६ ॥ 
देविय का मन््र- 
तमी सं्ारकी तथा प्रजाजनकी बन्दनीयहे लक्ष्मी, सिद्धि, 


मति एवं मेधा नामक देवियो, आप मन्त्रौ द्वारा पवित्र इस बलि को 
स्वीकार करं | 





~- 
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पवन का मन्त्र- 
हे पवनदेव, आप सभी मृतँ के प्रभाव या श्क्तियौ के ज्ञाता हो ओर 
लोक के जीवनह्वो मतः आपमेरे द्वारा अपित मन्तरपूत इस्त बलिक 
गहण करे ॥ ५५-५६ ॥ 
देववक्त्र सुरश्रेष्ठ धूमकेतो इतादान। 
भक्व्या समुद्यतो देव बलिः सम्प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सववेग्रहाणां प्रवर तेजोराशो दिवाकर । 
भक्त्या मयोद्यतो देव बिः सम्प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सरवेग्रहपते सोम. द्विजराज जगस्पिय। 
प्रगृह्यतामेष बलिमेन््पूतो मयोद्यतः । ५९ ॥ 
महागणेश्वराः स्वे नन्दीश्वरपुरोगमाः' 
प्रगृह्यतां बलिभक्त्या! मया सम्प्रति चोदितः ॥ ५० ॥ 
नमः पितृभ्यस्सर्वेभ्यः प्रतिगह्णन्त्विमं बलिम्‌ । ` 
अभिका मन््र- 
हे देवताओं के मुख स्वरूप, देवश्रष्ठ, अग्निदेव, आपकी प्रम्रह्ी ध्वजा 


हे तथाप हृत पदाथ के सेवनकर्ता है--आपको यह बलि अपितह 
इसे आप अह्ण कीजिए | 


सूय का मन््र- 
हे समी मह्यँ मँ शर्ट, तेजोरा्चि, सूर्यं / आप मेरे द्रवाय अपिति बलि 
को रहण कीजिए | 
चन्द्र का मन्त्र- 
हे समी ग्रहौ के अधिपति चन्द्रदेव, हे द्विजराज, हे जगत्‌ के प्रिय देव, 
मन्त्रों से पवित्र मेरे द्वारा प्रस्तुत इतत बि को आप रहण कीजिए | 
गणेश ओर नन्दी का मन्र- 
जिनमें नन्दी प्रमुख हे एसे हे महागणेश, मक्ति माव से प्रस्तुत इत 
बलि को अप मरण कीजिये-- यह आपके ही दिये प्रेरित होकर प्रस्तुत 
की गहै । 


म 


१. प्रतिगृह्भन्त्विमं भक्त्या बलि सम्थङ्मयोदितम्‌-घ० । 





तृ तीयोऽध्यायः ७३ 
पितर कामन्त्र-- 
सभी पितरो को नमसकार, आप इत बलि को स्वीकार करं ॥ ५५-६० ॥ 


भूतेभ्यश्च नमो नित्यं येषामेष बदिः परियः । 
कामपाल नमो नित्यं यस्याय ते विधिः कृतः ॥ ६१९ ॥ 
नारदस्तुम्बुर्चेव विश्वावस॒पुरोगमाः। 
प्रतिगृह्णन्तु मे स्च गन्धी बद्धिमुद्यतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यमो भित्र भगवानीश्वरो लोकपूजितौ । 
इमम्मे प्रतिगृह्णीत बलि मन्तरपुरस्छृतम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
रसातटगतेभ्यश्चः पन्नगेभ्यो नमो नमः। 
दिशन्तु सिद्धि नाख्यस्य पृज्िताः ्पापनाद्ानाः ॥ ६४ ॥ 
सवाम्भसां पतिर्देवो वरुणो हंसवाहनः । 
पूजितः प्रीतिमानस्त॒ ससमुद्र-नदीनदः ॥ ६५ ॥ 


भूतगण का मन्त्र- 
मूती को सदा नमस्कार हये, जिनको यह्‌ बलि प्रिय है | 
बलदेव या शिव का मन््र- 


हे कामपाल, आपको नित्य नमस्कार, आपके लिये यह बलि प्रस्तुत 
की गहं हे ॥ 6? ॥ 


गन्धर्वं का मन््र-- 
नारद, तुम्बुरु तथा विश्वावसु जिनमे प्रमुख है रेते समी यन्धर्वगण, 
आप मेरे द्वारा प्रस्तुत बलि को म्रहण करे ॥ 5२ ॥ 
यम तथा मित्र का मन्त्र-- 


सव ठोकरोंके द्वारा पूजित भगवान यम तथा मित्र, मेरे द्वारा मन्त्र 
से प्रस्तुत की गईं इक बलि को आप प्रहण करे ॥ ६२ ॥ 

१. बलिः-ष० । २. रसातलचरेभ्यश्च--ग० घ० । 

२३. पवनाशनाः-- ग० । 





७ धे 
नाय क्रा मन््र-- 


पृथ्वी के नीचछे भाग ८ रसातल ‰ मेँ स्थित सपो को बारंबार प्रणाम । 
हे एवन के भक्षक नागगण, पूजित होकर आप नाख मे सदि प्रदान करं । 


वरुण का मन्त 


हंसवाहन के समस्त जलग्रदे्य के अधिपति भगवान वर्ण, आप 
( मेरे द्वारा ) पूजित होकर समस्त सगुद्रो, नदिय ओर नदो से युक्त होङर 
मृल् पर भ्र्तन्न हँ ॥ 5५ ॥ 


यैनतेय मदासस्व सवेपक्षिपते विभो । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव मन््रपूतो मयोद्यतः ॥ ६६ ॥ 


धनाध्यक्षो यक्षपतिर्लोकपालो धघनैश्वरः। 
"सगुद्यकस्सयक्षश्च प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ ॥ ६७ ॥ 


त्र व क कचा म ककि काकण न [काकि च = 
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ना = नज क कर वरय ककि कन्न = 7 १। ि [त # ~ 
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ॐ = 


नमोऽस्तु नास्यमात॒भ्यो ब्राह्ययादिभ्यो नमो नमः। 
खुमुखीभिः परसन्नभिनेलिस्संप्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


| 


~ ---~- = ¬ न क 
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सद्रप्रहरणं चेव प्रतिग्रह्णातु मे बलिम्‌ । 
विष्णुप्रहरणं चेव विष्णुभक्त्या मयोद्यतम्‌ ।॥ ६९ ॥ 


का नाका क 


तथा कृतान्तः कालश्च -सवंप्राणधनैश्वरः । 
सत्यु नियतिश्चैव प्रतिगृह्णातु मे बकम्‌ । ७० ॥ 
याश्चास्यां मत्तवारण्यां संधिता वास्तुदेवताः । 
मन्त्रपूतमिमं सम्यक्प्रतिगरृह्णन्तु मे बलिम्‌ 1 ७१ ॥ 
अन्येऽपि ये देवगणाः दिद्यो दश्च समाधिता: । 
दिव्यान्तरिश्तभोमाश्च तेभ्यश्चायं बलिः कृतः ॥ ७२ ॥ 


निदि पि भ क 


कि व क र म हो = 8" 1 भ-का ककत क 2 
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१. सगृह्यकः सयक्षेश्च ग । 
२. सर्व॑प्राणिवेश्वरौ - गऽ, सवंप्राणिवधेश्वरौ--घ० । 
३. अन्ये ये देवगन्धर्वाः--ग० । 


ज्यक्चीयकः तेत्ि 
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गरुड का मन्त्र- 
हे परमवल्याली, सवपक्षिगणके स्वामी, मह्यत्मन्‌ तरिनतापुत्र 
गरूडदेव, आप मेरे द्वारा प्रस्तुत इत मन्त्र से पवित्र बलि को ्रहण कीजिये । 
कुबेर का मन््र-- 
हे धन के अधिपति, यक्षो के स्वामी, उत्तरदिश्ा के लोकपाल भगवान 
कुवेर, आप यक्षं तथा गुद्यकोके साथ प्रस्तुतकी गहं बलिको 
ग्रहण कीजिए ॥ 5५७ ॥ 
नाखमात्काज का मन््र-- 
उन ब्राह्मी आदि मातृक्नाओंको (जो नाञ्वमात्रकाए हं) मेरा वार 
बार प्रणाम । ये घुन्दर गुखक्राली प्रत्न मात्कराएं मेरे द्वारा अर्पित इस 
बलि को आप ग्रहण करे । 
त्रिद्रूठ का मन््र- 
हे रुद्र के र्रक्ल, तुम मेरे द्वारा भपित इत (समी) बलि को म्रहण करो । 
सुदश्चन का मन्त्र- 
हे विष्णु के शरस, विष्णुकी भक्ति रखते हए मँ यह बलि प्रस्तुत 
करता हँ (अप ) इसे सखीकार करे ॥ 5९ ॥ 
काल तथा ऊतान्त का मन्त्र- 


समी प्राणिर्यो के प्राणषूपी धन के स्वामी हे कृतान्त तथा काल, म्रद्यु 
तथा नियति देव, आप मेरे द्रा अपित इत बठि को स्वीकार करे ॥ ५०॥ 

तथा जो वस्तु-देवता इतत मत्तवारणी परे स्थितहै ये मी मन्त्रों से पतत्र 
इस बलि को स्वीकार करे ॥ ५ ॥ 


इहस्तके अतिरिक्त अन्य वे देवताओं के समह जो दश्चो दिशाओं मंस्थित 
है ओर जो स्वगं, अन्तरिक्ष तथा भृमि प्रदेयो में निवासत करते ह्ये उन समी 
के दिए यह बलि प्रस्तुत हे ॥ ५२॥ 
कुम्भ-स्थापन-- 
कुम्भं सलिलसम्पूणं "पुण्यमाटापुरस्छतम्‌ । 
स्यापयेद्रङ्गमध्ये तु सखुवणंञ्ा्न दापयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


त [^ ~~~ ~न ~ स 


१. पणमाला--ग० । 





`नाठ्यशाख्रम्‌ 
आतोद्यानि तु सर्वाणि त्वा वद्रोत्तराणि तु । 
गन्धे्मास्यैश्च धूपैश्च भश्षयेभोज्येश्च पूजयेत्‌ ॥ ७8 ॥ 


जल से परिपूर्णं एक मिद्व का षडा पर्तोकी माला से जाकर रयमंच 
के मध्यस्थान र स्थापित करे तथा उसमें थोड़ा सा सुषण। रखे ॥ ५२ ॥ 


~~~ क 


ओर तभी वार्यो को वस्रं से टंककर फिर उनकी सुगन्धितमाठाओौ; 
धूप तथा भोज्य वस्तुओं से पूजन करे ॥ ८४ ॥ 
जंजर-परजन- 
पजयित्वा तु सर्वाणि देवतानि यथाक्रमम्‌ । 
जजैरस्त्वभिसंपूञ्यः स्यात्ततो विश्चजजेरः ॥ ७५ ॥ 


इत प्रकार समी देवगण का करमशः प्रजन करने के उपरान्त जजर का 
पूजन करे जिससे विक्त का नाद हो ॥ ५५ ॥ 
श्वेतं शिरसि वस्तं स्यान्नीलं रोद्रे च पबेणि । 
विष्ण॒पवेणि वे पीतं रक्तं स्कन्दस्य पणि ॥ ७६ ॥ 
"सृडपवंणि चित्रं तु देयं वख हितार्थिनाः । 
सहराश्च प्रदातव्यं श्धूपम(स्यानुल्लेपनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपने कल्याण की कामना रखने वाठे व्यक्ति के द्वारा इस जजर के तिर 
पर स्वेत वस्र, रुद्र की पौरी पर नील। वस्त्र, विष्णु की पौरी पर पीटा वस्र, 
स्कन्द की परौरी पर रक्त वस्त्र तथा नीचे की परी पर अनेक रगोवाटा 


चितकबरा वस्त्रे बाँधना चाहिर ओर उरनं के सह ही ध्र, माटा तथा 
चन्दन आदि पदार्थं मी प्रस्तुत करना चाहिए ॥ ५१-५८ ॥ 
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सर्वमेवं विधि कत्वा गन्धमास्याचुदेपनेः । 
विच्नजजेराथेन्तु जजेरन्त्वभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


१. मूलपबवेणि--ग० । २. हिताथिनाम्‌-ग० । 
३. माल्यधूपानुलेपनम्‌--ग० । 
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इत प्रकार धूप, माला तथा चन्दन ( अनु्ेषन / कै . अप॑ण द्वारा सभी 
विधियो को पर्णं करने के उपरान्त विक्त को नष्ट करने कं लिए जजर करो 
अभिमन्त्रित करे ॥ ५८ ॥ 

अन्न विश्चविनाशा्च पितामदमुखेस्खरः। 

निर्मितस्त्वं महावीय वज्जसायो महातचुः ॥ ७२. ॥ 


विघ्नो को चान्त करने के ल्यि ब्रह्मा के साथ प्रमुख रूप मेँ रहने वाटे 
देषगणों ने हे जर्जर / तुम्हे प्रम चुट, वज्न के समान कठोर तथा विशाल 
द्रीरवाला बनाया है | ७९ ॥ 
शिरस्ते रक्षतु बरह्मा सर्वदेवगणेः सद । 
द्वितीयश्च हरः पव तृतीयश्च जनादेनः ॥ ८० ॥ 
चतुर्थश्च कुमारस्ते पञ्चमं पन्नगोत्तमः । 
नित्यं सर्वेऽपि पान्त त्वां खुराथ' च शिवो भव ॥ ८१॥ 
सव देवताओं सहित वरह्माजी तुम्हारे शरीर की रक्षा करे । दूसरे पवं की 
रक्षा मगवान्‌ शिव; तीते की भगवान विष्णु, चौथे की कुमार कातिकेय 
तथा पाँचवेंकी श्रषठनारायणरक्षाकरे। वे समी देवर तुम्हारी रक्षा करं 
ओर तुम इन देवगर्णों को मंगलकारी होभो ॥ <०-<# ॥ 
नक्षत्रेऽभिजिति स्वं हि प्रसूतोऽदितसूदन । 
जयञ्चाभ्युदयञ्चैव पार्थिवस्य ^ समावह । ८२ ॥ 


हे सत्रओं क नाञ्कर्तां जजर, तुम अभिजित नक्षत्र मँ उत्यत् हुए हो 
अतः तुम हमारे राजा को जय तथा अभ्युदय प्रदान करो ॥ ८२ ॥ 


हेम विधि-- | 
जजेरं पूजयित्वेवं बलि सव निवेद्य च । 
अन्नो होमं ततः कु ्यान्मन्त्राहतिषुरस्कृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 


१. विघ्नानां शमना्थं हि देवैब्रह्यपुरीगमेः--ग०। २. सुरास्त्वचच- ग । 
३. श्रेष्ठे जातस्त्वं रिपुसूदनः--घ० । ४. रिपुसूदन ग । 
५. पाथिवाय प्रयच्छ नः--ग० । 


वा मा 





७ ८ नाल्यशाखम्‌ 


हत प्रकार जजर का पूजन कर एवं उसे वलि प्रस्तुत करने के उपरान्त 
मन्त्र तथा आहृतियों के साथ अग्नि में हवन कायं करे ॥ ८ ॥ 
हुताश! एव दीत्ताभिरस्काभिः परिमाजेनम्‌ । 
चरपतेनेतकीनाञ्च कुर्यादीप्त्यभिवर्धंनम्‌ ॥ <४॥ 
इती अग्नि से जलह जाने वाली मञ्याटको राजा तथा नतकी के 
दीपिवधन हेतु चायं ओर षुमाए ॥ ८४ 
अभिद्योत्य सहातोधेरंपति नतेकीस्तथा । 
मन््रपूतेन तोयेन पुनरभ्युक्ष्य तान्‌ वदेत्‌ ॥ <५॥ 
महाकु प्रसूताः स्थ गुणौधेश्चाप्यलङ्कृताः । 
यद्वो जन्म गुणोपेतं तद्वो भवत नित्यश्च: ॥ ८६ ॥ 


ओर समस्त वाद्यंके साथ राजा तथा नतंक्षियों को प्रकाचित कर 
फिर मन्त्रो से पवित्र ज्लस्े उनका प्रोक्षण करे। तदनन्तर उन्हें हस 


प्रकार कहे--आप समी श्रै्ठकुल में उत्प्र ओर समस्त गुणां से युक्त 
है अत्व आपको अपने जन्म तथा ओर गुणां द्वारा जो प्राति हहं हे बह 
सदा वेतत ही बनी रहे ॥ ८७ ॥ 


पवमुक्त्वा ततो वाक्यं चपतेभूतये बुधः। 
नाख्ययोगप्रसि द्धधथेमाशिषस्सम्प्रयोजयेत्‌ ।॥ ८७ ॥ 


बुद्धिमान परुष इस प्रकारराजाको सप्र्धि (या प्र््रता) के 
वचनां को कहने के पश्चात्‌ नार्व-प्रयोग ( अभिनय ) की प्रधिदधिके लिये 
ङ्त प्रकार आर्ीवंचन कहे ॥ ८७ ॥ 


सरस्वती ध्रतिर्मेधा हीः भ्रीलक्ष्मीरस्प्रतिमंतिः । 
पान्तु वो मातरः सौम्यास्सिद्धिदाश्च भवन्तु वः ॥ ८८ ॥ 


देवी सरस्वती. श्रति, मेधा, ह्री, श्री, लक्ष्मी, स्छरति, मति, समी मात्रका 
आपकी रक्षा करं ओर आपके लिए सिद्धि को प्रदान करनेवाटी हयं ॥ ८८ ॥ 


१. हूत्वा स एव-- ख, ग०। २. धृतिमेतिः-ख०। ३. सर्वाः ग० । 





तृतीयोऽध्यायः ७९ 


घट-मेदन- 


होमं त्वा यथान्यायं हविमेन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
भिन्यात्कम्भं ततश्चेव नाख्याचा्यः प्रयज्ञतः ॥ ८९ ॥ 
पिधिवत्‌ हवि तथा मन्त्रँ के द्वारा द्येम को समाप्त कर फिर नाव्वाचा 
म्रयलपूवक रंगमंच पर स्थित कुम्भ को फोड़ दे ॥ ८९ ॥ 
अभिन्ने तु भवेत्कुभ्मे स्वामिनः शा्ुतो मयम्‌ । 
भिन्ने) चेव तु विज्ञेयः स्वामिनः रात्रुसंश्चयः ॥ ९० ॥ 
हस कुम्भकेन एूटनेपरराजाको च्चत्रु से मय उत्व ह्लेताहै तथा 
कुम्भके टूट जाने परर स्वामी केश्रत्रुजं का विनाद्र हयो जाता है ॥ ९० ॥ 
रग-प्रदीपन-- 


भिन्ने कम्मे ततश्चैव स्नाख्याचार्यः भरयल्लतः। 
परगृह्य दीपिकां दीप्तां सवे रंगं प्रदीपयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार इतषट के पएूट जाने पर नाव्वाचायं प्रयत्नधू्वंकं जटता 
हआ दीपक टेकर सम्पूणं रंयस्थल को प्रकाशित करे ॥ ९ ॥ 


क्वेडितैः स्फोटितैश्चैव बद्गितेश्च प्रधावितेःः । 
रङ्गमध्ये तु तां दां सशब्दां सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
वह उत दीपके को लेकर अतिश्रय शब्द एवं सिहनाद करते हुए, 
अंयुलिर्यो को धुमाते या मरोडते हए, कूदते ओर दौडते हए इतकी प्रभा 
को सारे रंगमंच पर धुमा दे॥ ९२॥ 
राङ्कदुन्दभिनि्घोषेसेदङ्गपणवेस्तथा | 
सर्वातोद्यैः पणदितेः रङ्गे युद्धानि कारयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


१. भवेन्न तु-ख०। २. नाव्याचार्योऽप्यपेतभीः-- घ । 
३. वल्गितं विप्रधा वितं:--ख० । ४. रङ्कयुद्धानि-ख०। 





नाव्यज्ञाखम्‌ 


फिर शंव ओर दुन्दुभिवाद्य के निर्घोष तथा प्रदं ओंर पणव वार्यो के 
वजाने भौर समी वार्यो का वादन करते हुए रंगभूमि पर युद्ध की आयोजना करे | 
तच्र च्छिन्नं च भिन्नं च दारितं च सशोणितम्‌ । 
रत्तं, पदीक्षमायस्तं निमित्त सिद्धिलक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यदि इस युद मे योदधार्ओका कटा, फटा, चिराया काटा हा घाप 
र्तसे चमकीलाया बड़ादहयो जाए्तो यह बडा दुभ कुन माना 
जाता है ओर यह तिद्ध का सूचक ह्येता है ॥ ९ ॥ 


र्ग-प्रतिष्ठा से ञुम-ग्राति तथा रंय-पूजन करा माहात्म्य-- 


सम्यगिष्रस्त॒ रज्ञो वे स्वामिनः शुभमावहेत्‌ । 
ष्पुरस्याबालब्ृद्धस्य तथा जनपदस्य च ।॥ ९५ ॥ 


वरिधिपूर्वक पूजन क्रिया हुमा शगमच्च' राजा को युमदाता होता है 
तथा इती प्रकार यह नगर के वालको, बँ तथा जनपद कै व्यि मी 
कल्याणप्रद होता हे ॥ €<५ ॥ 


दुरिष्टस्त॒ तथा रङ्गो देवतेदूंरधिष्टितः। 
नास्यविध्वंसने कुयौन्नपस्य च तथाऽद्युभम्‌ ॥ ९६ ॥ 


तथा रंगमच्च की विधिवत्‌ पूजना न की जाने प्रर तथा देवगण के ठीक 
तरह से अधिष्ठितन होने पर नाठ्वका विध्वंस तथा राजाकरा अद्युभ 


भी हो जाता है ॥ ९8 ॥ 


ग्यस्स्वेवं विधिपुत्खज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
प्राघ्चोव्यपचयं शीघ्र तियेग्योनिश्च गच्छति । ९७ ॥ 


जो व्यक्तिञ्स प्रक्रार की बिधि करो त्याग कर यथेष्ट ( स्वच्छन्द 
होकर ) अभिनयादि का मञ्च पर प्रयो करता है वह श्रीघ्रही अव्रनति 
प्राप्त करता है ॥ <€५॥ 


ककि क्क न के गा का दा का 


१. क्षतं प्रदीप्तमायस्त--क० । २. पुरस्य बालवृद्धस्य -ख० । 
३. य एवं-ख० । 





का 


तृतीयोऽध्यायः ८१ 


यज्ञेन सम्मितं द्येतद्वङ्गदेवतपूजनम्‌ । 
अपूजयित्वा रज्गन्तु नेव प्रेक्षां पयोजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 


र्गस्थ देवगण का यह पूजन वैदिक यन्न के समान होताहै अतएव 
बिना रगपूजन शये ्रक्षा (खूपकया खेल) का प्रदर्थन या अभिनय 
न्ह करना चाहिए ॥ €८ ॥ 


पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 
तस्मात्‌ सवेप्रयन्ञेन कतव्यं रङ्गपूजनम्‌ ।। ९२९ ॥ 


रगस्थल के ( प्रतिष्ठापित ) देवगण एजे जाने पर पृज्य बनाते है तथा 
मानित होने पर उन्हं मी घम्मान प्राप्त करवाते ह । अतएव समी प्रयत्नो के 
साथ रग का पूजन करिया जाना चाहिए ॥ ९९ ॥ 


न तथायुः दहत्य्चिः प्रभञ्जनसमीरितः । 
यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥ १०० ॥ 


अधी से प्रेरित अग्निमी उतनी च्यीघ्रता से नहीं जलती जितनी 
( शीघ्रता से ज दूषित विधिके द्वारा क्रिया गया नाच्वक्रयोय क्षणमात्र मे 
प्रयोक्ता को ध्वस्त कर देता हे ॥ ४०० ॥ 


रादखज्ञेन विनीतेन शुचिना दीक्षितेन च। 
नाख्याचार्येण शान्तेन कतेभ्यं रङ्गपूजनम्‌ ।॥ १०१ ॥ 
इसलिए शास्त्र के ज्ञाता, नम्र, पवित्र, त्रत की दीक्षा महण करने 


वाठे तथा शान्त स्वभाव वाटे नास्वाचाय के द्वारा र॑गमश्च का पजन क्रिया 
जाना चाहिए ॥ ४०? ॥ 


स्थानश्चष्न्तु यो दद्याद्‌ बल्लिमुद्धिञ्मानसः। 
मन्त्रहीनो यथा होता प्रायश्चित्ती भवेत्तु सः ॥ १०२॥ 


१. सम्मतं--ख० । २. तथा प्रदहत्यग्निः--क०। ३. साद्धशच--क०। 
६ ना? शा० भ्र° 





८र नाठ्वश्चाख्म्‌ 


जो मनुष्य को चित्त के उद्वेग के कारण अयोग्य स्थान मेँ बलि प्रदान 
कर देताहै वह्‌ मन्त्रह्लीन आहति देने वाटे होता के समान प्रायशित्त 
का मागी ह्येता ह ॥ ०२ ॥ 


"त्ययं यो विधिद्ठो रङ्गदेवतपूजने। 
नवे नाख्यगृहे कायः प्रे्षायाश्च प्रयोक्तुभिः ।। १०३ ॥ 
इति भारतीये नाख्य शास्त्रे रज्ञदेवतपूजनं नाम 
तृतीयोऽध्यायः समात्तः। 


9. १ 


हत प्रकार रंगदेवत पूजन कर जो विधि बतला गईं है, उसे प्रयोक्तागण 
नये नार के निर्माण तथा प्रद्न हेतु अभिनयादि प्रस्तुत किये जाने के 
अवत्तर परर अवदय प्रयुक्तं करे ॥ ८०९ ॥ 


मरतमूनिप्रणीत नाच्चयद्चास््र की प्रदीपव्याख्या का ^यदैवतपूजनः 
नामक तृतीय अध्याय सम्पूणं । 


- ऊय - 


नि भि 


१. एवमेव विधि- ग०। २. काय॑ प्रक्षायान्तु--ग०। 


ए +, 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 


पवं तु पूजन कृत्वा मया पोक्तः पितामहः । 
आज्ञापय विभो क्षिप्रं कः प्रयोगः प्रयुज्यताम्‌ ॥ १॥ 
हस प्रकार विधिवत्‌ पूजन करने के उपरान्त मेने पितामह ब्रह्मा से 
कहा--ह प्रभो / भप श्चीत्र आज्ञा दीजिए करि क्रिस नाटक फो सरला जाए 
(याकि स्वना को प्रयोग रूप मेँ उपस्थित कष्ट / ) ॥ ® ॥ 
ततोऽस्म्युक्तो भगवता योजयासतमन्थनम्‌ । 
पतदुत्साह्जननं सुरप्रीतिकरं तथाः। २॥ 
तब (मुच्च पितामह व्रह्मा बोटे--हे वत्स, 'अप्रतमन्थन का संयोजन 
करो । ( क्योकि / यह देवगर्ण को श्रिय है ओंर उनके उत्साह क बढाने 
बालाहे॥२॥ 
योऽयं समवकारस्तु धमेकामाथेसाधकः । 
मया प्राम्त्रथितो' विद्धन्स प्रयोगः प्रयुज्यताम्‌ । २ ॥ 


हे विदन्‌ / मेने जिस समवकार की रचना की है वह धर्म, काम तथा 
अथं का साधक है । भाप उसी नास्वः का अव प्रयोग करे॥ २॥ 


तस्मिन्समवकारे तु प्रयुक्तं देवदानवाः। 
हृष्टाः समभवन्सवं कमभावाुदशेनात्‌ ॥ ४॥ 


१. `अमृतमन्थन' का वृत्तान्त पुराणो मेँ अतिशय प्रसिद्ध है । अनेक पुराणों 
मे यह कथा है ( द° श्रीमद्भागवत तथा म० भा० प० १, अध्या० १७-१६ 
तथा विष्णु प° अं० १ इत्यादि) 


[क मी मी मीति 





गी नी क की की ममी मीम भ भीभीम ज क 


१. प्रभो--ग०। २. महत्‌--ग० । ३. समस्तका्यस्य- ख० । 
४. प्रग्रथितो-- घम । | 








€ श्वे नाख्यशाख्म्‌ 





हस समवकार' के प्रस्तुत किये जाने पर देवता तथा देष्यगण ( अपने ) 
कर्म ( अमिनय आदि ) तथा सार्वं ८ विचारों, कल्पनाओं / को देखकर 
प्रसत्र हुए ॥ ४ ॥ 
कस्यचित्वथ कालस्य मामादहाम्बुजसम्भवः । 
नाख्यं सन्द्रोयामोऽदय जिनैत्राय महात्मने ।॥ ५ ॥ 
फिर किती समय मुन्लसे कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्माजी बोले--हम 
(८ अपने ) इसी नाय को अब महात्मा शंकर के सम्मुख प्रस्तुत करेगे ॥ ५) 
ततः साधं ॒सुरेगत्वा वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ । 
समभ्यर्च्य शिवं पञ्चादुबाचेदं पितामहः ॥ ६ ॥ 
मया समवकारस्तु योऽयं खष्टः खुरोत्तम । 
श्रवणे दृ्टौने चास्य प्रसादं कतमहेसि ॥ ७ \ 


तब पितामह ब्रह्मा देवगर्णो के साथ मशवान चिव के निवासत स्थाने 
प्र जाकर ओर मगवान चिव की विधिवत्‌ अचना कर ( फिर ) उनसे 
बोले । हे देवाधिदेव / मैने जितस समवकरार की रचना की है उसे सुनने तथा 
देखने की छपा की जिये ॥ ६-५ ॥ | 
पश्ष्याम इति देवेशो दुह्िण वाक्यमत्रवीत्‌ । 
ततो मामाह भगवान्‌ सजो भव महामते । < ॥ 
भगवान ज्रंकर ने ब्रह्माजी से कह्य--हम इसे अवश्य देखेंगे? । तक 


भगवान पितामह मह्न ( मरत ) से बोले-हे मने । इस प्रयोग के प्रदद्न 
की तेयारी कीजिए ॥ ८॥ 


ततो हिमवतः पृष्ठे नानानगसमाकुके । 
बहुभूतगणाकीर्णे रम्यकम्व्रनिश्चरे ॥ ९ ॥ 





१. समवकार तथा 'डिम'--रूपकों के भेद । इनके लक्षण ना० शा० अ 
२०मेंहै। 'त्रिपुरदाह'-भगवान शिवने त्रिपुर दत्य की तीनों नगरियों को 
भस्म कर उसका संहार कियाथा ओर इसी कारण वे त्रिपुरान्तक कहलाए्‌ । 


का चा का क क क का 


१. अभ्यच्यं च-ग० , २. बहुचतद्रुमाकोणं--ख० । 
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पूवेरङ्ञे कते पूवं तत्रायं द्विजसत्तमाः । 
तथा ज्रिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ १० ॥ 

„ हे र्ठ मुनिगण / तव उस हिमालय पवत के प्रदेश पर --जो अनेक 
पवर्तो से षिरा हमा था, जित्तमे अनेक भूत्तगण विद्यमान थे तथा जो रम्य 
कन्दराओं ओर सोतों से युक्त था। वहाँ मने पूर्वरंग विधान के पद्चात्‌ 
ङ्स अणरतमन्थन समवकार तथा त्रिपुरदाह नामक डिमः का अभिनय 
( प्रयोग „ प्रस्तुत किया ॥ ९-४० ॥ 

ततो भूतगणाः हृष्टाः कमंभावानुकीतेनात्‌ । 
महादेव सुप्रीतः पितामहमथात्रबीत्‌ ॥ ११ ॥ 
तब सभी भूतगण कार्यं तथा भावों के अभिनय ( प्रयोग ,) को देखकर 


अत्यन्त प्रसन्न हए ओर भगवान्‌ चिव भी अतिश्चय सन्तुष्ट ह्योकर पितामह 
ब्रह्माजी से बोटे ॥ 8 ॥ 


अहो नाख्यमिद्‌ सम्यक्त्वया 'खृष्टं महामते । 
यशस्यं च श्ुभाथं च पुण्य बुद्धिबिवधेनम्‌ ॥ १२॥ 
हे मह्यमते / यह्‌ नाद्व प्रयोग आपने बहुत ही श्रेष्ठ निमांण कियाहे 
जो यद्यश्रदाता, युम अ्थोँ का साधक, पवित्र ओर बुद्धि का संवर्धक है ॥०२॥ 
मयापीदं स्तं चत्यः सन्ध्याकादेषु चत्यता। 
नानाकरणसंयुक्तेरङ्गहारेर्विभूषितम्‌ ॥ १३॥ 
पूवेरङ्गविधावस्मिन्‌ त्वया सम्यक्प्रयोभ्यताम्‌ः । 


सन्ध्या के समय सृत्य करते हए जब मने दत्य का निर्माण क्रिया तब 
मैने जते (नृत्य को) अगहारो! से-जो करणो से मिलकर निर्मित 


१. अंगहार का अथं होता है शरीर का हलन चलन । आचाये अभिनव- 
गुप्त ने अंगहार पद की व्याख्या इसप्रकार की है-“अंगानां देशान्तरे समुचिते 


स च ज क कि त त क ति ` ति मि कि 





क > + ~ 


१. दृष्टं-ख०। २. नृत्त-ग०) ३. प्रयुज्यताम्‌-ग०। 





८३ नास्यश्ञाखम्‌ 


होते है--युक्त करते हए ओर भी सुन्दर बनाया हे । तुम इन अंगहारों 
का नाटक की पृवरगविधि में प्रयोय करो ॥ ४२ ॥ 


प्रय के दो ग्रकार- 
वधेमानकयोगेषु, गीतेष्वासारितेषु च ॥ १४॥ 
महागीतेषु चेवार्थान्‌ सम्यगेवाभिनेष्यसि । 
यश्चायं पूवेरङ्गस्तु त्वया शुद्धः प्रयोजितः ॥ १५ ॥ 
पमिविमिधितश्चायं चित्रो नाम भविष्यति । 


वर्धमानक, आप्तारित, गीत भौर मह्यगीत (के योग या सम्बन्ध) 
की अवस्था मे ( इसके ) भर्वोंको ठीक प्रकार से अभिनय कर सकोगे। 
आपने जो पर्रश प्रयुक्त किया वह शुद्ध पृवरगहै पर जबये वर्धमानक 
आदि इतमें संसक्तह्योगेतो इनके मिश्रणह्ये जानेसे इतस ( प्वरग 
का चित्र पवरङ्घः नाम हयो जाएगा ॥ £४-25 ॥ 


अगहयर- 


श्रुत्वा मदेश्वरवचः प्रत्युक्तस्तुः स्वयंभुवा । १६॥ 
प्रयोगमङ्गहाराणामाचक््व सुरसत्तम । 
ततस्तण्डुं समाहूय भोक्तवान्‌ भुवनेश्वरः" । १७ ॥ 
प्रयोगमङ्गहाराणां आचक्ष्व” भरताय वे। 


महोखर के वचनो को सुन ब्रह्माजी बोटे हे देवाधिदेव, अपर अंगारा 
के विषय मं बतलाह्ये | 








प्रापणप्रकारोऽङ्खहारः । हरस्य चायं हारः प्रयोगः । अंगनिवर्व्यो हारोऽङ्खहार 
( अभिर भार० ४०1. 1 प० ६१ ) । अर्थात्‌ वहु प्रवान नत्यप्रकार जो संक्षिप्त 
( छोटे ) करणो के द्वारा निष्पन्न होता हो, अङ्खहार दहै, 


४. सुरसत्तमः -घ० । ५. भरतायोपदिश्यताम्‌--क०। 
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तब ( त्रिभुवनाधिपति भगवान्‌ / चिव ने तण्डु को बुलार कहा-- 
भरतमुनि ° को अंगा का विधान बतला दीजिये ॥ £६-१७ ॥ 


ततो वै! तण्डुसम्प्रोक्तास्त्व्गदारान्‌ महाटमना ॥ १८ ॥ 
स्नानाकरणसंयुक्तान्‌ व्याख्यास्यामि सरेचकान्‌ । 


। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


तब ( महामना ) तण्डु के द्वारा मृन्ञे जो करणं तथा रेचकं से युक्त 
अंगहार वतल्ाए गये अर मेँ उनकी व्याख्या करूगा ॥ १८-१९ ॥ 


स्थिरहस्तोऽङ्गहारस्तु तथा पयेस्तकः स्मरतः ॥ ९९ ॥ 


सुचीविद्धस्तथा चैव॒ ह्यपविद्धस्तथेव च । 
आक्चिप्तकस्त्‌ विज्ञेयस्तथा चोद्‌ घट्टितस्स्खछरतः॥ २० ॥ 
विष्कम्भश्चैव सम्प्रोक्तस्तथा चेवापराज्ञितः। 
विष्कम्भापखतश्चेव मत्ताक्रीडस्तयैव च ।॥ २१॥ 
स्वस्तिको रेचितश्चैव पाद्वंस्वस्तिक एव च । 
ञुश्चिकापखतः प्रोक्तो भ्रमरश्च तथापरः ॥ २२॥ 
मत्तस्ललितकश्चेव  मवाद्विखसितस्तथा । 
गतिमण्डलको” ज्ञेयः परिच्छिन्नस्तथैव च ।॥ २३॥ 
°परिवृत्तरेचितः स्यात्तथा वैशाखरेचितः । 
पराव्रत्तोऽथ विज्ञेयस्तथा चेवाप्यलातकः ॥ २९ ॥ 
पाश्वच्छेदोऽथ सम्पोक्तो विद्युद्‌ रान्तस्तथेव च । 
ऊरूद््रत्तस्तथा चेव स्यादाटीढस्तथेव च ॥ २५॥ 
रेचितश्चापि विज्ञेयस्तथेवाच्छुरितः स्मरतः । 
आक्षिप्तरेचितश्चेब सम्श्नान्तश्च तथापरः ।॥ २६॥ 


१. ततो ये तण्डना प्रोक्तास्त्व ङ्गहारा महात्मना--ख०, ध० । 
२. तान्वः-घ० । ३. वृश्चिकश्चेव सम्प्रोक्तो--घ० । 
४. चमरश्च--गण०। ५. गतिमण्डलोऽथ--ग> । 

६. रेचितोऽथ-ग० । 





८ नाल्यश्याख्रम्‌ 


'अपसपेस्तु विज्ञेयस्तथा चार्धनिक्टकः । 
दाजिश्देते सम्प्रोक्ता अंगारास्तु नामतः ॥ २७ ॥ 


अंगार" वत्ती होते है :-( £ / स्थिरहस्त, ८ २ । पर्यस्तक, (२ ) 
सूचीविद्ध, (४ ) अपविद्ध, (५) आक्षिपतक, ($ ) उदित, (७) 
विष्कम्भ, (८ / अपराजित, (९, विष्कम्मापसृत, (४० ) मत्ताक्रीड, 
(2? / स्वस्तिकरेचितः, (2२) पाश्वसस्तिक्, ८ 2२ ) वरिचक्नापसत, 
( {£ / भ्रमर, (५ / मत्तस्खलित, ८ 25 ) मदविलातित, (१७) 
गतिमण्डल, ( ०८ , परिच्छत, (०९ ) परिवत्तरेचित, ८ २० / वै्ालरेचित, 
( ? / पराठत्तः ( २२ ) अलातक, ८ रर ) परंच्छेद ८ २४ / विदयदम्रान्त, 
( २५ , ऊषूदवत्त, ( २४ ) आलीढ, ( २७ ,) रेचित, ( २८ ) आच्छरित, 
( २९ ,) आक्षिप्तरेवित, ८ २० / सम्प्रान्त, ८ २९ / अपप (अपतर्पित ) 
तथा (८ २२ , अधनिकुटक ॥ ९९-२७ ॥ 


अंगह्यरं की योजना- 





पतेषां ' तु भरवक्ष्यामि प्रयोगं करणाश्रयम्‌ । 
हस्तपादधचारश्च यथा योज्यः प्रयोक्तृभिः ।॥ २८ ॥ 
अङ्गहारेषु वक्ष्यामि करणेषु च वे द्विजाः । 
सर्वषामङ्गहाराणां निष्पत्तिः "करणे्यतः | २९ ॥ 
"तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि नामत कमेतस्तथाः । 
अवमे हन अङ्गहारोका करणो पर निभर रहने वाला प्रयोग 
८ योजना „ बतल्यता हः इतके अतिरिक्त ( हे द्विजश्रेष्ठ मुनिगण आपको ) 


यह भी बतलातार्हैँ क्रि अंगह्यार तथा करणोंमें हस्त तथा पेरंकी । 
गतियो ८ हलटन-चटन ;) कित प्रकार रखनी चाहिए । , 


१. अंगहारो का विशेष वर्णन इसी अध्यायमें भागेदियाजारहादहै। 


+ + > 





१. अपस्रपित्तोऽथ-ग० । 

२. एषाञ्चंव प्रवक्ष्यामि प्रयोगं करणाश्रितम्‌--ग०, घ० । 
३ 

र॑ 





. तथाहं द्विजसत्तमाः ग ०, घ० । ४. करणैभवेत्‌--ग ० । 
,. तान्यह--ग० 1 
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समी अंगरह्यर करणो के द्वारा निष्पन्न होते है इतटिये ( सवप्रथम , 
इन करणो के नाम ( तथा उनके खूप „) बतलाता द ॥ २८-२० ॥ 
"करण- 
हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करणं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
द्वे च॒त्तकरणे चेव भवतो चत्तमातका। 
द्वाभ्यां जिचतुराभिवोप्यङ्गहारस्तु मात॒भिः। ३१९॥ 
चरिभिः' कट(पको ज्ञेयः चतुभिः मण्डकस्तथाः । 
पञ्चैव करणानि स्युः सङ्घातक इति स्मतः ॥ ३२ ॥ 
षडभि्वां सप्तभिर्वापि अष्टभिनेवभिस्तथा । 
करणेरिह संयुक्ता अङ्गहाराः भ्रकीतिंताः॥ ३३ ॥ 
पतेषामिहः वक्ष्यामि दस्तपादविकस्पनम्‌ । 


नृत्य में हस्त तथा पादो के मिलकर हटन चलन करने को करण? 
कहते हे । दो करणोँ (के संयोग / से एक माका बनती हे ओर दो, तीन 
या चार मात्रज्रभोँ से एक अंगार बनताहे। तीन करणो के द्वारा एक 
कलापक तथा चार से एक मण्डल ( षण्डक ) बनता हे ओर पंच करणो 
से संघातक । इस प्रकार से अंगरहार छः, सात, आट, तथानों करणां 
के मेल से बनते हैँ । अब्र नके ह्वाथ तथाव की गति से बनने वाटे 
स्वरूपो ( मेदां / को बताता ह ॥ २०-२४ ॥ 


तलपुष्पपुटं पृं वत्तितं बदलितोरू" च ॥ ३४ ॥ 
अपविद्धं समनखं लीनं स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
मण्डल-स्वस्तिकं चेव निकुडकमथापि च ।॥ ३५॥ 


१. "करण -अंगभूतनत्य प्रकारो के नाम । 


का क का का, सा का शा का था ता 


१. त्रिभिः कलापकञ्चेव-ख० । २. षण्डकं भवेत्‌-- क ० । 
३. एतेषामेव-ख० । ४. चलितोर्‌ च-ग०। 





९० नाल्यज्लाख्म्‌ 
तथेवार्धनिङष्टं च॒ कटिच्छिन्नं तथेव च । 
अधरोचितकं चेव वश्चःस्वसितिकमेव ॥ २३६॥ 


उन्मत्तं स्वस्तिकं चेव पृष्ठस्वस्तिकमेव च । 
दिकषस्वस्तिकमतरातं च तथा चेव कटीसमम्‌ | ३७॥ 
आक्षिप्तरेचितं चेव विक्षिप्ताक्षि्तकं तथा । 
अधेस्वस्तिकमुदिष्टमञ्ितं च तथापरम्‌ ॥ ३८॥ 





भुजङ्गत्रासितं प्रोक्तम्‌ उध्वजानु तथेव च । 
निकुञ्चितं च मत्तद्ि त्वधेमत्तलि चेव दहि ॥ ३९ ॥ 
स्याद्रेचकनिकुट च तथा पादापविद्धकम्‌ । 
वलितं धघू्णितं चेव ललितं च तथापरम्‌ ॥ ४०॥' 
दण्डपक्षं तथा चेव भुजङ्गज्स्तरेचितम्‌ । 
नू पुरं चैव सम्प्रोक्तं तथा वेशाखरेचितम्‌ ।। ४१ ॥ 
श्रमरं चतुरं चेव भुजङ्गाञ्चितमेव च। 
दण्डरेचितकं चेव तथा स्बृश्चिकङुह्ितम्‌ । ४२॥ 
कटिश्रान्तं तथा चेव लताबुदिचकमेव च । 
किन्न च करणं प्रोक्तं तथा वृश्चिकरेचितम्‌ ` ॥ ४२ ॥ 
बृश्िकं भ्यंसितं चेव तथा पाश्वेनिकहृकम्‌ । 
खलाटतिलक क्रान्तं कुञ्चितं चक्रमण्डलम्‌ ।। ७४ ॥ 


उरोमण्डलमाक्षिप्तं तथा तल्विलासितम्‌। ` 
अगले चापि विक्षिप्तमाच्रत्तं दोकपादकम्‌ ।। ७५ ॥ 
विदत्तं विनिच्त्तं च पादवकरान्तं निदयुभ्मितम । 

वियद्‌ ्रान्तमतिक्रान्तं विवतितकमेव च ॥ ७६ ॥ 


वक क व ^ म्मद्र 


१. चूणितञ्न्वैव वलितं --ग०। २. वृश्चिककुटूनम्‌--ख० । 
३. पाश्वे निकुटनम्‌-ग° ॑ 





चतुर्थोऽध्यायः ९१ 


गजक्रीडितकं चेव तटखंस्फोटितं तथा । 
गरुडप्लुतकं चेव गण्डसूचि तथापरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
परिवर्तं समुद्दिष्टं पार््वजाु ` तथेव च । 
"गृध्रावलौनिकं चेव सन्नतं खृच्यथापि च ॥ ४८॥ 
अधंसूचीति करणं सखचीविद्धं तथेव च । 
अपक्रान्तं च सम्प्रोक्तं मयूरललितं तथा ॥ ४९ ॥ 
सर्पितं दण्डपादं च॒ हरिणष्ट्ुतमेव च। 
प्रेङ्खोलित नितम्बं च स्खलितं करिहस्तकम्‌ ॥ ५० ॥ 
'प्रसर्पितकमुदि्ं लसिहविक्रीडितं तथा । 
सिहाकषितमुद् वृत्तं `तथोपखतमेष च ।॥ ५९॥ 
"तलसङ्टटितं चैव॒ जनितं चावदित्थकम्‌ । 
-निवेरामेलकाक्रीडमूरूद्चृत्तं तथेव च ॥ ५२॥ 
मदस्खलितकं चेव विष्णुक्रान्तमथापि च। 
सम्भ्रान्तमथ विष्कम्भमुद्धद्ितमथापि च । ५३॥ 
बृषभक्रीडितं चेव लोलितं च तथापरम्‌ । 
नागापसर्पितं चेव शकटास्यं तथेव च ॥ ५४ ॥ 
'गङ्गावतरणं चेवेत्यु ्तमष्टधिकं रातम्‌ । 
अषोत्तरदात दयेतत्करणानां मयोदितम्‌ ॥ ५५} 


करण, एक सौ माठ है- (® ) तलपुष्पपुट, ८ २ ) वर्तित, ८२ 
वलितोर, ८ ¢ /) अपविद्ध, (८ ५ ) समनख, (८ & „) लीन, ८ ७ / स्वस्तिक 








१. करणो" का उपयोग सामान्य तथा विस्तृत खूपसे नृत्य प्रयोगमेंतो 
किया ही जाता है, परन्तु कभी-कभी अभिनय के मध्य वचन वालेसभयकी 
पूति (1 € वलट रि ण 15 &205) के लिये भी किया जाताहै। इसके 


नमि की मिती # ण का ् क श व + क म 


१. गृद्धावलीनक--ग० । २. समपितं समृदिष्टम्‌- घ । 
३. तथापसृत--घ० । ४. तलघद्ितक--ख° । 
५. निवेशं मौलिकाक्रीड--गर । ६. रङ्खा--ख० । 





९२ नाल्व्ाख्म्‌ 


रेचित, ८ ८ ) मण्डलठस्वस्तिक, ८ ९) निकुटटक, ८ ?० ) अधनिकुट, 
( 22 ) कटििन्न, ( २ ) अधरेचित, ८ ४ / वक्षः स्वस्तिक, ( 2४ / 
उन्मत्त, ( ४५ ) स्वस्तिक, ८ 85 „ पृष्ठस्स्तिक, ८ ९७ / दिक्सरस्तिक, 
८ ०८ ) अलात, ( ९ ,) करटीसम, ८ २०) आक्षिप्रेचित, ( २१ , 
विक्षिप्ाक्षिप्तक, ८ २२ ) अर्धस्वस्तिक, ८ २२ ,) अशित, ( २६ ) अजंग- 
त्रासित, ८ २५ ,) उर्ष्वजानु, ( २8 , निकुचित, ( २७ / मत्तद्धि, ( २८, 
अर्धमत्तलि, ८ २९ ) रेचकनिकुट, ८ २० / पादापविद्धक, ( २४ ) वलितः, 
( २२ ) पूथित, ८ २२ ) ललित,( २४ / दण्डपक्ष, ( २५, अुजंगत्रस्तरेवित, 
( २5 „) नूपुर, ८२७) वैश्चाखरेचित, ८ २८ , भमर, ( २९ / चतुर, 
( ४० ) भुजंगाचितक, ८ ४¢ ,) दण्डरेचितक ८ दण्डभरेचित /) ( ४२ , 
वश्चिककुटित, (४२ ) करिभ्रान्त, (८ ४ „) लताघ्ररिचक, ( ४५ / छिन, 
(४5 ) व॒रिचकरेचित, (८४७ ;) वृस्विक, ८ ४८ व्यंसित, ( ४९ ,/ 
पा्चनिकुटरकम्‌ ८ ५० ,) ललाटतिलक, ८ ५९ „) कान्त ८ कान्त /, ( ५२ / 
कुचित, ८ ५२ ) चक्रमंडल, ८ ५ / उरोमण्डल, ( ५५ ) आक्षिप्त ( ५5 / 
तलविलासित, (८ ५७ ) अगल, ( ५८ ) विक्षि, ( ५९ ) आतत, 
(८ $ „) दोठपादक, ८ 5 / तिवत, ( ६२ ,) विनिव्त्त,( 5२ ) पारक्रान्त, 
८ ६8 ) नि्यभ्मित, ८ 5५ ) विचुद्भ्रान्त, ( $ ) अतिक्रान्त, (६५ 
विवर्तितक, (८ 5८ ) गजक्रीडित, (८ 5९ /) तलस॑स्फोटित, ( ५० / गरुड़- 
प्तक, ८ ७९ „ यण्डसूची, ८ ७२ , परतत्त, ८ ७२ , पारवजानु, ( ५४ / 
यभरावलीनक, (७५) सन्नत, (७5) सूची, (७७) अधसूची, (७८ „) सूचीविद्, 
८ ७९ „) अपक्रान्त, (८ ८० / मयूरलटित, ( <? „ सपित, ( ८२ ज दण्डपाद; 
८ ८२ / हरिणष्टत, ८ ८४ ) प्रंघोटित, ८ ८५ ) नितम्ब, ( ८5 „ स्वटित, 
८ ८७ ) करिहस्तक, ८ ८८ „ प्रसर्पत, ८ ८९ „) सिहविक्रीडित, (८ ९० / 
िह्कर्षित, ८ ९2 ) उद्वृत्त, ८ ९२ ) उपषत, ८ ९२) तलतंघद्टित, 
८ ९ ) जनित, (८ ९५ ,) अवहित्थक, ८ ९§ ) निवे, (९५) एटक्ाक्रौडित, 
८ - क्रीड ), ८ ९८ ) उरूदघृत्त, ८ ९९ ) मदस्खटितक, (००, विष्णुक्रान्त, 
८ ९०४ „) सम्म्रान्त, ८ १०२ / विष्कम्भ, ( ०९ / उद्घटटित, ( १०४ ,/ 


अतिरिक्त आचायं अभिनव गुप्त के मत में शस्त्रादि युद्ध बाहूयुद्ध तथा नृत्य सौष्व 
के लिये भी करणो का व्यवहार होता है दरष्ट०-अभिनव भारती 1. प° ६४) 
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वृषभकी डित, (४०५।८ोटितक, ( ००5 „) नागापरस्तपित, (९०७) चकटास्य, 
तथा ( ०८ / गंगावतरण । इत प्रकार मेने ०८ करण बतलाए ॥२४-५॥ 


करणो की योजना-- 


सत्ते युद्ध नियुद्धे च तथा गतिपरिक्रमे। 
गतिभ्रचारे वक्ष्यामि युद्धचारीविकस्पनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यत्र तन्नापि संयोज्यमाचार्यै नौख्यशक्तितः | 
इन कर्णो कौ नृत्य, युद, बाहूयुद्ध तथा युद्ध के समय रखी जाने वाली 
परां की गति (चारी) का यतिग्रचाराध्याय मे वर्णन करछणा। आचार्यगण 
हन कर्णो की योजना नार्व की साम्यं के अनुसार ( जह तकर ह्यो ) उचित 
प्रकार से कर ॥ ५६-५ ॥ 


प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षःस्थितः करः ।॥ ५७॥ 
चरणस्यानुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत्करः । 
( प्रायः) करण मं बायाहनाथ छाती पर तथा दाहिना ह्यथ दाहिने 
चरण का अनुसत्ता (या दाहिने पैर की स्थिति के अनुसार) द्येना चाहिए ॥ 
हस्तपाद्रचारं तु करिपार्वारुसंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उरः पृष्ठोदरोपेतं वक्ष्यमाणः निबोधत । 


अवमे आपको हाथपैरोंकी उन गतियोंका-जो नत्यमें कटि 
कोख, पिण्डलि्या, वक्षःस्थल, पीठ तथा उद्र से सम्बद् होकर रहती है- 
वणन करू गा ॥ ५८-५९ ॥ 


यानि स्थानानि याश्चायो ग्॒त्तहस्तास्तथैव च ॥ ५९ ॥ 
सा मातृकेति विज्ञेया तद्योगात्करणं भवेत्‌ । 
स्थान, ` चार्या तथा च्तृत्तहस्त जो भी ( पहिले या आगे ) कहे गये 





१. चारी का वणंन नाव्यशास्त्र के ११ वे अध्यायमें है) 
२. नृत्तहस्त तथा हस्तो का वणंन नास्यशास्त्रके ६ वें अध्याय, स्थानों 
का वणेन ११ वेमे ओौर मण्डलोंका १२ वें अध्यायमेंहै। 








१. नृत्ये--क० । २. नृत्तमागं--ग० । ३. व्यायामे गदितानि वं--घ° 













ददे नाल्यज्ाख्रम्‌ 
हवे मातृकां कहलाते है ओर इनके ( संयोजन या ) मिलने से 
"करणः बनते हँ ॥ ५९-६० ॥ 

[ कटीकण समा यत्र कोपेरां सरिरस्तथा ॥। ६० ॥ 

समुन्नतमुरश्यैवः सौष्ठवं नाम तद्धवेत्‌ । । 

( जहाँ कमर तथा कान समान स्थिति वाले हो, मस्तक तथा बाच भी 

ठेते ही हों ओर यती ऊंची उरई जाए तो यह सौष्ठवः कहठाता ह-- 
( यह सौष्ठव ) समी करणो में सौन्दर्याधान की दष्टिसे संयोजित 
करना चाहिए / ॥ $०-!? ॥ 


करर्णो के लक्षण-- 
वामे पुष्पपुटः? पाश्वं पादोऽग्रतक्सञ्चरः ॥ ६९ ॥ 
तथा च सन्नतं पाश्वं तलपुष्पपुटं भवेत्‌ । 
बाय मोर यषपपुट' हस्त तथा “जमतलसंचर' पैर रखते इए यदि कोल को 
तनत ( नत, चुकी हरं ) रखे तो (तलपुष्पपुट* करण कहलाता हे ॥5-5२॥ 
कुञ्चित मणिबन्धे तु व्याचरत्तपरिवर्तितो ॥ ६२॥ 
हस्तौ निपतितौ चोर्बोवर्तिंतं करणं तु तत्‌ । 
यदि ध्यात्रत्तः तथा "परिवर्तित" हस्तो को कलाई पर युके इए रखे 
जर फिर हाथो को दोनों जंघा्ओं पर रख दे तो वतितः ( बा वतितक 
करण कहलाता हे ॥ $ २-६२ ॥ 
शुकतुण्डौ यदा हस्तो व्याचरत्तपरिवरतितौ ॥ ६२ } 
ऊरू च वलितौ यस्मिन्वलितोख्कमुच्यते । 


यदि शुकतुण्ड मुद्रावाले ह्यथ व्याघ्त्त भौर परिवर्तित हो गौर जघाए्‌ 
वलितः मुद्रा रखी जाए तो बलितोरू करण कहलाता हे ॥ 8२ ॥ 





--~~--~--- । न क) नि नि क का क 





१. करौ कर्णसमौ यत्र कर्पुराद्धशिरस्तथा-ग०, कटिजानु समं यत्र 
कर्प रोसशिरस्तथा-घ०। रे. मुखण्चेव-ग० ३. पष्पपृट-ग० । 
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आवस्ये` शयुकतुण्डाख्यमुपृष्ठे निपातयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
वामहस्तश्च वक्षःस्थो ह्यपविद्धं तु तद्भवेत्‌ । 
यदि दाहिने ह्यथ को चयुकतुण्ड ( मद्रा ) मे करते हृए दाहिनी जंघा 
पर रखा जाए ओर वार्या हाथ वक्षःस्थल पर रहे तो अपविद्धः करण 
कहलाता हे ॥ 5४-5५ ॥ 
श्छिश्ौ समनखौ पादौ कये चापि भरदम्बितो ॥ ६५ ॥ 
देः स्वभाविको यत्र भवेत्खछमनखं तु तत्‌ । 
यदि दोना पैर समन) अवस्था मे एक दूसरे को हते हृए रखे नाट्‌, 
दोनी ह्ाथोँको लम्बे करते हए नीचेकी मोर हिते हृ९ रखें ओर 
सरीर अपनी स्वमाव्िकि अवस्था मे रहे तो (तमनखः नामक करण ह्येता 
हे ॥ $५-६६ ॥ 
पताकाञ्जलि वक्षःस्थं प्रसारितशिरोधरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
-निहञ्चितांसक्ूटं च तल्लीन करणं स्म्रतम्‌ । 
यदि दो भताक्रः मुद्रा युक्त हा्थांको वक्षःस्थल अंजलिः मुद्रामें 
रखे, गदन ऊंची ( उरा जाए , भौर कन्धे छके हृ ह्य तो लीनः नामक 
करण होता हे ॥ 55-5७ ॥ 
स्वस्तिको रेचिताबिद्धौ विदिलष्टौ कटिसंधितौः ।॥ ६७ ॥ 
यत्र तत्करणं ज्ञेयं बुधे; स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
यदि रचितः तथा (आविद्धः मुद्रा वाटे हाथों को मिलते हए स्वस्तिकः 
अनाए फिर उन्हं हटा कर करि पर रख छलिया जाए तो सखस्तिरेचितः 
करण होता हे ॥ $७-६८ ॥ 
स्वस्तिको तु करो त्वा पाड्खोध्वंतलो समो ॥ ६८ ॥ 
तथा च मण्डल स्थानं मण्डटरस्वस्तिकं तु तत्‌ । 





९. समनख पाद का लक्षण नाटचशास्त्र में तथा अन्यत्र उपलन्ध नहीं है । 


"की नकी जै जीण न 9 त ५ 


१. भावृत्य -ग०। २. निकुच्ितांसकूट-ख० । 
३. संस्थितौ घ० । 








९६ नाठ्यज्ाखम्‌ 


यदि ह्यथ को संयुक्त कर (उन्हे) धरुमाते इए शसस्तिक' मुद्रा मं रलं-- 
हाथों के तछे सामने तथा उपर कौ ओर ( सामान रूप से ) ध्रभते हए रलं 
मर चरीरको मण्डर स्थान मे रलं तो भण्डलस्वस्तिक' करण कहलाता 


है ॥ 5८-5९ ॥ 
निकुद्धितौ यदा हस्तो स्वबाहुशिरसोऽन्तरे ॥ ६९ ॥ 
पादौ निकुदधितौ चेव ज्ञेयं तत्तु निकुडकम्‌ । 
यदि मुजा ओर मस्तकके बीच हाथों को. “निकुटितः हथा परं को 
मी निकुट्टितः दञ्चा मेँ रखे तो निकुटकः करण कहलाता है ॥15९-७०॥ 
` अञ्चितो बाहु दारसि' हस्तस्त्वभिसुखाङ्गुलिः ॥ ७० ॥ 
निकुञ्चिताधेयोगेन भवेदधेनिकुहटकम्‌ । 
यदि अञ्चित ( अलपह्ववः मद्रा वाठे ) हार्थो को ८ बाहू के ) सामने 
की ओर करे तथा पिंडलिं को उपर ओर नीचे की ओर इकनाए तो 
'अर्धनिकुटकः करण कहलाता है ॥ ७०-५४ ॥ 
पयौयद्याः करिदिन्ना बाह शिरसि पट्ठवौ ॥ ७१ ॥ 
पुनःपुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्भवेत्‌ । 
यदि करिः करमश्चः छिन" मद्रा मे मौर दोनों हाथ क्रमश्च (पव 
मद्रा में मस्तक पर रखे जाए । ओर यह ( विधान ) बार-बार करं तो इसे 
(करिच्छिचः करण कहते है ॥ ७४-५२ ॥ 
अपविद्धकरः सूच्या पादश्चैव निङ्कुद्धितः ॥ ७२ ॥ 
सन्नतं यन्न पाश्वं च तद्धवेद्धेरोचितम्‌ । 
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१. भरतावायं के अतिरिक्त 'निकुदटक' या “निकुटन' का कोहल प्रणीत 
लक्षण भी अ० भागम दिया.है--यथा--"उन्नमनं विवलनं स्यादगस्य 
निकु दनम्‌" ( अथेः--अवयवों को ऊपर तथा नीचे कीओर ले जाना निकुटरन 
कहलाता है । ) ` 

२. “अंचित' का अभिनवगुप्ताचायं ने अलपल्लवमुद्रायुक्त अथं किया हे । 
यहाँ तदनुसार ही अथं दिया गया है । 
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चतुर्थोऽध्यायः २७ 


` यदि ह्यथ *पूकरीमुलं" मुद्रा मे यथेच्छ डोताए्‌, करो को करमशः उपर 

नीचे हिठता हजा ( गतिश्चील ) ओर कोख को. शतन? बरद्रामे रखेतो 

भधरेित' करण कहलता है ॥ ७; ; 1 `}. 
रवस्तिकौ चरणौ यश्च करौ वक्षस्थ रेचितो ॥ ७३ ॥ ` 
निकुञ्चितं तथा वक्षो वक्षस्स्व्रस्तिकमेव तत्‌। ` | 


यदि दोर्नो पैर परस्पर “सखस्तिकः दशा मँ रखे। दोनो ह्यथ रेचितः 
करते हुए उन्हे वक्षःस्थल तक ( ह्युकाते हृष „ लाए, फिर वक्षःस्थल भी 
काटे तो ( यह  वक्षसस्तिकः करण कहलाताःहै ॥ ७र-७४॥ 
अञ्चितेन तु पादेन रेचितौ तु करौ यदा ॥ ७४॥ ` 
उन्मत्तं करणं तत्तु विज्ञेयं त्तकोविदैः 
यदि ( दोनों , पैर अंत्रित ओर ( दोनो ) हाथ रेषित' दशा मे हल 
तो व्रत्यञ्चाल्न के विज्ञाता इसे उन्मत्त करण कहते है ॥ &-७५॥ ` 
दस्ताभ्यामथः पादाभ्यां भवतः स्वस्तिकौ यदा ॥ ७५ ॥ 
तत्स्वस्तिकमिति ` श्रोक्तं करणं करणार्थिभिः। ` . ` 
यदि दोनो ह्यथ ओर पैर (स्वस्तिकः मद्रा मे हों तोः करण क अभिनेता 
इने स्वस्तिकः करणं जाने ॥ छव ॥ == `, , ` 
विक्लिपाक्षितवाहभ्यां स्वस्तिकौ चरणो यदा ।। ७६ ॥ 
अपक्रान्ताघेसूचिभ्यां तत्‌ पृष्ठस्वस्तिकं भवेत्‌ । 
य॒दि दोनों बाह ऊपर ८ विक्षेप / तथा नीचे की ओर न्लटकेके ताथ 
( आक्षेप / शस्वस्तिकः मुद्रा मे किये जाद तथा दोनों पै जपक्रान्ताः 
ओर अर्धसूची चारियों के साथ ॒शस्तिक' बनाएं तो वह्‌ शष्ठस्वस्तिक' 
करण कहलाता है ॥ ७६-५७ ॥ | 
पाश्वयोरघ्रतश्चैव यत्न "्छि्टः करो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वस्तिको हस्तपादाभ्यां तदिक्स्वस्तिकमुच्यते । 


* अपविद्ध का अभिनवगुप्त द्वारा किया हुआ अर्थं सुचीमुखः है । 
. वक्षसि-घ० । २. नटचकोविदंः-- क; नृत्यकोविदैः -ख० । 
. उभाभ्यां हस्तपादाभ्यां-घ० । 
. श्लिष्टकृतो- क; श्लिष्टः कृतो- गः; श्लिष्टः गतो--घ° । 
७ गा< शा< त्र 
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यदि कोख तथा सामने की भोर स्पद्चकर भ्रमते हृए दोनों हाथ-पैर 
स्वस्तिकः मुद्रा में रहे तो “दिक्स्वस्तिकः करण कहटाता ह ॥ ५७-७८ ॥ 
अलातं चरणं कत्वा भ्यं सयेदक्षिणं करम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
'ऊरध्वजानुक्रमञ्चैव अतरातकमिति स्खछृतम्‌। ` 
यदि आलातः चारी करते हए सीघे हाथ को कन्पे के बरावर से नीचे 
उतारे, फिर उर्व॑जानु" चारी को ( क्रम्चः दोनों हाथ पये से / सम्पादित 
करे तो 'भलातः करण कहलाता है ॥ ५८-७९ ॥ 
स्वस्तिकापद्धतः पादः करौ नाभिकटिस्थितौ ॥ ७९ ॥ 
पाश्व मुद्धादितं चेष करणं तत्कटीसखमम्‌। ` 
य॒दि पैर स्वस्तिकः करण के प्श्वात्‌ प्रथक्‌ रखे, दोनों हाथ नामि तथा 
करि प्रर रखे ओर को “उद्राहितः चेष्टामें रखेदहयो तो कटीसमः करण 
कहटलाता है ॥ ७९-८० ॥ 
हस्तो हदि भवेद्धामः सव्यश्चाक्षिप्तरेचितः ॥ ८० ॥ 
रेचितश्चापविद्धश्च तत्‌ स्यादाश्चिप्तरेचितम्‌ । 
यदि बायांँ हाथ हृदय पर भौर सीधा "रेचितः मुद्रा युक्त कर उपर तथा 
कोर्नो मे उक्मला जाए । एर दोनो ह्यथ रेचितः तथा अपविद्धः (चक्राकार) 
मुद्रा मेँ रखे तो “आक्षिप्तरेचितः करण कहलाता हे ॥ <०-< ॥ 
विक्षिप्तं हस्तपादन्तु तस्येबाक्षेपणं पुनः॥ <१॥ 
यन्न तत्करणं ज्ञेयं विक्षि्षाक्षिप्तकं दविजाः 
यदि हाथ ओर पैर ऊपर उल्मले जाएं ( विक्षिप्त ) तथा फिर उन्हे 
नीचे परटक्रा जाए (आक्षिप्त) तो `हे मुनियों। वविक्षिप्ताक्षिप्तकः करण 
कहलाता हे ॥ ८४-८२ ॥ 
स्वस्तिकौ चरणो कत्वा करिहस्तश्च दक्षिणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वक्षःस्थाने तथा वाममधेस्वस्तिकमादिशेत्‌। ` 


यदि दोनों पैर शस्वस्तिकः, सीधा हाथ करिहस्तः ( मुद्रा मे) ओर 
वायां हाथ वक्षःस्थल पर ( कटकरामुख मुद्रा मे) स्थित रहे तो अध- 
स्वस्तिकः करण कहलाता हे । | 


च कि नि भ 


१. ऊष्वंजानुक्रमं कुर्याद्‌-ख० । 
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व्याबृत्तपरिड्त्तस्तु स पवतु कये यदा ॥८३॥ 
अञ्चितो नासिकाग्रे तु तद्चितभुदाह तम्‌ । 


यदि अधस्वस्तिकः करण की अवस्था मे ` करिहस्तः मुद्रा वाल हाथ 
क्रमः व्याटृत्त ( चक्राकारं धुमाव मे ) तथा परिवत्त ( दूरी ओर धुमाते 
इए ) रला जाए ओर फिर उसे नातिका" के अयमाग की ओर घ्लका. लिया 
जाए तो अंचितः करण कहलाता हे ॥ ८२-८४ ॥ ¦ 
कुचित पादमुरिक्षप्य उयस्नमुरू' विवर्तयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
कटिजानु विचरत्तं च भुजङ्गत्रासितं भवेत्‌ । 


यदि कुचित मुद्राके पर्यो को ऊपर उछला जाए, उको तिर्मा 
घुमा द्या जाव ओर कटि ओर जवामी उस्तीकमते धुमावठं तो 
भुजगत्राततितः करण होता है ॥ ८४-८५ ॥ 
कुञ्चितं पादमुल्क्षप्य जायुमूर्वः प्रसारयेत्‌ ॥ ८५॥ 
प्रयोगवशगौ दस्तावृर्वजाचु प्रकीर्तितम्‌ । 
यदि कूचित" एद्‌ को ऊपर उञ्मा जाए, जानु ( ुटने ) को उपर 
की ओर (छाती के बराबर) एत्या जाए तथा दोनो हाथ नृत्य के 
रयोग के ( ताल, नाद आदि के.) अनुक्रू रखे जाँ तो “उष्वजानु" करण 
होता हे ॥ ८५-८६ ॥ 


करणं चुश्धिकं कृत्वा करं पाश्वे" निकुञ्चयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
नासाग्रे दक्षिणं चेव ज्ञेयं तद्धि निकुञ्चितम्‌ । 
य॒दि रिकः करण मे वै को रखकर हाथ को कोख की ओर रुका 


ठे (या सिकुडाले, तथासीषेह्यथको नाककी नोक के अभाग प्र 
दुका कर रखे तो ननि चित' करण होता हे ॥ ८६-८७॥ 


वामद्क्षिणपाद्‌ाभ्यां श्रूणमानोपसरपेणेः ॥। ८७ ॥ 
उद्धेष्टितापविद्धेश्च दस्तेमेत्तव्ट्युदाहतम्‌ । 


यदि बाए तथा सपे पैरों के द्वारा एक चक्ररदार धुमाव ठेकर फिर उसे 
पृथ्वी पर प्रटका जाए, दोनों नृत्य करते हृए ह्यथ उदेत ओर अपविद्ध 


१. कटिजान्‌ विवत्तों च--ख०; कटिजानु निवृत्तौ च--घ० । 
२. जानुस्तनसम न्यसेत्‌-व०; जानुहस्तं समं न्यसेत्‌-घ० । 
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गति ८ हलचल ) को प्रदर्शित करे तो वह भत्तह्ठीः करण कहलाता 
है ॥ ८५-८८ ॥ ` ` ` हक च) + 
 : स्खलितापख्तौ ` पादौ वामहस्तश्च रेचितः ॥ ८८ ॥ 
` सभ्यदहस्तः किस्थः स्यादधेमत्तललि तस्स्ख॒तम्‌ । 
` यंदि पैरों को स्वलित' करण मे परे की ओर हटा लिया जाए, बाए | 
हाथ को रेचितः करे ओर दाहिना ह्यथ कटि पर रख ले तो 'अद्ंमत्तलीः 
करण होता हे । ` | 
रेचितो. दक्षिणो हस्तः पादः सब्यो निकुट्टितः ॥ ८९ ॥ 
दोला चैव भवेद्धामस्तद्रेचितनिकुद्ितम्‌ । 
य॒दि सीधा हाथ 'रेचितः, दाहिना पैर उद्धद्ित ओर्‌ बायां हाथ दोला" 
मश मे रखा जाए तो रेवित-निकुटित करण कहलाता हे ॥ ८९-९० ॥ 
कार्यौ नाभितटे इस्तौ धाद्ुखौ खटकाुखो ॥ ९० ॥ 
सूचीविद्धावपक्रान्तौ पादौ पादापविद्धके । 
यदि दोनों हाथ कटक्रमल' भद्रा मे नाभी के समीप हयेलिर्यो को 
सामने की ओर करते इए रसे जाएँ मौर दोनों पैर शूची" ( सूचीव्ड / तथा 
“अपक्रान्ताः चारी से यक्त हों तो श्ादापविद्धक्र' करण कहलाता है ॥९०-९१॥ 
अपविद्धो भवेद्धस्तः खलीपादस्तथेव च ॥ ९१ ॥ 
तथा चिक वित्तं च वच्छितं नाम तद्धवेत्‌ । 
यदि हाथ अपविद्ध मुद्रा मे, पैर शूकरी" चारी में ( तथा श्रांमरी' चारी 
मे ) ओर त्रिक ( अपने अधोमाग सहित परीठके माय) को धुमा दिया 
जाय तो वलितः करण हो जाता ह ॥ ९४-९२ ॥ | 
“वर्तिताघूणितः सभ्यो दस्तो वामश्च दोलितः ॥ ९२ ॥। 
स्वस्तिकापसृतः पादः करणं घूणित तु तत्‌ । 
यदि दाहिना हाथ वितः ( करिहस्त ) मुद्रा मे धुमाया जाए ओर | 
न 


। 


१. मत्तत्लिमादिशेत्‌--ग० । २. कुच्ितो--क० । 
३. रेथकनिकुट्टितम्‌--ग० । ४. वत्तितो धूणितः--घ० । 
५. हि तत्‌-क० । 
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वयां हाथ दोल्यः मुद्रा में . शरमाए्‌, दोनों पैर स्वस्तिकः दशना मेः रखकर 
परस्पर एक दूसरे से दूर (जपत ) करः विये जाए तो. वर्णितः नामक 
करण कहलाता हे ॥ ९२-९२ ॥ 
करिहस्तो भवेद्धामो दक्षिणश्चापवरतिंतः ॥ ९२॥ 
बहुशः कट्टितः पादो ज्ञेयं तच्छलितं वधैः! ` 
` यदि बाया हाथ करिहस्त" मुद्रा मेँ ओर सीधा हाथ अपवर्तित ( दश्चा ) 
म एक ओर धुमाया जाए ओर दोनो पैर उपर नीचे करं बार पृटके जाए 
तो (ललितः करण जानना चाहिये ॥ ९२-९४ ॥ 
ऊध्वजाु विधायाथ तस्योपरि लतां भ्यसेत्‌ ॥ ९४ ॥ ` 
दण्डपक्षं तु तत्परक्तं करणं नत्तवेदिभिः। : ˆ` 
यदि  'उध्वेजानुः चारी को ्रदश्ित करः दोना "ताः मुद्रा्जो बाले 
ह्यर्थो को घुटने परर रखेतो ` चृत्तवेत्ताजन हस करण को “दण्डपक्षः 
हते ह ॥ €४-९५ ॥ 
मुजङ्गज्रासितं कत्वा यज्रोभाषपि रेचितो ॥ ९५॥ 
वामपाश्व स्थितो हस्तौ भुजङ्गजरस्तरेचितम्‌। ` 
यदि भुजंगत्रातितः चारीको प्रदर्चित्त कर दोनों ह्यो को ९रेचितः 
मुद्रामें रख उन्हं बाएं कोलकी ओरं मोहले तो इत करणकौ 
"भ जंग -त्रस्तरे चित" कहते है ॥ ९५-९5.॥ | 
क सुवलितं कत्वा लतारेचितकौ करो ॥ ९६ ॥ ` 
नृ पुरश्चः तथा पादः करणे नूपुरे न्यसेत्‌ । 
यदि शिकःको आकषक पद्धति से ( श्रमरी चारी" की-द्यामें) 
धुमाया जाए, दोनों हाथ टताः तथा रेचितः मुद्रा से युक्त हयो ओर पे 
द्वारा नृपुरपादचारीः का प्रदर्च॑न हो तो उसे “नूपुरः करण कहते हँ ॥९६-२७५॥ 
रेचितौ हस्तपादौ च "कटी भ्रीवा च रेचिता ॥ ६७ ॥ 
वेशाखलस्थानकेनेतद्धवेदेशाशरेचितम्‌ 


यदि ह्यथ मौर पैर रेचितः मुद्रा मे तथा क्ती प्रकार कटि र यीवा 


१. दक्षिणश्च विवततितः--घ० । २. ऊध्वं जानु निधायाथ--ग० । 
३. नूपुरं च तथा पाद-घ०। ४. कटिग्रीवौ च रेचितौ--घ९ः। 
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भी रेचित दामे हो एवं शेष (तम्पूणं ) अंग वश्चाखस्थानमं रहंतो । 
हस करण को शैश्ालरेचित ' कहते है ॥ ९५-९०८ ॥ 
आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः करौ चोद्धेष्टितौ तथा ॥ ९८ ॥ 
त्रिकस्य वल्नाञ्चेव' ज्ञेयं ्रमरकं तु तत्‌ । 
यदि श्वस्तिकः पादो को (आक्षिप्तः चारीमें रखकर हार्थोको 
“उद्े्टितः अवस्था मेँ रखें ( चक्राकार धुमाते इए ) ओर्‌ त्रिक को चारों भोर 
(भ्रमरी चारी के अनुत्तार) धुमाए तो भ्रमरकः करण हो जाता है ॥९८-९९॥ 
अञ्जितः स्यात्कये वामः सभ्यश्चतुर पव च ॥ ९९ ॥ 
दक्षिणः कुष्िवः पादः चतुरं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
यदि बायां हाथ “अंचितः मुद्रा मे, दायां हाथ श्चतुरः मेँ भर दायीं 
पैर कुट्टितः (उद्घटटित ) मद्रा मेँ हँ तो "तुर करण हो जाता हे ॥ 
ुजज्ञत्रासितः पादो दक्षिणो रेचितः करः ॥ १०० ॥ 
कताख्यश्च करो वामो भुजङ्गाञ्चितकं भवेत्‌ । 
यदि पैर श्ुजंगत्रासितः चारी मे, दाहिना ह्यथ रेचितः मुद्रा में तथा 
बायाँ हाथ (लता' मुद्रा मे रहे तो “भुजंगा्ितः ( नामक ) करण होता है ॥ 
विक्षिप्तं हस्तपादं तु समन्ताद्यत्र दण्डवत्‌ ।॥ १०१ ॥ 
रच्यते तद्धि करणं ज्ञेयं दण्डकरेचितम्‌ । 
यदि हाथ ओरवैरोको सीधे दण्डके समान चारों ओर न्नटके 
से सीधा करे फिर हाथ ओर पैरो को रेचितः मुद्रामें रख ले तो दण्डक- 
रेचितकः करण कहलाता है ॥ १०४-१०२॥ 
वृश्चिकं चरणं इत्वा द्ावण्यय निकुट्टितौ ॥ १०२॥ 
विधातव्यौ करौ तत्त ज्ञेयं वृश्िककुड्तिम्‌ । 
यदि धरृश्विकृः करण प्रदरित कर दोनों ह्यथ को निकुटित' ( क्रिया 
से सम्पन्न ) करे तो वधृरििक-कुटितः करण होता है ॥ ००२-९०९ ॥ 





१, वेलनं चैव--ख० । २. करणं--क० । ३. तेद्धि--ग० । 
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सूचीं *कत्वापविद्धं च दक्षिणं चरणं न्यसेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
रेचिता च कटिर्यत्र करि्ान्तं तदुच्यते । 
यदि वैर शूची चारी मेँ करके वारयां पैर “अपविद्धः मद्रा मे रखे तथा 
कटि रेचितः ( चार्यो ओर धमत्ती हह ) रखी जाय तो करटिभ्रान्ते" करण 
कहलात्ा है ॥ ९०२-१०४ ॥ 
अञ्चितः पृष्ठतः पादः कुञ्चितोध्वेतखाङ्कुलिः ॥ १०७ ॥ 
लताख्यश्च करो वामस्तल्तावृध्चिक भवेत्‌ । 
यदि एक परैर अंचितः मुद्रामे परडेकी ओर धुमाया रखा जाए 
तथा बाया ह्यथ लता मद्रा से युक्त हो ओर उत्तका पंजा भोर अंगुलियां 
सिकुड़ी हृं भोर ऊपर की ओर रखी जाएं तो वह लतावृरिचिकः करण 
होता है ॥ ९०४-४०५ ॥ 
अलपद्य; कटीदेशे छिन्ना पयौयश्चः कटी ॥ १०५ ॥ 
वैशाखस्थानकेनेह तच्छिन्नं करणं भवेत्‌ । 
यदि “अलपद्मः मद्रावाटे ह्यथ करि पर रखे जाए, कटि “च्छिनः मुद्रा 
मे रहे आर करमशः इत मुद्रा मे स्थित नतंक शेष अंगको विशाखस्थानः 
में रखे तो "छिन्न करण कहलाता है ॥ ००५-०5 ॥ 
बृधिकं चरणं रत्वा स्वस्तिको च कराठुभो ।। १०६ ॥ 
रेचितो ' विप्रकीर्णौ च करौ बृश्चिकरेचितम्‌ । 
यदि धररिचिकरः चरण को प्रदधधित कर दोनों हार्थो को स्वस्तिकः मुद्रा 


मे रख कर रेचितः ओर विग्रकीणं करेतो वह करण धरिचकरेचितः 
कहलाता है ॥ ®०$-१०७॥ 


वाहु शीर्षाञ्चितौ हस्तौ पादः पृष्ठाञ्चितस्तथा ॥ १०७ ॥ 
दुरसन्नतपृष्ठं च चश्चिकं तत्पकीर्तितम्‌ । 
यदि दोनों ह्यथ शुके हए ओर कन्धोँ पर रखें ह्ये, पैर न्युका हुआ ओर 


५ सोत भति ` कि ज ति पि क प ज ह > ¬ + 9 भ ॥ ~ 


१. दत्कप--ख० । ` ` २८रेषितापसृती ' चैव ~--ग०, घ० । 
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१९४ नाव्यज्ल्नम्‌ ~ 


पठ के पीछे की ओर धमते. इए. रखा.जाए जौ पीठः नतं (लकी हुईं ) 

मुद्रा मेँ ह्यो तो उस्न कट्ण को. धृस्विकः कहते; है ॥ ९०७-१०८॥ 
आदरीदस्थानके) . यच्च करौ वक्षसि रेचितौ 1: १०८.॥ 
उरध्वाधोविध्रकीर्णो च भ्यं सितं करणं त तत्‌! | 


यदि (माटीदस्थानः के प्रदश्यनके साथ दोनो ह्यथ को वक्षस्थंठ पर 
रेचितः मुद्रा मेँ रखे जो. ऊपर ओर नीचे को ओर हिलते हृ ८ शविप्रकीणः 
मुद्रा मं ) रहं तो वह करण श्यं तितः कहलाता हे ॥ २०८-९०९ ॥ 


स्तौतु स्वस्तिकौ पार्श्वे तथा पादो निङ्ुद्धितः ॥ १०९ ॥ 


यदि (स्वस्तिक दावा नो ह्यथ दोर्नो बाजू (कोख मे) रखे जार एवं 
पैर निकुटटित ह्यो तो बुधजन उसे "पादवं निकुटितः जाने ॥ ४०९४० ॥ 


लटि तिलकं कुयाछलारतिलकन्तु तव्‌ । ._ 
यदि धृदिचिकः चरण के प्रदश्चनके वाद्‌ परक अगरूठेको ठलाट तक 


लेः जाकर उत्तसे तिलक अंकित करनेका भाव प्रदर्चितकरे तो उसे 
^ललाटतिठकः करण जार्नो ॥ ० -20४ ॥ ` | 
पृष्ठतः क्ञ्चितं कत्वा व्यतिक्रान्तक्रमं" ततः ।॥ १११ ॥ 
आक्षिं्तौ च करौ कार्यो क्रान्तके करणे द्विजाः 
यदि एक पैर को कंचितः कर पीले की भर तथा मतिक्रान्ताः चारी मं 


चारो भोर माते हए रखे ओर दोनों हाथो को नीचे की ओर पटके (आक्षिप्त, 
८ या ज्लटके से फेकें ) तो बह करण (क्रन्तकः कहल्ाता हे ॥ ००९-९२ ॥ 


आद्यः पादो” नतः कायः सन्यदहस्तश्च कुञ्चितः ॥ १९१२ ॥ 
उत्तानो; , वामपाश्व स्थ॑ स्त्कुञ्चितमुदाहृतम्‌ । ` 
यदि पैर को पह ब्चकाकर -अंचितंः मुद्रा मं दाहिने हाथ को कुचित 
२. तद्विदुर्धाः--घ० ॥ 61) 
४. कुर्याद तिक्रान्तं समन्ततः--ग० । 
` ६. पाण्वे्-घ० । : 


= १. ज्ालीढं स्थानक-खं० । 
" निकुटूकम्‌-- घ० 1 
५. पादोऽच्च्ित्तः-ग० } ` 
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रखे जो बायीं कोख पर ऊपर की ` ओर पंजे वाठ होकर स्वा जाय तो वह 
कु चितः करण कहलाता. है -॥:१ २-६०२ ॥ | 
रठभ्बिताभ्यां ` बाहुभ्यां यद्वात्रेणानतेनः च ॥ १९१२ ॥ 
अभ्यन्तरापविद्धः+ स्यात्तञ्जेयं चक्रमण्डलम्‌ । 
य॒दि अपविद्ध ( अड़िता ) चारी के अन्दर शरीर. को युका कर सीधी 
मूती इहं भाजाओं से युक्त रखे तो वह करण (चक्रम डल' कहलाता हे ॥ 
स्वस्तिकापखतौ पादावपविद्धक्रमौ यदा ॥ ११४ ॥ 
उरोमण्डलकौ हस्ताबुरोमण्डलकन्तु तत्‌ । 
यदि शस्वस्तिकः दशा मे दोनो पैर आगे बदा कर फिर अपविद्धः चारी 
का प्रयोग. करे ओर दोनों ह्यर्थो कोः “उरोमण्डलः मद्राः में रखे तो 
उरोमण्डलः करण कहलाता है ॥ 2४४-०?५ ॥ 
आक्षिप्तं हस्तपादं च क्रियते यन्न वेगतः ॥` ११५ ॥ 
आक्षिकं नाम करणं विज्ञेयं तद्‌ द्विजोत्तमाः? । 
यदि वेगसे हाथ ओँरपैरोँ को ब्लटका-पटका जएतो हे गुनिया 
वह आक्षिप्त करण बहलता है ॥ 2०५-2®§ ॥ 
उरध्वाङ्कलितलः पाद्‌: पावे णोध्वै प्रसारितः \\ ११६ ॥ 
प्रकर्यादञ्िततत्ौ हस्तौ तलविलासिते । 
यदि पैर अपने तले मौर अंगुलि सहित ऊषरं की ओर एक ओर 
( पर्वं ) से फएैलाया जाए (था उठाया जाए ) ओर हार्थो के दोनों तले 
८ पंजे ) सिकुडे हए रखे जार तो (तलबिलस्ितः करण होगा ॥१४६-२१७५॥ 
पृष्ठतः प्रतः पादो दौ तालाबद्धेमेवः च ॥ ९१७ ॥ 
तस्यैव चानुगो हस्तः पुरतस्त्व्लं तु तत्‌ । 
यदि पैर पढे की भोर हटाकर टाई तालतक (२॥ ताल तक) 


रखे तथा ह्यथ मी पैर के अनुसार स्षामने क ओर धमते हए रखे जाए तो 
अ ` › करण जानां ॥ २४५-९४८ ॥ 


१. अभ्यन्तरापविद्धा-ग°। २. द्विजषंभाः---घ० । 
३. तलावृद्धंमेव.च-ग० !}; ४. तस्यंवानुगतो हस्तः--घ । 





नाल्यश्ाख्म्‌ 


बिक्षि्ं हस्तपादं च पृष्ठतः पश्व तोऽपि वा ॥ ११८ ॥ 
पकमागेगतं तद्विक्षिप्मुदाहतम्‌ 
यदि हाथ तथापैरयोको पढे तथा दोनों बगर्लो की भोर एक साथ 
एक दूसरे का अनुसरण करते हए ( ब्मटके से ) फक तो उसे विक्षिप्त 
करण जार्नो ॥ ०१९-१२० ॥ 
प्रसायं ङञ्जितं पादं पुनरावतेयेत्‌ द्रुतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तौ तदावतं मुदाहृतम्‌ । 
यलि कु चितः पाद को फला कर श्ीघ्रतासेलौटा ले ओर दोनो हार्थो 
को प्रयोग के अनुसार रखते हए तेज गति से धुमावले तो आत्त 
करण जानो ॥ 
कुञ्चितं पाद मुक्षिप्य पार्वात्पा्वं तु दोयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तौ दोललापादंः तदुच्यते । 
यदि कु चितः पाद को ऊपर उठाकर दोनों ओर क्रमशः लाए ओर 
दोनों हाथोंको (वदि, इसी प्रक्रियाके अनुसार गतिश्चीलरखेतो 
ष्दोलापदः करण जानो ॥ ०२०-२४ ॥ . _ 
आश्षिघ्तं हस्तपाद ख जिकञ्चेव विवतेयेत्‌” ॥ १२१ ॥ 
रेचितौ च तथा हस्तौ विद्ते करणे द्विजाः । ` 
हे मुनिजन, यदि दोनों हाथ भौर पैरो को बाहर की. ओर उछला 
देकर शन्रिकः को एक गोल चक्कर देते हए हार्थो को रेचितः मुद्रा मेँ रखे तो 
उसे “विवृत्तः करण जानो ॥ ०२४-०२२ ॥ 
सृचीविद्धं विधायाथ ज्रिकन्तु विनिवतेयेत्‌ । १२२ ॥ 
करौ तु रेचितौ कार्यो विनिदृत्ते द्विजोत्तमाः । 
यदि शसूचीविधः चारी का प्रयोग करने के ऽपरान्त त्रिक की एक गोल 
धुमाव दे ओर हार्थो के रेचितः मद्रा मे रखे तो उसे विनिवृत्त करण जाना । 
पाश्व'क्रान्तक्रमङ्कृत्वा” पुरस्तादथ पातयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तौ पाश्वं करान्तन्तदुच्यते< । ` 


पै + + नो मि ति + + + + + >, 


१. तोऽथवा-ग० । २. तदावृत्त-घ० । दोलपाद-ग० 
४. त्रिकन्तु विनिवत्तितम्‌--ख०; विवतितम्‌--ग० । 
५. पाश्वंजानुक्रमं--ग° ६. पाश्वंक्रान्तमुदाहतम्‌--घ० । 





॥ क ++ 
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यदि '्पारखकरान्तः चारी का प्रयोग कर वैरोको भागे की ओर ( भूमि 
पर ) पटके तथा हाथो को सूत्य-प्रयोग के अनुस्वार तामाने की भोर संचालित 
करे तो उसे “पाखक्रान्तः करण कहते हँ ॥ ९२२२४ ॥ 
पृष्ठतः कुञ्चितः, पादो वक्षश्चैव समुन्नतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तिलके च करः स्थाप्यस्तन्निस्तम्ित मुच्यते । 
यदि ठकपैर रठेकी ओर सिकुड़ाकरले जाए तथा छाती को 
ङी उठाकर रखे । हाथ को तिलक लगाने की चेष्टा मेँ ललाट ्रदेश्न तक्र 
ठे जाए तो उसे ¶निस्तम्मितः करण कहते हँ ॥ ९२४-४२५ ॥ 


पृष्ठतो वल्लितम्पादं शियोचृष्टम्भसारयेत्‌ । १२५ ॥ 
स्व॑तोः मण्डलाविद्धं विद्युद्‌ श्रान्तन्तदुच्यते । 
यदिपैरको प्रकी ओर धुमाकर मस्तक से लगते हुए रखे, दोर्नो 
हार्थो को भंडलाविद्ध' दशाम संचालित करे तो विचयुद्भ्रान्तः करण 
कहलाता हे ॥ ०२५-१२९ ॥ 
अतिक्रान्तक्रमङ्कृत्वा पुरस्तात्‌ सम्प्रसारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
प्रयोगवशगो दस्तावतिक्रान्ते प्रकीर्तितो । 


य॒दि "अतिक्रान्तः चारी का प्रदर्॑न करने के उपरान्त दोनों हार्थो को 
नृत्य-प्योग के अनुसार सम्प एठा दे तो अतिक्रान्त करण जाना ॥ 
आक्षिप्तं दस्तपादश्च जिकञचैव विवर्तितम्‌ । १२७ ॥ 
द्वितीयो" रेचितो हस्तो विवतितकमेव तत्‌ । 
यदि एक हाथ ओर पैर को ऊपर की ओर उछला देकर त्रिक को एक 
गोल धुमाव दे भौर द्रे हाथ को रेचितः मुद्रा मे रखे तो शविवतिंतकः 
करण कहलाता हं ॥ २२५-९८ ॥ 
कर्णेऽञ्जितः करो वामो ठतादस्तश्च दक्षिणः । १२८ ॥ 
दोलापादस्तथा चैव गजक्रीडितकं, भवेत्‌। 
यदि बाया हाथ बाय कानके समीप िकुड़ा कर ठे जाए मौर सीधा 
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१. कुच्ितौ पादौ घ° २. निसुम्भित--ग०; निशुम्भित--घ० । 
३. हस्तौ च मण्डलाविद्धी--ग०। ४" पुनश्च रेचयेद्धस्तं -ग० । 
५. गजक्री डितकै--ग ° । | गफ -* 
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ह्यथ छताः मृद्धा मे ओर पैरो को दोत्मणद' चारी मे रखे. तो “यजक्रीडितकः 
करण होता ह ॥ ०२८-२९:। > 
द्रुतमुलिक्षप्य चरणं पुरस्तादथ पातयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
तलसंस्फोशितौ हस्तौ तलसंस्फोटिते मतौ । `` ` 
यदि एक वैर को जल्दी से उपर उठाकर सम्मुखं पटके, दोनों हार्था को 
तल संस्फोटितः मुद्रा मे रखे तो वह “तलक्ष॑स्फोटितः करणः कहत्यता है ॥ 
` पृष्ठप्रसारितः ` पादः लतारेचितकौ करौ ॥ १३० ॥ ` ` 
समुन्नतः . शिरश्चैव ` गस्डष्ठुतकं ` भवेत्‌ 
यदि पैर परीहेकी ओर कलाक दोनो ह्यर्थो ( दायें-बाए ज करमर 
लताः तथा रेचितः जदा मे रखे जीर  मस्तकको उपरतानटे तो 
शरुडप्टुतकः करण कहलाता हे ॥ ९२०-४२९ ॥ 


सूचीपादोः नतं पाश्च मेको वक्षःस्थितः करः ॥ १३१९ ॥ 
दवितीयश्चाञ्चितो गण्डे गण्डसूची तदुच्यते । 
यदि पैर शूची मे, कोख लकी हई, एक हाथ वक्षःस्थल ` पर भर 
दूसरा अंचितः मुद्रा मे कपोल प्रदेश का स्प्चं.करते हए हो तो रण्डसूचीः 
करण कहते हँ ॥ #२१-१२२ ॥ | 


ऊर्ध्वापवेष्टितौ" हस्तौ सचीपादो विवर्तितः ॥ १३२ ॥। 
परिघत्तत्रिकं चैव ` परिचत्तं, -तदुच्यते। 
यदि दोनों हाथ जपवेष्टित मुद्रा मँ ऊपर उढाए्‌ जाए › पैर शूत्री" ओर 
निकको श्रमरी चारीःके लक्षणम घुमाया जातो रित्तः करण 
कंहलाता हे ॥ £२२-०९२ ॥ ` | 
पकः समस्थितः पाद्‌ ऊरुपृष्ठे ^ स्थितो ऽपरः ॥ १३३ ॥ 
मुष्टिहस्तश्च वक्षःस्थः पाश्च जानु तदुच्यते। 
यदि एक पैर तमपाद' चारी मँ ओर दूसरा उसतीके उरु भागपर 


+++ 


१. स्मरृतौ-ग०। २. समून्नतमुरश्चव-घ० । 
सूचीपादोल्नतं -ख०; ग° । 

४. ऊर्ध्वाववेषटितौ--य °; ऊर्ध्वाववेषटितौ--थ०-। . 

५. ऊरूपाश्वंस्थितः परः ग °; ऊरुपाश्व स्यितोऽपरः--घ ९ । 
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चतुर्थोऽध्याय १०९ 
( पीछे की ओर „) रला हयो तथा शुषि" मुद्रा मेँ एक हाथ वक्ष स्थल पर 
रखे तो थार्जानुः करण कहते है ॥ २२२२४ ॥ | 
पृष्ठप्रसारितः पादः किंञ्चिदञ्चितजाजुकः ॥ १३४७ ॥ 
यन्न प्रसारितौ बाहं तत्स्याद्‌ गरध्ावदीकनम्‌ । | 
य॒दि एक पैर पीछे की ओर फला कर ( उसके / घुटने को थोड़ा श्चकाया 
जार तथा दोनों ह्यर्थो को सामने फरलावे तो उसे शप्राव्ली नक्र करण 
कहते हँ ॥ ९२४-१२५ ॥ | 
उत्पत्य चरणौ कार्यावग्रतः स्वरितकस्थितौ ।। १२५ ॥ 
सन्नतो च तथा हस्तौ सन्नतं तदुदाहृतम्‌ । 
य॒दि एक उल्मल लेकर दोनों पैरो को स्वस्तिक वना सामने की ओर 
रते ओर दोनों ह्यथ सकतः ( दोला ) मुद्रा मे रखे तो उसे सनतः करण 
कहते हँ ॥ ०२५-१२९६ ॥ | 
कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य इ्यादश्रस्थितं सवि । १३६ । 
प्रयोगवरागौ हस्तौ. सा सूची परिकीतिता । 
यदि (कुचितः पाद को उठाकर उसे आगे की ओर ( भूमि पर ) रख दे 
ओर दोनों हाथो को . सृत्य-परयोग. के अनुसार ( ताललय के अनुपरार ¢ रखे 
तो शूची" करण कहते हं ॥ २६-०२७ ॥ | 
अलपद्मः" शिरोहस्तः खूची पादश्च दक्षिणः । १२७ ॥ 
यज्ञ॒ तत्करणं . ज्ञेयमधंखूचिति नामतः। 
य॒दि अल्पद्न मुद्रा वाले हाथको पिरतकले जाए ओर सीधा पैर 
“सूची को प्रद्चित करे तो अषंसूचीः करण जानें ॥ ?२७-६२८ ॥ 
पादसूच्या यदा पादो द्वितीयस्तु प्रविभ्यते ॥ १३८ ॥ 
कटिवक्चःस्थितौ हस्तौ सूचीविद्धं तदुच्यते । 
य॒दि एक पैर (सूची करण बतलाए हृए दृ पैर कौ एड़ी से सटा हो 


१. तत्सूचि--ग० । २. वामः पादः शिरोदेशे-ग० । 
३. शि रोह शे-घ° ४. पादौ-ग० । 
५. प्रपीडचते--घ० । ६. देश-ख० । 
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दोनो हयाथ कमश्चः कटि तथा वक्षःस्थल पर्‌ स्थापित क्रिये जाए तो उसे 
(सूचीविद्ध' करण जानां ॥ २८०२६ ॥ | 
ङृत्वोख्वच्ितं पादमपक्रान्तक्रम न्यसेत्‌ ॥ १३९. ॥ 
प्रयोगवशगौ दस्तावपक्रान्तं तदुच्यते । 
यदि जंघा ८ उरू ) को वलितः करने के उपरान्त चरणों से “अपक्रान्तः 
चारी का प्रद्चन क्रिया जाए तथा दोनों हाथों को रृत्य-ग्रयोग के अनुसार 
रते तो अपक्रान्तः करण कहते है ॥ ०२९-१४० ॥ ` 


जृथिकं चरणं कत्वा रेचितो च तथा करौ ॥ १४० ॥ 
तथा त्रिकं विचृत्तं च मयूरखलितं भवेत्‌ । 
यदि धश्विकः करण को ्रदर्ित कर, दोनों ह्यर्थो को रेचितः तथा 
चरिकको (भ्रमरी चारीके लक्षणानु्तार) एक गोल षुमावदे तो 
मयूरललितः करण जानो ॥ ९४०-१४९ ॥ 
आञ्ितापखतौः पादौ शिरश्च परिवादितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
रेचितौ च तथाः हस्तौ तत्सर्पितमुदाहतम्‌ 1 ` 


यदि “अंचितः दन्ना मे दोनों पैरों को हटाया जाए, मस्तक “परिवाहितः 
मुद्रा मे तथा दोनो हाथ रेचितः मुद्रा मे रखे तो पितः करण कहलाता हे ॥ 


नूपुरं चरणं इत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
क्षिप्राविद्धकरं" चेव दण्डपादं तदुच्यते । 
यदि चरण नूपुरः चारी के बाद ददण्डपादः चारी का प्रदश्चन करे, 
हाथको चचीश्रता से *आविद्धः मे प्रदशित करता चठे तो 'दण्डपाद्‌ करण 
कहटाता है ॥ ९४२-४२ ॥ 
अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा सभुस्प्टत्य निपातयेत्‌: ॥ १७३ ॥ 
जङ्काञ्चितोपरि क्षिप्ता तद्धि्याद्धरिणष्टुतम्‌ । 
यदि अतिक्रान्त चारीको प्रद्चित कर एक उछाल फिर हर 


थ र ~+~-~~-~--~~ 
वन्द न वमन क का का न व म 


१. करणं--ग० । २. अन्तरापसृतौ---क०, खर । 
३. करौ यत्र--घ० । ४, क्िप्तविद्ध -ख०; क्िप्रविद्ध-ग०) घ । 
५. अतिक्रान्तं क्रम-घ० । ६. निवतेयेत्‌-ग° । 
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जाए आरि फिर एक जंघा सिकृड़ा `( अचित ) कर ऊपर उल्मली जाए 
तो उसे शहरिणष्टुतः करण कहते हँ ॥ १४२-१४४ ॥ 
दोलापादक्रमं कत्वा खमुस््ुस्य निपातयेत्‌ ।। १४७ + 
परिवृत्तं जिकं चैव, तस्रेङ्खोलितमुच्यते । | 
यदि दोलापाद चारी का प्रदशशैन कर एक उल्मल लेकर चरण को नीचे 
पटके जर त्रिक को एक घमाव ( भ्रमरौ चारी के लक्षणानुसार ) दे दे ओर 
किर स्थिर हो जाए तो श्रखोितः करण कहते हं ॥ ४४-१६५ ॥ 
भुजावुरभ्वविनिष्कान्तौ दस्तौ चाभिसुखाङ्कली ॥ ९४५ ॥ 
बद्धा चारी तथा चैव नितम्बे करणे भवेत्‌। 
यदि दोनों भजामो को सिर के ऊपर उठाए ओर हाथो की अंगुटिां 
को सामने की ओर रखते हए शद्ा चारी को पैरो से प्रद्ित करे तो 
नितम्बः करण जानो ॥ ?४५-7४$ ॥ 
दोलापाद्कमं कृत्वा हस्तो तकदचुगाबुमो ॥ १४६ ॥ 
रेचितौ धूर्णितौ वापि .स्लछितं करणं मवेत्‌ । 
यदि पैरो से श्दोलपादः चारी का प्रद्च॑न कर रेचितः मुद्रावाटे हाथो का 
नाखप्रयोग के अनुत्ार चारी ओर धुमा दे तो स्खलितः करण कहते हं ॥ 
पकोः वक्षःस्थितो हस्तः धोद्धे्ठिततलोऽपरः ॥ १४७ ॥ 
अञ्चितश्चरणश्चैव भयोज्यः करिहस्तके। ` 
य॒दि वायां हाथ वक्षःस्थल पर ८ भौर ) दूसरे ( दाहिने ) हाथ कौ 
हथेली प्रोद््टित ( क्रिया बाली ) हयो तथा पैर “भंचितः मुद्रा मे रखा जाए 
तो बहू करण "करिहस्तः कहलाता है ॥ २४५-१४८ ॥ 
पकस्तु रेचितो हस्तो लताख्यस्तु * तथा परः ॥ १४८ ॥ 
प्रसपिततलौः पादौ प्रसपिंतकमेव तत्‌ । 


यदि एक हाथ रेचित दृत्तरा ठता मुद्रा मँ ओर पैर 'तलसं चर 


१. चैतत्‌ तत्प्ङ्घो--घ० । २. वामो वक्षःस्थितो -ग° । 
३. लतास्यश्च--ध०। ४. संसपिततलौ--ग° । 
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( पैर के त्वं का धित्तते हए-जागे बद्ना } हो ` तो उसे श्रसर्पितकः करण 
कहते है ॥ ०४८-१४९॥ ` 
अलातं) .-च पुरः कृत्वा ` दितीयञ्च दुतक्रमम्‌ ।। १७९ ॥ 
स्तो पादाल्चगो चापि सिदविक्रीडिते स्मतौ । ` 
यदि अलात चारी के प्रदद्यन के उपरान्त दूसरे पैर कौ द्रुत यति करते 
हट हाथोंको पैरयोकी गति के अनुसार रखे तो शसिहविक्रोडितः करण 
जानो ॥ २४९५० ॥ 


पृष्प्रसर्पितः पादस्तथा हस्तौ निकुञ्चितौ ।॥ १५० ॥ 
पुनस्तथेवः कतेभ्यौ सिदाकर्षितके द्विजाः । 
यदि ( एक ) पैर पीछे की ओर हटाया जाए, हाथ तिकृड़ा ( या जका ) 
कर शरीर एक गोल घुमाव ठे जो सामने ओर पीछे की ओर सिकुडने वाला 
हो-तो इसे सिहाकषितक' करण जानो ॥ ०५०-?५# ॥ 
आशक्षिप्दस्तमाश्षि्तदेदमाक्ि्तपादकम्‌* ॥ १५१ ॥ ` 
उद्‌ दृत्तगात्रमित्येतदुद्त्तं करणं स्छरतम्‌ । ` 
यदि हाथ, पैर ओर श्री को ऊपर टके से उद्मला जाए ८ आक्षिप्त ) 
गिर “उद्वृत्तः चारी मेँ शरीर स्थित रखे तो “उद्घत्तः करण जानो ॥०५२-०५२॥ 
आश्षिप्तश्चरणश्चैको हस्तौ" तस्येव वाग ॥ १५२ ॥ ` 
आनतं च तथा गां तथोपसृतकं भवेत्‌ । ` 
यदि पैरों से आक्षिप्तः चारीका प्रद्ननंकर हार्थोको उत्ती(की 
स्थिति) के अनुसाररखे ओर चरीरको काले तो इस करण को 
उपस तकः कहते हे । | 
दोलापादक्रमं कृत्वा तलसङ्गष्ितौ करौ ॥ १५३ ॥ 
रेचयेच्च करं वामं तलसङ्कह्िति सद्‌ा६। 


१. अलातक पुरस्कृत्वा-ग० । २. कुच्चितार्व्ितौ करौ-ग० । 
३. पुनस्तथैव--घ० । ४. माक्षिप्तपादमाक्षिप्तदेहकम्‌ -ग० । 
५. हस्तस्यंव वशानुगः-ख० । ६. तथा--ग० । 


१ 


ध 
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यदि दोलाए़द' चारी को प्रद्चित करने के. उपरान्त दोनो हार्थो के 
तरलो को एक दूसरे से मलते इए रसे; किर बाया हाथ "रेचितः मद्रा मं रखे 
तो (तलटस्ंघदटितः करण कहते ह ॥ १५२-१५४ ॥ 
पो वक्षःस्थितो हस्तो द्वितीयश्च प्रलम्बितः ॥ १५७ ॥ 
तल्लाग्रसंस्थितः पादो जनिते करणे भवेत्‌ । 
यदि एक हाथको चती पर तथा दूसरा लता हमा रख कर एक 
पैर से अयतलसंचर (८ जनिता ) चारी का प्रदश्र॑न करे तो “जनितः करण 
होता हे ॥ १५४-१५५ ॥ 
जनितं करणं कत्वा हस्तौ चाभिमुखाङ्कटी ।॥ १५५ ॥ 
दाननिपतितौ चेव जेयं तद्बदित्थंकम्‌ । 
यदि “जनितः करण को प्रदर्तित कर दोनों हार्थो को एक दूसरे के 
सामने अंगुलियों बाले बताकर धीरे धीरे नीचे की ओरले जाए्तो बह 
अवहित्थकः करण हो जाता है ॥ १५५५६ ॥ 
करौ वक्षःस्थितौ कायाबुरौ निभ स्मेव च ॥ १५६ ॥ 
मण्डलस्थानकं चेव निवेशं करणं तु तत्‌ । 
यदि दोनों हाथो को निभूंसः वक्षःस्थल पर रखकर मण्डलस्थानकः का 
प्रदर्धन करे तो उसे “निवेशः करण कहते हँ ॥ ०५६-?५७ ॥ 
तलसश्चरपादाभ्यामु्ष्टत्य पतने भवेत्‌ ।। १५७ ॥ 
संनतं बच्छितं गात्रमेलकाक्रीडितं तु तत्‌ । 
यदि ^तलस्ंचरः (८ अग्रतलसंचर ) पाद से एक उछला लेकर भूमि 
पर आए तथा रीर को संकुचित करते हृए धुमाए तो उसे "एलकाक्रीडितः 
करण जानो ॥ ?५८-१५८ ॥ 
करमाचरत्तकरणमूदपृष्ठेऽञ्चितं न्यसेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
जङ्घगाञ्चिता तथोदढृत्ता ्यरुढत्त" तु तद्धवेत्‌ । 


0 श का का छा का का का का ० 


१. तत्तु बहिस्त्रिकम्‌-ख० । २. निवेशकरणं--ख०, ग० । 
३. पतनं तु यत्‌-ग० । ४. तदुखुवुत्तमुच्यते--ग० । 
८ नार रा ऋ 
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{4४ नोग्यसोखमं 


यदि हाथ को भावृत्त ( व्यावतित ) दृशा मे रखे फिर उसे न्लका कर 
जह के पृष्ठभाग पररखे गौर जंषाको अंँचितः तथा “उद्वृत्तः ( मुद्रा 
तथा गति में / रखे तो “उद्कृत्तः करण कहते है ॥ ९५८-१५९ ॥ ` 
करौ प्रलम्बितौ कार्यौ शिरश्च परिवाहितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
पादौ च वलिताविद्धौ मदस्ललितके द्विजाः । ` ॥ 
¦ यदि दोनों हाथोंको नीचेकी ओर हिते हृए रखे, मस्तक को 
“परिवाहितः मद्रा मँ ओर सीधे तथा बारे पैर वलितः ह्ये आविद्धःचारी 
को प्रदर्चित करे तो उसे मदस्वलितकः नामक करण कहते हँ । _ 
पुरः प्रसारितः! पादः कुञ्चितो गगनोन्मुखः* ॥ १६० ॥ 
करौ च रेचितौ यत्न विष्णुक्रान्तं तदुच्यते । ` ` 
यदि पैर जगेकी ओर फौलाकर ऊपर ठे जाते हृए सिकुडाए तथा 
दोनों हार्थो को रकित मद्रा मेँरखे तो वह करण वविष्णुकरान्तः कहलातां 
हे ॥ 286०-8? ॥ 


करमावर्तितं रत्वा हय रूपृष्ठे निकुञ्चयेत्‌ ।॥ १६१ ॥ 
ऊरुश्चैव तथाविद्धः सम्श्रान्त करण तु तत्‌ । ` 
यदि हाथ जो व्यावतित (जवतित ) मुद्राया यत्ति) के साथ 

उरू पर ॒सिकुडाते हृए रखे तथा ऊरू को आविद्धा चारी से युक्तरसखेतो 
उसे श्म्भरान्त करण कहते हँ ॥ ६-०६२ ॥ 

अपविद्धः करः खूच्या पादश्चैव निङ्कदितः1' १६२ ॥ 

वक्षःस्थश्च करो वामो विष्कम्भे करणे भवेत्‌ । _ 
 -यदि हाथ “अपविद्धः. मुद्रा में ओर पैर सूची. चारी से युक्त होकर 
“निकुट्टितः ( चकौ हहं } दञ्चा को प्रदर्नित करे ओर बायां हाथ च्यती प्र 


[. रखे तो वह विष्कम्भ" करण कहलाता है ॥ १56२-२ ॥ = - 1 
|| १ पादाबुद््धितो कार्यो तलसङ्गष्ितो करो ॥ १६२ ॥ 
|| . नतश्चः पाद्व कर्तव्यं वुधेरुद्धद्िते सद्‌ । | 

| १. प्रसपितः-ख० । २. गमनोन्मुखः-- घ० ( 


, नितम्बपाश्वं- ख ०, नितम्बपाष्वं --ग ० । 
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यदि दोनो पैरो को “उदद्धिताः चारी तथा हार्थो को (तलठसंवदितः मुद्रा 
म रख कर ( दोनो ओर रखे ) को को न्काले तो द्भटितः करण 
होता हे ॥ ?5र-२5 ॥ 
` भ्रयुज्यालातकं पूर्व, हस्तो चापि हि रेचयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
कुश्चितावश्ितो चेवं ॒ वृषभक्रीडिते सदाः । 
यदि अलात” चारी को प्रद्चित कर फिर दोनो हाथो को रेचित मुद्रा 
मे रखे फिर इन्हं ( कमः ) कुचित गोर भंचितः मुद्रा मँ रते तो 
ृषभक्रीडित" करण कहलाता है ॥ ®१४-१{१५ ॥ 
रेचितावञ्चितौ दस्तौ लोलितं वर्तितं शिरः ॥ १६५ ॥! 
उभयोः पाश्वंयोयत्र -तछ्लोकितमुदाहृतम्‌ । 
यदि दोनों हाथ अंचित ह्यथ ८ दोनो ओर ) रवितः मद्रा मे रसे जारं 
तथा मस्तके को लोलित मौर वतितःमृद्रामें तो इते लोितः करण 
जानो ॥ ०$५-85४ ॥ 
स्वस्तिकापद्तो" पादौ शिरश्च परिबादितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
रेचितौ" च तथा हस्तौ स्यातां नागापसर्पिते । 


यदि दोनों पैरोको स्वतिक दशाम पछेकी मोर्‌ हटाया जाए, 
मस्तक “परिवाहितः मुद्रा मे तथा ह्यथ रेचित मुद्रा में रहे तो “नागसर्पितः 
करण होता हे ॥ 26१-१७ ॥ 
निषण्णाङ्गस्तु चरण प्रसायं तसश्चरम्‌ ।॥ १६७ ¦ 
`` उद्वाहितपुरः° कृत्वा शकटास्यं परयोजयेत्‌ । 


यदि स्थिर बैठकर तलटसंचर चारीमें पैरको पलाए तथा वक्षस्थल 
को “उद्राहितः दशा मे रखे तो उसे श्चकटास्यः करण कहते है ॥ 








0 री पि क + 





१. पादं हस्तौ द्वावपि रेचितौ--ग०, घ० । २. स्मृतौ-ग०। 

३. ज्ञेयं लोलितकं बुधेः--ग०, घण । 

४. स्वलितासपितौ पादौ तथा हस्तौ च रेचितौ-ग०, घ० । 

५. परिवाहितं शिरश्च॑व कुर्यान्नागापसर्पिते--ग० । ६. उद्धारित -ख०। 





१ १ & नाठ्यज्ञाख्ञम्‌ 
ऊध्वौङ्कलितल्ी, पादौ चिपताकावधोमुखो ॥ १६८ ॥ 
हस्तौ चलिरस्सन्नतञ्च गङ्गावतरणन्त्विति' । 
यदि दोनों पैर जपने तले ओर उक्लया को उपर की ओर उढते हूए 
रसे जाए दोनों हाथो को प्रशवी प्र त्रिपताक मुद्रा मे नीचे की ओर पंजे 


दिकाकर रखे तथा मस्तक को सन्नतः मद्रा बाला रखे ( जित्तमरं कमर 
बिलकुल मड जाय ) तो उस्न करण को शंयावतरणः कहते है ॥११८-०१९॥ 


अष्टोत्तरशतं ह्येतत्‌ करणानां मयोदितम्‌ ॥ ६६९ ॥ 
इस प्रकार मेने ८ इन / एक सौ जठ कर्णो को बतलाया ॥ ९8९ ॥ 
अंगह्यरौ, के ठलक्षण- | 
अतः परं भरवक्ष्यामि हाङ्गदारविकस्पनम्‌ । 
अब मे अंगहार्ये के लक्षण कहता हैँ । 
स्थिरहस्त- 
प्रसार्योरिक्षप्य च करौ समपादं प्रयोजयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
व्यंसितापखतं सभ्यं स्तमूध्व* प्रसारयेत्‌ । 
प्रत्यालीढं ततः" कुर्यात्तयेव निक्कटकम्‌ ।॥ १७२ ॥ 
ऊरूद्‌ वुत्तं ततः कर्यादाश्षित्तं स्वस्तिकं ततः । 
नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं च योगतः १७२ 
स्थिरहस्तो भवेदेष स्वङ्गदासे हरप्रियः । 
दोनो ह्यो को उपर की ओर फैला कर उषित करे तथा (समपाद' स्थान 
का प्रदर्चन करे, बाये हाथ को उपर की ओर “व्यंसितः तथा “अपन्यंसितः 
अवस्था में फलाए ( अर्थात्‌ उसे कषे से ऊपर तक ले आए / फिर प्रत्या 
= 


१. अंगहार मुख्यतः करणो के समूहो से बनता हे । 


स नि म वा 


१. तलः पादः-ख० । २. रगावतरण-क०, गंगावतरणच ततु-ग० । 
३. ऊध्वं हस्तं--ग० । ४. कृत्वा तथेव च तिकू० घ । 
५. करिहस्तश्च--ग ० । ६. तथेव च-ग० 1 
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लीद में स्थित होकर निकुटित, उरूदवृत्त, आक्षिप्त, स्वस्तिक, नितम्ब, 
करिहस्त तथा कटिच्छित्र कर्णो को (क्रमश्च) प्रदर्चित करे तो 
“स्थिरहस्तः नाम क अंगहार बन जाता है । यह भगवान चिव को बड़ा प्रिय 
हे ॥ ?८०-१७२ ॥ 

पयस्तक-- 
तलपुष्पापविद्धे' दवे बतितं सन्निक्ुडकृम्‌ । १७३ ॥ 
[ ` परस्याटीदं ततः कत्वा तथेव च निकुडकम्‌ ] 
उरूद्दृत्तः तथाक्षिप्तसरुयोमण्डलमेव च । 
नितम्बं करिदस्तं च कटिच्छिन्नं ततेव च । १७४ | 
पष प्यस्तको नाम ह्यङ्गहारो हरोद्भवः । 
यदि तटपृष्पपुट, अपविद्ध तथा वतित एवं निकुटित करणां को क्रमशः 
प्रदधित कर फिर ( प्रत्यालीद्‌ तथा निकुटक का तथा ) उद्वर्त, आक्षिप्त, 
उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त तथा करिच्छिन्न कर्णो को प्रदर्चित करे 
तो पर्यस्तकः नामक अंगहार बन जाता है। यह मगवान स्कर से उत्पन्न 
हमा हे ॥ ०७र-१५५ ॥ 
सूचीविद-- 


अलपटवसूचीं च छङत्वा विक्षिप्तमेव च ॥ १७५ ॥ 

आवर्तितं ततः कुर्यात्तथैव च निङकड®म्‌ । 

उरूद्‌ त्तं तथाक्षितमुरोमण्डलमेव* च । ९७६ ॥ 

करिहस्तं कटिच्छिन्नं सूचीविद्धो भवेदयम्‌ । 

हार्थो से अलपहव तथा सूची (गख) मुद्रा के ब्रदर्न के उपरान्त- 

जोकि करमश्यः की जाती हो--फिर विक्षिप्त, आवतित, . निकुटक 
उरूद्वत्त, आक्षिप्त, उरोमण्डल, करिहस्त तथा कटिच्चित्र कर्णो के कम्रः 
दर्शन करने पर 'सूचीविदः अंगरह्मर होता है ॥ ९५५-१८७ ॥ 


१. तलपुष्पापविद्धे च वर्तितं सम्प्रसारयेत्‌-ग०, घ० । 
२. एतत्पद्यार्धं क° ग० पुस्तकयोः नास्ति । 
३. एतत्‌ पद्यं ग ०--पुस्तके नास्ति । ४, उरौमण्डलकं तथा--ग०। 





अपविद्ध ~ ट 
अपविद्धं तु करणं सूचीविद्धं तथेव, च ॥ १७७ ॥ 
उद्वेटितेन हस्तेन रिकं तु परिवतेयेत्‌ । 
उरोमण्डलकौ हस्तौ कटिच्छिन्नं तथैव च ॥ १७८ ॥ 
अपविद्धोऽङ्गहारश्चः विज्ञेयो ऽयं प्रयोक्तृभिः । & 
( सर्वप्रथम ) अपविद्ध तथा सूचीविद्ध करणो का श्रदन कर फिर 
हार्थो से उद्वे्ित करण का ्रदर्न करे जो हार्थो तथा त्रिक को एक घुमाव 
देते हृए हयो फिर उरोमण्डल मुद्रा मे हस्तो" को स्थित कर कटिच्छिन करण 


का प्रदर्चन करे तो “अपविद्ध नामक अंगार होता है । ( जसे नाख- 
प्रयोक्ताजन समनं / ॥ १७७-१५९ ॥ 


आक्षिप्तक- 


करणं नूपुरं छृत्वा विक्षिप्तालातके पुनः । १७९ ॥ 
पुनराक्ि्षकं कुयोदुरोमण्डटकं तथा । 
नितम्बं करिहस्तं च कटिच्िचन्नं तथेव च ॥ १८० ॥ 
आशक्षिप्तकः* स विज्ञेयो ह्यङ्गहारः प्रयोक्तृभिः । 

( सरवे्रथम ) नूपुरः करण का प्रदर्॑न करे फिर विक्षिप्त, अलातकः 


मक्षि, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणा का क्रमाः 
्रद्रान करे तो "आक्षिप्तक' अंगहार होता हे ॥ १७५९-८ ॥ 


उद्धदित-- 


गद्धितापविद्स्त करः पादो निकुद्धितः ॥ १८१ ॥ 
:: पुनस्तेनैव योगेन वामपादवं भवेदथ । ` 
उरोमण्डलकौ हस्तौ नितम्बं करिहस्तकम्‌” ॥ १८२ ॥ 


र 


१. पुनभेवेत्‌- ग० । 

२. अपविद्धा ङ्गहारस्तु विज्ञेयस्तत्प्योक्तृभिः-ग० घ° । 

३. पुरा विक्षिप्तक--क० । ४. आक्षिप्तकस्तु--ग० । 
५. नितम्बः करिहस्तकः-ग० घ० । ` | 
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+कतेभ्यं स-कटिच्छिन्नं जन्ते तु दिते सदाः ॥ १८३ ॥ 
यदि दाहिने हाथ को उद्रेष्टित तथा अपविद्ध हस्त मुद्रार्भो मेँ दाहिने 
पैर को “निकुटटकः ८ मुद्रा / मे बाय, दायें प्रद्चित करते हए दोनों हार्थो को 


उरोमण्डल मुद्रा मेँ रखे--फिर नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छित्र करणो का. 
( क्रम्चः ) प्रदर्धन करे तो “उदटितः अंगहार कहठाता है ॥१८०-१८२॥ 


विष्कम्म- 


पयीयोद्धे्टितौ ` हस्तौ पादौ चेव निकुद्टितो ॥ १८४ ॥ 
कुञ्चितावञ्चितौ चेव. द्यरूद्‌ वृत्तं तथेव च । 
चतुरस्रं करं कृत्वा पदेन च निकुट्टकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
शुजज्न्नासितं" चेव करं चोद्ेष्टितं पुनः। ` 
परिच्छिन्नं च कतेञ्यं जिकं श्चमरकेण तु ॥ १८६ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं विष्कम्भे" परिकीर्तिंम्‌ । 


यदि दोनों हाथ क्रमश्च उद्रेष्टित भौर पैर निकुटकं मद्रा में रखकर 
फिर सिकुड़ा ओर शुमा लिये जाप, ( फिर ) ऊूद्वत्त करण का ` ग्रदश्चन 
करते हृए्‌ हार्थो को चतुरस्र मौर पैरो को निकुटक मुद्रा मं रखे, ( फिर :) 
भुजंगत्रासित करण हार्थो को उद्रे्टित मद्रा मेँ रखे। तब "दिनः मौर 
श्रमरकः करणो का प्रददन करते हुए त्रिक को धुमाए ओर फिर कररिहस्त ओर 
कटिच्छिनन कर्णो का प्रदर्चन करे तो विष्कम्भः नामक अंगहार होता 
है ॥ ?८४-०८§ ॥ 


अपराजित- 


दण्डपादं करश्चैव विक्षिप्याक्षिप्य चैव हि ॥ १८७ ॥ 
व्यंसितं वामहस्तश्च सह पादेन सपेयेत्‌। 
१. कतंञ्यः स कटिच्छोदो--ग°। , २. बुधः गर । 
३. पर्थायाद्रेष्टितौ--खमर! ४. भृजङ्खत्रासक--ग०,.घ० । 
५. विष्कम्भः परिकीतितिः--ग ९ । | 








१२० नाल्यशाखम्‌ 


निकुहृकद्वयं ` कायंम्राक्लिप्तं मण्डलोरसिः ॥ १८८ ॥ ` 
करिदम्नं २ कटिच्छिन्नं + क्तभ्यमपराजिते ॥ ति । 

यदि 'दण्डपाद" करण के प्रदर्शन के बाद हाथों को विक्षित मोर जक्षि 
क्रिया से युक्त रखे । फिर व्याक्षिप्त ( व्यंतित ) करण का प्रद्यन करे 
जिसमें वार्या हाथ पैर के अनुसार ८ साथ साथ , गतिश्चीठ रहे । ( फिर 
अुज॑यत्रासित्‌ करेण का प्रद््चन करे ओर हाथ उद्वे्टित मुद्रामें रखे) 
फिर चातु्॑पूणं दो निकुटटक ८ निकुटकों तथा अधंनिकुट्रक /, आक्षिप्त, 
उरोमण्डल, करिहस्त तथा करिच्छिन करणो का करमशः ्रदर््न करे तो 
इसे “अपराजितः अंगरहयार जानो ॥ ४८५-४८९ ॥ 


विष््रम्भापसत- 


कुद्धितं करणं" छृत्वा भुजङ्गत्रासितं तथा ॥ १८९ ॥। 

रेचितेन तु हस्तेन पताकः दस्तमादिशेत्‌। 

आक्षिप्तकं प्रयुञ्जीत ह्यरो-मण्डलकं तथा ॥। १९० ॥ 

लताख्यं सकटिच्छिन्नं: विष्कम्भापसृते भवेत्‌ । 

यदि कुटित ओर मुजंगत्रासित कर्णो को प्रदर्चित कर फिर रेचित 

हस्त के द्वारा "पताकः मृद्राका प्रद्यन करे। फिर करमशः आक्षिप्तकः 
उरोमण्डल करणो का तथा ठताहस्त मे कटिच्छिन्नं करण का प्रदञ्च॑न करे 
तो गविष्कम्मापसृतः अंगहयर ह्येता है ॥ ०८९-४९४ ॥ 


मत्ताक्रीड- 





रिकं खुवलितः रत्वा नु पुरं” करणं तथा ॥ १९१ ॥ 
भुजज्गत्राखितं सव्यं तथा. वैशाखरेचितम्‌ । 


१. अनयोमेध्ये- चतुरश्रं करं कृत्वा पादेन च निकुटूकम्‌ । भुज ्खत्रांसित- 
ञ्चैव करं चोष्टितं पुनः ।। इति पद्यमधिकं ख-पुस्तके । 

२. मण्डलोरसा--ग० । ३. करिहृस्तः कटिच्छेदः कर्तव्यस्त्वपराजिते-ग° 

४. करणे--घ० । ५. पताकाहस्त--ग०, घ । 

६. सकटिच्छेदं--ग० घ०। - ७. तु वलितं--ग०। 

८. चरणं तथा--ध०) ६. चरणञ््चैव रेचितम्‌--ग० । 
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आक्षिक्तकं ततः कृत्वा परिचिछन्नं तथेव च । १९२ ॥ 

बाह्यभ्रमरकं र्यादुयोमण्डल्दमेवः च । 

नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथेव च ॥ 

मत्ताक्रीडो भवेदेष ह्यङ्गहारो हरभियः` । 

यदि त्रिक को एक सुन्द्र धुमाव देते हुए नृपुरः करण करा प्रद्चन करे 

( फिर / युजंयत्रासित तथा वै्ाखरेचित कर्णो का प्रदर्न करे। फिर 
क्रमश्चः ध्यानपूर्वक ( या चतुराई से) आक्षिप्त, छिन, बाद्यभरमरक, 
उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छित् करणो को श्रदितः 
करे तो मगवान्‌ शचिवको श्रिय ठयने बाला भमत्ताक्रीडः नामक अंगहार 
ह्येता है ॥ ०९-१९४ ॥ 


स्वस्तिकरेचित- 


रेचिनं हस्तपादं च त्वा चुश्चिकमेव च ।॥ १९४ ॥ 

पुनस्तेनेव योगेन बृश्चिक सम्प्रयोजयेत्‌ । 

निङुद्कं तथा चेव सव्यासव्यरतं कमात्‌ ॥ १९५ ॥ 

लताख्यः सकरिच्छेदो भवेत्‌ स्वस्तिकरेचिते । 

य॒दि हाथ ओरपैरोको रेचित मुद्रामे रखकर वृश्चिक करण का 

प्रदर््न करे भौर इसी करण की ह्यथ ओर पैरो की क्रियार्भो के योग द्राय 
आघ्रत्ति करे । फिर निकुटक करण का क्रम्यः सपे ओर बर अ्गोसे 
गरदन करे। ओर फिर करच्छेद करण का लता हस्त के साथ प्रदर्चन 
करे तो “स्स्तिकरेकित्त नामक अंगह्यर ह्येता है ॥ ०९४-४९5 ॥ 


पाश्चस्वस्तिक- 


"पाश्वस्वस्तिकपादौ च कार्यं त्वधेनिकुटकम्‌ ॥ १९६ ॥ 
द्वितीयस्य च पादवंस्य विधिः 'स्यादयमेव हि । 


त 





थ 








१. हरि भियः क; भवेत्‌ प्रियः-ग०, भवभ्रियः-- घ । 
२. कतै क्रमंः--ग०। ३. पाश्वे तु स्वरितिकं बुद्धा कार्यं त्वथ निकुटु- 
कम्‌ । ४. स्यादेष एव हि-ग० । | 


~ न क चा 





नाद्यज्ञाखम्‌ 


ततश्च करमावत्य ` ह्यप्रषठे निपातयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
उरूदृदृत्तं ततः ` कु्यौदा्षि्ं पुनरेव हि । 
नितम्बं करिष्स्तं च कटिच्छिन्नं तथैव च ॥ १९८ ॥ 
पादवेस्वस्तिक श्व्येष ह्यङ्गहारः परकीतितः। 


यदि एक पादवं से श्दिक्‌ स्वस्तिकः ओर फिर जर्धनिकुटक का प्रद्न 
कर इन्हे ही दूरे पाश्वं से पुनः आघ्त्त करे । फिर हाथ को आत्त 
( व्याठरत्त ) मुद्रा मे रखकर करि प्रदेय पर स्थापितकरे ओर क्रम्य 
उषूद्वत्त, आक्षिप्त, नितम्ब, करिहस्त ओर करटिि् करणो का प्रदञ्चन 
( तत्परता पूवक ) करे तो 'पाखव॑स्वस्तिक अंगहार होता ह ॥९5-०९९॥ 


वृ्चिकापम्रत- 


वृश्चिकं करणं कृत्वा खताख्यं स्तमेव च । १९९. ॥। 
तमेव च करं भूयो नासाग्रे सन्निङञ्चयेत्‌ः । 
तमेवोद्वेष्टितं कृत्वा नितम्बं परिवतेयेत्‌ः ॥ २०० ॥ 
करिहस्तं, "करिछिन्नं वृश्चिकापखते भवेत्‌ । 


यदि वृश्चिक करणका प्रदर्न कर हाथको ठता मुद्रा मेँ रखे र 
उस मुद्रा (से युक्त हाथ )को नासिका के बराबर ले जाकर युकाले 
(पिकुड़ा टे) फिर वही हाथ उद्रेष्टित मुद्रा मे (अर्थात्‌ हिते हए “उद्े्टितः 
प्रकार मे ) रखकर कमर का गो श्ुमाव ठे । फिर क्रमश्चः (तत्परतपूवंक) 
करिहुस्त तथा करटिच्छिन्न करणो को प्रदर्चित करे तो श्रद्चिकापसृतः करण 
होता है ॥ ०९९-२०९ ॥ 


भ्रमर्‌-- 


कृत्वा नु पुरपादं तु तथाक्षिप्तकमेव च ॥ २०९ ॥ 
“कटिच्छिन्नं च कतं्यं सूचीपादं तथेव च । 
~ १. मावृत्य--ग०.। २. सन्निवेशयेत्‌--ग० । ३. मथ वतयेत्‌ -ग° । 
४. कटिच्छेदं वृश्चिके सम्प्रयोजयेत्‌--ग° 1. ` ‰* परिच्छिन्न--ग० 1; 
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नितम्बं, करिहस्तं चाप्युरोमण्डलकं तथा । २०२ ॥ 
कटिचिन्नंः ततश्चैव श्रमरः स तु संज्ञितः । 


यदि नूपुरषाद चारी के बाद आक्षिप्तक, कटिच्छिव, सूचीपाद्‌, नितम्ब, 
करिहस्त, उरोमण्डल भौर करटिच्छिन्न करणो का क्रमशः प्रदान करेतो 
यह अग्रहार भ्रमरः कहलाता हे ॥ २०४-२०९॥ 

मत्तस्वटितक- 


मत्तद्धिकरणं छत्वा करमावत्यं* दश्षिणम्‌ ॥ २०३ ॥ 
कपोलस्य प्रदेशे तु काय" सम्यङनिङुञ्चितम्‌ । 
अपविद्धं द्रुतं चेव ॒तलसंर्कोटसंयुतम्‌? ।। २०४ ॥ 
करिहस्तं * कटिच्छिन्नं मत्तस्खलितके भवेत्‌ । 
यदि मत्तल्लि करण को ्रदर्नित कर दाहिने ह्यथ को एक गोल घुमा 
देकर तथा फिर उत्ते जका कर कपोल प्रदेश के बराबर रख दे । फिर क्रमाः 


अपतद, तलसंस्फोटित, करिहस्त तथा कटिच्छित करणो का प्रदर्शन 
करे तो वह 'मत्तस्वलितकः अंगार होता ॥ २०२-२०५ ॥ 


मदविलक्तित-- | 
न, च 
दोः करे; प्रचलितैः स्वस्तिकाषसतेः पदेः ॥ २०५ ॥ 


€~ $ © = 


अश्चितेवेलिते्हस्तेस्तलसङ्घितेस्तथा । 


निकुद्ितं च कत्यमूरूद्वृत्तं तथैव च ।॥ २०६ ॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नं मद्‌ाद्विलसिते भवेत्‌ । 


यदि हिठते हए दोनो हार्थो को दोठा मुद्रा मे जोर पैरो को स्वर्तिकाप- 
ठत करे सथा हार्थो को अचित, वलित ओौर तटसंघटटित मुद्रा मे स्थित करे। फिर 
तत्रतापूर्वकर कम्चः निकुट्रक, उद्वृत्त, करिहस्त तथा कटिच्छितर करणो 
को प्रदर्चित करे तो भदविलत्ितः नामक अंगार होता हे ॥२०५-२०५॥ 

१. नितम्बः करिहुस्तश्च उरो-ग° । २. कटिच्छेदं ग ० । 

३. मौवृत्य--घं०। ` ४. कर्तव्यं तु निकुचितम्‌--ग° । 

५. तथा-ग०) ६. स्फोरितं तथा--ग०। 

७. करिहस्तः. कटिच्छेदो -ग० । 


9 कक दि त क 





१२४ नाल्वज्ञाख्म्‌ 
गतिमण्डल- 
मण्डं, स्थानकं कृत्वा तथा हस्तौ च रेचितो ॥ २०७ ॥ 
ऽद्धह्धितेन पादेन मत्तद्धिकरणंः भवेत्‌ । 
आक्षिप्तं करणं चेव दयोमण्डलमेव च ॥ २०८ ॥ 
कटिच्छिन्नं तथा चेव भवेत्त॒ गतिमण्डले । 


यदि मण्डलस्थान का प्रदर्शन कर दोनों हाथों को रेचित मद्रामे ओर 
परां को उद्धष्टित मद्रा मेँ रखे । फिर करमश्चः मत्त, आक्षिप्त, उरोमण्डल 
ओर करटिच्छित्र कर्णो का श्रदश्नैन करे तो बतिमण्डलः नामक अंगहार 
होता है ॥ २०५-२०९ ॥ 


परिच्छिन्न-- 





समपादं प्रयुज्याथ परिच्छिन्नः त्वनन्तरम्‌ ।। २०९ ॥ 

आविद्धेन तु पादेन बाह्यभ्रमरकं तथा। 

"वाभसखूच्या त्वतिक्रान्तं भुज ङ्गतासितं तथाः ।। २१० ॥ 

करिहस्तं कटिच्छिनम परिच््िनने विधीयते । 

यदि समाद स्थान को प्रद्चित कर फिर "परिच्छिन्नः करण का प्रद्यन 

करं ओर फिर आविद्ध पैरके द्वारा बाह्यभ्रमरकं ( भ्रमरी, ( धुमाव ) या 
चारी ) का प्रदद्रन करे ओर वाये पैर से सूची चारी के द्वारा जधसुच्ी करण 
का फिर करमन्नः अतिक्रान्त, अुजंगत्ाचित, करिहस्त तथा करटिच्छिन्न करणां 
का श्रदश्रन करे तो "परिच्छिन्नः नामक अंगार होता है ॥ २०९-२९४ ॥ 


परिृच्तक-रेचित- 
शिरसस्तूपरि स्थाप्यौ स्वस्तिको विच्युतौ करो ॥ २११ ॥ 


ततः खभ्यं करं चापि गा्रमानम्य रेचयेत्‌। 





१. मण्डलस्थानकं-ख० !. २. मत्तल्ली-ग०.। ३. कटिच्छदं--ग० 
४. परिच्छन्नस्त्वन--ग० । ` ४; ५. वामं-ग० । 
६. इतः प्रभृति एलोकत्रयं ग ०-- पुस्तके नास्ति 1 ७. विधुतौ-ख° । 
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पुनरुत्थापयेत्तज् गात्रमुन्नम्य "रेचितम्‌ ।॥ २१२॥ 
छताख्यौ च करौ रत्वा बृश्चिक सम्प्रयोजयेत्‌ । 
रेचित करिहस्तं च॒ भुजङ्गन्नासितं तथा | २१३ ॥ 
आक्षिकं प्रयुञ्जीत स्वस्तिकं पादमेवः च । 
वराङमुखविधिभूंयः वमेव भवेदिह ॥ ३१४ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं परिचत्तकरोचिते । 
दोनों हाथो को मस्तक पर स्वस्तिक मुद्रा मं ढीठे रखते हुए स्थापित 
करे, फिर बाया हाथ रेचित करते ९ शरीर को च्रुकरा ठे, फिर शरीर को उपर 
की ओर तान कर ह्यथ को रेचित मुद्रा मे रखे ओंर पुनः दोनों हाथों के 
दवारा लता मद्रा का प्रदशच॑न करे । फिर करमशः वृश्िक, रेचित, करिहस्त, 
भुजक्गत्रासित ओर आक्षिप्तक कर्णो का प्रदश्चन कर । फिर स्वस्तिक पाद 
को रखते हए उक्त विधान को पुनः उलट माव के ताथ आत्त करे । 
ओर अन्तम करिहस्त ओर करिच्छिवि कर्णो का श्रद्चन करेतो 
"परित्तक रेचितः नामक अंगार होता ह ॥ २०४-२०५ ॥ 


वैश्राखरेचित- 


रेचितौ सहगात्रेण हयपविद्धौ करौ यदा ॥ २९१५ ॥ 
पुनस्तेनैव देशेन गा्रमुन्ञम्य रेचयेत्‌ । 
कुर्यानन्‌ पुरपादश्च* भुजज्गज्ासितं तथा । २१६ ॥ 
रेचितं मण्लडश्चैव बाह शीषे निकुञ्चयेत्‌ । 
ऊरूदवृत्तं तथाक्षिघ्मुरोमण्डलमेव च ॥ २१७॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नं कुयादवेशाखरेचिते । 
यदि शरीर के साथ दोनों ह्यर्थो को रेचित कर अपविद्धः मुद्रा मं रखे 
फिर रीर को च्चकाते हुए उती प्रकार पुनः आव्त्त करदे फिर नूपुर 


क + च + क च+ 9 ० + ^. त न भ त को भ 


१. रेचयेत्‌-ख० । २. पदमेव-ग०। ३. पराङ्मुखौ विधि--घ० । 
४. भुयादेव--ग०। ५. करिहस्तः कटिच्छेदः-ग०; कटिच्छेद--घ० । 
3. तथा-घ० । ७. कार्थं--ग०। ८. बाहुशीषं--ग ° । 








, नाव्यश्ाखम्‌ 


तथा मुजङ्गन्रातित रेचित एवं ` मण्डलस्वस्तिक्र कर्णो का: ्रदर्न करे 
ओर बाहु तथा मस्तक को तिकुडाने के पश्चात्‌ उरूदूटत् आक्षिप्तक, 
उरोमण्डल, करिहस्त तथा ` कटिच्छिन्न करणो का रदर्न करे तो 


वैश्ालरेचितः नामक अंगहार होता है ॥ २०५-२४८ ॥ 


परावृत्त- 
आयं तु जनितं कृत्वा पादमेकं भसारयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
. अञ्चितं वामहस्तं च गण्डदेशे निक्द्येत्‌ ॥ २१९ ॥ . 
कटिचिछन्नं तथा चेव परावर्तः भ्रयोजयेत्‌। 
सर्वप्रथम “जनितः करण को प्रदित कर एक पैर क्रो जे बहार 
(या फलाद्‌ ); फिर अलात! करण का प्रद्नन कर तिक को ( अमरी 
चारी मे) धुमादे, फिर बाएं हाथ को ब्काकर्‌ गण्डस्थल पर्‌ कुन 
करे भौर कटिच्छिन्न करण का प्रदशन करे तो शराघ््तः नामक अंगहार 
होता है ॥ २०८-२२० ॥ 


अलातक-- ट 
स्वस्तिक करणं छृत्वा व्यंसितौ च करो पुंनः* ।। २२० ॥ 
अातकं प्रथुज्ञीत द्यध्वेजाञु निकुञ्चितम्‌ । ` 
अर्धसूची" च विश्लि्तमुद्वृत्ताक्षिघ्तके तथा ॥ २२१ ॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नमङ्गदह्यारे दयटातके । 


य॒दि श्सवस्तिकः करण को प्रद्नित कर दोनो हाथों को व्यंषित ( अर्थात्‌ 
दोन हाथो को रेचित ) रसे किर क्रमशः अलातक, उध्वजानु, निकुचितः 
अर्धसूची, विक्षिप्त, उद्वृत्त, आक्षिप्त, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो का 
्रदश्चन करे तो "अल्ातकः नामक भगहर होता है ॥ २९२०-९ ॥ 


क क न्क कु क नि नी क + वा द, का का + + 
। 


१. तथैवालातकं--ग० । ` ` २ परावृत्तं -ग०। 
३. ततः-गं० 1. ४. अधेसूचीव--य० । 
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पाञ्वंच्छेद्‌-- +: ` ॑ 


निक्कुख्य वक्षसि करावृध्व॑जानु भ्योजयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
` आश्षितं स्वस्तिकं रत्वा रिकं तु परिवतयेत्‌। 
` उरोमण्ठकौ ` हस्तौ ` नितम्बं: करिहस्तकम्‌ ॥ २२२ ॥ 
कटिच्छिन्नं तथा चेव पाश्वच्छेदे विधीयते । 

-यदि ¶निकुदटितः मद्रा बाले ह्यथों को वक्षःस्थल पर रखे तथा उरध्वजानु, 
आक्षिप्त तथा स्वस्तिक करणो को. प्रदधचित कर त्रिकको एक घुमावदेदे 
(अमरी चारी को प्रदर्धित करे ,) मौर फिर क्रमश्च उरोमण्डल, नितम्ब, 
करिहृस्त जर कटिच्छिन्न करणो को प्रदर्चित करे तो शार्छ्वच्छेदः नाक 
अग्रहार होता हे ॥ २२२-२२४॥ 

व्रि्ुदूमरान्त- ५‰ 


 *सूचीवामपदं ददयाद्धिदयुद्‌ नान्तं च दक्षिणम्‌ ॥ २२४ ॥ 
दक्षिणेन पुनः सूची विदद्‌ श्रान्तं च वामतः । ` 
परिच्छिन्नं तथा चेव च्निकञ्च ~ परिवतयेत्‌ ।। २२५ ॥ 
लताख्यं सकटिच्छिन्नं विद्युद्‌ श्रान्तश्च स स्मतः। 


पहिले बारे पैर द्वारा शसृची' चारी का प्रदर्न कर दाहिने पैर द्वारा 
शविदयुद्भान्तः करण का प्रदद्चेन करे फिर दाहिने पैर द्वारा शूची, चारी 
ओर बायें पैर द्वारा शविदु्रान्तः करण को प्रद्चित करे । फिर छिन्नः करण 
को प्रदत्त कर त्रिक को धुमाव दे दे ओर इसके पदवात्‌ तलाहस्त क साथ 
लतात्ररचिक ओर वाद्‌ में कटिच्छिन्न करण को प्रदित करे तो शविचयद्‌- 
श्रान्तः नामक अंगह्यर होता ह ॥ 


उद्षत्तक- 


रत्वा नूपुरपादं त॒ खभ्यवामौ प्रलम्बितौ ।। २२६ ॥ 
करौ पाव ततस्ताभ्यां विक्षि सम्प्रयोजयेत्‌ । 


ता का क 
४ क, क 


१. आक्लिप्तस्वस्तिक--क०। २. नितम्बकरिहुस्तकः--ग० । 
३. कटिच्छेदः-ग० 1 ४. सूची-ग० । 
५, ह्य तिक्रान्तश्च वामकम्‌-क०।  £.सकरिच्छेदं--ग० । 





नाठ्यशाख्म्‌ 


ताभ्यां सूचो तथा चैव जिकं तु परिवतंयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
लताख्यं सकटिच्छिन्नं, कयौ दुद्‌ बृत्तके खद्‌ । 


यदि ननृपुरपादः चारी को दाहिने भर वाँ हाथ को ( कमश: (लाते 
इए प्रदतित करे, फिर दोनों हाथों को वैसे ही म्रद्नित कर शिक्षितः करण 
करो प्रदर्धित करे, फिर वैसेही हाथों से “सूची करण को श्रदरित कर 
ओर त्रिकको एक घुमावदे दे ( अर्थात्‌ श्रमरीः चारी क्र ्दर्न करे ) 
फिर लता ८ ठतात्रस्विक „ तथा करटिच्छिन्न करणो का प्रद्चन करे तो 
“उदुवृत्तक' नामक अगहार होता हे ॥ २२९-९२८॥ 


आलीद- 


आ्ीढभ्यं सितौ हस्तौ बाहुशीषं निकुद्येत्‌ ॥ २२९ ॥ 
नृ ुरश्चरणो बामस्तथालातञ्च दक्षिणः । 


तनैवाक्ि्तकं कुर्यादुरोमण्डलकौ करौ । २२९ ॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नमालीढे सम्प्रयोजयेत्‌ । 


यदि आलीदः स्थान के साथ व्यंसितः करण को श्रदर्नित करते हए 
लेनों हार्थो को बाहुं के कोनो पर पीटे ( या फटकारे ), फिर वारये पैर से 
“नूपुरः करण को तथा दाहिने से अलात करण को प्रदधितत करे ओर उती 
के द्वारा फिर आक्षिप्तक करण भी रदर्नित किया जाए । तत्पश्चात्‌ दोनों 
हाथों द्वारा 'उरेमण्डलः बद्रा्ओो को रदर्चित करते हए करिहस्त ओर 
करिच्छिव करणो को प्रद्चित करे तो “आीद्‌" नामक अंगहार होता हे । 


रेचित-- 


हस्तं तु रेचितं छत्व पाश्वेमानस्य रेचयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
पुनस्तेनैव योगेन गा्नमानम्यः रेचयेत्‌ । 


भे 
रेचितं करणं “कार्यमुरोमण्डलमेव च ॥ २३९ ॥ 
१. सकटिच्छेदं--ग० 1 २. कटिच्छेद--ग० । २. मुन्ञम्य ग° । 
४, अनयोमेध्ये-कायं न्‌ पुराद भुजङ्खत्रासितं तथा --इति पद्याधेमधिक 


ग ०--पुस्तके । ५. कुर्यादुरोमण्डल--घ० । 


पका क त न मं प क क क क 0 
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कटिच्छिन्नं तु कलेव्यमङ्गहारे तु रेचिते । 


यदि £चितः हस्त को (किसी एक) बाज मे ले जाकर रेचितः अवस्था 
मे नमाए फिर उती रचितः अवस्था में सारे शरीर को नमाते हए प्रदर्ित 
करे ओर ८ नूपुरपाद, भुजंगत्रासित, रेचित, उरोमण्डल ओर करटिच्छित्रि 
करणो को प्रद्चित करे-पाठान्तर के अनुसार अथं ) फिर रेचित, 
उरोमण्डल तथा करिच्छिन्र करणो को प्रदरित करे तो रेचितः नामक 


अंगरहार होता है ॥ २२०-२२२ ॥ 
आच्छुरित- 


नूपुरं चरणं त्वा त्रिकं तु परिवतयेत्‌ । २३२॥ 
व्यंसितेन तु हस्तेन त्रिकमेव *विवतयेत्‌ । 
पदं" चालातकं कृत्वा सूचीमन्नेवः योजयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं" कुयौदाच्छरिते सदा-। 
यदि नूपुरः करण को श्रद्धित कर त्रिक को एक धुमावदे दे ओर किर 
“व्यंसितः करण का प्रद्यन करजत्रिकको एक चक्ररदे, फिर बाएं पैरसे 
-अलातकः करण को ्रदर्चित कर सूची; करिहस्त तथा कटिच्छिब्र करणो 
को प्रद्चित करे तो "आच्छुरित" नामक अंगहार ह्येता हे ॥ २९९२२ ॥ ` 


आक्षिप्तरेचित- 


रेचितौ स्वस्तिको पादौ रेचितौ स्वस्तिकौ करौ ॥ २३४ ॥ 
रत्वा विश्ठेषमेवं तु तेनेव विधिना पुनः। 
पुनसत्क्षपणं चेव रेचितैरेव कारयेत्‌ ।॥ २३५ ॥ 
उद्ब्ताक्षिप्तके चेव ह्यरोमण्डलमेव च। 
नितम्बं करिहस्तं च करिच्छिन्नं तथेव च ॥ २२६ ॥ 


॥ क ^ ^ + +++ 


१. करटिच्छदः-ग ० । २. करण-ग०। ३. व्रिकञ्चंव--ग०) 


त ० 0 भ 








व च 


४. निवतेयेत्‌-ग० । ४५. वामं--ग०। ६. तत्रैव--ग०। 
७. कटिच्छेद---ग० । ८. तथा--ग०। | 


& ना० शा० प्र 





नाव्यज्ञाखरम्‌ ` 
आक्षिप्तरेचितो ' ह्येष करणानां विधिः स्खतः। 
यदि दोनों स्वस्तिक एद रेचितः दहो तथा इसी प्रकार स्वस्तिक हाथ 
मी (रदित ) रहे ओर फिर पे रेचितः क्रिया के द्वारा ही पथक्‌ हं ओर 
फिर रचित क्रिया के द्वारा उन्हे ऊषर की ओर उल्मछर जाए; फिर उद्वृत्त, 
आक्षिप्तक, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहृस्त तथा करिच्छिन् करणां को क्रमश्चः 
्दर्चित करे तो 'आक्षिप्तरेचितः नामक अंगरहयार होता है ॥ २२४-२२७॥ 


तम्न्रान्त-- 


विक्षि्ठंः करणं रत्वा हस्तपादं मुखाचुगम्‌ ॥ २३७ ॥ 
वामखचौसदङूतं विक्षिपेद्वामकं करम्‌ । 
वक्षःस्थाने" भवेत्सभ्यो बलितं ज्रिकमेव च ॥ २३८ ॥ 
नूपुराक्षिप्तके चेव ॒ह्यधेस्वस्तिकमेव च । 

नितम्बं करिहस्तं च ह्यरोमण्डलकं तथा ॥ २३९ ॥ 
करिच्छिन्न॑ः च कतेभ्यं सम्भ्रान्ते चृत्तयोक्त॒भिः। 


यदि विक्षिप्त करण को प्रदर्नितं कर दोनों हाथ मौर पैरोौको मलक 
अनुगामिनी स्थित में रखते हए बाएं हाथ को श्सृची" मुद्रा मे विक्षिप्त करे 
तथा दाहिने हाथ को वक्षःस्थल पर रख ले फिर त्रिक को ( अरमरीचारी में ) 
एक धुमाव दे । फिर क्रमश्च नूपुर, आक्षिप्तक, अधंस्वस्तिक, नितम्ब, 
करिहस्त, उरोमण्डल तथा कटिच्छिन्न करणो का प्रदश्चन करे तो 'सम्परान्तः 
नामक अंगह्यर होता हे ॥ २२५-२४० ॥ 


अपसपितक-~ ` 


अपक्रान्तक्रमं त्वा व्यंसितं हस्तमेव च ॥ २४० ॥ 


कु्यौदुद्वेषितं चेव हयर्ध॑सूचीं तथैव च । 


१, रेचकेष्वेषः-- ग ° । २. विक्षिप्तकरणं--ख° । 
३. भुचीकरं--ख० । ४. वक्षस्थं च-ग० । 
५. स्यादुरोमण्डलं तथा-ग०। ६. कटिच्छेदश्च कतंव्यः--ग० । 





चतुर्थोऽध्यायः - ५३३ 


विक्षिष्तं खकरिच्छिन्न मुद्‌ जत्ताक्चिप्तके तथा ॥ २४१ ॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नं कर्तंब्यमपसर्पिते। 
यदि “अपक्रान्तः करण को प्रदर्शित करते हृ "व्यंसितः करण को केवल 
ह्यथौ से प्रदर्चित करे तथा ह्याथौ को “उद्रे्ितः मुद्रा म कम्पित करते हुए 
फिर अर्धसूची" विक्षिप्त, कटिच्छिन, उदर, आगकषिप्तक, करिहस्त तथा 
करटिच्छिनन करणो को प्रदर्चित करे तो "अपसर्पितकः (अपसपत्िकं) नामक 
अंगरह्यर होता है ॥ २४०-२४२ ॥ | 


अर्धनिकुटक- 


छृत्वा नू पुरपादं च द्वुतमाक्षिप्य च क्रमम्‌ ॥ २४२ ॥ 
पादस्य चाुगौ स्तौ चकं च परिबतेयेत्‌ । 
निकट करपादं चाप्युरोमण्डलकं पुनः ॥ २४२ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कायेमघेनिकटके। ` 
द्वा्चिशदेते सम्प्रोक्ता ह्यङ्गहारा द्विजोत्तमाः ॥ २४४ ॥ 
यदि “नृपुरपदः चारी को श्रता से (वेग से) प्रद्चित करे जीर हार्थोको ` 
पैर की गति के अनुसार रखते हए त्रिक को ( भ्रमरी चारी मे ) पुमाव दे दैः 
फिर हाथो ओर पैर को “निकुटटनः करिया से युक्त रखकर क्रमश्च: ऽरोमण्डल, 
करिहस्त तथा कटिच्छिन्न कर्णो को श्रदित करे तो “अधनिकुटटक' नामक 
अंगरहार होता है । हे मुनिर्यो, इत प्रकार मैने ये वत्ती अंगहार आपको 
तलाए्‌ ॥ २४२-२४४ ॥ प्र 
रेचक-- 
चतुरो रेचकांश्चापि" गदतो मे निबोधत । ` ` 
पादरेचक एकः स्यात्‌ द्वितीयः कटिरेचकः ॥ २४५ ॥ 
कररेचकस्तृतीयस्तु चतुथः कण्ठरेचकः । ` 


का क क कक क क च+ + +. र # 


१. सकटिच्छेद--ग० । २. करिहस्तः कटिच्छेदः कारय्त्वधं निकृटुके+ग ° । 
३. स्त्वङ्गहारा-घ० । ४; शचंक--घ० ॥ ` ~ ` `: ~ 












१३२ नाव्यज्ञाख्म्‌ | 
अब मँ आपको चार रेचक बतलाता हँ । इन्हे भी आप मून्नसे जानिये । 
हन रेचको मे प्रथम पादरेचक द्वितीय कटिरेचक, तृतीय हस्तरेचक तथा 
चतुर्थं भीवारेचक कहलाता है ॥ २४५-२४१ ॥ 
रेचिताख्यः पृथग्भावे वलन चाभिधीयते ॥ २५६ ॥। 
उद्वाहनात्पुथग्भावाद्‌ वलनाच्चापि! रेचकः । 
यह रेचकः पृथक्‌-पृथक्‌ (या स्वतन्त्र रूप में ) एक गोठ धुमाव ठेते 
के अर्थ मे प्रयुक्त ( या अभिहित ) होता है । या इते रेचक इसलिए मी 
कहते ह कि यह उपर की ओर ८ उठाव लेकर ) गतिशील होताहे या 
पृथक्‌-पृथक्‌ चाल से गतिशील रहता हे ॥ २४६-२४७॥ 


पादरेचक-- | 
पाण्वत्पार््वे तु गमनं स्खलितेश्वलितेः पदैः ॥ २७७ । 
विविधैश्चैव पादस्य पाद्रेचक उच्यते । 
यदि स्वत गति वाले यादो मिन्न गतिया वाहे पर्य को एक बाच्ुसे 
दूसरी बाज की ओर विभिन्न गतियो द्वारा चलाया जाए तो इसे पादरेचक 
जानिये ॥ २४५-२४८ ॥ ` ‹ 
करिरेचक-- 
तिकस्योदतनं चेव कडीवलनमेव' च ।॥ २४८ ॥ 
तथाऽपसरपणं चैव॒ कटिरेचक उच्यते । 


यदि त्रिकको उपर की भोर उठाया जाएयाकटिको एक चक्र दे दिया 
जाए भौर फिर उसे परछेकी भोर हटा दिया जाए तो इसे कटिरेचकः 
जानिये ॥ २४८ ॥ 


हस्तरेचक-- 
उद्वर्तनं परिक्षेपो विक्षेपः परिवतंनम्‌ ॥ २४९ ॥ 


विसर्पणं च हस्तस्य हस्तरेचक उच्यते । 


१. चलनाच्चापि-ख०, घ । २. कटीचलनमे-ग° । 
३. उद्रतंनः-ख०। ४. विक्षेपपरिवतनम्‌-घ० । 
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हाथो का ऊपर की ओर उठाना, फंकना ( परिक्षेपः /), सम्मुख करना, 
गो च्रदार धुमाव लेना तथा प्रकी आर हटाना ( विसर्पणम्‌ } 
"हृस्तरेचकः कहलाता है ॥ २४९-२५० ॥ 


ग्रीवारेचक-- 


उद्वाहन सन्नमनं तथा पादवेस्य' सन्नतिः । २५० ॥ 
श्रमणं चापि विज्ञेयो भ्रीवाथा रेचको वुधैः । 


गरीवा का उपर की ओर तानना,( या उदाना ) काना, या उसे 
वाजसे दुका टेना, धुमाव लेना(या गतिश्चीठ होना-म्रमणं, 
सरीवारेचकः कहलाता हे ॥ २५०-२५९ ॥ 
रेचकेरङ्गदारेश्च नृत्यन्तं वीक्ष्य शङ्करम्‌ ।॥ २५१ ॥ 
खकुमारप्रयोगेण नरत्यतिस्मः च पावेती । 
खरदङ्गमेरीपरदै भौण्डडिण्डिमगोमुखेः ॥ २५२ ॥ 
पणवैर्ददुरैश्चैव" स्वातेः प्रचादितेः" । 
दक्षयज्ञे विनिहते सन्ध्याकाले महेश्वरः । २५३ ॥ 
नानाङ्गदारेः परानस्यद्धयतालव्ाचुगेःः । 
इन रेचक तथा अंगो से युक्त भिव को टृत्य करते देख परावती ने 
मी सुकुमार प्रयोगो से युक्त एके चृत्य किथा । ओर ज्सत्रत्यकी प्रदग 
मेरी, पटह, भाण्ड, डिण्डिमः, गोमुख, पणव तथा दर्दुर नामक वाद्यो दवारा 
संगत कौ गई । देस हने प्र दक्ष के यन्न के ध्वंस के परचात्‌ किप तन्या 
मे भगवान शिव ने अनेक लय तथा ताल के अनुसार ( गतिश्चील अनेक / 
अंगहारों से युक्त होकर रत्य किया ॥ २५६-२५४ ॥ 


पिण्डीवन्धां स्ततो दष्टा नन्दिभद्रमुखा गणाः ॥ =+ ॥ 


क ^ क + क ^ + 


१. पाश्वं च-ख० । २. नृत्यन्ती चैव पावेतीम्‌--ख० । 
२. ज्ज्ज्ञा--ख०। ४. दद्‌ राच्च नानातोदयेः--घ० । 
५. प्रमादितंः--ख° । ६. तालवशानुगम्‌--ख० । 


७. इडण्डिमश्रान्तितो-ग० । 
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` चक्रस्ते, नाम पिण्डीनां बन्धमासां ` सलक्षणम्‌ । 


तब नन्दी तथा भद्रमुख प्रश्ृति गणो ने पिण्डीबन्धं को८(जो कि इस 
प्रकार के नरत्य मे विद्यमान थे ) देखकर उनके लक्षण तथा नाम रख लिय । 


पिण्डीबन्ध-नाम तथा स्वरूप- 


ईेभ्वरस्येश्वरीः पिण्डी नन्दिनश्चापि पट्सी' ॥ २५५॥ # 
चण्डिकाया भवेत्पिण्डी तथा वे सिंहवाहिनी । 
ताक्ष्येपिण्डी भवेद्धिष्णोः पद्यपिण्डो स्वयभुव ॥ २५६ ॥ 
दाक्रस्थैरावती पिण्डी ्षषपिण्डी" तु मान्मथी । 
शिल्ञिपिण्डी कुमारस्य रूपपिण्डीः भवेच्छ्रियः । २५७ ॥। 
धारापिण्डी च जाह्ृव्याः पा्ापिण्डी यमस्य च। 

वारूणी च नदीपिण्डी यक्षी स्याद्धनदस्य तु ।॥ २५८ । 
इद्पिण्डी बलस्यापि सर्पपिण्डी तु भोगिनाम्‌ । 
गाणेश्वरी महापिण्डी दक्चयक्ञविमरदिनी ।॥ २५९ ॥ 
निशूलाङकृतिसंस्थाना रोद्री स्यादन्धकद्विषः | 
पवमन्यास्वपि तथा देवतासु तथाक्रमम्‌ ।॥ २६० ॥ 
ध्वज्ञभूताः८ प्रयोक्तन्या पिण्डीबन्धाः सुचिह्धिताः । 


ये पिण्डीबन्ध--जिनके नाम विभिन्न देवगण तथा देविर्यो के नाम पर 
रे गए-हस प्रकार है--ईश्वर की पिण्डी का नाम इशवरी, नन्दी की पट्सी 
चण्डिका की ८ पिण्डी ) सिंहवाहिनी, विष्णु की ताक्ष्य, स्वभू ( ब्रह्मा 
की पदम, शक्र की ठेरावती, मन्मथ (काम / की च्वष, कुमार ( स्कन्द्‌ / 
की चिली, श्री की ख्य ( उदक १), जाही की धारा, यम की पाश्च, वरूण 
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१. चक्रर्नामानि--घ० । २. बन्धां श्चैव सलक्षणान्‌-ग० । 
३. एेश्वरी बृषपिण्डी च--ग०। ४. पादसी--ग० । 

५. क्षा स्यान्मन्मथस्य तु--ख; उरुपिण्डी तु मान्मथी ग । 
६. उलपिण्डी--घ० । ७. अन्तकद्विषः--ग० । ८- वच्रभूताः -घष० । 
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की नदी, कुबेर की याक्षी, बलराम की हली (हलपिण्डी); मोगिर्यो की सर्प, 
गणो की दक्षयन्नविमर्दिनी नामक महापिण्डी तथा मयवान शंकर की जिनके 
द्वारा अन्धकासुर का विनाशन किया गया--उनके त्रिशूल की आङ्गति (या 
चिह्र) से अंकित रो द्री नाक पिण्डी होती हे । इसी प्रकार अन्य (अवरिष्ट) 
देवो तथा देवियों की पिण्डियां मी उनके अपने विह से विहित एवं उनके 
नाम के अनुस्तार रहना चाहिए ॥ २५१-२९४ ॥ 


ताण्डव का उ्चव- 


रेचका अङ्गदाराश्च पिण्डीबन्धास्तथेव च । २६९ ॥ 

खषा भगवता दत्तास्तण्डवे, मुनये तदा । 

तेनापि हि ततः सम्यग्गानाण्डसमन्वितः । २६२ ॥ 

स्चरत्तप्रयोगः खृष्टो यः स ताण्डव इति स्यतः । 

हत प्रकार भगवान शिव ने रेचक, अगहार तथा पिण्डीवन्धों के सजन 

कार्थ को पूर्णं करने के पश्चात्‌ उन्हे तण्डु मनि को प्रदान कर दिया । तव 
उन तण्डु मुनि ने ८ उन्हं ) यान तथा माण्डवाद्य, ( वाच तथा गीत /) से 
( ठीक प्रकार से ) संयुक्त कर जिस त्त प्रयोग की सजना की वह (ताण्डव 
नाम से प्रसिद्ध हभ (तण्डु के द्वारा उद्धावित होनेके कारण उसकी 
प्रसिद्धि ताण्डव नाम से इई ) ॥ २४४-२६२ ॥ 


नृत्त का स्वरू तथा उपयोगिता-- 


ऋषय ऊचुः-यद्‌ प्राप्त्यथंमथौनां तञ्जेरभिनयः छतः ।। २६३ ॥ 
भ्कस्मान्नरत्तं छतं दह्येतत्कं स्वभावमपेक्षते । 
न गीतका्थसम्बद्धंः न चाप्यस्य भावकम्‌ ॥ २६७ ॥ 
कस्मान्चत्तं कृतं दयेत द्वीतेष्वासारितेषु च । 


कषिगण का प्ररन-- ‹ 
जव अथो के ( गीत तथा संवाद के--जो कि रूपक मेँ अवस्थित र हते 


१. स्ताण्डिने-ग० । २. नृत्य--ग० । 
३. तस्मान्नृत्तं--ख०, तस्मान्नृत्ते कृते-ग० । ४. सम्बद्धो --ग० । 
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हँ ) उपयोग के दिए ( तज्ज  बिद्वानों ने “अभिनय की सृष्ट ( या स्थापना 
करदी तो इत शत्यः की सजना किसर उदेश्य की, पूर्तिके टिएकी 
गहं ? क इसकी प्रकृति ( स्वरूप, स्थिति या लक्षण ) कित प्रकार की 
रखी गहं ? । 


इस रृत्त की आसारितः गीतो से सम्बद्ध करते हु रचना क्यों की गई ? 
क्योकि यह नतो गतो से तथा न ही उनके प्रतिपा अथौ ( संवादं ) से 
ही सम्बद्ध हे || २६२-२६५ ॥ 


/ 


भरत उवाच्च- 


अश्रोच्यते न खल्वर्थं कंचिन्ृत्तमपेश्षते ॥ २६५ ॥ 
कि तु शोभां प्रजनयेदिति, चत्तं भवर्तितम्‌ । 


प्रायेण सबे्ोकस्य चृत्तमिष्टं स्वभावतः ॥ २६६ ॥ 
मङ्गस्यमिति त्वा च चृत्तमेतत्परकी्तितम्‌ । 


विवाहप्रसवावाह्रमोदाभ्युदयादिषु ॥ २६७ ॥ 
विनोदकरणंः चेति नत्तमेतत्प्वतिंतम्‌२ । 


भरत मुनि ने ( प्रदनां के उत्तर मे ) कहा-इत विषय मे जो आश्च॑काए 
हैँ उनके विषयमे बतलायाजा रहय है । यह जो कहा यया कि श्त 
रिती अथं विशेष की अभिव्यक्ति की उपयोगिता से रहित है--यह ठीक 
ह; जिनतु इसे रोमा की सृष्टि के हेतु मी संयोजित किया जाता है । 


श्रायः सभी मनुष्य की स्वामाक्िक तौर पर नृत्तः इष्ट है तथा यह 
मंगलप्रद मी है इसीटिए इसका कथन (सजन ) किया है । 


यह ॒शत्तः विवाह, पुत्रजन्म, जामाता की बारात में उपस्थिति के 
अवतर पर ओर विजयग्राप्तिके उपलक्ष मे श्रिये जाने वाले आमोद्-प्रमोद्‌ 
के व्यि हली बनाया गया है ॥ २६५-२६८ ॥ 


नी मी 





१. जनयतीत्यतो नृत्तमिदं स्मृतम्‌-ग०। २. कारणं-ख० । 
३. प्रकीतितम्‌-ग० । 
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अतश्चैव प्रतिक्षेपाद्‌भू'तसङ्गेः पवर्तिताःः ॥ २६८ ॥ 
ये गीतकादौ युज्यन्ते सम्थङनृत्तविभागकाः । 
अतएव भूत गण ८ कै समदाय „) ने संयोजित ( इमे ) प्रतिक्षेषो" की 


ग्रसता की (या प्रवर्तना की )-जो रृत्तका ठीक प्रकार से विभाजन 
कर गीत के प्रारंभ मे--ग्रयुक्त किये जाते है ॥। २5८-२१९ ॥ 


देवेन चापिः सम्पोक्तस्तण्डुस्ताण्डवपूवेकम्‌ ॥ २६९ ॥ 
गीतश्रयोगमाधचिस्य नृत्तमेतत्प्रवत्येताम्‌* । 


पायेण ताण्डवविधिर्देवस्तुत्याश्रयो भवेत्‌ ॥ २७० ॥ 


खुकमारप्रयोगश्च श्छङ्ाररससम्भवः। 


मगवान शंकर ने भी हृत ताण्डव को तण्डु को बतलाते हुए कहा कि 
इसका गीर्तो से सम्बद्ध करते हए ही प्रयोग किया जाए | 


प्रायः ताण्डव ( नृत्त ) देवताभों की वन्दनाहेतुही क्ियाजाताहे 
परन्तु यह श्रंगाररस्न से युक्त तथा उस्ने उद्‌ मूत सुकुमार भावों के प्रयोग से 
सम्बद्ध ( मी ) हयो सकता है ॥ २६९-२७४ ॥ 

ताण्डवं की वर्धमानक के साथ योजना ( एवं प्रयोग विधि } 


तस्य "तण्डप्रयुक्तस्य ताण्डवस्य विधिक्रियाम्‌ ॥ २७९ ॥ 











१. प्रतिक्षेप का लक्षण नाटचशाख्रमें उपलब्ध नहीं होता । आचाये अभिर 
ने बतलाया है किं अतिशय स्तुतिसे युक्त गीत विशेष का नामही प्रतिक्षेपहै। 
अन्य जचार्योका मतदहै किं गीत की समाप्ति पर प्रयुक्त किये जाने वाले 
छन्दक" आदि की नृत्त में विचित्रता उत्पन्न करने के लिये यथारचि प्रतिक्लित्ि 
( स्थापना ) की जाने ( इसी कारण अगभूत होने ) से प्रतिक्षेप कहलाते हैँ । 

(प्रच रस्तुतियुक्तो गीतिविशेषः, प्रतिक्षेपः । अन्ये तु गीतान्ते प्रयोज्यच्छन्दकादय 
एव नृत्तव चिच्याश्रया यथारुचि प्रतिक्षिप्यमानाङ्खकाः प्रतिक्षेपाः । ( अभिर 
भारती ) पृ १८२, ४०. 1. ©. 9. $. 8270084 एत;. ) 


क छ क) 





१. भुजासङ्खः--ख °; प्रतिक्षेपभूतसङ्घः- घ० । २. प्रकीर्तिताः--ग० । 
३. वापि-ग०। ४. प्रनृत्यताम्‌--ग०। ५. ताण्डचप्रयु-ग०। 
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वर्धमानकमासाद्य संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
कलानां वृद्धिमासाद्य ह्यक्षराणां च वधेनात्‌ | २७२ ॥ 
लयस्य, वर्धनाश्चापि वधेमानकमुच्यते। 
अब मै तण्डुमुनि द्वारा अभिहित ताण्डव की, वधमानक के (लक्षण 
क ) साथ संयोजन विधि या लक्षण बताता ह । ( क्योकि ) यह कला, 
( मात्रा ) लय तथा अक्षरो की इद्धि करता है इसी कारण यह वधमानकः 
कहलाता हे ॥ २५४-१७९ ॥ 


+ 


आतारित- 


छृत्वा कुतपविन्यासं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः ॥ २७२ ॥' 
आसारितप्रयोगस्तु ततः कायैः प्रयो क्भिः । 
तत्र तुपोदनंः कृत्वा तन्तरीगानःसमन्वितम्‌ ।। २७४ ॥ 
कार्य; प्रवेश्यो नतक्या भाण्डवाद्यसमन्वितः 1 


हे मुनि्यां, यथोपदुक्त संगीत वाचं ( कृतर्पों ) की स्थापना करने 
( व्थावस्था करने ) के परवात्‌ ८ सूत्रधार ) 'आसरारितः का प्रयोग करे । 


तब वीणा तथा खीत से युक्त उपोहन का प्रयोग करने के उपरान्त-- 
नर्तकी को रगमंच पर प्रवे करना चाहिए जो माण्ड ( अवनद ) वदच्के च. 
वादन के साथ ( ताल से युक्त ) हो ॥ २५२-२५५ ॥ 
बिद्यद्धकरणाययां तु जात्यां वाद्यं प्रयोजयेत्‌ ।। २७५ ॥ 
गत्या वाद्याचुसारिण्यां^ तस्याश्चारीं प्रयोजयेत्‌ । 
वैशाखस्थानन्केनैह सर्वरेचकचारिणी ॥ २७६ ॥ 


इस समय श्रयुक्त संगीत विन्द करणो ओर जातिरयो से युक्त हो तथा 
१. वधंनान्नतं कीना च--ख; लक्ष्यस्य बन्धनाच्चापि-- गर । 
२. चोपोहुनं -ग० । ३. तन्त्रीभाण्ड--ग०। ४. गीत्या-ग० । 
५. वाद्यानुसपिण्या--ग० । ६. वैशाखस्तालकेनेह--ग० । 


# 
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ताथ मे वाद्य कां वादन मी किया जाए। फिर वाद्य ( ताल / के अनुसार 
गति प्रदर्थित करते हए (यह) नतंकी चारी को प्रदात करे (युक्त करे । 

( वह ) नर्तकी कैशाखस्थानःके द्वारा समी (चारों प्रकारके 
रेचको से युक्त गति को प्रदरित करती हहं अंजलि मे पुष्पा को धारण कर 
मंच पर रवे करे ॥ २८५-२७६ ॥ 


पुष्पाञ्जलिधरा भूत्वा भविरोद्रज्गमण्डपम्‌ । 
पुष्पाञ्जलि विखज्याथ रङ्गपीठं परीत्य च ॥ २७७ ॥ 
प्रणम्य ` देवताभ्यश्च ततोऽभिनयमाचरेत्‌ । 
(देकगण हेतु ) भौर गोठ चकर लगाते हए जपने हार्थो से उसे 
ल्गमंच पर विकीर्णं कर देवतार्भोको प्रणाम करे ओर फ़िर विभिन गीत 
एवं मुद्राओं के प्रर्चन के साथ अभिनय प्रारम्म करे ॥ २८७-२७८ ॥ 


यत्राभिनेयं गीतं स्यात्त वाद्यं न योजयेत्‌ ॥ २७८ ॥ ¦ 
अङ्गहारप्रयीगे तु भाण्डवाद्यं विधीयते । 


जब अमिनय को किती गीतके अनुसार प्रद्चित कियाजा रहाहो 
तब उसके साथ वाद्य (संगीत ) की योजना (संगत , नहीकी जानी 
चाहिए, किन्तु अंगहारों के प्रयोग कौ. द्या में माण्डवाद्य ( अवरनद्धवाच्, 
म्रदंग या माण्ड ) की योजना ( अवश्य ) क जाए ॥ २८८९२५९ ॥ 


समं रक्तं विभक्तं च स्फुटं शुद्धप्रहारजम्‌ । २७२ ॥ 
नृत्ताङ्गग्राहि वादजञे्वाद्यं योज्यं तु ताण्डवे । 
ताण्डव में जिस वाद्य की योजना की जाए वह वाच सम, रक्त, विभक्त 
तथा स्फुट हयो ओँर स्ट ब्रहारो के कारण शुद्ध ताल को उत्पत्र करते हए 
नत्त के विभागों को यथोचित रूप से बताता हो ॥ २५९-२८० ॥ 
प्रयुञ्य गीतवाेः तु निष्क्रामेन्नतेकी ततः ॥ २८० ॥ 
अनेनैव विधानेन प्रविशन्त्यपराः पृथक्‌ । 


जिमि नि पि क + + 


१. प्रयोजयेत्‌-- ग ° । २. गीतमेवं-ग० । ३. पुनः-ग० । 





नि पि पि मि पि मी 
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अन्याश्चाचुक्रमेणाथ पिण्डीं बग्वन्ति याः" लियः ॥ २८१ ॥ 
तावत्पर्यस्तकः कार्यो यावत्‌ पिण्डी न बध्यते । 
पिण्डीं बध्व ततः सवा निष्क्रामेयुः खियस्तु ताः ।॥ २८२ ॥ 


हस प्रकार गीत का वाके साथ प्रदर्शन कर नतकी रगमंचसे 
निष्कमण करे ओर फिर इती प्रकार अन्य ( उप्ती के समान ) नतंक्रियों मंच 
पर प्रविष्ट हां। 


ये नर्तकियां रमश्चः ( इसी „ विधान के अनुसार तब तक पिण्डीबन्धः 
की रचना ( या प्रदर्चन ) न करे जब तक समी ( क्रमश्च: ) अपना प्रदन्नन 
( पूरा ) नह करतीं । इसके परचात्‌ वे “पय॑स्तकः को ्रदर्धित करना 
प्रारंभ कर दे ओर पिण्डीबन्धः के ( प्रयोग के ) पूर्णं हो जाने के उपरान्त 


ये नतंकियँ मी मंच से निष्करमण करे ॥ २८०-२८२ ॥ 
पिण्डीबन्धेषु वां तु कर्त्यमिह॒ वादकैः । 
पर्यस्तकप्रमाणेन  चिन्नौधकरणान्वितम्‌ ॥ २८३ ॥ 
तजो पबहनं भूयः काय पूर्वदेव दि। 
ततश्चासारितं भूयो गायनं तु प्रयोजयेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
पूर्वेणैव विधानेन भविशेच्चापि नतकी । 
गीतकार्थ' त्वभिनयेद्‌ द्वितीयासारितस्य तु ॥ २८५ ॥ 
तदेव च पुनर्वस्तु दत्तेनापि प्रदशयत्‌ । 
इन पिण्डीवन्धों के मंच पर ्रदर्चन के अवसर पर वादको दवारा वार्यो 
का देता वादन किया जाए जो अनेक या विचित्र ओघ तथा करणो से युक्त 
हयो ओर जो पर्वस्तकः के समय प्रयुक्त वाच वादन जैसा ( सरूपवाला / 
रहता ह्ये | 
तत्र पनः पूर्ववत्‌ 'उपोहनः का प्रयोग किया जाए ओर पनः 'भातारितः 


[ता 
१. ताः-ग० । २. पर्य॑स्ततः--ग० 
३. अथोपवहुनं --ग ° } ४. गीतकार्थप्रयोगश्च--ग०; गीतकार्थं 
भ्रयोजयेत्‌-घ० । 
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कामी ८ प्रयोग हो )। एक “गीतः की मी पुनः योजना की जाए ओर एक 
नतकी पर्ववत्‌ मंच पर प्रविष्ट हो ओर बह उस्र गाए जाने वाटे गीतकी 
विषय वस्तु को-जो द्वितीय आ्तारित प्रयोग के अवतर प्र यायी गयी 
ी--उपयुक्त नृत्य ( की मुद्राओं ) के ( श्रदश्चन ) द्वारा जभिनीत करे । 


आसारिते, समाप्ते त॒ निष्कामेन्नतेकी ततः ॥ २८६ ॥ 
पू्वैवत्पविशन्त्यन्याः' भरयोगः स्यात्स एव हि । 
पवं पदे पदे कायो विधियसारितस्य तु ॥ २८७ ॥ 
भाण्डवाद्यकृतेः चेव तथा गानकृतेऽपि* च । 

`. “पका तु प्रथमं योज्या द्वे द्वितीयं तथेव च ॥ २८८ ॥ 
तिस्रो यस्तु तृतीयं तु चतस्नस्तु चतुर्थकम्‌ । 

इत प्रकार (आसारितः विधिको पर्णं कर वह नतकी मंचसे 
चटी जाए | 


तब पूयवत्‌ अन्यनर्तकियाँ मंच पर प्रवि हो ओर इती प्रकार यही 
नृत्त प्रयोगः पुनः प्रदर्तित करे । 


हस प्रकार प्रत्येक पद-गति पर “जातारितः प्रयोगकी विधिका 
अनुसरण क्रिया जाए | ( माण्ड /) वाद्यके वादक तथा गीतके गायकमी 
इसी का अनुसरण करं । पहिटे गीत का एक पाद एकं बार गाया जाए । 
दूसरा पाद्‌ ८ पदवस्तु / दो बार, तीसरा तीन बार तथा चौथा चार बार 
गाया जाए ॥ २८-२८८॥ 


पिण्डीनां विधयश्चैव चत्वारः सम्प्रकीर्तिताः ॥ २८९ ॥ 
पिण्डा श्ङ्कलिकाचेवः लताबन्धो ऽथ सेद्यकः । 


ध्पिण्डीः के चार प्रकार होते है--यथा--पिण्डी, श्रङ्खलिका, लताबन्ध 
तथा मेद्यक ॥ २८९ ॥ 


१. आसारितसमाप्तौ च-घ० । २. प्रविशेच्चान्याः--ग० । 
३. वाद्यकृतश्चब-ग ० । ४. गानकृतोऽपि च-ग ० । 

५. एकान्तु प्रथम कुर्याद्‌ दवे द्वितीयन्तु वस्तुकम्‌--ग० । 

६. श्युखलिता-ग० । 
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पिण्डीबन्धस्तु पिण्डत्वाद् गुस्मः श्यद्धलिका भवेत्‌ ॥ २९० ॥ 
(1  जालोपनद्धा च कता सनृत्तो ` मेद्यकः स््रतः। 
हतका शपिण्डी" या पिण्डीबन्ध" नाम ( इतके / पिण्डीभूत होने के 
कारण ८ अर्थानुस्ारी रला गया ) है । गुल्म ( गुच्छ समूह ) होने से, 
श्रुलछिकाः परस्पर नाल जेसा गथा होने से (लताबन्धः तथा “मेद्यकः सत्त 
से युक्त बह प्रकार है जिम समी नत॑कियां एक दूसरे से पृथक्‌ हो जए । 
पिण्डीबन्धः कनिष्ठे तु शृङ्खला तु चयान्तरे ॥ २९१ ॥ 
मध्यमे च लताबन्धो ज्येष्ठे चेषाथ भेद्यकः । 
पिण्डीबन्ध का प्रयोग कनिष्ठ ( श्रथम या छोटे ) आत्तारित मै, श्रङ्खला 
करा प्रयोयल्यके मध्यमे, ठलताबन्धं का प्रयोग मध्य स्थितिया मध्यम 
मातारित मे ओर भेदक" का प्रयोग ज्येष्ठ आसारित मे क्रिया जाए्‌ ॥२९१॥ 
< पिण्डीनां द्विविधा योनिर्यन््ः भद्रासनं तथा ॥ २९२ ॥ 
शिक्षायोगस्तथा चेव श्रयोक्तभ्यः प्रयोक्तृभिः" । 
पवं प्रयोगः कर्तभ्यो वधमान तपोधनाः । २९३ ॥ 
धपिण्डीः का मूल उद्धव दो प्रकार से है-एक यन्तर तथा दूसरा मद्राप्नन । 
इनकी ( प्रयोक्तागण द्वारा ) बिधिषत्‌ शिक्षा ली जानी चाहिए ओर तब 
( इनका ५ प्रयोग करना -चाहि९। ` त रर एपस् ; 
हे मुनि, वर्धमानक का भी श्रयोक्ताजेन इती प्रकार ( शिक्षण लेकर 
अयोग /) करे ॥ २९२-२९२ ॥ ॥# >> 7 9२ | 
छन्दक-गीत-विधि तथा लक्षण-- ` 
गीतानां उन्द्कानाञच भूयो वक्ष्यामहं विधिम्‌ । = 
यानि वस्तुनिबद्धानि यानि चाङ्गकृतानि तु ॥ २९४ ॥ 
गीतानि तेषां वक्ष्यामि प्रयोगं न॒त्यवाद्ययोः^ । 
तत्रावतरणं कार्यं नतेक्याः सावेभाण्डिकम्‌ ॥ २९५ ॥ 


^ + 





५ 








त क क 
7 ॥ 


भा का वा क 


१. तालोपनद्धा--ग०। ` : २. यज्ञं-ग० 1 
३. शिक्षा कार्यास्तथा--ग० । ४. प्रयोक्तृभिः-ग० । >. नृत्त ग । 


चतुर्थो ऽध्याथः १४२ 


क्षेपप्रतिक्चेपरतं' ` ` भाण्डोपोहनसंस्छृतम्‌*। _ 
पथमं त्वभिनेयं स्याद्‌ गीतके सबेवस्तुकम्‌२ ।॥ २९६ ॥ 
तदेव च -पुनवेस्तु _ नुत्तेनापि . भ्रदशेयेत्‌ । 
अब मँ पनः गीत तथा छन्दक की लक्षण विधियां कहत हँ । इत 
विधिमेंजो गीत विषय वस्तु से ठीक प्रकार से अवह ओौरजो्जगोंसे 
मी अबद्ध है ( अब ) उनका नृत्त तथा वायो के साथ होने बाल्य प्रयोग 
बतलाता ह| ( इन ) गीत के प्रयोयके समय नतकी का प्रवेश करवाना 
चाहिये भर (तब, समी वारो (माण्ड आदि जवनद वाध) का वादन हो 
ओर (समी) तन्तुवाद क्षेप तथा प्रतिक्षेप से युक्त रखते इए बजाए जार्‌ । 
सर्वग्रथम गीत की समय विषयवस्तु को बुद्राभों द्वारा अभिनीत किया जाए 
जर फिर वही (गीत करी) विषय विषय वस्तु चत्त के माध्यम द्वारा प्रदित 
की जाए | | 
यो विधिः पृ्वेमुक्तस्तु . *चृत्ताभिनयवादिते ॥ २९७ ॥ 
आसारितविधौ सख स्याद्‌ गीतानां वस्तुकेष्वपि । 
"एवं वसूतुनिक्दानां गीतकानां ` विधिः स्मतः ॥ २९८ ॥ 
नृत्त, ममिनय, संगीत तथा वाद्य वादन की जो विधि पहिठे बतला गहं 
हे बह्वी आसारित विधि गीतों तथा विषयवस्तु के प्रयोग मे मी लग्र होगी । 
इस प्रकार मेने विषय वस्तु से निबद्ध यीतों की विधि का निरूपण किया । 
गणुताङ्गनिबद्धनां गीतानामपि लक्षणम्‌ । | 
य॒ पव व्वास्तुकबिधिनचरत्ताभिनयवादिते ॥ २९९ ॥ 
तमेवाज्ञनिबदधेषु च्छन्दकेष्वपि योजयेत्‌ । 
अब अंगों मे अथित गीत का विधान सुनिये। जो (लक्षणया) 
विधियां ( नियम ) विषय वस्तु के साथ रत्त, अभिनय तथा वादन में 
रुक्त हुई उन्हे ही अयो मे निवद च्छन्दकों मे मा संयोजित करना चाहिए 


न 








१. छेदप्रति--ग० । २. तन्त्रीगानसमन्वितम्‌-ख० । | 

३. सवंवस्तु तत्‌-घ० । ४. वृत्ताभिनय--ग०। ५. एष--ग० । 
६. वस्तुषु विधिः-ख० । 

७. स एव स्वः कतंग्यः छन्दकेषु प्रयोक्तृभिः-- ग० । 
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वाद्यं गुर्वक्षरकृतं तथाल्पाक्षरमेव च ॥ ३०० ॥ ` 
मुके सोपोनं यद्‌ वणानां बिधक्तः । 
मुख तथा उपोहन ( क्रिया ) मे वां्यवादनः गुरु तथा ठधु अक्षरों 
के मेद को पृथक्‌ निदरित करने वाला रहे । जिते वणौ का व्यवधान 


स्पष्ट परिलक्षित हो । ( अथवा जसे वणोँ के व्यवधान द्वारा अल्प तथा 
गुरु अक्ष्यो के मेद स्पष्ट दिलाई देँ इस रकार वाद्वादन क्रिया जाए ज । 


यदा गीतिवशादङ्ग' भूयो भूयो निबतंते ॥ ३०१ ॥ 
तन्राद्यमभिनेयं स्याच्छेषं चृत्तेन योजयेत्‌ । 
जव गीत के प्रयोग के कारण उत्तके कुछ अगो की बार-बार आप्रत्ति 
हो तो उसके प्रथम ८ जमिहित ) माग को पुद्राओं के द्वारा अभिनीत करे 
ओर शेष भागा को सत्त के माध्यम द्वारा ( अनुदित या , प्रद्ित करे । 
भयदा गीतिवशादन्गं भूयो अरयो निवतेते ॥ ३०२ ॥ 
जिषाणिलयसंयुक्तं तज वाद्यं प्रयोजयेत्‌ । 
यथां लयस्तथा वादं कर्तभ्यमिद^ वादकैः ।। ३०३ ॥ 
ओर जव गौत के प्रयोग के समय कु अंग की आवृत्ति ह्यो तो उसकी 
वा्यसंगीतके द्वारा भी संगत की जाए-जोकि तीन प्रकार के पाणि 
(सम, अर्धं तथा उपरिषराणि „ तथा त्रिविषलय (द्रुत, मध्य तथा व्रिलम्बित/ 
की विधियो के अनुसार. संयोजित हो तथा वादकं के द्वारा वार्यो को 
ठयानुसारी रखना बाहिर ॥ २०२९२०९ ॥ 
तत्वश्चाजुगतञ्चापि ओघञ्च॒ करणान्वितम्‌ । 
स्थिरे तस्वं भ्रयोक्तम्यं मध्ये चालुगतं भवेत्‌ ।। २०४ ॥ 
भूयश्चौघः भरयोक्तञ्यस्स्वेष वाद्यगतो विधिः । 
ङन्दोगीतकमासाथ त्वङ्गानि परिवतेयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 


वि ति जि ज्‌ कि कि 





का 





१. मुखे सोपोहने--ग० । २. विगप्रकषेकः--ग° । 
३. गीतवशा--ग० । ४. एतत्पद्याधं ग ०-- पुस्तकेऽधिकम्‌ । 
५. कर्तव्यन्त्वङ्खसंश्रयम्‌-ख० । ६, द्रुते चौधः--घ० । 
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एष कायो विधिर्नित्यं' चत्ताभिनयवादिते। 
यानि वस्तुनिबद्धानि तेषामन्ते ग्रहो भवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 


अङ्गानान्तु पराठरत्तावादावेव गृहो मतः। 
एवमेष विधिः कार्यो गीतेष्वासारितेष्वपि ॥ ३०७ ॥ 


( वाद्यसंगीत में ) तत्त, अनुगत तथा ओध करणो से युक्तरखे जाते 
है। इनमे तत्का प्रयोग विलम्बित (स्थिर ) ठयम, अनुगत का 
मध्यलय में तथा ओघ का द्रुतल्य मे करना चाहिए । वहां यही बार्चो का 
नियम ह जिसे प्रयुक्त करना चाहिए । जब गीत के ( विभि ) अंग छन्दक 
की अव्स्थामें हो तो उनको कह बार दुहयाया जाय । यह आवतन का 
नियम सत्त, अभिनय तथा वादन मे समान ख्पसे रहताहै। यदि गीत 
एक ८ ही , वस्तु ८ प्रद „) मे निषद्धहो तो उनके अन्त में मरह ( वार्घोका 
८ विशिष्ट ) वादन) का संयोजन (आवर्यक रूप मे) रखा जाए; परन्तु अंगों 
की ( बड़े गीतों के अवयवो की / आदत्तिके होने की स्थिति मे यह्‌ यह 
उनकी आवृत्ति के प्रारंभिक भागम ही रहना चाहिए । ओर इती प्रकार 
यही नियम आस्तारित गीर्तो मेँ भी प्रयुक्त करना चाहिए ॥ २०४-२०७ ॥ 


सुकुमार चत्त-स्वरूप एवं विधि-- 


देवस्तुत्याश्चयं द्येत्‌ खकुमारं  निवोघत । 
ख्रीपुंखयोस्तु संलापो यस्तु कामसमुद्भवः । 
तज्ज्ञेयं सुकुमारः हि शज्गाररससम्भवम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
अब्र देवताओं कर वन्दना से सम्बद्ध शुकुमारः टृत्तको बतलाता हँ । 
घुकृमार चत्त श्रक्गार रस से युक्त होता है, उसमें लियो तथा पुरुषों ८ नायक 
तथा नायिका / के प्रणयामिभूत अवस्था वाटे एसे कथोपए्कथन रहते है जो 
कि स्मर-ग्ररित दशया मे उद्भूत होते ह्य ॥ २०८ ॥ 


यस्यां यस्यामवस्थायां नत्तं योज्य प्रयोक्तभिः। 
तत्सवेः सम्प्रवक्ष्यामि तच्च मे श्णुत द्विजाः \ २०९ ॥ 





र 
१ 


१. नत्यनत्ताभिनय-ग ° । २. स्वकृतारम्भि-ग ° ) २३. सवंगीतकसम्बद्ध-ग० । 
१० ना० शा० भ्र 
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हे मुनिर्यो, अब मँ आपको उन अवतर तथा स्थितिर्यो को बतलाता 
ह जहां ( प्रयोक्ता गण द्वारा ) की यीत के साथ योजना की जाती है । 
नृत्त के अवस्तर-- त 
अङ्गवस्तुनिवृत्तौ तु तथा वणेनिचरत्तिषु । 
तथा चाभ्युदयस्थाने नन्तं तञज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
नाख्वेत्ताजन जब गीत की या वणो! कौ विषय वस्तु के अंगों मे अत्यन्त 
तमीपतर स्थिति हो या किती पात्र के अभ्युदय का ( रूपक कौ कथावस्तु 
मे ) अवसर हो तो ८ इन अवरो पर ) दत्त की योजना की जाए ॥२९०॥ 
यत्त॒ सन्दश्यते किञ्चिदम्पत्योमेदनाश्चयम्‌ । 
नत्त तन्न" प्रयोक्तव्यं प्रहषाथेग्गुणोद्धवम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
तथा जहौ नायक-नायिका ८ दम्पति , का प्रणयाध्चित सामीप्यद्येतो 
उनके अतिशय हषं ( आनन्द ) को प्रस्तुत करने के लिय (या उनके 
आनन्दार्थं ) श्त की योजना की जाए ॥ २११ ॥ 
यत्न सन्निहिते द्ये ऋतुकालादिदशेनम्‌ । 
गीतकार्थाभिसम्बद्धं नन्तं त्रापि चेष्यते ॥ ३१२ ॥ 
रूपक के उस द्य मं जहां नायक नायिका के समीषपदहो, मन भावन 


रतु था अनुकूल समय दिखाई दे (जो कि आहादप्रद हो) तब गीत के अर्थं 
ऊ प्रदक ( या अर्थ से सम्बद्ध ) श्त" की योजना करना चाहिये ॥ २१२ ॥ 


न्तो के निषिद प्रदेश्-- 


खण्डिता विप्रलन्धा वा कलृष्ान्तरितापि वा | । 
यस्मिन्नङ्गे तु युवतिने नन्तं तत्र योजयेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 


जिस अंगम (रूपकके त्रिभागया देश में जह खण्डिता, 


1 1 = 
१. वणं तथा गीत का स्वरूप नाग्यशाख के २६ वें अध्याय में (२६-३२) 
दिया गयादहै। + 
२. खण्डिता आदि नायिकाभों का निरूपण नाटचशाल कै २४ वे अध्याय 


मेदह। 


क 
१. यत्र-ग० । २. पुरषाथे-ख० । 


अ ^ "की ~ 
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विश्रन्धा या कठहान्तरिता नायिका, नायक से नियुक्त हयो गहं हो तव 
श्नृत्तः की योजना नहीं करनी चाहिए ॥ २४२ ॥ 


सखीप्रवृत्ते संलापे तथासन्निहिते भिये। 
नदि नत्तं प्रयोक्तव्यं यस्या वा पोषितः प्रियः ॥ २१४ ॥ 


य॒दि दो सखि्यो का संवाद चल रहा ह्ये, नायिका के समीप प्रियतम 
नहो या प्रोषित हो तो श्त्तः की योजना नर्हीं की जानी चाहिए ॥ २४ ॥ 
दृत्याश्नयं यदातु स्याद्‌ ऋतुकाल्ादिद्शेनम्‌ । 
ओर्खुकय चिन्तासम्बद्धं नः नृत्तं तत्र योजयेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
यदि दृत्तीके द्वारा ऋतुया समय का वर्णन शरियाजा राहो 


ओर ओौत्सुक्य या चिन्ता युक्तं अवस्था का ( इन वणनो से / अनुमव किया 
जा रहा हो तो शृत्त' की योजना नही करनी चाहिए ॥ २९५ ॥ 


नृत्त की योजना के ८ उपयुक्त ) अवसर एवं प्रदेश्च-- 


यस्मिन्नङ्ग पसादं तु गृह्णीयान्नायिका क्रमात्‌ । 
ततः प्रशति नत्तं तु शेषेष्वङ्गेषु योजयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
्िन्तु रूपक के क्रिसी परिमाग ( कथा वस्तु के विभाग से तातययं हे ) 


में नायिका को हषं की उपलब्धि ह्यो तो ८ उस्र प्रतं मे ) शतत की योजना 
की जाए जो करि उस स्थिति की पूर्णता तक प्रद्नित होता रहे ॥ २४४ ॥ 


देवस्तुत्याश्रयृतं यदङ्ग तु भवेदथ" । 
महेश्वरेरङ् हारे दतैस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


य॒दि रूपक का कोई विभाग देवताओं की प्रार्थना से संबद्धहो तो व्यं 
महेश्वर द्वारा निदर्भित उद्धत या अविगपरणं अंगह्यरौ से युक्त शृत्तः का 
संयोजन किया जाए ॥ २४७ ॥ 

१. सम्प्रवृत्तेऽथ--ग०। २. नृत्तं तत्र प्रयोजयेत्‌--ग० । 

३. प्रयोग--क ° । ४. भवेदिह--ग० । 
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यत्तु श््ञारसंबद्धं गान खीपुरखुषाश्चयम्‌ । 
देवी तेर ्गदररिललितैस्तत्प्रयोजयेत्‌  ॥ ३१८ ॥ 
जहाँ जी तथा पुरुष प्रो का श्क्गाररस से संकदड्या ्रणवाष्मक्‌ 
सहगान हो वहां मयवती पर्वती के द्वारा रित ललित अंगहारों से पृण 
श्ृत्तः की योजना कौ जाए ॥ २१८ ॥ 


अवनद्ध वाद्यो का वादन- 


चतुष्पद्‌ नक्टके खञ्जके परिगीतके । 
विधानं सम्प्रवक्ष्यामि भाण्डवाद्यविधि प्रति । २९९ ॥ 
अव मै अवनद्ध वाचान्तर्मत माण्डवा् (प्रदक्गं आदि ) वादन के 
नियमों को बतलाता दँ जिनका अनुसरण चतुष्पदा, नकुंटक, खंजक तथा 
परिगीतक नामक गीतों की संगत में होता है ॥ २१९९ ॥ 
खञ्ज-नकुःटसंयुक्ता भवेद्या तु चतुष्पद्‌ । 
पादान्ते सन्निपाते तु तस्या भाण्डग्रददो मवेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
जो चतुष्पदा खंजक्र तथा नकुटक (श्रेणी के गीत से युक्त, जो 
सनिपात अह सहित हो तो उसके अन्तिम पद के स्थापन के अवतर पर 
( श्रवा के खंजक तथा नकुटक नामक प्रकारो के एक चरण समाप्त होने प्र) 
वाध-वादन आरम्भ होना चाहिए ॥ २९२ ॥ 
या भ्रुवा छन्दसा युक्ता समपादा समाक्षरा । 
तस्याः पादावसाने तं प्रदेशिन्या म्रहो भवेत्‌ ॥ २३२९ ॥ 


जो रवा" ( अपने ) इन्द के लक्षणानुसार, वणौ मे समता तथा वैरो 











१. चतुष्पदा तथा नकुटक का विशेष वर्णन नाट्यशाख कै ३१।५११,. 
३२।३०४ तथा खञ्ञक ओर परिगीतक का वणेन नाव्यशा्र ३१।५१२, २९। 
४३४ मे देखिये । 

1 -4~-- ---- - 
१. यत्र--ग० । २. देव; कृतेः- ग ° । 
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की इर्गोमें समह, तो उ्तके८ गान के ) प्रथमपाद की समापिपर 
परादेशिनी अंगुली के द्वारा वाद्यवादन होना चाहिए ॥ २२ ॥ 

त्वेकं परिवतं तु गानस्याभिनयस्य' च । 

पुनः पादनिच्त्ति तु भाण्डवायेनः योजयेत्‌ ॥ ३२२ ॥' 

( इतं प्रकार वाद्यो के वादन से युक्त एक बार प्रु्रागीत के गाये जाने 
परजो # बतलाया गया है ) जब्र वही गीत पुनः उचित अभिनय(या 
मद्रामों ) के प्रदर्चन के साथ आत्त निया जाए, इसके बाद्‌ फिर इसी गीत 
को याया जाए भौर अभिनयके ्रद्चन के साथ-साथ जबर इत गीत क्र 
अन्तिम पाद याया जा रहा हयो तो कद्यवादन प्रारंभ करे ॥ २२२ ॥ 

अङ्गवस्तनिचरत्तौः तु वर्गान्तरनिवृत्तिषु । 


तथोपस्थापने चैव भाण्डवाद्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 


जव गीत के विषय (वस्तु ) तथा अंगों की समाप्निहो या उप्तकी 
रचना पर्ण हो जाए तथा उपोहन ८ था उपस्थापन दशा ) क्रिया हौ तो 
( उस समय „) भाण्डवाद्य का संयोजन क्रिया जाए ॥ २९२ ॥ 
येऽपि चान्तरमार्गास्स्युः तन्त्रीवाक्करणेः" रताः । 
तेषु सूची भयोक्तव्या भाण्डेन सह ताण्डवे ।। ३२४ ॥ 
जो तन्त्रीवा्य , चब्द-र चना तथा करणो मे अवस्थित अन्तरमार्ग" हो तो 
उनकी प्रयोग-दिन्चा में ताण्डवः के साथ शूचीचारीः को माण्डवाद्यके वादन 
के साथ प्रद्चित करिया जाए ॥ २२४ ॥ 
मदेभ्वरस्य चरितं य इदं खम्प्रयोजयेत्‌ । 
सर्वेपापविश्ुद्धात्मा शिवलोकं स गच्छति ।॥ ३२५ ॥ 





१. स्वरों के साथ अन्तवेत्ती अल्प स्वरों कीजो संगति विचित्रता उत्पन्न 
करने के लिये की जाती है उसे “अन्तर्मागं' कहते हँ । इसका प्रयोग वीणा, 
कण्ठस्वर तथा नृत्त के करणोंकेद्रारा किया जाताहै)। 





१. स्याभिनये पनः-ग० । २. भाण्डवाद्यं नियोजयेत्‌--ग ° । 
३. निवृत्तेन-घ० । ४. तन्त्या वा-ग० । 
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इत प्रकार महेश्वर शिव के द्वारा निर्मित इत ताण्ड" का जो प्रयोग 
करता है वह सभी पापों से रहित ( चंड ) हो शिव लोक रात करता हे । 
पवतेष विधिः खष्स्ताण्डवस्य भ्रयोगतः। ` | 
भूयः किं कथ्यतामन्य ज्नास्यवेदविधि प्रति ।। ३२६ ॥ 
इति भारतीये नाख्यश्ास्तरे ताण्डवलक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः । 
-« नक 
ताण्डव कौ यही प्रयोग विधि है जो भगवान शिवके द्वारा निमित 


हआ है। हे मुनियौ, अब्र आपको नाठवरेद के ओर जिन प्रकारो को 
बतलाञं ॥ २२८ ॥ रिरे 


मरतनास्वश्यान्नं की ्रदीप-व्याल्या का “ताण्डव लक्षण' 
नामक चतुथं अध्याय समाप्त | 


१. कथ्यतां विप्राः-गऽ । 


` पश्चमोऽध्यायः 
परवरं विधान 
(भरत से ) मुनि जन का पूरं के विषय में ्ररन-- 


भरतस्य वचः श्रुत्वा नाख्यसन्तानकारणम्‌ । 

पुनरेवात्रबन्वाक्यश्षयो हृष्टमानसाः ॥ १॥ 

यथा नास्वस्य जन्मेदं ' जजरस्य च सम्भवः। 

विधनानां शमनं चैव देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २॥ 

तदस्माभिः. श्तं सवं गृहीत्वा चावधारितम्‌ । 

निलिल्तेन यथातत्त्वभिच्छामो वेदितुं पुनः।॥२॥ 

पूरङ्गं मदातेजः स्वेलक्षणसंयुतम्‌ । 

यथा बुद्धश्ामहे ब्रह्मंस्तथा व्याख्यातुमदेसि ॥ ४ ॥ 

नाख विषयक वर्णन को जारी रखने वाले आचार्य भरत से पुनः 

प्रत्मन ऋषि ८ गण ) बोठे-हे मुनि, हमने माप से नाव का उद्भव, 
जर्जर की उत्पत्ति, नाय-विर्नो का शमन तथा देवताओं की (रंगमंच 
पर होने वाली ) पूजा का विधान सुना तथा समन्ना । अब हम परव॑र्यका 
उत्तके समस्त भेद-परमेद तथा लक्षणों से युक्त स्वरूप जानना चाहते 
है । कपया अब आप हमे सुगमतापूर्वक उसे इत प्रकार समन्नाएं जिससे 
हमे उत्तकरा ज्ञाने हो जाए ॥ ?-४ ॥ 


मुनि का प्रत्युत्तर- 


तेषां तु वचनं श्ुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः । 
प्रत्युवाच पुनवोकयं* पूवेरङ्गविधि भ्रति ॥ ५॥ 


व पा का 








१. वं जन्म--ग° । २. त्वत्तः श्रुतं गृहीतच्च--ग० । 
३. महातेजाः--क ० । ४. ततो वाक्य --क० । 





नाठ्यज्ञाखम्‌ 


पूषेरङ्ग महाभागा गदतो मे निबोधत। 
पादभागाः कठश्चैव परिवरतस्तथैव च ॥ ६॥ 
मुनियो के कचन सुन भरत-मुनि धूर॑रय विधानः के विषय मे बोठे- 
हे मह्यमाय, मँ भाषको पूषरंग तथा उस्रते सम्बद्ध पादभाय, कलाएः तथा 


पादपरिवतोँः ( पैरो का गोल चक्कर मे गतिशील रखना ) को मी बतलता 
हँ । आप इन सभी को भव दुनिये ॥ ५-$ ॥ 


पूररग--ठक्षण- 


यस्माद्रङ्गे प्रयोगोऽयं पूवमेव प्रयुज्यते । 
तस्मादयं पूर्वरङ्गो विज्ञेयो द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 


१. पादभाग मत्राभोंके संयोगसे निमित होता दहै। संगतीरत्नाकर 
ने चित्र; वातिक, दक्षिण तथा धुव मागं मे क्रमशः एक, दो, चारं तथा आठ 
मात्राभों से एक पादभाग का निर्माण बतलाया है। (द्र सं रत्ना° 
ताला० ) पदभागका विशेष विवरण ना० शा० अध्या० ३१-३०८, ३०६ पर 
भी द्रष्रव्य । 


२. कला--पांच निमेष कै बरावर समय कला' कहलाता है । (एक 
निमेष के बराबर समय को नाव्यप्रयोगमे 'कला' नहीं माना जाता, वहु केवल 
ज्योतिष आदि शास्त्रोमें मान्यै) कला का लक्षण ना° शा० अ०३१।४,५ 
पर्‌ द्रष्टव्य । अभिनवगप्ताचायं कामतदहै कि यहां कला शब्द से निष्कामादि 
सात भेदों वाले 'ताल' को कला समक्षना चाहिए । अर्थात्‌ ताल का मात्राकाल 
कला' है । गीत, वाद्य, एवं नृत्य को लघु, गुर, प्लुत से युक्त सशब्द एवं 
निश्शब्द क्रिया द्वारा परिमित करने वाला समय "तालः कहलाता है । इसे ही 
कला" कहते हैँ । ( अत्र कलाशब्देन सप्तविधा तालकला निष्कामादिरूच्यते । 
तया समस्तो मानात्मकस्तालमार्गो गृहीतः" । (अ० भा० ४०1 1. पृ° २०६) 


३. परिवतं- पादभाग आदि से युक्त ताल की आवृत्तिया उसका वार. 
बार दुह॒राते हुए प्रयोग करना “परिवतं' केहलाता है । ( परिवते का लक्षण 
इसी अध्याय मे ५।२३, २४ तथा ६५-८६ पर भी देचिये । )} 


१. रङ्खप्रयोगोऽय--ग० । 
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कर्योकि यह रंगमंच (रंग / प्र नाख्वे प्रयोग के समय सर्वप्रथम किया 
जाता है अतएव इसे पर्वरंग कहते है ॥ ७ ॥ 


रव॑रंग) के विभाग (अग ,)- 


अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावद्‌ ुपूेशः। 
तन्त्रीभाण्डसमायोगेः पाल्ययोगकृतेस्तथा ॥ ८ ॥ 
प्रत्याहारोऽकबतरणं तथा ह्यारम्भ प्वच। 
आश्चावेणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिघटना ॥ ९॥ 
सङ्घोटना ततः कायौ 'मागास्ारितमेव च । 

“ज्ये ष्ठमध्यकनिष्ठानि तथैवासारतानि च ॥ १० ॥ 
एतानि तु बर्हिर्गीतान्यन्तयंबनिकागतेः। 
प्रयोक्तृभिः प्रयोज्यानि तन्न्ीभाण्डङृतानि च ॥ ११ ॥ 


विधिवत्‌ प्रयुक्त किये जाने वटे प्व॑रंगके अंग वीणा (तन्त्री), 


१. पूर्वरंग शब्द की ब्थुत्पत्तिको पूर्वो रंगे इति पूर्वंरगः,एेसायातो 
“सुप्सुपा समास करना चाहिए या राजदन्तादित्वात्‌ परनिपात । नाख्य-प्रयोग 
के पूवं ही उसके सफलतापूवंक पूणं होने के लिये किये जाने वाले सम्पूर्णकायं- 
कलाप "पूर्वरंग'में समाविष्टहै। जसे तन्तु, तुरी वेमाके बिना षट का निमणि 
नहीं होता वेसेही प्रत्याहारादि अंगोंके पणं प्रयोगसे गायन आदि सम्पूणं 
साधन जुटने पर 'नाटचप्रयोग' सफल हो सकता है । इसलिए 'पूवेरग" का अथं 
है- प्रयोग के पूवं होने वाले आवश्यक काये । श्री हषे के मतमेंरंगश्ब्द का 
अथं तौयेत्रिक है भौर नाटचांग प्रयोग का वही पूर्वं अंग होने से पूवंश्चा्तौ 
रंग: एेसा समास उचित है । पर अभिनवगुप्ताचायं ने इस व्याख्या पर आपत्ति 
करते हुए कहा कि यह कोई मंडप के एकं देश जसा भाग नहीं किन्तु धूप आदि 
के लगाने से देवतातुष्टिके समान लौकिक-अलौकिकं फलशाली कायं होने से 
यहां 'ूर्वो रगे" इति पूवंरङ्गः इस प्रकारके व्याख्यानकाही ओौचित्यहै। 

( अभि० भा०) 


+ का का ^ तका क क आ का का, श, १ ~+ 


१. मारगत्सारित-ग०। 
२. ज्येष्ठ-मध्यक-निष्ठा च तथेवासारितक्रिया-ग० ) 
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भाण्ड ( प्रदंग ) तथा संवाद ( पाठ्य ) के साथ क्रमशः प्रयुक्त किये जनि 
चाहिए । वे अंग है-प्रत्याहार, अवतरण, रम्भ, आश्रावणा वक्त 
पाणि, परिषट्टना, संघोटना, मा्यसारित तथा ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ 
आप्तारित । ये बहिर्गीत यवनिका के पीछे स्थित परुषो के द्वारा ( नाक 
प्रयोग के अवसर पर्‌) वीणा तथा भाण्डवाद्यकी संगतके साथ प्रस्तुत 
करिये जाए ॥ ८-?? ॥ 


ततः' सर्वैस्तु कतुपेः संयु्तानीद कारयेत्‌ । 

विधस्य वै यवनिकां नुत्तपाख्यङतानि तु ॥ १२॥ 
गीतानां ` मद्रकादीनामेकं योञ्य तु गीतकम्‌ । 
वद्धंमानमथापीद ताण्डवं यत्र युज्यते ॥ १३॥ 
ततश्चोत्थापनं कार्य परिवर्तनमेव" च । 

नान्दी श्युष्कावरृश" च रङ्गद्वारं तयेव च ॥ १४॥ 

चारी चैव ततः काया महाचारी तथेव च । 

त्रिकः भरोचना चापि पूर्वरङ्गं भवन्ति हि ॥। १५ ॥ 

फिर '्यवनिकाः को हटा कर नृत्त तथा पाठ्य ( संवादा / का संयुक्त 


प्रयोग वायो के वादनके साथश्जियाजाए भद्रक ( लक्षण के ) गीतौ 
मसे एक गीत का -या जव ताण्डवः की योजना की जाए तो वधमानकः 





१. बहिर्गात-नाय्चप्रयोग मे यवनिका को हटाने के बाद जिनके गायक 
दृश्य न हों वे गीत अथवा नाट्यवस्तु के अन्तगैत न आनेवाले "गीत" बहिर्गीत 
कहलाते है । 

२. मदक तथा वधंमानक के लक्षण ना० शा० अध्याय २६ तथा ३१ में 
देखिये । मद्रक-८( एक ) गीत विशेष ) वर्धमानक -वह्‌ गीत जो नृत्य के साथ 
गाया जाता है। 


१. ततश्च सवेकुतपैयंक्तान्यन्यानि कारयेत्‌--ग०, घ । 

२. विघाटच-ग० । ३. मुद्रका--ग०। 

४. परिवतंक-ग० । ५. शुष्कापकृष्टा--ग ० । 
६. त्रिगतं प्ररोचना--क० । ं 
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( जाति के ,) गीतों मे एक गीत का संयोजन किया जाए ओर फिर कमश्चः 
( पूर्वरंग मे ) उत्थापन, परिवर्तन, नान्दी, चष्कापङष्टा, रंगद्वार, चारी 
महाचारी, त्रिक तथा प्ररोचना का प्रयोग क्रिया जाए ॥ ?२-५ ॥ 


पतान्यङ्गानि कार्याणि पूर्वरङ्विघो दविजाः" । 
पतेषां" लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यलुपूवेराः ॥ १६ ॥ 


ूर्वरंग' मे इन अंगो का अवसय प्रयोग॒ करना चाहिए । अव मँ 
क्रमशः इनके लक्षण बतलाता हँ ॥ 5 ॥ 


कुतपस्य च विन्यासः प्रत्याहार इति स्प्रतः। 


रत्याहारः-- वा यन्त्रो का उचित या निर्धारित स्थान प्र व्यवस्थित 
स्थापन श्रत्याह्यरः कहलाता है | ` 


तथावतरणं प्रोक्तं गायकानां निवेदानम्‌ ॥ १७ ॥ 





१. उत्थापन भादि के स्वष्प इसी अध्ययमे बतलाये हैँ द्र° ना शा 
५।२२-२७ ) । | 


२. प्रव्याहार--वाद्ययन्त्रौ की उचित स्थान प्रर योजना ( व्यवस्था ) 
करना । अभिनवगुप्तपादाचार्यं के अनुसार गायक वादकों को अपने वायो के 
साथ बिढठाने की व्यवस्था करवाना,उनको उचित या निर्घषारित स्थान पर आसीन 
करवाना । इसका क्रम यह है कि नेषथ्यगृहके द्वार पर पूवं कीञोर मुहु करके 
मृदंगवादक ( मादंङ्गिक ), उसकी बायीं भोर दो पणव (ढोल जैसे वाद्यके } 
वादक, रंगपीठ के दाहिनी ओर उत्तर की ओर मुंह किये हृए गायक तथा इसी 
के आगे दक्षिण की ओर मुंह कयि हुए गायिका ब॑ठती हैँ । गायकं के बायीं 
ओर ासुरी वादकं (वणिक) बैठताहै। इस प्रकार वाद्यवादकों का निर्धारित 
स्थान ग्रहण करना प्रत्याहार" है। प्रत्याहार तथा (अवतरण में विभेद 
यह है कि प्रत्याहार में केवल वाद्यवादक स्थान प्रहण करते तथा "अवतरण 
मे गायक ओौर गायिका अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करते हैँ । कुछ आचार्यों 
के मत मे उपवेशन का अर्थं बैठना न मानकर स्थान ओरस्वरोंका परिग्रह 
( संयोग या मेल मिलाप ) ही (अवतरण है । 
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१. पूवरङ्घे द्विजोत्तमाः--क०। २. तेषान्तु--क० । 
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अवतरण--गायक तथा यायिकाभों को अपने निर्धारित स्थान पर 
बैठाना अवतरण कहलाता है ॥ ९७ ॥ | 
परिगीतक्रियारम्भः आरम्भ इति कीर्तितः । 
आरम्भ गान क्रिया (के ) हेतु कण्ठ द्वारा ( आलाप आदि का / 
आरम्भ करना (आरम्भः कहलाता हे । | 
आतोद्यरञ्जना्थस्तु भवेदाश्ना्णाविधिः ॥ ९८ ॥ 
आश्रावणाः- वादन के पूरव वाचो की (वादन हेतु उवित) व्यवस्थापक 
( स्थिति के अनुसार „ एकरूपता लाना 'आश्रावणः कहलाता हे ॥ १८ ॥ 
वाद्यव्ुत्तिविभागा् वक्त्रपाणिर्विधीयते ॥ १८ ॥ 
वकत्रेपाणिः-बार्यो का विभिन इ्तियो ( या स्थितियों ) का वादन 





१. आरम्भ--परिगीत प्रक्रिया अर्थात्‌ आलापका आरम्भ करना। 
अभिनव का कथन है कि बिना आलाप केत्रिसाम भादि गानों का प्रयोग वसे 
संभव होगा इस आशंका का उत्तर यह है कि यहाँ विभिन्न अंगोँकाजो विवे 
चन है उसे क्रमिक न माना जाय। ये अंग हष्टान्तकं लियेही दिये गयेहै। 
अतएव पहिले र॑जकवगं ( अर्थात्‌ स्वरों ) को आलाप हूप में प्रस्तुत करने क 
बाद ही उपरंजक ( गीत ) की प्रधानता होती है। अतएव स्वरोंका भीर 
गीत सें बिम्ब भाव होता है। इसी का अनुसन्धान करना ( अर्थात्‌ स्वरों का 
निश्चित क्रमे आलाप) आरम्भहै। आलापमें कण्ठस्वरोंका प्रयोग 
होता है 1 

२. आश्रावणा-आलाप के साथ वाद्ययन्त्रों के स्वरों को एकरूपता लाना 
अर्थात्‌ आलाप की वाद्योंसे संगत "आश्रावणा" है। अभिनवगुप्ताचायंने 
वाद्ययन्त्रों की ध्वनियां मे ताल-लय के विषय या सम्बन्धमें मान ( प्रमाणः 
कालमान ) की दष्टिसे भवलोकन करना या सामञ्जस्य स्थापित करना 
आश्रावणा माना है । आशय यह है कि गान के आलापस्वरो की संगत करते 
हए वाद्यन्त्रों की ध्वनियों की परीक्षा करना किवे गाये जाने वाले गीत के 
अनुसार उचित स्थान पर मिल कर संगत कर रहै या नहीं? एसा करनेसे 
( कण्ठ तथा वाद्यो के ) स्वरों मेँ सन्तुलन स्थापित हौ जाताहै। 

३. वक्त्रपाणि- वक्त्रे का अथं है आरम्भ तथा पाणिका अथंदहैहाथकी 
अंगुलियां । अर्थात्‌ जिसमें हाथ की उंगलियों का वाद्यो के वादनाथं संचालन 
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करी दशाम ध्यान सेः पुनः (विभाय ज्ञान हेतु ) सुनना वक्त्रपाणिः 
कहलाता हे । 


तन्छयोजः' करणाथं तु भवेच्च परिघटना ॥ १९ ॥ 


१परिषट्टना- वीणा आदि तन्तुवा्योका वादन हेतु आस्फालन 
( या सारणा ) ¶रिषट्टना" कहलाता हे ॥ १९ ॥ 


तथा पाणिविभागाथं भवेत्‌ संघोटनाविधिः। 


स्त॑धोटना- ह्यर्थो से वाद्यो ८ तालवार्ो-मवनद वार्यो या भाण्डादि ) 
प्र ब्रह्मर कर उन्हं फिरसे (ठीक करने प्रज युनना भिंषोटनाः 
कहलाता ह | | 


तन्त्रीभाण्डस्मायोगान्माग सारितमिष्यते ।॥ २० ॥ 





होता है वह “वक्त्रपाणि' । अभिनव के अनुसार मुखज श्वास से बजने वाले 
वेणु आदि ( सुषिर ) वाद्यो से संगत करते हृए उनके स्वरूप का. अनुसन्धान 
कर दक्षिण आदि वृत्तियों के विभागको ध्यान से सुनना या उनका अन्वेषण 
कर परीक्षा करना "वक्त्रपाणिः है) 


१. परिषटुना-- तच्त्रीवाद्यकी ज्या के घटनया वणन के हारा वृत्तियों कं 
विभागों में शुष्क अक्षर प्रयोग ( गत या धून ) का अन्वेषण या सारणा करना 
'परिघदुना' है । अर्थात्‌ स्वरों का वह प्रयोग जो अथंहीन या शुष्काक्षर प्रयोग 
हैया शुद्धस्वरमूलक प्रयोग करना भी 'शुष्काक्षर कहलाता है। तन्त्रीको 
स्वर मे बजाने के लिये उंगलियों का घटन या चालन भावश्यक है तथा उसे 
गतिशाली ( ओजपूणं ) बनाने के लिये इस चालन क्रिया को ओर तीव्र कर 
देना (परिषटूना है । 

२. संघोटना--वीणा वाद्य मे अवनद्ध जैसे तालात्मक अन्य वाद्यो कं साथ 
संगत बढाने या उस पर निभैर होने के लिये संवादी स्वरों कं अनुसंधान 
आदि के द्वारा पंचप्रहारों का योग करते हुए सुनना । ( पंचग्रहारों आदि कं 
प्रयोग का विवरण नाद्यशास्त्र अध्याय २६ तथा ३३मे द्रष्टव्य )। 


मि न 





नि 


१. तन्त्रेजः कर-ग०। २. मार्गोत्सारित-ग०। 
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भ्मार्गात्ारित-बीणा तथा भाण्ड (अवनद्ध) वाद्यो की समवेत 
८ मिश्चित ) ध्वनि का प्रयोग (मागसिारितः कहलाता हे ॥ २० ॥ 
कटरापातविभागाथ भवेदासासितिक्रिया । 
सआप्तारित- कला या मात्रा के ( जिसश्ना ताल में प्रमुख उपयोग रहता 
है ) विभाग हेतु होने वाली वा्यवादन क्रिया आसारित कहलाती है । 
कीतंनादेवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा ।॥ २९॥ 
गीतविधि -देवतार्मो के कीति विस्तार या शर॑स मे प्रस्तुत क्रिय गए 
गान शीतविधि कहलाते हं ॥ २ ॥ | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि द्युव्थापनविधिक्रियाम्‌ । 
यस्मा दुत्खापयन्त्य्न प्रयोगं नान्दिपाटकाः। 
पूवमेव तु रङ्ञेऽस्मिस्तमादुस्थापने स्मृतम्‌ ॥ २२॥ 
ञत्थापना--अव मैं “उत्थापन विधिः का कायं बतलाता है । क्योकि 





१. मार्गासारित-- तन्त्री (वीणा) भादि ततवाद्यो के साथ-साथ पुष्कर, 
भाण्ड आदि अवनद्ध वाद्योंका प्रयोग या वादन “मार्गासारितः कहलाताहै। 
अभिनवगुप्त के अनुसार बासुरी के शारीर स्वरों (कण्ठ स्वरो) के साथ वीणा 
( आदि काष्ठनिमित ) ततः वाद्यो के सम्मिलित स्वरों को उठाना तथा इसकं 
पश्चात्‌ अवनद्ध वाद्य ( पुष्कर, भाण्ड अदि ) कं द्वारा उसका अनुवतेन या 
अनुकरण होना । अर्थात्‌ वाद्य यन्त्रं के सम्बन्धी मागोँका पृष्कर आदि 
वाध्ों के द्वारा संगत या अनुस्तरणकरना (मार्गासारित है। 


२. आसारित--शम्या आदि श्रियाओं के वारा कलाभों के पातया 
वतन काल की गिनती करना ( जिससे विभाग स्पष्ट हो जाए ) भासारितः 
कहलाता है । ्रत्यहार' से लेकर “आसारित' पयन्त अंगों को योजना यव- 
निका के अन्दर सम्पन्न की जाती है। इन प्रयोगो कं सम्पन्न करने के पश्चात्‌ 
("बहिर्गीत' के अन्तगंत ) बाहर की ओर 'गीतविधि' आदि की योजना की 
जाती है। 

३. उत्थापना--अभिनवगुप्तपाद ने “उत्थापना' शब्द की उयुत्पत्तिपरक 
व्याख्या करते हुए बतलाया किं प्रत्याहार भादि जो अब तक प्रयोग सम्पन्न 


१. कालपात--क०, ग०; कलापाठ--क०; कलाभाग---क० । 
२. दुत्थापयन्त्यादौ--घ० । | 
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यह ( विधि ) नान्दी-पाठकों के द्वारा सवंप्रथम रंगमंच पर काय प्रारभ 
करवाती हे इसलिये इसे “उत्थापना कहते है । ( उत्थापनाः सपप्रथम मंच 
परर किया जाने काला प्रयोग हे ) ॥ २२॥ 
यस्माच्च लोकपालानां परिव्रत्य चतुर्दिशम्‌ । 
वन्दनानि प्रकुर्वन्ति तस्माच्च परिवतेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
परिवर्तन-( पूर्व॑ आदि दिश्चा्ओं के अधिपति ) लोकपालो कौ 
चारो ओर धमकर वंदना करना %रिवतंनः कहलाता हे ॥ २२ ॥ 
आशीर्वचनसंयुक्ता . नित्यं यस्मास्प्रयुज्यते । 
देवद्विजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संक्ञिता ।। २४॥ 
"नान्दी ज्योकि इसमे देव, द्विज तथा भूपालो की आशचीवंचन 
समन्वित स्तुति की जाती है अतएव इसे नन्दी" सं्ना दी ई ॥ २४॥ 
नन्दीपादानामन्तरेषु चिरे पूवेरङ्गे वधेमानं प्रयोज्यं 


प्रागुक्तलक्षणम्‌ । अन्ये तु--गीतकप्योगादनन्तरं शुद्धे चिते 
पूर्वरङ्गे वधेमानप्रयोगमिच्छन्ति । 








किये गये उन्हे रंगमच्च पर फल स्वरूप के निरूपक पाठ्य आदि वाचिक 
अभिनय के द्वारा उत्थापित्तया विकसित ( प्रस्फुटित ) करना “ उत्थापनाः 
है । उत्थापन नामक अंग में एक कल का पाठ सहित प्रयोग होता है । 

१. नान्दी- नान्दी के लक्षण मे आशीवंचन का तात्पयं है कि इसमें प्राथेना 
भरी होती है तथा अभ्यथेना भी । नित्यम्‌ से तात्पयं है कि नान्दी का प्रयोभ 
अनिवायं है। उत्थापन आदि का भिन्नरूपमें भी प्रयोग हो सकता है परन्तु 
“नान्दी का पाठ लक्षणानुसारी रहेगा । नान्दी मेँ देवता, ब्राह्मण तथा राजा 
के अतिरिक्त अर्थपति तथा अन्य संरक्षकवर्गो का भी आशीवेचन प्रयुक्त किया 
जाय यह आदि शब्द से लिया जा सकता है । ("नान्दी का उदाहरण आदिसे 
युक्त विवरण ना० शा० ५।१०६, १०७ पर पुनः द्रष्टव्य) नाटचशास्त् के अन्य 
आचार्यो ने नान्दी के भिन्न-भिन्न लक्षण दिये है जो विस्तार भयस यहां नहीं 
दिये गये । 


क क ^ क + क ^ क + सि त क ॥ मी 





जि + 9 


१. तस्मात्त-ग०। २. एष गद्यभागः ग ०-- पुस्तके नास्ति । 
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नान्दा पाठ के अवसर प्र उसके परादोँंके मध्यमे चित्रपर्वरंग हो 
तो वर्धमानकः का प्रयोग करना चाहिए जिसक्रा लक्षण बतलाया जा 
चुका हे । कुछ आचाय गीतक के प्रयोग के परचात्‌ शद तथा चित्र पूर्वरंग 
मेँ वधमानकः का प्रयोग करने के पक्ष मे है । 


'दुष्कावङृष्टा-प्रवा-- 
अश्र, शुष्काक्षरेरेव ह्यवकृष्टा भ्रवा यतः। 
तस्माच्छ्रष्कावङृषेयं जजेरदलोकदरिका ।। २५॥ 


जव “अवङ्ष्टा" धरुवा क अथंहीन ध्वनि में ( अक्षरमात्र के प्रतिध्वनन 
या कषण द्वारा ) पंयोजनश्रिया जाताहै तो इसे शुष्कावकृष्टा परवा" 
कहते हँ । यह ज्ज॑र सलोक के अवतर पर प्रस्तुत की जाती है । ८ अथवा 
इसका जजेरर्लोक पाठ के अक्सर पर प्रयोग किया जाता है ) ॥ २५॥ 


यस्मादभिनयस्त्वत्र प्रथमं हावतार्यते। 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गाभिनयात्मकम्‌ | २६॥ 


स्ट्गद्वार- क्योकि सर्वप्रथम वाचिक व॒ आंगिक अभिनय की 
अवतारणा यर्हीसे (प्रारभ ) ह्येती है, अतएव शब्द तथा अं्गोँके 


१. शुष्का वङृष्टध्रुवा का स्वरूप न° शा० ५।११३-११५ पर दिया गया 
है । जब अवकृष्टा ध्रुवा में शुष्काक्षरों अर्थात्‌ अक्षरमात्र या अ्थंहीन ध्वनियों 
की योजना को जातीहै तो इससे ताल मात्रा आदि की पृत्तिहो जातीहै। 
इस ध्रुवा में जजंरश्लोक का निदश प्राप्त होता है। आचायं अभिनवगुप्त ने 
अन्य विद्वानों के मतानुसार एक ही धरुवा मे शुष्क तथा अवकृष्ट धर्मो के एक 
साथ गुण आ जाने से इसे "शुष्कावङृष्टा' होना बतलाया । परन्तु दूसरे भाचार्यों 
के मत से इसमे दोनों घर्मो का अन्तर्भाव होना ही शुष्कावकृष्टा" बनना है । 
कारिका के “अत्र' तथा "इयं" पद से "शुष्का" तथा (अवङृष्टा' के लक्षणों कां 
संकेत किया गया है। 

२. रगद्वार में नाटचकथावस्तु के अभिनय का प्रारंभहोतादहै भौर जिस 
रूपकं का अभिनय इष्ट है उस रूपक के द्वार अर्थात्‌ प्रारंभिक अंगके समान 
संक्षिप्त रूप मे रूपक के प्रयोजन का पाठचरूप मे अभिनय किया जाता है 


भु म मि हि 9 क, शा, ता, आ । क पा 


१. यत्र-ग० । 








पञ्चमोऽध्यायः १६१ 
(८ वाचिक तथा आंगिक ) अभिनयसे संयुक्त जस अंगको रंशद्रार 
कहते हँ ॥ २६ ॥ 
श्ङ्गारस्य पचरणाश्चारी सम्परिकीर्तिता । 
रौद्रप्रचरणाचच्चापि महाचारीति कीतिता।॥ २०॥ ` 


श्वारी तथा महाचारी--श्क्घार रस के भार्वोंको गति द्वारा प्रद्चित 
करना श्रीः तथा रौद्ररत्तके मार्वोको गति द्वारा प्रस्तुत करना 
महाचारी" कहलाता हे ॥ २७॥ 
विदूषकः सूत्रधारस्तथा वे पारिपाशवेकः। 
यत्र कुर्वन्ति खञ्जर्पं तच्चापि! त्रिगतं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
-त्रिगत-( तीन पा्रोंका संभाषण ) जहाँ सूत्रधार, पारिपार्थिक 
तथा विदूषक का पारस्परिक “आल्यपः हो वह श्रिगतः कहलाता हे ॥ २८ ॥ 
उपक्षेपेण काव्यस्य देतुयुक्तिखमाश्रयाः। 
सिद्धेनामन्ब्रणा या तु विज्ञेयासा प्ररोचना ।॥ २९॥ 








जो आगे प्रस्तुत होने वाले रूपक का द्वार या आरंभ जसा हीनेसे -रंगद्रारः 
कहलाता है ( अभि° भा० ४11. 1. प° २१९) 


१. चारी-महाचारी--जिन कोमल अंगहारो तथा चारियोंके प्रयोगसे 
भगवती पारवती के साथ शंकर के श्ृङ्खारप्रधान चरित्र की अभिव्यक्ति होती 
हो उसे "चारी" कहा जाता है । इसमें शङ्गा रात्मक स्तुति की प्रमूखता रहती 
है । इसी प्रकार त्रिपुरवध से सम्बद्ध रौद्ररसप्रधान चरित्र का जब काव्थात्मक 
गान होता है मौर उद्धत अंगहारोंके वारा उसी की अभिव्यक्तिकी जातीहै 
तो उसे "महाचारी समञ्नना चाहिए । ( अभि० भा०) 

२. त्रिगत--तीन पात्रों का पारस्परिक संवाद; जिसमे भविष्य में घटित 
होने वालि विष्यो का संकेत रहता है । ये विषय या सुचनादेने की विधियां 
अनेक हो सकती है, इसी तथ्य को श्रि" शब्द से संकेतित करते हुए तीन पात्रों 
के अधीन बतलाया गया है । ( अभि० भा०) 


क क ^ क क क क च ^ क ऋ, छ, छ, सा, ९ ४, न 


१. तत्रापि--ग०। २. स्मृतम्‌-ग०। ३. व्थुपक्रिया--ख० । 
११ ना० शा० प्रर 
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'्ररोचना--यदि सूत्रधार या नाय्वविश्ेषन्न द्वारा रूपक के कायां का 
हेतु तथा युक्ति की सहायता छेकर सिदत कथन किया जायतो 
८ उसे , श्ररोचनाः कहते है ॥ २९॥ 


बहिर्गीति ८ लक्षण, उत्पत्ति तथा कारण - 


अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्या्रावणविधिक्रियाम्‌ । 
बहिर्गीतविधौ सम्यगुत्पत्ति कारणं) तथा ॥ ३० ॥ 
अव म (आश्रावण ( विधि ) के व्रिषय मे बतलातारह जो (कि 
श्हिर्गीतविषि' मे होती है, साथ ही म इतकी उत्पत्ति तथा कारण भौ 
बतलाता हं ॥ ₹० ॥ 
चित्रदक्षिणवृत्तेः तु सरूपे प्रकीर्तिताः । 
सोपोहने खनिर्गीति देवस्तुत्यभिनन्दिते ॥ ३९ ॥ 
नारदाचेस्त॒ गन्धैः सभायां देवदानवाः । 
निर्गीतं भाविताः सम्यग्कयताङसमन्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जब नारद मुनि आदि वावविश्नारदों जोर गन्धव के द्वारा चित्र 
ओर दक्षिणमा्म से युक्त, सप्तरूप समन्वित उपोहन क्रिया ओर निर्गत 
के साथ देवतां की स्तुतिर्योसे प्रश्रस्त सरूप वा तथा ल्य जर 





१. प्ररोचना--अभिनव के अनुसार नाटचवस्तुके फलरूपमें जो सिद्ध 
करना इष्टै उसको उदटेष्यके साथ व्यंजिंत करना प्ररोचना टै । यह 
मुख्यवस्तु को स्थापित करने से सामाजिको के मन में कौतूहल तथा आकषेण 
(प्रीति) को उत्पन्न करती है । प्ररोचना का विवरण ना° शा० ५।१४१-१४२ 
पर भी द्रष्टव्य । - - 

२. चित्र, दक्षिण तथ! वात्तिक ये तीन मामं हँ । यहाँ सप्तल्प का आशय 
है मद्रक आदि सात गीतों का विधान । निर्गीति अर्थात्‌ बहिर्गी्ति। उपोहनसे 
गीत की प्रवृत्ति होती है तथा वह्‌ स्थायी स्वराध्ित बनता दहै । इस विषय का 
विस्तार ना० शा० अध्याय ३१ पर पुनः द्रष्टव्यदहै। 


१. करणं--ग०, घ० । २. चित्तदक्षिणवृत्तौ--ग०, घ० । 
३. प्रवत्तिते-ग०, घ० । | 
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ताठ के उचित मेल से युक्त उस निर्गीति ( गीत की धुन ) को देवता ओर 
दानर्वो की सभा में सुनाया यया ॥ २०-२२ ॥ 


दैत्य तथा राक्षसो का क्षोभम- 


तच्छत्वा तु खख" गानं देवस्तुत्यभिनन्दितम्‌। 
अभवम्कषभिताः सखव मात्सयौदेस्यरा्साः ॥ २३ ॥ 


तब इस सुलग्रद तथा देवों की स्तुति ओर अभिनन्दन से युक्त गीत 
को सुनकर समी दैत्य तथा राक्षस्यण क्षुब्ध हो गए ॥ रैर ॥ ॥ 


सम्प्रधार्य च तेऽन्योन्यमित्यवोचन्नवस्थिताः। 
निर्गीतं त॒ सवादिज्रमिदं गृह्णीमहे वयम्‌ ॥ २७॥ 
सरूपेण सन्तुष्टा देवाः कमौनुकीतेनम्‌ । 

वर्यः गृह्णीम निर्गीतं तुभ्यामो ऽव स्वेदाः ॥ २५ ॥ 
ते तत्र तुष्टा देव्यास्तु साधयन्ति पुनःपुनः। 


तव दैत्य गण परस्पर विचार करते हृए बोले--हम वाय से समन्वित 

इस शनि्गीतः से प्रसत्रहै तथा इसे ही रहण करेगे । नो सप्तरू्पो 

से युक्त गीतः है जर हन देवगर्णो के कमौँ के अनुवादक है--उनसे 

देवगण ही प्रसन हँं व उन्हं श्रवण करते रहे । हम इत “निर्गतः को 

ह्ीलेछेते है जर इसी से संतुष्ट है । इत प्रकार तुष दैत्यों ने निर्गातिको 
ले लिया जौर इतकी (साधना? ( एवं प्रयोग ) करने ठगे ॥ २२-र6 ॥ 





१. निरमीत मे सार्थक शब्द नहीं होते परन्तु ताल आदि से युक्त धून के 
होने से देवगण ने इसमें अपनी प्रशंसा की कल्पना की तथा प्रसन्न हौ गये 
ओर देवगण कै प्रतिद्रन्री होने से राक्षस क्षृब्द हो गये ( यह आशय है) ॥ 


२, सष्तरूप- सप्तरूप है विस्तार, व्य्ना, आविद्ध, करण, संज्ञा, धातु 
तथा वाद्य ।ये ( तालो के) सात प्रभेद ही सप्तरूप है। इनका स्वरूप ना० 
णा० अ० ३१ पर पर भी द्रष्टव्य । 


(म क क क र क ++ + क + 0 क का क क क + > + न 


१.समं--ग०; शुभं--घ० 1 . २. एकं-ग०।२३.ब वयमू--ग० । 











¶&४ नाव्यज्ाखम्‌ 
निर्गाति+ के निवारणार्थं देवतार्भो की नारद से भेट-- ` 


ख्ठाञ्चापि ततो देवाः भरत्यभाषभ्त नारदम्‌ ।। ३६ ॥ 
पते तुष्यन्ति निर्गीते दानवाः सखद राक्षसैः । 
प्रणद्यतु प्रयोगोऽयं कथं वा` मन्यते भवान्‌ ॥ २७ ॥ 
तब देवगण इस बात से रुष्ट हो पनः नारद मुनि से बोठे-हे मुने, 
ये दानव तथा राक्षसगण केवल निर्गत से ही सन्तुष्ट है तथा अन्य वस्तु 
( जैसे करि शीतः आदि ) को नहीं चाहते । अतएव हम इत निगीत- 
प्रयोग को नष्ट करना चाहते हैँ । आपकर इसमें क्या भिचार हे ॥ २६-२७ ॥ 
नारद्‌ द्वारा देवगण को आश्वासन - 


देवानां वचनं श्रुत्वा नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
घातुवाद्या्यङ्ृतं निर्गतं मा प्रणश्यतु 1\ ३८ ॥ 
किन्तुपोदनसंयुक्तं  धातुवादविभूषितम्‌ । 
भविष्यतीदं निर्गीतं सक्रूःपविधानतः । ३९ ॥ 
निर्गतिनावषद्धाश्चः देत्यदानवराक्चसाः । 
न क्षोभं न विघातञ्च करिष्यन्तीह तोषिताः ।॥ ४० ॥ 


देवताभो के हन वकचरनोंको सुन नारद बोटे-निर्गोतःजो कि 
( विस्तार आदि ,) धातुवाद के भध्रित हे, नष्ट नही होना चाहिए । 
्रिन्तु यही उपोहन ( क्रिया ) तथा धातु वायो से युक्त होकर सप्तरूपौ 
करो विधिवत्‌ धारण करेगा ओर दैत्य तथा दानव गण इतत निर्यातः 
( के आकर्षण ) से आवद्ध रहने के कारण क्षोभ तथा विधात को ( नाख्व- 
प्रयोय के अवक्र पर ) नहीं करने पा्ेगे ॥ २८-४० ॥ 





१. निर्गीत-- जो केवल वाद्यो की धून ( (ण्ण) हो । 
२. यह निर्गीत के धातुवाद्याध्रित प्रयोगको देवगणके त्रिय गीतके 
सप्तखूप विधान से संयुक्त कर र्बाहिगीत' की संज्ञादी गयी । इसप्रकार 
नारदमुनि ने निर्गीत तथा सप्तरूप गीतों के मिश्रण से दोनों पक्षों को प्रसन्न 
करने का उपक्रम किया यही प्रतीत होता दहै । 


क मिक्त री 











१. बं--ग०। २. सप्तष्पे-ख० । ३. बद्धास्तु-ग०। 
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एवं निर्गौत्तमेतन्तु, देत्यानां स्पद्धंया दविजाः । 
देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिति स्पृतम्‌ ॥ ४१॥ 
हे मुनिजन, इस प्रकार यही निर्गतः जो दर्त्यो के बृथाभिमान की 
दान्ति हेतु निर्मित किया गया जब देवयण द्वारा सम्मान अर्जित करेगा 
तो बहीर्गातिः कहलाने ठगेया ॥ ४९ ॥ 
धातुभिधि्रबीणायां गुखुटष्वक्षरान्वितम्‌ । 
वर्णालङ्कार संयुक्तं धयोक्तन्यं बुधैरथ । २ ॥। 
इसत ( निर्याति ज) का धातुतन्तुओं से युक्त 'चित्रवीणा प्रर निपुण 
वादकं द्वारा वण, अलं्रों तथा युर एवं लश वणो ( अक्षरों) से युक्त 
प्रयोग किया जाए ॥ ४२ ॥ 
निर्गीतं गीयते यस्माद्‌पदं वणंयोजनात्‌ । 
अूयया च देवानां बदहिर्गोतमिदं स्तम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
यह शब्द या पद्‌ रहित केवल निरथक वणौ की योजना से याये जाने 
क कारण निर्याति" कहत्मता है गौर्‌ यही देवगणो की असन्तुष्ट कै कारण 
बहिर्गतः मी कहल्ाता हे ॥ ४२ ॥ 
निर्गत ८ या बहिर्याति / से देवगण मादि का सन्तुष्ट होना-- 
निर्गीतं यन्मया प्रोक्तं सप्तरूपसमन्वितम्‌ । 
उत्थापनादिकं यच्च॒ तस्य कारणमुच्यते ॥ ४४ ॥ 
जो निर्गतः का स्वरूप सप्त-रूयों से युक्त मेने बतलाया तथा 
उत्थापनादिका जो मने अभिधान क्रिया; अवमे उत्करा कारण 
बतलाता दं ॥ £ ॥ 


१. चित्रवीणा--'नाटचोप रज्ञनार्था या वीणा साः (अभि भा०) अर्थात्‌ 
जो साततत्त्री कौ तथा नाटचप्रयोग के अवप्तर पर परमोपयोगी हो पेसी वीणा 
आजकल प्रचलित "विचित्रवीणा' ( जिसका दक्षिण में बहुत प्रचार है ) इसके 
योग्य प्राचीन स्वरूप को लिए हृए नहीं होगी, यह सहज ही कल्पना होती है । 
चित्रवीणा का स्वर गम्भीर होता था तथा षर्यप्ति अभ्यासद्रारा ही उसमें 
दक्षता अजित की जा सक्ती है । क्योकि यह अंगुली द्वारा बजायी जाती थी । 
जो एकं तम्बरुरे जेसा ही होना लगती है । 


+ ° + + + 


१. भवन्तु-ग ९ । २. बहु-भ० । ३. भिदं न ' > 9 
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| प्रव्याहारे' यातुधानाः प्रीयन्ते सह पन्नगैः । 
तुष्यन्त्यप्सरसस्तश्र छतेऽवतरणे द्विजाः ॥ 
तुष्यन्त्यपि च गन्धव आरम्भे सखभ्ध्रयोजिते ॥ | 
आश्रावणायां युक्तायां दरयास्तुष्यन्ति नित्यशः । 

वक्त्रपाणौ ते चेव नित्यं तुष्यन्ति दानवाः । ४५॥ 





परिघटनयाः तुष्टा युक्तायां रक्षसां गणः। 
सङ्गोखनक्रियायां च तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः ॥ ४६ ॥ 
मागोसारितमासाद्य तुष्टाः यक्षा भवन्ति हि। 
गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति नित्यशः | ४७ ॥ 
वधेमाने' प्रयुक्ते तु रुद्रस्तुष्यति सुगः । 
तथा चोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह ।॥ ४८ ॥ 
तुष्यन्ति लोकपालाश्च प्रयुक्तं परिवतनै। 
नान्दीप्रयोगेऽथ कते प्रीतो भवति चन्द्रमाः ॥ ४९ ॥ 
युक्तायामवरूष्टायां प्रीता नागा. भवन्ति हि । 
तथा शुष्काबङृष्टायां ” प्रीतः पितृगैणो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 
जजेरस्य प्योगेतु तुष्टा विन्नविनायकाः ॥ ५९।। 
तथा चायां प्रयुक्तायामुमा तष्टा भवेदिह । 
मदाचाया प्रयुक्तायां तष्टो भूतगणो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥। 
( प्रत्याहार के प्रयोय से राक्षसगण सपो सहित प्रस् होतेह 


अवतारणाः द्वारा अप्सराएं प्रसन्न होती ह तथा आरम्भः के विधिवत्‌ 
प्रयोय करने से "गन्धर्वः प्रसन्न होते है ) (आश्रव्रणाः के प्रयोग से तदा 


१. एतत्‌ साधेपद्यम्‌ ग०, ख ०--पृस्तकयोर्नास्ति । 
२. परिघटुनायां-घ० । -- ३. प्रीता--ग०। 
४. वेर्ध॑मानप्रयुक्तेषु-ग० । ` ५..मपकृष्टायां--गं० । 
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दैत्यगण प्रसन्न होते है । “वक्त्रपाणिः के द्वारा तदा दानव तथा ¶परिषटनाः 
के प्रयोग द्वारा राक्षस (पुनः) प्रतत होते है। संघोटनः क्रियाके 
प्रयोग करने प्र गुह्यक प्रसत होते हँ । भमार्गातारितः के प्रयोग से थक्षः 
प्रसत होते है । यीतोंँके प्रयोगसे देवता होते दहै । वर्धमान (क) 
के प्रयोग से अनुचरो सहित शृद्रदेवः प्रसन्न होते हँ । “उत्थापनाः के 
प्रयोग से ब्रह्माः प्रसन्न होते है भौर परितनः के प्रयोग से लोकपाल 
आनन्दित होते है। ^नान्दीः के प्रयोय से "चन्द्रदेव भसत होते हं । 
अवङृष्टाः ( प्रवा ) के प्रयोग से नागः प्रतत होते ह तथा शुष्कावकृष्टा" 
प्रवा के प्रयोग से पितरगण प्र्तन्न ह्येते है । रगद्वारः के प्रयोग से विष्णुः 
तथा जर्जर ८ उत्सव )के प्रयोग से विक्नोंको नष्ट करने वाला नेत्वं 
८ विक्तविनायक्राः=वि्नों के विनेता गणेश प्रसन्न हो जाति है । श्वारी" के 
प्रयोग से उमा देवी प्रसन्न होती ह तथा मह्यचारीः के प्रयोग से भूतगणः 
सन्तुष्ट हो जाते हे ॥ ४५-५२ ॥ 


पत्याहारादि 'चा्यन्तमेतदेवतपूजनम्‌ । 
पूवेरङ्गे मया ख्यातं तथा चाङ्गविकर्पनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


हस प्रकार प्रत्याहार से प्रारंभ होकर महाचारी मे समाप्त ( पृण ) 
होने वाठे पूर्वरंग के विभिन्न अंग ओर देवताओं की पूजन-विधि मेने 
आपको बतल्ाईं ॥ ५२ ॥ 
देवस्तुष्यतिः यो येन यस्य यन्मनसः प्रियम्‌ । 
तत्तथा पूवेरङ्गे तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५७ ॥ 
हे मुनिर्यो, इत पूर्वरंग की विधि का वणन करते स्मय दवतार्ज की 
जिन अर्गोसे तुष्टि होतीहै तथा देवगणजोअंगश्रियहै उन (समी 
पर्व र्य के , अंगों को मेने यहाँ बतला दिया है ॥ ५५॥ 
सर्वदैवतपृूजादं स्वैदेवतपूजनम्‌ । 
धर्म्यः यशस्यमायुष्यं पूवेरङ्गप्रवतनम्‌ ॥ ५५॥ 


ज क क क क 
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१. आश्रावणादि-ख०। २. येन तुष्यति यो देवः-ख० । 
३. घन्यं--क ९ । . . :: , । छ) 5 ठ ; 3 
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जिसमे समी देवगणकी पएनाकी जातीहि देती पूरवैरंग की यह 
विधि प्रक्ष तथा नाच्वम्रयोक्ताभंको . धम, य्न तथा दीर्घायु को 
देने गली ( ह्योती ) है ॥ ५५॥ 
दैत्यदानवतटर्थ सर्वेषाञ्च दिवौकसाम्‌ । ` 
निर्गीतानि सगीतानि पूवेरङ्गकृतानि तु ॥ ५६ ॥ 
हस पूर्वरंग मेँ विहित निर्गीति तथा सगीत का प्रयोग दैत्यों को 
जितना प्रसन्न करते है देवगण मी उससे उतने ही सन्तुष्ट हो जाते हैँ ॥५8॥ 
या, विद्या यानि हिस्पानि या गतियंच्च चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्नाटकाश्चये ।॥ ५७ ॥ 


इत जगत मे जो विदा, शिल्प, यत्तियाँ तथा चेष्ट है तथा जो 
मी प्राणियों के तथा जड्-्रकृति के स्वरूप हैँ वे सभी नाव्वाश्चित होकर 
( इस „ पूर्वरंग में स्थित ( रहते , हँ ॥ ५७ ॥ 
निर्गीतानां सगीतानां वधेमानस्य चेव हि । 
धवाविधाने वक्ष्यामि लक्षणं कमं चेव दि ॥ ५८ ॥ 
आपको मँ शतम आये हए निर्गत, सगीत तथा वधमानकर के लक्षण 
तथा प्रयोग को श्रवाविधान के ( अ० २९, २? में ) समय (शरुवराध्याय ९९ 
मे न्ह ) बतलाया ॥ ५८ ॥ 
गुदधूरवरंय मे गीत-विधान-- 


प्रयुज्य गीतकविधि वधेमानमथापिः च । 
गीतकान्ते ततश्चापि काया ह्युत्थापनी ध्वा ॥ ५९ ॥ 


"गीतों की विधि तथा वर्धमानक के प्रयोग पश्चात्‌ उत्थापनीः श्रवा 
का प्रयोग किया जाए ॥ ५२॥ | 


[र "दर्यः 


१. गीत तथा वधंमानक आदि धवा विधान कै अन्तगंत अते दँ जिनका 
विशद विवेचन ना० शा० अ० ३१ तथा ३२में किया गयादहै। 


१. पद्यमेतत्‌ ख ०-- पुस्तके नास्ति । २. तथेव च-ग०। 
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'उत्थापनी न्रवा-- 
आदौ द्वे च चतुर्थंञ्चाप्य्टमेकादरो तथा । 
गुर्वक्षराणि जानीयात्पादे द्येकादशाश्षरे ।॥। ६० ॥ 
चतुष्पदा भवेत्सा तु चतुरस्रा तथेव च । 
चतर्भिस्सन्निपातेश्च जिक्या च्जियतिस्तथा ।॥ ६१ ॥ 
परिवर्तश्च चत्वारः पाणयसख्जय प्वच। 


जात्याः चेव हि विष्छोकास्तांश्च ताढेन योजयेत्‌ \\ ६२ ॥ 


हस धरवार के पाद मे एकादश्च अक्षर होते हँ ( ओर ) उसमे अ दि 

के दो, चौथा तथा ग्यारह अक्षर गुरु होता है । इतके चार पाद होते 
ह तथा इतक्री चतुरस > ताल ( चौताल ) होती है । इसमे चार सन्निपात 
तथा तीन प्रकार की (द्भुत, मध्य तथा व्रिलम्बित ) ल्य होती हे। यह 
तीन यतियो (समा, स्रोतोवहा व गोपुच्छा) से युक्त होती हे । इतमं चार 
न्परिवर्तं ( पादभागादि युक्त तालका दुहाना) ओर तीन पाणिः 
(८ सम, अवर तथा उपरि पाणि , होते है । इमं जातिव्रत्त ( मात्रावृत्त / 





१. उत्थापनी ध्रुवा का उल्लेख तथा विवरण धूरव॑रंग' मँ उपयोगी होने 
से उसका लक्षण भी यहीं दे दिया गया दै । इसका विशेष विवरण घ्रुवाध्याय 
( ना० अ० ३२) में नहींहै) 

२. इस धरुवा का लक्षणानुसार क्रम इस प्रकार है 55 ऽ।। ।5 ।ऽ। 

३. चतुरख्ताल अर्थात्‌ चत्पुट ताल मेँ । सल्िपात सणब्दा क्रिया का 
एक भेद है जिसमें दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल दी जातीहै। ताल 
क्रिया के बीचमें रखा गया विश्राम लय कहलाता है । लय के तीन प्रकार 
होते है-द्रत, मध्य तथा विलम्बित । लय के प्रयोग के नियम को यति कहते 
है । यत्ति भी तीन है- समा, स्रोतोवहा तथा गोपुच्छा । इनका विशेष विवरण 
तथा लक्षण ना० शा० अ० ३१।३८, ३६, ३१।४, ३१।५३२-५२७ तथा 
३२।१४६ पर द्रष्रव्य। 

४. परिवतं कहते हैँ गानक्गिया की ( पादभाग जदिसे युक्तं ताल की) 
आवृत्ति या दुहराने को; इसके चार प्रकार हौतेहै। 

५. ताल के साथ तीन ग्रहया पाणि का प्रयोग होवा है जिनके नाम है 
समपाणि ( समग्रह ), अवरपाणि (बतीतग्रह) तथा उपरिपाणि (अनागतग्रह्‌ । 


१. चतुरस्रे-ग० । २. जात्यां-ग° । 
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मे विरलोक+ छन्द होता है ओर उसी प्रकार का चतुरस्र ताल ( चौताल ) 
प्रयुक्त किया जाता है ॥ ५९-5२ ॥ 
राम्या, तु द्विकला काया तालो द्विकल एव च । 
पुनश्चैककला राम्या सन्निपातः कलात्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसमे होने वाली तालः की ( यथाक्रम ) जो योजना हे उसमे दो कला 


की प्रमाणवाली चम्या, पिरदो कलाकी ताल, फिर एक कटाक शम्या 
तथा अंतमे तीन कला का सन्निपात होता है ॥ 5२॥ 





प्रथम प्ररिवतं- 
पवमण्टकलः कायः सन्निपातो विचक्षणः । 
चत्वारः सन्निपाताश्च परिवतेस्यः उच्यते ।॥ ६४ 


इस प्रकार विज्नातागण ( एक / सन्निपात को भाठ कलाओं वाला 
जाने तथा इन चार सन्निपातो से एक “परिवतं' बनता हे ॥ $ ॥ 


पूवं स्थितयः? कायः परिवर्ता विचक्षणेः 
तृतीये सन्निपाते तु तस्य भाण्डग्रहो भवेत्‌ ॥ ६५ ।। 


नास्ववेत्ताजन इस प्रथम परिवर्तक (जो कि पर॑रगमें ह्येताहै) 
को व्रिलम्बित लय तथा (स्थितलय ) मेँ प्रयुक्त करं तथा तीसरे सन्निपात के 
समय इस परिवतं में भाण्डवाद्य ( अवनद्वाच संभवतः परदंग / का महण 
८ वादन या आरम्भ / करिया जाए ॥ 5५ ॥ 


द्वितीय परिवत- 


पकस्मिन्परिवतं तु गते प्राप्ते द्वितीयके । 
कार्य मध्यलये तज्ज्ञैः सूत्रधार परवेरानम्‌ ॥ ६६ ॥ 






१, विश्लोका वृत्त का लक्षण ना०.शा० ३२।१४६ पर द्रष्टव्य । 
२. ताल, कला, सन्निपात तथा शम्या के लक्षण ना० शा० अध्याय ३१। 
६-११, ३८, ३६, तथा ४० पर भी द्रष्टव्य । 









१. शम्पा--क०। २. परिवतेः स--ख। ३. स्थितिलयः--ग° । 
४. मध्यलयं-ग ०1: ओ रै 





। 
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प्रथम श्वरिवर्तःके हो चुकने तथा द्वितीय परिवतन के प्रदञ्चन के 
्रारम्म (काल , मे ल्य को मध्यगति में प्रयुक्त करं ( तथा , उप्त समय 
मंच प्र सूत्रधार का अपने दो, परिपार्धिकों के साथ प्रवे करवाया जाय ॥ 


पुष्पाञ्जलि) समादाय रक्षामङ्गलसंस्छृताः । 

श्रुद्धवल्राः सुमनसस्तथा चाद मुतदृष्टयः ।॥ ६७ ॥ 

स्थानन्तु वेष्णवं कृत्वा सौष्ठवाङ्गपुरस्छृतम्‌ । 

दीश्चिताः श्ुचवश्चैव प्रविरोयुः समं चयः ॥ ६८ ॥ 

ये तीनों रंगमंच पर एक साथ ही प्रवेशय करें । इनकी हस्ताज्ञलियां 

ष्णो से आपूरित हो-वे विरोक समाति तथा आत्मरक्षां रक्षासूत्र, 
मंगलमसूत्र तथा ञुदकखो को धारण कयि हों । उनके वन्न युध शरेतवणं के 
ह्ये । वे पुष्पों से युक्त अंजलि, अद्भुत-दष्टि ( ना० शा० अ० ८४८ ) तथा 
तैष्णवस्थान ८ ना० 2१।५०-५२ ) से युक्त ह, उनका शरीर नसोष्ठवः 
शाली हयो ओर वे ८ नाख कर्मरूपी पुण्यानुष्ठान हेतु / दीक्षित हो ॥ 


भृह्गारजजजरधरौ भवेतां पारिपाश्विकोौः । 
मध्ये त॒ सूजशरत्ताभ्यां बृत्तः पञ्चपदीं बजेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पदानि पञ्च॒ गच्छेयुत्रेद्यणो यजनेच्छया । 
पादानाञ्चापि विक्षेपं व्याख्यास्यामि यथाक्रमम्‌ । ७० ॥। 
हन दो परारिपािकों मे से एक भक्गार (सोने की सुराही) तथा 


दूसरा स्जज॑र को लिए हृए हो भरं इन दोनो के मध्य सूत्रषार' हो 
जो इन दोनों के साथ पाँच इग भरते हुए आगे बहे । 


१. इन दो में एक पात्र विदूषक की भूमिका कां 'त्रिगत' में निर्वाह करता 
है । ( देखिये आगे ५।१३७-१४१ पर भी ) 


२. जजर का विवरण ना० शा० ३।७३ पर भी द्रष्टव्य । 


प क क वका क नका का का का 





१. पृष्पाञ्जली--ग० । २. पारिपाश्वकौ-ख० । 
३. खं पुस्तके श्लोकाधंस्यास्य स्थाने--सूचीं वामपदं दद्याद्‌ विक्षेपं दक्षि- 
णस्य च' इति वतते । 







































१५२ नाठ्यद्याख्चम्‌ 
पचि इग मरकर आये आना ब्रह्मदेव के पूजनाथं किया जाताहै। 
अब इन पाबो उरगो के करमञ्चः स्थापन का विधान बतलाता द ॥$९-५०॥ 
१त्रितालान्तरविष्कम्भसुरिक्षपेच्चरणं शनेः । व 
पाश्वस्थानोत्थित चेव तन्मध्ये पातयेत्पुनः ॥ ७१ ॥ | 
वे अपने पैर तीन ताल के अन्तरसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर 
उटा्ये--जो कि प्रत्येक की अपने दिया की मोर ( बगल की मोर , हो- 


तथा उन्हें (इस प्रकारं उठनेके बाद) फिर उसरी अन्तर से 
भूमि पर रिकाए ॥ ५४ ॥ 


एवं पञ्चपदी छृत्वाः सूत्रधार; सदेतरेः* । 
खूचीं वामपदं दथाद्विश्चपं दक्षिणेन च ॥ ७२॥ 

( कथित विधानानुततार ) इस प्रकार पार उं को मरकर अपने 
साथियों सहित सूत्रधार शूचीः चारी का प्रदर्न करे जो करि बाएपैर 
से ह्यो, फिर दाहिने पैर द्वारा शविक्षेपः का प्रदर्यन करे ॥ ५२ ॥ 

पुष्पाञ्जल्यपवगेश्च कार्यो ब्राह्मेऽथ मण्डले । 
रङ्गपीटस्य” मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठतः ॥ ७३ ॥ 


(फिर ) सूत्रधार शाह्ममंडलः (व्रह्मा द्वारा अधिष्ठित शरद या 
रंगमंच के मध्यभाग ) पर पृष्पाज्लि अपितकरे। क्योक्गि रंगपीट के 
मध्यभाग में स्वयं ब्रह्मदेव स्थित रहते है ॥ ५२ ॥ 


ततः सललितैदहंस्तेरभिवन्यः पितामहम्‌ । 
वन्द्नान्यथ- कायोणि ज्रीणि हस्तेन भूतले । ५४॥ 
काटप्रकषेदेतोश्च पातानां प्रविभागतः। 


= 





ष्यः == ९- 


१. ताल--एक कालविभाग। ताल का विशेष विवरण ३१ वं अध्याय 
मे देखिये । ताल दूरी को भी कहते हैँ जिसका प्रमाणदहै मध्यमा उंगली की 
नोक से कलाई तक की लंबाई की जो एक बालिश्त होता है । 
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~ नकु क = 








१. त्रिकाला--ग० । २. विष्णुपदीं-ख०। ३. गत्वा--ग०। 
४. सहेतरः-ख° । ५. शलोकाधंमेतत्‌ क ० पुस्तके नास्ति । 
` ६. अभिवन्द्य पितामहुः- व । 
७. अभिवादनानि कार्याणि--घ० । 
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पञ्चमोऽध्यायः १७३ 


फिर वह ब्रह्मा की विनीत भाव ब ललित" हस्त मुद्रा से वन्दना करे। 
यह वन्दना पृथ्वी पर ह्यर्थो को तीन वार स्यं करते हृ की जाए ओर 
इस समय ८ उसके ) पाद-विक्षेषंर काल का विमाय बतलाते हुए रते जाए ॥ 
सूत्रधारपवेशादयो वन्दनाभिनयाचुगः ।। ७५ ॥ 
द्वितीयः परिवतेस्त॒ कायो मध्यलयाक्चितः । 
हत प्रकार (इस) द्वितीय परिवतं को मध्यमलय मेँ प्रयुक्त करे जो सूत्र- 
धार के प्रवेशन से आरंभ होता हे तथा ब्रह्मदेव की वन्दना पर्‌ समाप्त द्योता 
हे । ८ तथा जिसमे वन्दना तथा ललित मुद्रा का उपयोग किया गया हे / ॥ 
तृतीय वरिवतं- 
ततः' परं तृतीये तु मण्डलस्य प्रदक्षिणम्‌ । ७६॥ 
भवेदाचमनं चेव जजेरग्रहणं तथा, 
उत्थाय मण्डलात्तणं दक्षिणं पद्मुद्धरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
वेधं तेनेव कुर्वीत विक्षेपं वामकेन च। 
पुनश्च दक्षिणं पादं पाश्वंसंस्थं समुद्धरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततश्च वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च । 
इत्यनेन प्रकारेण" सम्यक्कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
शज्ञारश्रतमाहय" शौचश्चापि समाचरेत्‌ । 
यथान्यायं तु कतेष्या तेन ह्याचमनक्रिया ।। ८० ॥ 
आत्मप्रोक्षणमेवाद्धिः कतेभ्यं तु यथाक्रमम्‌ । 


१. ललित हस्तचेष्टा नृत्तहस्त का प्रकारै जिसमे दो अलपल्लव 
हाथ को मस्तक पर संचालित किया जातादहै। ( ललित का लक्षण नाऽ 
शा० ६।२०६ पर भी द्रष्टव्य ।) 

२. पादविक्षेपचरण का रखना, गिरानाया श्चुकाना । अर्थात्‌ सूत्रधार के 
द्वारा पृथवी पर अपने चरणौ को तालमात्राके प्रमाणसे विभाजित करते 
हुए रखना । 


क का का १ भ क न भि 


१. अतः--ग० । २. मण्डपस्य--ग० । २. तेनेव वेधं--ग० । 
४. विघानेन--घ० । ५. भृङ्खारधार--ग०, घ । 
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. स्थित रहना चाहिये । 








१७४ नाठ्यल्ाखम्‌ 


फिर तीसरे प्ररिवतं में ` सूत्रधार न्ाह्ममण्डलः की प्रदक्षिणा करे 
आचमन करे ओं “जर्जरः का अहूण करे । ८ जिसका विधान इस प्रकार 
हे ) सर्वप्रथम वहू ब्रह्मा के मण्डल से श्चीप्रता से उठकर अपने दाहिने पैर 
को उठाए, उसी से सूची का (वेध) प्रदर्यन करे तथा बाए पैर से शिक्षेपः 
का, फिर दाहिने पैरको (अपनी) कोखकी ओर उठाए भर बाए 
पैरसे सूची प्रदश्चन करे ओर फिर दाहिनेपैर द्वारा विक्षेप" करा। इस 
प्रकार विधानानुसार कर चुकने प्र सूत्रधार गङ्कार धारण करने वाटे एक 
पारिपाश्चक कोः बुलाकर उस्र भृक्तार (पात्र)के जलसे ( हयथ-परों 

स्यश्च करते हए ) स्वयं को पवित्र करे ओर फिर विधानानुसार आचमन 
कर उसी जल का भपने ऊपर प्रोक्षण करे ॥ ५६-८० ॥ 


परयलकृतरौचेन सूत्रधारेण यज्ञतः ॥ ८१ ॥ 
सन्निपातसमं! भ्राद्यो जजंरो विश्नजजेरः । 
प्रदक्षिणाद्यो विज्ञेयो जजेरग्रहणान्तकः | ८२॥ 
तृतीयः परितस्तु विज्ञेयोवे दरुतेव्ये। 
इस प्रकार प्रयलपूर्वक पित्र होकर -सूत्रधार प्रयत पवक उस 





१. यहां वामवेध का अथं 'सूची' चारी किया गयाहै। सूचीचारीका 
लक्षण ना० शा०११।३४ पर द्रष्टव्य । वेध का अथं अभिनवगुप्ताचायं ने दूसरे 
पैर को एडी के पीठे पटकना लिया है ( वेधमिति द्ितीयपादपाष्णिपृष्ठ पात- 
नम्‌ अ० भा० ४०1. 1. पर २३१) । 

२. दाहिने पैर को कोख की ओर उठाना पाश्वेक्रान्ता चारी हो जाता 
है। पाश्वंक्रान्ता का लक्षण ना० शा० ११।३२ पर है जिसके अनुसार पैर 
ऊपर उठाया जाकर जानु को वक्षःस्थल के बराबर रखतेर्ह भौर फिर उसे 
एक पाश्वं मे एडी पर पटक्ते हँ । 


३. आचायं अभिनगुप्त का मतदहै किभृगारधारी पारिपाश्चिकको 
प्रदक्षिणा कं अवसर पर तथा परिवतं के अवसर पर चुपचाप (तूष्णींभावेन) 


ज सि यिमित ण क 


१. सन्निपाते सम--ख० । 





पञ्चमोऽध्यायः 4.७१ 


“जर्जरः का प्रहण करेजो कि विक्षोंको जजंरित कर देताहै। यह 
(जर्जरः प्रहण तृतीय एरिवतं के अन्तिम सन्निपातः के प्रारभमे ही कर 
लेना चाहिए । सत्रधार द्वारा ( बाह्ममण्डल की) प्रदक्षिणासे प्रार॑म 
ह्लोकर जजर महण तके करिया जने वाला यह तृतीय परितं द्रतलयः 
मँ किया जाए ॥ ८४-८२ ॥ 


` चतुथं परिवतं-- 

ग्रहीत्वा जजर त्वष्टौ, कल! जग्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ <२ ॥ 

वामवेधं ततः कुर्याद्‌ विक्षेपं दक्षिणस्य च । 

ततः पञ्चपदीञ्जैव गच्छेत्तु क त॒पोन्पुखः ।॥। ८४ ॥ 

 [ बामवेधस्तुः तच्नापि विक्षेपो दक्षिणस्य तु । | 
जजरग्रहणाद्योऽयं कुतपाभिमुखान्तकः । ८५ ॥ 
चतुथः परिवतेस्तु कार्याः दतल्ये पुनः । 
जजर गहण करने के प्रचात्‌ वह आठ कलार तक ( मन्त्रे का ) जप 

करे ओर फिर बापैरको आगे चद्मकर शूचीः (चारी) का प्रदश्यन 
करे ओर ८ इसके पद्चात्‌ ) दाहिने पैर से बही विक्षेप प्रद्चित करे ( अथवा 
दाहिने पैर द्वारा विक्षेप का प्रदञ्च॑न करे ) फिर संगीत-वार््योके स्थान की 
ओर पांच डग चले ओर इसके पञ्चात्‌ [ वह पुनः बाए पैर से सूची ओौर 
दाहिने से विक्षेप को श्रदर्चित करे । ¡ यह चतुथं परितं जजंर-गहण से 


परर॑म होकर कुतपो के अचखिभुख जाने तके कियाजाताहै तथा इसमें 
द्रुतलयः रहती है ॥ ८र-८५॥ 


१. अर्थात्‌ जिस समय सूत्रधार तृतीय परिवतं को सम्पन्न करे उस समय 
उसी के साथ उत्थापनी ध्रवाका ( तीसरा परिवतं ) गान चलता है जिसे 
द्रतलय में करना चाहिए ओर इस तीसरे परिवतं का अन्तिम सन्िपात जजर- 
ग्रहण कं समय चलना चाहिये । 


२. कला-- तालमान के अनुसार पचि निमेषका काल लघु या एक मात्रा 
के बराबरहोतादहैभौरदोलघुया मात्राभों की एकं 'कला' होतीदहै। 


क कावकाण्यकयकक षव वक क क वा पा का क का तिमी 0४ कौज 


१. चाष्टौ--ख०; ग०। २. पद्याथंमेतत्‌--ख पु° गपुस्तके च नारस्ति। 
विज्ञेयो वं द्रते लये--घ०। 
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करपादनिपातास्तु भवन्त्यत्र तु षोडश्या ॥ ८६॥ 

यश्च द्ादश्पातास्त भवन्ति करपाद्‌यो 

वन्दनान्यथ कार्याणि त्रीणि दस्तेन भूतले ॥ ८७ ॥ 

आत्मपोक्षणमद्धिश्च यश्रेनेव बिधीयते । 

पवमुस्थापनं कायं ततस्तु परिवनेनम्‌ ॥ <८ ॥ 

हस चतुरथं परिव मे हाथ तथा पैरो का हलन-चलन सोलह निपात 

का होता है तथा त्यश्च के हलन-चलन मे बारह निपात मने गवे है। फिर 
वहू पृथ्वी का स्प करते हृए तीन बार वेदना करे । इसके (वरतीय परित के) 
र्वं मे यह ( ग्रोक्षणादि ).काय॑ नहीं रिया जाता है | ईस प्रकार “उत्थापनाः 
प्रवा हो जाने पर फिर परिितनीः श्रुका का आरंभ करना चाहिए ॥८१-८८॥ 


परिवतनी प्रैवा-- 


चतुरश्रं त्ये मध्ये सन्निपातेरथाष्टभिः । 
यस्यां ठधघरूनि सर्वणि केवलं नैधनं गुड ॥ ८८ ॥ 
भवेदतिजगत्यान्तु सा ध्रुवा परिवतेनी । 
वार्तिकेन" तु मागेण वादेनाचुगतेन च ॥ ८९. ॥ 
ठलितेः पाद विन्यासे्वन्यादेवान्‌* यथादिशम्‌ । 
द्विकलं पादपतनं पादचाया* गतं भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
पकेकस्यां दिशि तथा सन्निपातद्वयं भवेत्‌ । 
वामपादेन वेधस्त॒ कतव्यो चत्तयोक्तृभिः। 
द्वितालान्तरविष्कम्भोः विक्षेपो दक्षिणस्य च । ९९।। 


यह परिवर्तनी प्रवा चतुरस्रताल, मध्यल्य तथा आढ सन्निपातो से 
युक्त होती है । इसमे अतिजगती-जाति ८ एकादशाक्षर जाति का छन्द ) 





१. तु द्वादशपदा-ग०। २. करपादजाः--ग०। ३. चतुरस्रे -ग०। 
४. निधनं--ग० । ५. वामकेन-ग०। ६. वन्या देवा-ग०। 
७. पादचर्यां विधीयते- ग० । ८. विष्टम्भो-ग०। 
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रहती है, अन्तिम वर्णं गु होता है तथा चारों पदमे चेषं सेमी वणं 
लशु रहते है 

( हस्र परिवतनी भरवाकी यान-वेला में, सूत्रधार वातिक-माग) से 
वाद्य ध्वनि तथा ताल के अनुसार. लटित-पाद विन्यास करते इए 
यथाक्रम दिश्चार्भो को नमस्कार करे। 

हत उप्यक्त पादविन्यासत ( पादचारी ) मे सूत्रपारका प्रत्येक डगदो 
कला के प्रमाण वाला होना ऋहिषए तथा प्रत्येक द्ञ्नकी ओररखा गया 
गति का समय दो सन्निपात का ( प्रमाणक्ाला ) ह्येता है । चत्त के संयोजक 
विद्वान्‌ इसके पररचात्‌ बाः पैर द्वारा सूची का प्रयोग करे तथा दाहिने पैर 
से विक्षेपकरा जो किदो ताल के अन्तर रखी जानी चाहिए ॥ ८८-९ॐ# ॥ 


दिगवन्दन- 


ततः पञ्चपदीं गच्छेदेतिक्न्तिः वेदैश्थे । 
ततोऽभिवादनं कुयौरेवतानां यथादिशम्‌ ॥ ९२ ।' 
वन्देत प्रथमं पर्षा दिदं शक्राधिदैवताम्‌ । | 
द्वितीयां दक्षिणामाशां वन्देत यमदेवताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वन्देत पश्चिमामाद्यां ततो वख्णदेवताम्‌ । 
चतुर्थौमुत्तरामाशां बन्देत धनदाश्चयाम्‌ ॥ ९४ ॥ 

( वह ) फिर अतिक्रान्ताः चारी मे एरचि डग भरे ओर यथा-क्रम 
दिश्चाओं के अनुसार देवगण का अभिवादन करे। वह सर्वप्रथम इन्द्र 
से अधिष्ठित पूवं दिशा का अभिवादन करे फिर दूसरी दिशां ( दक्षिणं ) 
का-जो ि यमदेव के द्वारा मधिष्ठित हे-भभिवादन करे। ` 

इसके परचात्‌ वह्‌ वरण देव की दिश्चा ( पर्चिम ) को सभिवादन करे 

तथा चोंथी बार कुबेर से अधिष्ठित उत्तर दिन्ना की वन्दना करे ॥९२-९४॥ 


प क का 


१. वातिकमागं-तीन मागो में अन्यतम मागं जिसमे एक पदभाग 
( कला ) का चार मात्राओोंसे निर्माण होता हो [ परिवत्तिनी धरुवा के सम्पा- 
दन कालमें वाद्यवादन के साथ सूत्रधार को डं भरना होत्ताहै यह इस 
विवरणसंस्पष्टहीदहै। 

२. अतिक्रान्ताचारी---का स्वप ना० शा० १०।३० पर द्रष्टव्य । 

१२ ना? शा० प्र 





























१७८. नाव्वज्ञाख्रम्‌;- ` 


~. : .दिश्चाँ तु बन्दन कृत्वा वामवेधं -परयोज्ञयेत्‌ । ` `: 
दक्षिणेन च कर्तंभ्यं विक्षेपपरिबतेनम्‌ ॥ ९५॥ ` 
दिशाओं की वन्दना के पस्चात्‌ यह बां पैरसे सूची (वेध, 


का तथा दाहिने से चित्तेपका प्रदर्धन करे ओर फिर उसीपैर से एक 
परिवतंन ८ गोल धुमाव , ठे ठे ॥ ९५॥ 


भाङमुखस्तु ततः छर्ास्पुटषस्मीनपुं सकेः । 
त्रिपय्या' सजशदुःद्रब्रहमोपन्द्राभिवादनम्‌ ` ॥ ९६ ॥ 


फिर वह पर्वं दिशा की ओर मुख करे भरं पुरुष, त्री ` तथा नपुंसक 
लक्षणों वाठे चरणों से क्रमः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की वन्दना करे ॥९२॥ 


पुनदेक्िणमेवः ` स्यान्नाभ्युरिश्चसं नपुंसकम्‌ ।॥ ९७ ॥ 
वन्देत पौरुषेणेशं सखीपदेनं ` जनादेनम्‌ । ` 
नपुंसकपदेनापिं तथैर्वाम्बुजसम्भवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
दाहिना वैर पुरुष-पाद, बयां हाथ जी-पाद तथा जो पैर अधिक ऊंचान 
उठाया जाए वह दाहिना वैर नपुंसक-पाद कहलाता हे ॥ ९७ ॥ 
परुष-पाद द्वारा श्चिव कौ, न्नी एदसे विष्णु की ओर. नरप्कपाद से 
बह्मा की बन्दना की जाती है ॥ ९८ ॥ .. . 3 
[ ध्यस्यां लघूनि कार्याणि केवलं नेघन शख । 
पादे स्वतिजगस्यां हि सा भवा परिवतेनी ॥ |] 


[ जिस अतिजगती छन्द के पाद में केवल अन्त गुरु ओर शेष ल 
रहे ऽस्ते परिवतनी भवा समन्नना चाहिये | ` 
१. त्रिपाच्चा--ग०; त्रिपदः-घ०। ` २. सूत्रधृक्‌-गण०। 
, वन्दनम्‌--ग ° । ४. स्त्रीपदमुच्यते--ख । 
४. दक्षिणन्तु पदं ज्ञेयं-ग० । ६. प्चमेतत्‌ कं पुस्तके नास्ति । 











भीमौ क क 






चतुथपात्र प्रवेश्-- ` ~ ^ च 
परिवतंनमेवं स्यात्तस्यान्ते भ्रविशेत्ततः। 
चतुथेकारः' ` पुष्पाणि प्रगृह्य `विधिपूवेकम्‌ ॥ ९९ ॥ 


'परिवर्तिनी भवाः इती प्रकार सम्पत् की जाएं तथा. उप्तके -समाप्त हो 


जाने प्रर फिर एक चोंथा-पातर ( चतुथंकारः / पुष्पांजलि दिए हृए मंच पर 
अवश करे ॥ ९९ ॥ 


यथावत्तेन कतेभ्यं पूजनं . जजेरस्यतु। 
कुतपस्य च ` स्वेस्य सूज्रधारस्य चेव हि ।॥ १००.॥ 
(८ फिर „ वहू जजर का विधिवत्‌ पजन करे तथा तमी वाच जर 
सूत्रधार का मी पूजन करे ॥ १०० ॥ न 
तस्य भाण्डसमःः कार्यस्तज्ज्ञैः गतिष्परिक्रमः। `... 
न तत्र गानं कन्तेव्यं तच्च स्तोभ-क्रिया भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
पूजा के समय इतकी वाद्यानु्ारी गति रखी जाए । (८ अवनद वाद्या- 
नु्तारी का तात्य्यं यह है कि वह ताल के अनुसार गति रखे )। हत 
समय किसी गीतका यानन किया जाए केवल वाद्यवादन ही रहे मौर 


गान मी केवल अर्थहीन अक्षरो ( ^स्तोभाक्षरो ) का ही ८ यथा थिह्लीना 
जदि का ) होना चाहिए ॥ ९०४ ॥ छक 


` अवङृष्टा त्रुक्ा-याच-- ‹ 
चतुर्थकारः“ पूजान्तु स छत्वान्तर्दितो भवेत्‌ । 
 :+ ततो गेयाबङृष्टा तु चतुरस्रा स्थिता ध्रुवा ॥ १०२ ॥ 
हस प्रकार पूजा सम्पन्न कर चुकने पर वह चतुथपात्र रंगमंच से 
१. स्तोभाक्षर या स्तोभक्रिया का अथे होतादहै. गु्काकषरो का गान । 


१. चतुष्परका र--ग° । २. भाण्डस्यव--ग० । ` 
३. गतः-- ग ० । ४. गीति-ग०। 
५. -चतुष्प्रका रपजां तु निष्क्रामेत्‌ सम्प्रयुज्य हि-ग% ।. , 





























३८० नाठ्वक्ञाख्म्‌ 
प्रस्थान करे । तदन्तर अकृष्ट” श्रवा का चतुरलताल तथा विलम्बित 
( स्थित „) ल्य मे यान किया जावे ॥ ९०९ ॥ 
गुखधयातु सा कायौ तथा चेवावपाणिका । 
स्थायिवणौश्रयोपेता कला्टकःविनि्िता ॥ १०३ ॥ 
इत अकृष्टः भरव मँ समी वर्ण ॒गुरु होते है तथा यह स्थायी 
वणो ( स्थिर तथा सम स्र रा स्थायी वणं ({ अभिधान है जो ना० ज्ा° 
२९।१९ पर बतलाया यया है ) पर आधित रहती है । यंह जाट कलाओं 
( द्विकला तथा चंचतृट (२ + ? = < ) से निर्मित तथा अवपाणिकः 
ताल से युक्त होती है ॥ १०२ ॥ 
चतुर्थः पञ्चमञ्जैव स्म॑ चाम ।॑ तथा । 
लघूनि पादे चङ्थन्ति सावर भुवा स्ता ५ १०४ । 
अकृष्ट ध्वा रौति चौर पादा तथा दस्त अक्षरो वाली ( पंक्ति जाति 
की ) होती दै, जिसमे चतुथं, पंचम, सतम्‌ तथा अहन वणं लघु होता 
हे ॥ ९०४ ॥ 
 नान्दी- 
सूत्रधार पटेन मध्यमं स्वरमाभितः) 
नान्दौ पदेद्षीदश्षभिरशाभिवौप्यलङ्कृताम्‌ ॥ ९०५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ सूत्रधार मध्यम स्वर ते नान्दी पाठ करे। यह नान्दी 
आठ या बारह पदः कठी होनी बाह ॥(०१^  _----- पद बाली होनी चाहिए ॥ ०५ ॥ ` 
१, ध्रुवाम का विशेष स्वरूप ना० शाऽ ३२।१५४-१५६ पर देखिये । 
र; श्यायीवणं का लक्षण ना० शा० २६।१६ पर भी देखिये । 
र; अवपाणि या अवरपाणि ताल का एक प्रकार होता है) 
५ नान्दी के "पदः के विषयमे अनेक व्याख्याए हं जिनमे कुछ विद्वान्‌ 


श्लोक या पद्य के अवयव सुबन्त या तिडन्त को, दूसरे श्लोक-पाद को तथा 
अन्य विद्वान उनके, अवास्तर स्वरूप वाक्य को पाद शब्दसे अभिहित करते है। 


न 
१, श्लोकोऽयं गं पुस्तके नास्ति । २. पठेचान्दी--ग° । 





पञ्चमोऽध्यायः १८१ 
नान्दी का उदाहरण :- 


नमोऽस्तु स्ैदेवेभ्यो दिज्ातिभ्यः शुभं तथा । 
जितं सोमेन बै राज्ञा शिव, गोब्राह्मणाय च ॥ १०६ ॥ 
देवताओं को नमस्कार हय, बाह्मण का कल्याण हो, सोम ( रूप ) राजा 
की विज्य हो तथा यो-ब्राह्मणों का युम हो। 
ब्रह्मोत्तरं तथेवास्तु इता ब्रह्मद्धिषस्तथा । 
प्रहास्त्विमां महाराजः प्रथिवीं च ससागराम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ब्राह्मणों की निरन्तर ८ विद्याओं मे ) उन्नति हये, बाह्मणों के शत्रुओं 
का क्षयह्नो तथा हमारे महाराज सागर्णोसे धिरी प्श्वी एर सासन 
करं ॥ ४०७ ॥ 
राट" भरव्धतां चेव रङ्गस्याशा सखद्धथतु । 
रक्षा तंमंहान्धर्मो भवतु ब्रह्ममावितः ॥ १०८ ॥ 
यह्‌ राज्य सदा फटे पूछे ओर उन्नति करे, इत रगम॑ंच की आ्यार्भो 
को ( संमावनाओं, योजनाओं, प्रयोगो इत्यादि की / सषि हो तथा हत 
्रक्षा-कारक) ( अपनी ओर से समस्त व्यय कर जनरंजनाथं नाव का 
आयोजन करने वाछे ) पजन को वेदों मेँ वणित धमं की श्राप्ति हयो ॥१०८॥ 
काञ्यकतुंशश्चास्तु धमेश्चापि प्रवधेताम्‌ । 
इञ्यय! चानया नित्यं प्रीयन्तां देवता इति ॥ १०९ ॥ 





१. प्रेक्षाकार या प्रक्षाकतृं शब्द का अथं है अर्थपति जो खेल या नाटक 
पर होने वाली सारी अर्थव्यवस्था को बहन कर सामान्य जनता के मनोरंज- 
लाथ नाटक करवाते है 4 यह अथंपति ही कर सकते हैँ अतएव उनका भी यहां 
निवेश मंगलकामना-हेतु किया गया है। प्रक्षाकतृंका दूसरा अथंहै श्रक्षां 
करोति कारयति अथवा प्रक्षायाः कारः कतृं वा" तदनुसार नाव्यप्रदशेन को 
निदेशन आदि द्वारा प्रस्तुतं करने वाला सूत्रधार भी प्रक्षाकारहो सक्ताहै 

जिसकी यहा मंगशलकामना इष है । 





क क का का क का का कि नी न ~ ~ ~ ~ 


` १. आरोग्यं भोग एव च०--ग० । २. राज्यं -ग° । 
३. रङ्कश्चायं समृध्यताम्‌-ग० । 














५2६ ह छा 
हस नाटक ( जदि दस्यकान्य ) के निर्माताः कवि को यश्च मिले 
तथा उतस्तका धर्मं मी ( गुण, अष्ट पुण्य „). विस्तृत हो ओर इत काव्यात्मक 
यन्न के अनुष्ठान से सदा दैक्गणं भौ प्रसन्न होते रहं ॥ ९०६ ॥ 
 ,, ।नान्दौषद्‌ ४ १ वं ्ेवमस्ववति नित्याः । = 
"` ` वदतां" सम्यगुक्ताभिर्वाम्मिनौ पारिपेभ्विकौ । ११०॥ 
इत प्रकार के विषयवाली किसी एक ( सलक्षणा ) नान्दी के पद्य पाठ 
के अनन्तर दोनों .पारिषार्थिकः स्पष्ट तथा उच्चःस्र से ( उक्त भावना के 
अनुमोदन हेतु ) ९ेखाःही हो" चन्दर का उचारण करे ॥ 2० ॥ ` 
य॒ष्कावृषटा मवा /; ` ` ~ 
` -; . पवं नान्दी विधातव्या यथावहछक्षणान्विता । 
ततदृशष्कावङ््टा स्याजजंरश्छोक-दरिका ॥ १११ \ 
हसी प्रकार लक्षणानुलार : नान्दी का प्रयोग करना चाहिए ओर फिर 
जर्जर की स्तुतिको. निद्धि करने वाटी शष्काक्कटा' भाक गान 
किया जाए ॥ ९९? ॥ ५ 
„ , नवः गुेक्षरण्यादौ षड्लघूनि शुद्जयम्‌। | 
` भ्टष्कावङृष्टा तु भवेत्कला ह्यष्टौ धरमाणतः ॥ ११२ ॥ 
इस शुष्कावकृष्टा" भूवा मे आदि के ९ वणं गुरु रिरि $ वर्णं लघु तथा 
अन्तिम € वर्ण गुरु होते है । इसका आठ कला का ( समगत „ परिमाण 
होताहे॥९९२॥ ˆ ` ५ 
गुष्कावङष्टा" का उदाहरण-- 
दिष्ठे दिष्ठे ण्टू क्ञण्ट्‌। 
` जम्बुकपलितक ते ते चाम्‌। ११२ ॥ 


1 
१. शुष्कावकृष्टा का इसी अध्याय मे प्रयोग निदेश (५।६ ४) दिया जा चुका 

है । यहाँ इसका स्वरूप तथा उदाहरण दिया गया है । इसका स्वरूप इस प्रकार 

होगा 55555555 1 ।। 11 इ (दिग्ले दिग्ले ज्ञ्‌ क्षणट्‌ जम्बुकपलितकते ते चाम्‌।) 
च्‌ 5555555 §5 1111111 555. 







१. दन्देता- ख०। २. यथोक्ता लक्षणेमंया-- ग च ^ 
३. कलाश्चा्ठौ प्रमाणेन पादे द्यष्टादशाक्षरे-कः पादं ह्येष्टादशाक्षरंः-ग० । 
४, क्लण्डे कण्डे दिग्ले- ग ० । न 
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द्वार नवाः 4 र शरि > सर $ 
त्वा श्ष्कावरृष्टां तु यथावदद्विजसत्तमाः ह 
दत्रोकं पठेदेकं गम्भीरस्वरसंयुतम्‌ ॥ ११४॥ ` 
देवस्तो्ं पुरस्कृत्य यस्य पूजा म्रवेतते। “` 
राज्ञो, वा यत्र भक्तिः स्यादथवा ब्राह्मणस्तवम्‌` ॥ ११५ ॥ 


हे श्रष्ठमुनि जन, चुष्कावक्ृष्टा प्र वा के गान के - प्रत्रात्‌-वह ( सूत्रधार :) 
गम्भीर स्वरसे ९क वटक का पाठ क्ररे। यह स्टोक करपी देवता की 
सतुति वाटा, या जित्के उपलक्ष मे नाति ्रदर्शन करा संयोजन हो उस 
देव से सम्बन्धित ह्यो या फिर जितं राजाके प्रति प्रजाका अनुराग हो 
उत्तकी ओरया फिर बर्ण की स्तुति का संकेतं करने बालां हयेना 
चाहिए ॥ ९०४-५॥ ` 


गदित्वा, जजेरश्लोकं रङ्गद्वारे च यरस्खतम्‌। ` ` : ` 
पठेदन्यं पुनः इलोकं जजरस्य प्रकारानम्‌* ॥ ११६ ॥ ` 


 रंगद्रार के अन्तगत हत प्रकार जजर ख्टोक के पाठके पटचात्‌ वह 
पुनः जर्जर के यश काशक एक दूरे रलोक का. पाठ करे ॥ 285 ॥ 


चारी-- ~ ३ । ६ क + # == 
 ज्जेरं नमयित्वा, तु ततश्चारीं भ्रयोजयेत्‌ । 


पारिपाश्विकयोश्च स्यात्पश्िमेनापसपेणम्‌ ॥ १९७ ॥ 
इसके उपरान्त जजर कोः प्रणाम किया. -जाए ओर्‌ फिर चारी'का 





शुष्कावकृष्टा' ध्रुवा का जजेर को लक्ष्य कर उसकी कीति विस्तार हेतु गाना 

होता है। भरत ने इन घ्रवाओौं की छन्दःशास्त्र तथा संगीत दोनों की दृष्टि से 
व्याख्या की है । प्रथम छन्दःशास्त्र के अनुसार गुड, लघु का निदेश किया गया 
है तथा बाद में संगीत के अनुसार कला को प्रमाण बतलायाहै। 





१. राज्ञो भक्तिश्च यत्र । , ब्राह्यणस्तवंः--ख ०, ग । 
३. नान्दित्वा--ग०.।. --; ई..विताशनम्‌-क ०१ .विनामनम्‌--घ० । 
.४५. मानयित्वा --ग९ । न 
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्रदर््चन शुरु करे। तभी परिविम की ओर से दोनों पारिपाधिक रंयमंच 
से निष्क्रमण कर जाए ॥ ०१७ ॥ 
'अहिता परूवा-- | | 
अडता चानः कतेभ्या भवा मध्यलयान्विता । 
चतुर्भिः सन्निपातश्च चतुरभा* प्रमाणतः ॥ ११८ ॥ 
इसके उपरान्त अड्डिता? पर वा का मध्यलय, चतुरल्तताल (चौताल) 
तथा चार सजिपारतों से क्त गान ( प्रयोग ) आरंभ हो जाए ॥ {१८ ॥ 


आद्यमन्त्यं चतुधं पञ्चमं च तथा शुक) 
ग्यस्यां हस्वानि होषाणि सा क्ेया त्वडिता बुधैः ॥ ११९ ॥ 
हस "अड्डिता प्ुवा मेँ प्रथमः पंचम तथा अन्तिम वर्णं गुरु तथा शेष 
वर्ण द्स्व होते है तथा इतके चारों पदों मे बारह वणं होते हें ॥ ११९ ॥ 


१. अह्िता धरुवा का लक्षण नास्य शा० ५।१२१ मे तथा ३।१०, २।७५ 
पर भी देखिये । 

२. अडति- अहता ध्रुवा का प्रयोग चारी के साथ होता है। अभिनव 
गुप्त ने बतलाया कि इसका प्रयोग कछ आचायं रंगद्वारमे चारी के साथ 
मानते है गौर अन्य रंगद्वार के साच्निध्यके कारण रगद्रारमें ` अवङ्ष्टा' का 
प्रयोग मान्य करते हँ ( अहता का नहीं या अड्िता को भी भअवहृष्टा ही 
मानते है )। तीसरे विद्वान्‌ रगद्वारमे ध्रुवाका भ्रयोगंही स्वीकार नहीं 
करते ह । ( अभि० भा ५०1. 1, १० २३९ ) अहता का अन्य स्वरूप अभि- 
नवगुप्त ने इस प्रकार बतलाया :-- ` | (4 

"आद्यं चतुर्थं दशममष्टमेकादशे तथा । 
गुरूणि दोधके या स्यादङ्डिता नाम सा स्मृता ॥ इति । 
अर्थात्‌ दोधकवृत्त से पाद में जव प्रथमचतुथं, अष्टम, दशम ओर एकादश 
संख्या के अक्षर गुर ,तथा शेष अक्षर लधु रहें तो उसे "अहता धरुवा समञ्लना 
चाहिए । (यह लक्षण भरत से भिन्नदहै। यहा भिन्नता यह है कि भरत के मत 
से “बद्िता" जाति है तथा अन्य आचाय के मत से ( जो अभिनव ने उद्धृत 
किया है) बह "वृत्त होती है। | र 


ह +++ + 





का कक क 


१. चानुकतंव्या-ग० । २. मध्यलयाध्िता--ग० । ३. चतुरं -ग० । 
४. यस्यां तु जागते पादे सा भवेदड्िता धरुवा--ग०, घ° । 
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अस्या प्रयोगं वक्ष्यामि यथा पूरं महेश्वरः । 
सहोमया कऋरीडितवान्नानामावविचेष्टितेः ॥ १२० ॥ 


ओर पराचीन काल मे भगवान शिव ने पावती के ताथ क्रीड़ा करते 
इए.जिस प्रकार अनेक भाव तथा चेष्टाओं की चष्ट के द्वारा इत वा का 
प्रयोग क्रिया था अब मँ उसे बतलाता दह ॥ ९२० ॥ 
कृत्वा ऽवद्िस्थं स्थानं तु वामं चाधोवुखं जम्‌ । 
"चतुरशमुरः कायेमञ्जितश्चापि मस्तकः ॥ १२९ ॥ 
नाभिश्रदेशे बिन्यस्य जजंरं च तुल(ध्रतम्‌ । 
वामपहवदहस्तेन पादेस्ताठान्तरस्थितेः* ।॥ १२२ ॥ 
गच्छेत्पश्चपदी चेव सवितरासाङ्गचेषतेः। ष 
वामवेधस्तु कतेग्यो विक्षिपो दक्षिणस्य * च ॥ १२२ ॥ 
श्ङ्गाररससंयुक्तां पटेदाया विचक्षणः । 
चारश्तरेकं गदित्वा" तुं छृत्वा च परिवतेनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तैरेव च॒ पदैः कार्यं ध्पश्चिमेनापसपेणम्‌ । 
"पारिपाश्िकटस्ते तु न्यस्य जजेरमुत्तमम्‌ ॥ १२५ ॥ 
महाचास ततश्चैव प्रयुञ्जीत यथाविधि । 
सर्व प्रथम सूत्रधार अवहित्यः स्थान को प्रद्ित करे ओौर बायीं भुजा 
को नीचे की भोर हका कर वक्षस्थल को चतुरस्र तथा मस्तक को अंचित 
१. अविहत्थस्थान--यह स्थान स्व्रीस्थानक माना जाता है। इसका 
लक्षण ना० शा० १३।१६४, १६५ पर द्रष्टव्य । अवहित्थस्थान मे लताहस्त 
का अधोमुख स्थापन नाभिप्रदेश पर जजर को सन्तुलित करना है । जंसा कि 
यहां विवरण से स्पष्टहै। | 








१. एतत्पद्याधं --ग ° पृस्तके नास्ति। २. तुलाधृतम्‌ -ख०, ग०। 
३. पादान्त रोत्थितं:--क० । ४. दक्षिणेन तु--ग०। 
५. गदित्वा-ग० । ६. प्राङमुखेना-ग ० । ७. पारिपाश्विकयोहस्ते-ग ° । 
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चेष्टा मे रखे ओर नामि स्थान पर संतुटित जजर को व्यि हष. पोंच कदम 
आगे चले । वह अपने बाएं ह्यथ से "ह्वः मुद्राः का प्रद्च॑न करे, चल्नेकं 
समय प्रत्येक कदम एक ताल के अन्तर से रखता जाए तथा अपने अवयवो 
कौ विलास्युक्त गतिया चष्टामें रखे। फिर वह बाएपर द्वाय सूची 
(वेध) का तथा दाहिने पैर दवाय. विक्षेपको श्रद्च॑न करे। तदुपरान्त 
विचक्षण सूत्रधार ( एक , आर्या का पाठकरेजो श्क्गार रस्तको प्रकट 
करती ह्ये । पनः ब्रह चारी उटोक क्रा पाठ करे ओर एक परतन (गोढ 
घुमाव „) लेने के उपरान्त उर्वी परव वर्णित प्रका्योसे जैसे वह यहं 
तक आया था( पश्चिमामिपुख होकर ) पीछे की भोर उसी तरह लौट 
जाए । फिर परिपाधथिक्रःकेः ह्यथ में (८ उत्तः श्रेष्ठ :) जजर को देकर वह 
यथाविधि महाचारी? का प्रयोय करे ॥ ¢२-४ ? ॥: : ~ 


महाचारी-- नस 5 
चतुरश्रा . धरुवा तत्न द्तलयान्विता ॥ १२६ ॥ 
चतुभिस्सन्निपातेश्च कला ह्यष्टौ प्रमाणतः । - ` 
आद्य चतुथमन्त्य च सप्तम दशम गुर ॥ १२७ ॥ 
लघु रोषं भुवाः योगे चैंष्टुमे चरणे तथा । 


इस चारी में श्रवा गीत चतुरस्र ताल तथा द्रुतल्य से युक्त होता हे। 
इसमे चार सन्निपात ओर आठ कलांए होती ह । उत श्रवा का प्रत्येक 
पाद एकादशाक्षर का होता हि जिसमे प्रथम, चतुथ, सप्तम, दशम तथा 
अन्तिम वरणं गुरु होता है; एवं शेष वणं लशु होते हं ॥ ९२६-४२८ ॥ 


चतुरस्रा प्रवा का उदाहरण-- 
श्पादतलाहतिपातितशचेड 
शछ्लोभितभूतसमश्रसमुद्रम्‌ । 


१. यह चतुरस्रा धवा का उदाहरण है । इसके एकादशाक्षरपादकाक्रम 
इस प्रकार होगा :--पादतलाहतिपातितशंलम्‌ । 
ऽ$1151॥1। 5 । । ऽऽ 








[क 









१. द्रूतलयाश्रया--ग० ।; . २. ध्रुवापादे.चतुकिंशतिके भवेत्‌--क० । 
:` ३. पादतलाहृत---घ० । स | {~व 
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: ताण्डवनरत्तमिदं भ्रयान्ते +: 
५ पातु, जगत्छुखदायि हरस्य ॥ २२९ ॥ ` ` 
प्रये काल कै पश्चात्‌ संघार को चुखप्रदाता भगवान चिव का वह 
ताण्डव नृत्यः-जिसपे पैरकेः तठे की - छोकरर सेः परवत ` विच्छिन्न 
होकर लुट्क.गये है. ओर . सूरण सपद तथा. उमे: स्थित आणिर्यो को 
जितने विक्षब्ध कर दिया है--आपकी रक्षा करे ॥ १२९ ॥ 
भाण्डोर्मुखेन कतभ्यं पादविक्षेपणं ततः । ... . 
खीं ईत्वा पुनः कुयोद्विक्चेपपरिवतेनम्‌ ॥ १३० ॥ 
तज वह अपने कदम भरता हआ भाण्डवाद्यं तक जाए आर फिर 
सूची) (चारी , कां प्रदरनि करे तथां पनः विक्षेप के द्वारा परिवर्तित हो 
जाए | ४२० ॥ ५६ | 
अतिक्रान्तैः सललितैः पादैदुतल्लयान्वितेः*। | 
निताठान्तरमुर्क्षपेगच्छेत्पञ्चपदीं ततः ॥ १३९ ॥ 
तत्रापि" वामवेधस्तु ` विक्षेपो दक्षिणस्य च । | 
तैरेव च पदैः कार्यं प्राङ्मुखेनापसपेणम्‌ ॥ १३२ ॥ =ः: : 
पुनः पदानि चीण्येव गच्छेतप्राङ्नुख पव तु । 
ततश्च वामवेधः स्यादविक्षेपो दक्षिणस्य च ॥ १३३ ॥ 
फिर वह अतिक्रान्ता-चारीमे ललित गति से चलते हुए द्रुत 
ल्यमें तीन ताल के अन्तर से उठये जने वाले पैरों से पोच कदम 
चठे ओर पनः वह शूची (वेध, चरी का बाएं पैरसे प्रथम ओर 
दाहिने से बाद मे ्रदशेनं करे, फिर हन्ही पैरो की तियो ( जो करि उपर 





१: वा द्ययन्तर तथा उनके वादक पीठे की ओर स्थित रहते हँ अतः सूत्रधार 
को पीठे की भोर हटना पड़ता है बौर फिर सूची चारी का प्रयोग करपरों 
को विक्षेप मुद्रासे आगे बढ़ाते, . हुए. घरूमने.का यहां आशय भ्रकरट किया 
गया-है,। गः + 3 स २ 


१. पातु हरस्य सदा सुखदायि--घ० । 
--२.-बह्वाटन्ग०1. ३. लयाध्ितेः--ग° । . 
४. पद्याधे मिदं प्रक्षिप्त ख--पु°)। ५. तत्रव-ख०। .. 


हि 
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१८६८ नाल्वनल्चाखन्न 


वणित ह ) से सामने की ओर (पर्वं की ओर / मुल रखते इए पीछे कौ 
ओर हटे पुनः सम्भू तीन कदम आगे बदरे ओर किर वह ूचीः चारी 
करा वाए" परै दवारा तथा णविक्षेप' का दाहिने पैर द्वारा प्रद्न करे ॥ 

ततो सैद्ररसं श्लोकं पादसंहरणं, पठेत्‌। 

तस्यान्ते तु जिपद्याथ व्यादरेत्पारिपाश्चिकौ । १३७ ॥ 

तयोरागमने कार्य गानं नङ्ंटकं बुधैः। 

[ तज्नपिः धामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च । | 

। बह पुनः एक रो द्ररस प्रचुर श्लोक का पाठ करे जिसमें समास (भ्रयोग, 

के कारण पाद१ ( परस्पर ) सम्मिलित हो गए हयँ । इतके प्श्वात्‌ तीन 
कदम आगे बदृते हृए वह अपने दो पारिपा्चिको को बुलाए । जब ये दोनों 
पारिषार्धिक आ रहे हयो उस्र समय नकुटकौ प्रग का यान क्रिया जाए 
( तथा जत प्रुागान के समय वह बाए्‌ैर से सूची ( चारी) तथा 
दाहिने से विक्षेप का प्रदश्चन करे ) ॥ ०२४-१२५ ॥ 





त्रिगत-- 


तथा च भारतीभेदे त्रिगतं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ १३५ ॥ . 
विदूषकस्त्वेकपदे सूत्रधारस्मिताबहाम्‌ । 
असम्बद्धकथाप्रायां इ यौत्कथनिकां ततः ॥ १३६ ॥ 





१. पादसंहरण मूल में रौद्ररस' का विशेषण है जसा कि अर्भि० गुरते 
भी माना है--यथा पादानां च संहरणं समा सयोजनयं क्यं यत्रेत्योजः प्रधानत्वं 
दशितम्‌" ( अ० भा० पर २४४ ) । श्री म० मण घोष इका अर्थ करतेर्है-- 
वैर को एक साथ उठाते हुए जो यहा असंगत लगता है । 

२. नकुटक ध्रुवा का लक्षण ना० शा० ३२।२८० परर द्रष्टव्य । गहं 
नक्रंटक ध्रुवा तीनों मिलकर गाति हैया तीनोंके साथर आने के समय गान- 
मंडली द्वारा भी गायीजा सकतीदहै। 


+ + + क च, च ^ च ^ + + + 


र न 0 स = क जो, क ॐ क प कः 40 ऋति न + + क + च+ अ +. + च + च ++ + 


१. पदसंहरणं--ग० । २. पद्याधेमेतत्‌--क०, ख० पुस्तके च नास्ति । 
३. तथा--ग०। 


पञ्चमोऽध्यायः १८९ 


इसके उपरान्त भारती वृत्ति मे श्रिगतः ( तीन पत्नौ के संभाषण \ 
की संयोजना करे । इस ( त्रिगत / मं अकस्मात्‌ जाकर > सूत्रधार को 
मुस्कराहट पैदा कर देने वाली अत्म्बद बातो मे संभाषण करे (कथनिका,) ॥ 
वितण्डां गण्डसंयु छां नालिका ञ्च प्रयोजयेत्‌ । 
करसितिष्ठति जितं केनेत्यादिकाव्यप्रूपिणीम्‌ ॥ १३७ ॥ 
इस संभाषण में वह्‌ कुछ विवादात्मक ( *वितण्डां ) विषय प्रर-जो एक 
तुरबुरापन लिए हो ( चण्ड या अक्रस्मिके खूप मे विहित )याजो किसी 








१. वितण्डा- नालिका तथा गण्डके लक्षण वीथ्यंग के अन्तगंत असतप्र- 
लाप' नालिका तथा गण्ड हैँ । 


असतप्रलाप का लक्षण है~-- हितावह वचन का कथनमधर जिसे सुनकर 
भी उसका आशय मूखंतावश मच्चस्थ श्रोता ग्रहण न करे ।' जसे :-- 
सर्वंथा योऽक्षविजयी सुरासेवनतत्परः 1 


तस्याथनिं सुखाना समृद्धिः करगामिनी । (मभि ४०1 # पृ° ४५६) 
इसका अथं होगा-- 


जो सदा जए के पासो से विजय प्राप्त करता है, सुरा-सेवन मेँ व्यस्त है 
उसे धन तथा सुखो की सम्पन्नता हाथमे स्थित रहती है ( क्योकि वह पासौं 
से विजय हस्तकौणल द्वारा ही प्राप्त करता है) । 


किन्तु इसका दूसरा प्रतिपाद्य अथं है-- कि जो अपनी इन्द्रियों पर संयम 
रखता है ( अक्षविजयी ) देवताओं की भक्ति में तत्पर है उसे अथं भौर सुखो 
की प्राप्ति एवं वृद्धिसदाप्राप्यहै।. 


नलिका का स्वरूप है--'ठेसी प्रपश्चपूणे वचनावली का परिहासपूणं भाव 
से अभिधान करना जो प्रहेलिका के समान गृढ़ अथं भी अपनेमें समाविष्ट करे । 
जेसे-- . 
हस्ते कणस्य का शक्तिः क्षसमध्यगतोऽस्ति कः । 
परः किमधितिष्ठतो न वाच्याः शल्िणो हताः ।। 
अर्थ--कणं के हाथमे कौन शक्ति है ? ( उत्तर-वासवदत्ता ) क्ष' ओर 
“स' के बीच कौन है ? ( उत्तर-"ह' कार ) कहां शत्रुओं स मारे जाने पर भी 


१. नोौमिका--गर । 














4९० ` नाठव्यदाखम्‌ 


अहेलिका ( नालिका ) मेः इलः अकारः के. प्रन ..करता होः कौन हे ? 

किसने जीता ११ जादि--नाटक की कथावस्तु को आगे वदान वाहे प्रन 

का प्रयोग करे । ( पर इसमे अरोचक एवं. अनपेक्षितं ` विष्यो का समावेश 

नही किया जाए । ॥ ६९५ ॥ + 4, 
स्थापितः सूज्रघारेण च्रिगतं* , सम्धयुञ्यते ॥ १३९ ॥ , 

 :: इत नगत मे परिपाक की ठीक बाते विदूषक द्वारा सदोष बतला 

जाएं तथा उसका ( पारिपासिवक का ) सूत्रषार मी समर्थन करे ॥ १२८॥ 


प्ररोचना - ~ 
 , परोचना च. कतेन्या सिद्धेनोषनिमन्नणाः"। . _ <: 


` रङ्गसिद्धौ पुनः कायं कान्यवस्तुनिरूपणम्‌.॥ १३९. ` 


योद्धा निन्दनीय नहीं होते ? ( उत्तर~“रणः ) मे इस प्रकार ईस प्के द्वारा 
“वासवदत्ताहुरण' नामक. रूपक या. घटना. की सूचनाः देने से- नालिका है । 
गण्ड का स्वरूप है--एक व्यक्तिके द्वारा एक पक्ष में श्रयुक्त वचन का 
अन्य व्यक्तिके द्वारा अन्याथंमें ले. लेना. +. यह गण्ड, उक्तिगण्ड, दयथे गण्ड 
बाक्यगण्ड तथा लेशगण्ड के प्रभेद.से अनेक प्रकार का होता है । जैसे 
जातोऽन्यत्र च योऽन्यत्र वद्धितो मधुखम्भवः.। ` : 
 परुष्टः स॒ कृष्णोऽयं मारयत्यनिवारितः॥ 
 अथ--जो एक स्थान मं उतपन्न होकर दूसरे स्थान मे पोषित हृभा है, जो 
मधु ( वसन्त ) में उत्पन्न [ माघव ] है, जिसका वणं काला है [ कृष्ण | भौर 
जो परपुष्ट ( कोकिल, दूसरे के द्वारा पालित ] है वह न रोकने पर मारक 
{ कामके समान | होतांहै। ` ४ $ कते 
` यह उ्ण्ठिता नायिका कै दवारा कोकिल को संम्बोधित कर कटे गये वंचन 
ह जिसका कंस ने दूसरा ही भाशय समज्ञा । अतएव यह्‌ गण्ड का उदाहरण है। 
(गण्ड के अन्य प्रभेद कै लक्षण तथा उदाहरण नाटकलक्षणरत्नकोश मे द्रष्टव्य) । 
दितण्डा, नालिका गण्ड आदि का वचनविन्यास कूट होता है जिसमें व्यङ्गय 
के बाथ नाटकीय कथां वस्तु की योजना का संकेत भी मिल जाता है । 
व का र किवत च। = , पदमेतत्‌ ग पुस्तके नास्ति। २. विदूषकविदूषितः--घ० । 
३. त्रिगते । ४, सिद्धेनोपनिमन्त्रणम्‌-क०, खम । 
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इतके पश्ात्‌ सूत्रधार परक्षक्गण को आमन्तित करेते हृष प्ररोचना को 
स्तुत करे तथा प्रयोग की. सिद्ध-हेतु ( खेटे जाने वाटे ) नाटक आदि 
की परिषय-वस्तु का निरूपण करे ॥ ०२९ ॥ 


सर्वमेव विधि रत्वा शचीवधकृतेरथ । _ ` 
` पादेरनाविद्धगतेर्निच्कामेयः समं जयः ॥ १४० ॥ 
इन सभी विधानं के ( विधिवत्‌ ): पएणहो जाने पर तीनों पात्र 
सूची चारी का प्रदश्यन करे भर फिर आविद्धः चारके अतिरिक्त किसी 
मी चारी (के लक्षणवाली चाल) मे रंगमंच से निष्करमण क्र 
जाए ॥ ४० ॥ | = 
,  प्वमेषः. भयोक्तभ्यः पूबेरङ्ञो यथाविधि । 
चतुरो दिजशेष्ठास्ञ्यधं ` वापि निबोधत ॥ १४९१ ॥ ` 


हे मुनिश्रेष्ठ, इस ्रकरारः ` विधिवत्‌ इत चतुरस्र `¶व॑रग का प्रयोग 
करना चाहिए । अब मेँ त्य्र परग बतलाता है ॥ #४¢ ॥ 


त्यस्पु्वरङ्ग-- ` 


भयमेव ध्रयोगः स्यादङ्गान्येतानि चेव हि । 
ताप्रमाणेः संक्षिघ्तं केवट तु विरोषरृत्‌ । १४२ ॥ 
इस अयतत पूर्वरंग को भी चतुरस्र के (प्रयोग के ) समान ही जानो 
इसके मी उतने ही अंग होते ह केवल इतकी विशेषता ताल के प्रमाणां 
का संक्षेप करना ही हे ॥ ४२ । 
राम्या" तु द्विकला कायां तालो दयेककलस्तथां । 
पुनश्चेककला शम्या सन्निपातः कलाद्वयम्‌ ॥ १४२ ॥ 


१. मेव-ग० । २. त्यश्च श्चापि-गम०, त्यस्रं वा वितन्िबोधत-ख० । 
३. विक्षिप्तं-ग० । ४, शम्याक्रद्विकलः कायं :-ग ० । 
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१६२ नाज्वशाख्म्‌ 


इसमे शम्या, दो कला की तथा तालः एकं कला की, पुनः च्म्या एक 
कला की तथा सनिषात> दो कला के प्रमाण वाला होता हे ॥ ९४२ ॥ 


अनेन हि प्रमाणेन कट्ाताटलयान्वितः । 
कर्भ्यः पूर्वरङ्गस्तु ञयशरोऽभ्युत्थापनादिकः । १४७ ।) 
ला ताल तथा लय युक्त कालश्रमाण के द्वारा शस पूव॑रंगः का 
इसी प्रकार श्रयोग करना चाहिए जितम उत्थापना आदि अंगवेसेही 
( चतुरस्रं के समान ) रखे गए ह ॥ १४४ ॥ 
आद्यं चतुथ दशममष्मं॑नेधनं गुर । 
यस्यास्तु जागते पादे सा अयश्नोत्थापिनी ध्‌.वा ।। ९७५ ॥ 
"यसः पूर्वरंग में होने गली उत्थापना' प्रुवा मं “जगतीः छन्द के 


राद मे ८ द्वादशाक्षर षाद मे ) प्रथम, चतुर्थ, अष्टम, दशमं तथां अन्तिम 
वर्णं गुरु होता है ॥ १४५ ॥ ` | 

वाद्यं गतिथचारश्च भ वा॒तालस्तथेव च । 

संक्षि्ान्यजर कार्याणि जयेः दृत्तभवेदिभिः ॥ १४६ ॥ 


नृत्त के विन्नातागण इस त्स पृरंग मे वाचय, गतिश्रचारः भ्‌ वागीत 


तथा तार्लो का संक्षेप मे ही प्रयोम करं ॥ {४९ ॥ 





१. शम्या कहते है दाहिने हाथ से ताली बजाना । इसमें दो कला समय 
लगता हे तथा यह शब्दा क्रिया कं अन्त्ंत मानी जाती है । यह एक हाथसे 
होने वाली क्रिया कहलाती हं तथा इसका काल दो गुरु मात्राया ९० निमेष 
होता हे । 

२. कला--गुरु मात्रा के कालमें होने वाली सशब्दां क्रिया । भर्ने 
पचि निमेष का काल लघु ताल मौर दो लधु ताल का एक गुरु ताल माना हं । 


अतः कला १० निमेष की होती हं । - भु 

3. सन्निपात दोनों हार्थो ने ताली बजाना सन्निपात कहलाता हं । 
इसका समय भी कला (आदि) से नियमित होता ह । इसका विशेष विवरण 
ना० शा० अ० २६ तथा ३१ परं द्रष्टव्य । 


"+ 











म 


१. जायतत-ग० । 





(न पि 


र: व्येव--ग० । ३. व्यश्चनत्त--क० । 
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वाच्यगीतपमाणेन कुयदङ्गविचेशटितम्‌१ । ` 
` विस्तीणेमंथ सङक्ण्तं द्विपरमाणविनिर्मितम्‌ ॥ १४७ ॥ ॑ 
ओर वाच तथा गीत के. अनुसार अंगो का अभिनय बतलाना बाहिर 
जो संक्षिप्त तथा विस्तीर्णं दोनों प्रकार का हो ॥ ०४७ ॥ 
हस्तपाद प्रचारस्तु द्विकलः परिकीर्तितः 
चतुरस्रे परिक्रान्ते पाताः स्युः षोडरोव तु ॥ १४८॥ 
अयसे द्वादशा पातास्तु भवन्ति करपादयोः । 
पतस्प्रमाणं विज्ञेयमुभयोः पूर्वरङ्गयोः ॥ १४९ ॥ 
इसमे हाथ ओर परो की हलचल का समय दो कलाओं (के प्रमाण ) 
करा होताहे। चपुरसपएवंरग के प्रत्येक परिर्तमे हाथ तथा पैेका 
पररिवतंन सोलह बार होताहै जबकि त्यस्तपृेरय मे यह परिवर्त 


बारह बार क्रिया जाता हे । इत प्रजरार दोनो पूर्वरगो मे स्थित परिवर्तं की 
संख्या-जो कि हस्त तथा पदां कौ होती है--उतलाई गई ॥०४८-०४९॥ 


केवलं परिवतं तु गमने न्निपदी भवेत्‌ । 
दिग्वन्दने पञ्चपदीं चतुरस्रे विधीयते ॥ १५० ॥ 
किन्तु ( भयल पैरंग ) "परिव की दशना मेँ पँ को तीन कदम आगे 
दाया जाता है जब कि चुरत्र के दिन्वन्दन में पि कदम आगे बढाया 
जाता हं ( तथा यही चतुरस्र प्रव॑रंग से त्यस् कौ विशेषता है ) ॥ ०५० ॥ 
आचायबुद्धथा कतंभ्यरू्यश्नस्ताद्रमाणतः । 
तस्मान्न लक्षणं प्रोक्तं पुनख्क्तं भवेद्यतः ॥ १५१ ॥ 





१. परिवतं-- चारों दिशाभों में धूम धूम कर प्रत्येक दिशा के अधिपति 
( लोकपालों ) की ` वन्दना करना परिवतं कहलाता है । (ना० शा० ५।२३) 
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१. कतिविचे-ग० गतिविचे- घ० । २. करपादजाः- ग ० । 
३. व्यज्नस्तज्जः प्रमा-ख०। 
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१९८ नाल्यन्षाख्रम्‌ 

त्यस पूर्वरंग ताल के काल्ग्रमाणानुसार तथा भावावं बुदि द्वार 
अनुमोदित सरूप मे रहना. चाहिए । पृथक्‌ से इसका `लक्षण जततिए 
नहीं दिया गया है क्योकि रेता करने पर पुनरक्ति होत ॥ ५९ ॥ | 

` पवमेष प्रयोक्तव्यः पू्ेरङ्ञो  दिजोत्तमाः। 
उयस्लश्च चत्रखश्च शुद्धो भारत्युपाश्चयः ॥ १५२ ॥ 

हे मुनिजन, इस प्रकार मैने आपको भारती" इत्ति के समाश्रित रहने 
पर त्रयस तथा चतुरस्र के छुड पूर्वरया का प्रयोग बतलाया । इसका इती 
( वर्णित ) विधि से प्रयोय करना चाहिए ॥ २५२ ॥ 


चित्रपवरग-- 


पवं तावदयं शद्धः पूवेरङ्ञो मयोदितः । 
चित्रत्वमस्य वक्ष्यामि यथाकायं भयोक्तृभिः ॥ १५३ ॥ 
हृत प्रकार मैने यहाँ तक शुध पूर्वरंग का विधान बतलाया भब हती 
को शचित्रः स्वरूप मे ८ इनमे से किसी एक को „ प्रयोग करने का उपाय 
बतलाताहं॥ ५र२े॥ | + 
चत्त, हयत्थापने विभः कृते च परिवतेने । ` 
ग्वतु्थकारदत्ताभिः खमनोभिरलङ्कृते ॥ १५४ ॥ 
उदात्तगानैगंन्धर्वैः परिगीतेः प्रमाणतः । 
देवदुन्दुभयश्चैव  निनदेयुश्च शं ततः ।॥ ९५५ ॥ 
उत्थापनीः परवा के प्रद्ित हो. जाने, "रिवतंनः मे “चतुथा के 
( मंच पर ) प्रविष्ट होकर पुष्पों को प्रदान. कर चुकने ओर संगीत-निपण 
१. ज्यल्ल तथा चतुरल् पूवेरङ्ग भारतीवृत्ति के आधित हौने पर शुद्ध 
होति ह । भारती शब्द वृत्ति है अतः. उसका सम्बन्ध वाचिक अभिनय से रहता 
है । पूवेरंग मँ भारतीवृत्ति का उपयोग रोना, वीथि आदिमे क्रिधा जाता 
है इसी कारण यहाँ पूवेरंग को केवल भारतीवृत्ति के आशित होने पर शुद्ध 
कहा गया है । ऊ 

















१. नृत्ये-ख०। २. चतुष्प्रकारः-ग०। २. परिशीतंः-ग० 
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गन्धव जन द्वारा लक्षणयुक्तं उदात्तयीतों के गाये जाने पर बार बार देव- 
टन्दुभिर्यो का नाद करना चाहिए ॥ ०५४-९५५ ॥ 
छद्धाः" कुखुममालाभिविकिरेयुः समन्ततः । 
अङ्गहारेश्च देव्यस्ता उपनरत्येयुरग्रतः ॥ १५६ ॥ 
( ओर इत प्रकार चित्र परवरंगके प्रारमह्यो जाने पर ) फिर भेत 
वणं की कुसुममालार्भ को रंगमंच पर चारों ओर बिखेरते हृए देवियों का 


देर धारण किये हए नतकिरयां प्रवे करे जो अंगो को प्रदर्नित करती 
हुई सामने नृत्य करे ॥ ०५5 ॥ 


यस्ताण्डवविधिः भोक्तो त्ते पिण्डीसमन्वितःः। 
रेचकेैरङ्गहारेश्च ` न्यासो पन्यास्रसंयुतः ।॥ १५७ ॥ 


नान्दौपदानां मध्ये तु पकेकस्मिन्पथक्पृथक्‌ । ` 
प्रयोक्तव्यो विधिः सम्यक्‌ चित्रभावमभीष्छुभिः ॥ १५८ ॥ 


नृत्त प्रकरण मे पिण्डीवन्ध, रेचके तथा अङ्गह्यरों के न्यास, तथा 
अपन्यास्त के प्रयोग सहित जो ` ताण्डवविधि बतला गयीहै उसका 
चित्रपृवं रङ्ग के रूप मेँ विधान करने की इच्छा वाले कुश्चलनाय्वाचार्य नान्दी 
के एक एके पर्दा के मध्य में पृ थक्‌ पृथक्‌ ठीक प्रयोग करे ॥। ०५७५-१५८ ॥ 
पवं कृत्वा यथान्यायं श्युद्धं चिं परयत्नतः । 
ततः परं प्रयुञ्जीत नारकं लक्षणान्वितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार जद तथा चित्र पएवरगका(जोमी प्रास्तगिक दो /) भरयत्न 


पूवक प्रयोग करने के प्र्चात्‌ लक्षर्णो से युक्त नाटक का प्रयोग प्रारभ 
करना चाहिए ॥ ९५९ ॥ 


१. न्यास- जिस स्वर पर “अंग अर्थात्‌ गीत, वाद्यया नुत्त का.एक 
प्रबन्ध समाप्त हो जाए उसे “न्यास कहा जाता रहै । । 


२' अपन्यास--वह स्वर जिस पर अण" का मधघ्यभाग पणंया समाप्त 
होता हो । | 





मीम मी भीमौ भनी मी सी + + + 


१. सिद्धाः-क, ख० २. समन्ततः-ख०। ३. बुधे --कं° । 








. नाज्यन्षाख्जम्‌ 


ततस्त्वन्तर्दिताः . सवा भवेयुरदिध्ययोषितः । 

निष्कान्तासु च स्वौ नतंकीषु ततः परम्‌. । १६० ॥ 
पूर्वरङ्गे प्रयोक्तव्यमङ्गजातमतः परम्‌ | 
एवं शद्धो भवेचित्नः पूवरज्ञो ` विधानतः ॥ १६१ ॥ 


फिर ये नर्त्ी-देवियां रंगमंच से चृत्य श्द्च॑न के परचात्‌ चली जाए । 
ओर उन देवी नर्तकियों क रंगमंच से चले जाने के वाद धूव॑रंगः के 
नेष अङ्गो का प्रयोग पूणं किया जाय । इस व्रिधान से द पव॑रंग शचित्र 
पूर्वरंग बन जाता है ॥ ?६०-११९ ॥ 


कार्यो नातिप्रसङ्गोऽज नत्तगीतविधि परति । 
गीते वाय्ये च चक्ते च परबत्तेऽतिभ्रसङ्गतः ॥। १६२ ॥ 
खेदो भवेत्प्रयोकतृणां प्रेक्षकाणां तथेव च । 
लिन्नानां रसभावेषु स्पष्टता नोपजायते ॥ १६३ ॥ 
ततः दोषग्रयोगस्तु न॒ रागजनको भवेत्‌ । 


परन्तु हन पूर्वरंगों मेँ ( नो किसी भी स्वरूप वे ह्यो ,) अधिक+ गीत 
तथा नृत्य ( र्त विधि ) की योजना नही करना चाहि९ । क्योकि यदि 
4 4 
१. पूरवंरङ्गके इन प्रकारोंमें आचायं अभिनवगुप्त ने सोलह अङ्गो का 
करभ बतलाया है। यथा--उत्थापन, परिवतंन, भवङृष्टागान, नान्दीपाठ, 
शुष्कावकृष्टा, जजंरश्लोक, धरुवा, र ङ्गा र, अडिडता, आय पिठ, ध्रुवा, रोद्रश्लोक 
पाठ, नकुं टक, त्रिगत तथा प्ररोचना । त्यल्ल मे भीये सोलह अङ्खं रहते रहै तथा 
नान्दी के पदों के मध्यवर्ती समय में नृत्त भी. होता है । यदि इसके अतिरिक्त 
अङ्को का प्रयोग ओर अधिक विलम्ब तक चले तो उससे प्रस्तुत किये जाने वाले 
"नादस्य" को देखने का उत्साह दशंकों मे घटने लगेगा अतः अधिक विस्तार नहीं 
किया जाए (तथा प्रारम्भमें ही प्रयोग के विगड़ जाने से आगे अच्छीतयारीसे 
भी नाद्य प्रयोग प्रस्तुत किया जाय तो भी इष्ट लाभ सरल नहीं होता । ) 


ण भ 


। ०द्वि५ ीतनृत्यविधि--ग० ~: 
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ये शीत तथा नृत्य देर तक चलते रहेंगे तो प्रयोक्तायण को अकाने तथां 
पक्षको को उवा देने वाठ होगे, फिर चिन्न व्यक्तियों ८ अभिनेता तथा 
रक्षक वग) को रत्न तथा भार्वोकी स्पष्टतापएतवंक प्रतिपत्ति नहीं होगी 
ओर इत प्रकार भागे प्रस्तुत किये जाने वाले. नाठ्व प्रयोग की रंजकता न 
रह पाएगी ॥ $ २-२६२ ॥ 


[ लक्षणेन विना बाह्यलक्षणाद्धिस्तृतं मवेत्‌ ॥ 
लोकराखाानुखारेण. तस्मरान्नाख्यं प्रवतेते । | 


| च्यान्नलक्षणहीन ह्योने पर नाटक लोकलक्षण मात्र से मी प्रसिदहो 
जाता है इटि चात तथा लोक ( दोनों ) लक्षण के अनुसार नाव्वः का 
पवतन क्रिया जाए । । 
` अयसं वा चतुरखं वा शुद्ध चित्रमथापि षा ।॥ १६७ ॥ 
प्रयुज्य रङ्गान्निष्क्रामेत्‌ खृत्रधारः सदाजुगः । 
तयस्र, चतरस्र, यद तथा चित्र किती प्रकारके परव॑रंग का प्रयोग 
करने के उपरान्त सूत्रधार अपने दोनों परिपाश्चकोके साथ रंगमंच से 
चला जाए ॥ ९१४ ॥ 
आश्रावणा 
देवपा्थिवरङ्गाणामा्ीवेचनसंयुताम्‌ ॥ १६५ ॥ 
कवेनौमगुणोपेतां वस्तूपक्षेपरूपिकाम्‌ । 
लघुवर्णपदोपेतां चृत्तेश्ि्ेरलङकताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अन्तयंवनिकासंस्थः कुयादाश्रादणां ततः । 
आभ्रावणावसाने च नान्दीं कत्वा स सू्रध्त्‌ ।॥ १६७॥ 
पुनः प्रविश्य रङ्गं तु कुयातपरस्तावनां ततः । 


फिर वह सूत्रधार ( स्थापक) भमाश्रावणाः करा प्रयोग करे। 
आश्रावणा देवता, भूप तथारंय के आश्चीकचन से युक्त होती है । इसमें 


१.. आश्चावणा' का यहु वणेन कुछ पुस्तकों मे नहीं मिलता है । 


१. श्लोकोऽयं ग ° --धुस्तके नास्ति । 
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१९८. नाव्वज्ञाख्रम्‌ ` 


नाटक के रचयिता कवि का नाम तथा उत्तके युर्णो का वर्णन रहता है 
तथा यह कथावस्तु की प्रतीति की उत्मादक होती हे । इमं लघुवणं के 
पद्‌ रहते है तथा अनेक वृत्त (छन्द या वेना ) रहती है । वह सव- 
प्रथम इत आश्रावणा को यवनिका के अन्दर स्थित रहकर सम्पन्न करे भर 
आश्रावणा के पटचात्‌ ( सूत्रधार / पुनः नान्दी की भी सम्पन्न करे भोर 
तदनन्तर वह मंच पर आकर प्रस्तावना को प्रस्तुत करे ॥ 2६५-०६७ ॥ 


भ्य्रस्तावना- 


पयुञ्य विधिरेवम्तुपूरेरङ्गं प्रयोगतः, ॥ १६८ ॥ 
स्थापकः प्रविशेत्तत्र खूऽधारगुणारूति । 
हस प्रकार ` वथित विधि के अनुसार | धूवरगः का रयोग हो चुकने 


प्र सूत्रधार के समान गुण एवं आ।कति वाला स्थापक रंगमंच प्र प्रवेश 
करे ॥ ९८ ॥ 





१. स्थापकः को अभिनवगृप्ताचायं सूत्रधार ही बतलाते है-सूत्रवार एवं 
स्थापक : (अभि० भाव० अ० ५, प° २५०) धनंजय ने (दशरूपक' (३।२) मे 
बतलाया कि पू्वेरगके विधान के बाद सूत्रघार रगमंचसे चला जाए । 
शारदातनय ने ( भावप्रकाशनमें ) भरी यही विवरण दिया है ( दे० भा० प्र 
०२८) । साहित्यदर्पण में विश्वनाथ कविराजने भी एसे ही विचार प्रकट किया 
है ( सा० द° ६।२६ )। उपर्युक्त सभी आचायं नाव्यशास्त्र के अधार पर 
यहाँ एक मत ह । अति प्राचीन काल में धामिक अनुष्ठान के सम्पन्न करने पर 
सूत्रधार का प्रयोजन पूणे हो जाता था तथा प्रदशंन की. पूवंपीठिका बन जाती 
थी । बादमें होने वाले नाटच प्रदशंन का कायं अन्य सहायक व्यक्ति देखते थे 
जिनमे एक स्थापक भी होता था । पर यह्‌ व्यवस्था भागे नहीं चली ओर तब 
सूत्रधार या स्थापकमें से किसीएकके द्वारा यह कायं सम्पन्न होने लगा । 
भास अपने नाटकं सूषधार द्वारा प्रस्तावनाके उपक्रमसे ही प्रारम्भ किये 
जो उस समय का एक नवीन आदशे था तथाबाणने भी अपने हषंचरितमें 
शसूत्रवारकृतारम्भैः' के द्वारा उल्लेख किया है । परन्तु कालान्तर में एक सूतवार 
ही सब कायं सम्पन्न करने लगा था जिनका साहित्यदपं में उतल्लेख (आतः) है । 


पञ्चमोऽध्यायः १९९ 
स्थानन्तु वैष्णवं कत्वा सौष्ठवाङ्गपुरस्कृतम्‌ ।॥ १६९ ॥ 
प्रविश्य रङ्गः तेरेव सूत्रधारपदैवेजेत्‌ । 

बह वैष्णवस्थान' को सषठवः युक्त शरीरावयव से प्रदर्नित करते हए 
मञ्च पर प्रवेश करे तथा (वै ही ) सूत्रधार सदश चारी म पोच कदम 
आगे चले ॥ ९६२ ॥ 
स्थापकस्य प्रवेशे तु कतेन्याथोुगा भ्‌.वा ॥ २७० ॥ 
यसाः वा चतुरस्र वा तञ्जञेमेध्यलयान्विता । 
स्थापक के मंच पर प्रवे के समय अ्थानुरामिनी धरूवा कायान क्रिया 
जाए ओौर यह यान त्यस्र या चतुरस ताल में म॑ध्यलय मेँ रखना चाहिए ॥ 
कुर्यादनन्तरं चारीं देवत्राह्मणरांसिनीम्‌ ॥ १७१ ॥ 
खवाक्यमधघुरेः श्छोकैर्नानाभावरसान्वितेः । 
इतके परात्‌ वह देवता तथा ब्राह्मणों मे मक्ति कौ सूचक वारी" को 
अनेक माव तथा रसो से युक्त, मधुर वाक्य वाठ सुन्दर र्लोकं के द्वारा 
प्रस्तुत करे ॥ २५४ ॥ | . 
प्रसा रङ्गं विधिवत्‌ कवेनामः च कीतेयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
प्रस्तावनां ततः कुयौत्‌ कान्यप्रख्यापनाश्चयाम्‌ । 





१, वैष्णस्थान का लक्षण ना० शा० १०।५०-५१ परहै। इनमें खडे 
होने की स्थिति में दोनों पैर ढाई ताल के अन्तरसे रे जाते हैः यहाँ एक पैर 
सम ( सीधा ) रहता है तथां दसरा टेढ़ा रखा जाता है । 

२. सौष्टव का लक्षण ना० शा० ११।८६ पर द्रष्टव्य । इसमें शरीर स्थिर, 
सीधा ओर समस्थितिमें रहता है। 

३. अभिनवगुप्त ने “अन्तरचारी' पाठको भी व्याख्या की है। अर्थात्‌ 
अपने (स्थान के) अतिरिक्त एक अन्य 'चारी' षलोक का पाठ करना । अर्थात्‌ 
इस समय श्यङ्गार या वीररस प्रधान देवस्तुति ( आदि ) कं विषयं वाले एक 
ओर श्लोक का पाठ किया जाए । 


१. पदं --ग० । ` २. चतुरल्लाऽथवा त्यक्ता तज्जमंध्यलयान्विता-घ० । 


३. नमिनुकीतयेत्‌--घं० । 








२०० नाव्यज्ञाखम्‌ 
( इत प्रकार ) रंगस्थ प्रेक्षको का मनोरंजन: कर चुकने पर वह नाटक 
लेखक ( कति / का नाम वोषित.करे जर फिर नाटक की कथावस्तु को 
निदश्नित करने बाली श्रस्तावना? क्र प्रारम्भ करे ॥ १७२ ॥ = 
: : -उद्धात्यकादि' कर्तव्यं काञ्योपक्षेपणाश्रयम्‌ ॥ १७३ ॥ 
दिव्ये दिन्याश्चयो भूत्वा मानुषे माचुपाश्यः। ` ` 
दिभ्यमादुषसयोगे दिभ्यो वा माडषोऽपि वा ॥ १७४ ॥ 
मुखशोजानु सदा नानामाम॑खमाश्चयम्‌ द 
 नानाविधैद्पक्षपैः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
` भरस्ताग्येवं तु निष्कामेत्‌ कान्यथस्तावकोर द्विजः । ` 
वमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधि ॥ १७६ ॥ 


दस्य काव्य के अथो की सूचक उद्धात्यक आदि ( प्रस्तावना के 
विमर्दो ) का प्रयोग करना चाहिए । यदि नाटक का ( कथावस्तु का) 
विषय दिव्य-चरित हो तो वह दिव्षवेश्न, मानव-चरित हो तो मानुष- 
वेदय तथा दिन्य एवं मानों के संकरीणं चरित होने पर दिव्य-मानुष-वेश 
मसे किप्ती एकको धारण करे ओर्‌ अनेक प्रकार से (वह) नाटक के 
प्रतिपाद्य मुख" तथा बीज के सूचक अनेक मार्गं का आश्रय लेकर सूचना 
दे । यह काय॑ ( प्रस्तुत क्रिये जाने वाले अभिनेय काव्य का संकेत ) 
अनेक-विध उपक्षेप ( सन्दभौ ) द्वारा किया जाता है। इस प्रकार काव्य 
( इर्य कन्य „) कौ प्रस्तावना ८ करने „) के प्रचात्‌ वह स्थापक ( द्विज ) 
र्गम्च से प्रस्थान करे । इसी प्रकार विधिवत्‌ ८ इत › पूर्वरंग का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ९७२-?७5 ॥ 





















१. मुखसन्धि, बीज तथा अथंप्रकृति के लक्षण ना° शा० अध्याय २१।३६ 
तथा २१।२२ पर द्रष्टव्य । पूरवंरंग में सूत्रधार प्रस्तावना का सम्पादन कर मंच 
से चला जाता है प्रर वह सामाजिको मे मुखसन्धि का प्रयोग द्वारा बीज का 
आधान करते हुए उनकी अनुकूलता अजित करता है ( तथा | “नाटचप्रयोग के 
रति कौत्‌हल की सृष्ठिभीकरदेताहै) 





















१. काब्यप्रास्तावकस्ततः--ख० । 


१. पद्याधेमेतत्‌ ग~ पुस्तके नास्ति । 


पञ्चमोऽध्यायः । २०१ 
रवर का महूत्व-~- . 
य॒ इमं पूर्वरङ्ग तु विधिनैव प्रयोजयेत्‌ । 
 ना्युभं प्राप्नुयाक्किञ्चिर्स्वगेलोकं च गच्छति ॥ १७७ ॥ 
जो मी नाखप्रयोक्त श्त धरवरंगः का (इस वणित ) विधानके 


अनुसार प्रयोय करेगे; वे किसी मी अनिष्ट को प्राप्त नही करेगे' तथा ( अन्त 
म ) स्वर्गलोक को प्राप्त करगे ॥ २७७ ॥ 


यश्चापि विधिमुत्खञ्य यथेष्टं संप्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्नोत्यपचयं घोरं ति्यग्योनि च गच्छति ॥ १७८ ॥ 
ओर जो नाव्व प्रयोक्त इस विधि का अतिक्रमण कर यथेष्ट विधिसे 


पर्वरग का आचरण करेगा वह अतिशय हानि प्रास्त करेगा तथा पञ्योनि 
मे जन्म ठेया ॥ ९५८ ॥ 


न यथाच्चिः प्रदहति प्रभञ्जनसमीरितः, 
यथा ह्यपग्रयोगस्त्‌ प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ । १७९ ॥ 


वायते प्रेरित अभि मी उतना श्चीप्र फैल कर किसी वस्तुको भस्म 
नहीं कर सकती जितना श्रदिप्रणं नाविधान; क्यों कि यह तो प्रयोग 
जटिक होने पर तत्काल ह प्रयोक्ता को नष्ट कर देता है ॥ ७९ ॥ ` 


इव्येषोऽवम्तिपाञ्चाठदाक्षिणात्यान्ध्रमागधैः' । 
कतभ्यः पूर्वरङ्गस्तु दिभमाणविनिर्मितः ॥ १८० ॥ 
दो रमाण एवं विस्तार वाला ८ त्यस्र तथा चतुरस प्रकारो से निमित ) ` 


यह पूर्वरंग अवन्ती, पांचाल, दाक्षिणात्य, आन्ध्र तथा मगध देश्चवारथो 
द्वारा श्रयोग किया जाए ॥ ४८० ॥ 


या रं 





१. 'नाटच' जैसे जटिल प्रयोगको सा व! 
सारा परिश्रम व्यथं हौ जाएगा यहांअ 
क हो सकती है। 


"क क क क, का ^^ क ^ + च + + ^ + क ८, # क 2 क, चा, कक, चतक च क क, श ^ 


१. इत्येवावन्ति पाच्चालदाक्षिणात्योढ्‌ मागधैः--ग० । ` 
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२०२ नाठ्यश्चासख्म्‌ 


पष वः कथितो विप्राः पूवेरङ्गाधितो विधिः । ` 
भूयः किं कथ्यतां सम्यङ्नाख्यवेदविधि प्रति ।॥ १८१ ॥ 
हे मुनियो, इस प्रकार मैने आपको शूरय" से सम्बद्ध समी विधियां 


बताई । अब आपको इत नाठववेद से सम्बन्धित ओर कौँन-ता 
विषय बतटाॐ ॥ 8८ ॥ 


पुनश्चित्रे तथा मिश्रे शुद्धे चेव ब्रवीम्यहम्‌ । 
यथा योज्या भ्र वा; पञ्च तथा वक्ष्यामि त्तः । १८२ ॥ 
अवै चित्र, मिश्र तथा दयु पूर्वरंग में ह्येने गली पचि श्रुवाओं के 
संयोजन की तात्विक विधि बतल्ता ह ॥ ९८२ ॥ 

आदाबुल्थापनीः काया परिवतंस्तथा भवेत्‌ । 

अवङ्ृ्टाङ्िता चैव विक्षित्ता चेव पञ्चमी ॥ १८३ ॥ 

पवं पञ्च धबा ज्ञेया उपोदनसखमन्विताः। 

कतंग्यास्तु प्रयत्नेन पूवेरङ्के प्रयोक्तभिः\॥ १८४ ॥ 


हन पचि ध्रवाओं मे सरव प्रथम उत्थापनी श्रुवा होती है फिर परि 
वर्तिनी, अवहृष्टा, अड़ता ओौर विक्षिप्ता प्रवारं की जाती हं । 


'उपोहन? विधान से सम्बद्ध ये ही पांच श्वा है जिनका धुवरंग मं 
न पवक प्रयोग करना चाहि९ ॥ १८९-१८४ ॥ ` 





१. "पुनश्चित्र' इत्यादि से अध्यायान्त तक के श्लोक भरत के नहीं है किन्तु 
अन्य आचार्यो ( कोहल आदि ) द्वारा विषय पूतिकी दृष्टिसे यहां दिषए 
गए है । इसी दृष्टिसे इन सभी श्लोकोंका व्याख्यान दियाजा रहा है 
वयोकि नाटयशास्त्र की अनेक प्रतियों तथा संस्करणों मे यहीं ये श्लोक प्राप्त 
( होते ) द । | | 

२. उपोहन--वस्तु या गीत ( जिसे आजकल चीज, कहते ह ) के प्रयोग 


+ # + 





„त 7 + 





१. इतःप्रभतिसमाप्ति यावत्‌ श्लोकः प्रक्षिप्ताः 
२. उत्थापिनी तथा कार्या परिवर्ता तथा भवेत्‌--ग० । 
३. अपङष्ा सिता-ग० । . ` 1: 6१४ 
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अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्यपोदनविधिक्रियाम्‌ । 
अस्थापनस्या्टकलं परिवन्तंस्य षड्कलम्‌ ।॥ १८५ ॥ 


अवकृष्ट, पुनः कार्यं कलाभिः पञ्चभियुंतम्‌ । 
भ वायामङ्गितायाश्च चतुभ्कलमथापि च ॥ १८६ ॥ 


क्ित्तायाञ्चैवः विज्ञेयं कलात्रयसमन्वितम्‌ । 
पवं ह्यपोहनानान्तु प्रमाणं समुदाहृतम्‌ ॥ ९८७ । 


गुखु्लाघवसंयुक्त कल्ातालसमन्वितम्‌ । 
पूव॑रङ्गं सद्‌ केयं विश्नमारगेः ह्युपोदनम्‌ ॥ १८८ ॥ 


चित्रे चेत्राः कला ज्ञेया मिश्रे वार्तिंकमाधिताः। 
शुद्धे दक्षिणमार्गेण प्रयोक्तव्यः परयोक्षतभिः ॥ १८९ ॥ ` 


अवरम ^उपोहन (के प्रयोग को) पिधि बतलता हँ | उत्थापनी- 
भवाम आठ कला, प्रिवतनी मे छः कला, अवशा मे पच कला, 
अङ्ता मे चार कला तथा विक्षिप्ता प्रवा मे तीन-क्ला का तरनी | उपोहन 
विधि मे माना गया है । यह उपोहन-विधान गुरु तथा लधु ( अक्षरों ) 
वाला भौर कला तथा ताल से युक्त होता है । ` वित्र-मार्गं म उपोहन का 


= 1 ~~ 


के पूवैया वस्तु गौर कलिकाके बीच स्वर तथो कला (तालया काल 
विशेष ) के नियमन के लिये किया जाने वाला जालाप । यह उपोहन केवल 
शुष्काक्षरो के द्वारा किया जाता है अर्थात्‌ इससे गीत के साथंक पदो का गान 
नहीं होता । आचाय भरत ने तालाध्याय मे “उपोहान्ते स्वराः येन यस्माद्‌ 
गीतं प्रव॑ते । तस्मादुपोहनं प्रोक्त शुष्काक् रसमन्वितम्‌' । (ना० शा०३१।१३०५) 
अर्थात्‌ प्रारंभमें स्थापित स्थायीस्वर का अलात आदि करना जिससे 
गीत का प्रारभ होता हो, तो. केवल एेखा वर्णालाप का ( अक्षरो का) गान 
“उपोहन' कहलाता है । | 

१. चि्न, वातिक तथा दक्षिण मागं के लक्षण ना शा के २६ तथा 
३१ में विस्तारसे द्यि गए) | 


न क 


व 
१. अपङ्कष्ठ--ग> 1 ` २. विक्षिप्तञ्चैव--घ० । २. चित्रोर्भ-ख० । 
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यही विधान होताह। चित्र पूर्वरंग मे चित्रमार्गा के ४ अनुसार, मिश्र 
पवर मे वातिक-मा्यं के जनुसार तथा शुध पूर्वरंग मे दक्षिण मार्यके 
अनुसार नाव्चा्यौ कै द्वारा कलाएं रली जाए ॥ १८५-१८९ ॥ 

चतस्रो गीतयः कायां मागधी ह्यधमागधघी । 

संभाविता तथा चेव परथुला च प्रकीर्तिता ॥ १९० ॥ 

मागधौ त्वथ कतेन्या त्वथवा त्वधेमागधी । | 

पूवेरङ्ग भवेच्चित्रे चिश्रमागंखमाधिता) ॥ १९१ ॥ 

यथा मिश्रस्तु योक्तव्यः पूरवेरङ्गं भवेदिह । 

मिश्रे सम्भाविता कार्या तदा वार्तिंकमाभिता ॥ १९२ ॥ 

द्धे च पृथुला कार्या दक्षिणं मार्गमाधिता। 

इनमे चार गीतिर्यो का प्रयोग किया जाता है। इस्त गीतियों के नाम 

हमारी, अधंमागी, संभाविता तथा प्रा । इसमे चित्र पूर्वरग 
मे (जो चित्र मागंके अनुसार हयोताहै) मागधी ओर अर्धमायी 
गीति रखी जाए । मिश्र पवर्ग (जो मागं के अनुसार हयेताहै) मे 
सम्भात्रिता गीतिक्रा तथा शुदूवरक्ग ( जो दक्षिण मार्य के अनुसार है )- 
मेँ पथुलागीति का प्रयोग रहना चाहिए ॥ ०९०-१९२ ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि गुख्लाघवतः. क्रियाम्‌ ॥ १९३ ॥ 

उपोहनक्रियायां तु यथायोज्यं प्रयोक्तृभिः । 





१. गीति का स्वरूप जो छन्द, अक्षर आदि के लक्षणानुसार रहने पर 
संगति के अनुकूल वणं तथा अलङ्कारोंकोभी रखे वह गीति कहुलाती है । 
इसके मागधी आदि प्रकार होते हँ जिनका विस्तृत वणंन ना० शा० के २९ वे 
अध्यायमे किया गयादहै। 

२" गीति का प्रयोग पूरवैरंग में हौ केवल नहीं होता किन्तु नाटये भी 
किया जाता है) भरत-मनिने (ना० शा० ३१ में) "गानयोगे चतस्लस्तु 
योज्यः सवत्र गायनैः" कै द्वारा नाटय तथा संगीत की योजना के अवसर पर 
भी गीतिका प्रयोग करने का निर्देश किया है। 


क की १ क क क ति प प पि + ¢ + + ^+ 0 भ कि 


९. विश्रमा्गे च मागघी-ग०।: "२. गुरुलध्वरक्षरक्रियाम्‌--घ» । 
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दिश्ठे दिग्ठे पुनः कार्यमन्ते इण्ट सद्‌ा बुधैः ॥ १९४ ॥ 

मध्ये ठष्वक्चराणि स्युः षोडश्चेव तु नित्यशः । 

एवं ह्युपोडनं त्वा तथा वस्तु समाचरेत्‌ ॥ १९५ ॥ 

अब मै उपोहन ( विधान ) में गुरु तथा लकु मात्रार्ओकै द्वारा 

होने वाली क्रियाविधि बताता हँ । इमे आरम्भ मं दिग्टे,दिग्छे तथा 
अन्त मे न्ट हण्ड किया जाता है तथा मध्य में सोलह अक्षर रखे जाते 
है । इसी प्रकार उपोहन-विधि करने के उपरान्त फिर वस्तु ( गीत ) का 
आरंभ करना चाहिए ॥ ९९२९५ ॥ 


उत्थापन्यां योगेऽस्मिन्‌ कलाकालसमन्वितम्‌ । 
अक्षराणां कलायास्तु गुख्लाघवमेव च ॥ १९६ ॥ 
पूर्वं तु कथितं यस्मात्तस्मान्नाभिदितं मवेत्‌ । १९७ ॥ 


“उत्थापनीः भ्र वा मे अक्षरो मौर कलार्भो के गुरुलाधव प्रकार को-- 
जो कला तथा स्मय के अनुतार क्षिया जाता है "पव मे बतलाया जा 
चुका है अतएव पुनः यह नहीं दिया जा रहा हे ॥ ?९१-१९७॥ 


यथा- 


देवं विभुं त्रि भुवनाधिपति कैल्ासपवंतशुदयाभिरतम्‌ । 
होदेन्द्ररजतनयादयितं मूध्नौ नतोऽस्मि पुरनाश-करम्‌ ॥ 
जैते- मँ त्रिभुवन के स्वामी परमश्रष्ठ देव शिवजी को प्रणाम करता 
है जो कैलास्त पव॑त की कन्दरार्भो में रमण करते दह, पाती जी के 
अति्चय प्रिय है तथा त्रिपुराघुर के नाश्चक ह ॥ ९९८ ॥ 


१, उत्थापनीधृवा का लक्षण ना० शा० ५।६० प्रर बतलायाजा 
चुका है । 
२. इन उदाहरण में गुर लघु अक्षरो काक्रम इसप्रकारहै- 
देवं विभू त्रिभुवनाधिपति 
1.111.511 


॥ + कक ती ५ 0 प भे चे प क ज भे म च 
# 


१. त्रिपुरान्तकरम्‌-ग०। 
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पवमुस्थापनी) कार्यां पूर्वरङ््रयोकठभिःः । 
अतोऽन्यत्परिवर्तायां चक्षणं संविधीयते 1 १९९ ॥ 
पूर्ण क प्रस्तुत कर्ता हसी विधि से उत्थापनी भूवा का प्रयोग कर | 
अब आगे परिवतिनी? रुका का लक्षण बतलाया जाएगा ॥ ९९ ॥ 
अस्यास्तुपोहनं कायं षदट्कटं परिखङ्ख्यया । 
आदौ दिग्ले द्विरुक्तस्तु* अन्ते श्ण्टुं सद्‌ा भवेत्‌ ॥ २०० ॥ 
मध्ये लध्वक्वराण्येव द्वाददव भरयोजयेव्‌। ` 
वस्त॒नोऽ्न प्रवक्ष्यामि गुरुढष्वक्षरक्रमम्‌ ॥ २०१ ॥ 
इतर परिवर्तिनी श्रवा मेँ छः कलाों की उपोहन क्रिया होती है । इसमे 
दो वार आदिमे दिग्छे ओर जन्त मे द्रष्टु होताहै ओर मध्यमे द्वाद 
लधु अक्षरो का निवेश्च क्षिया जाता ह । अव हतम त्रिचिमान वस्तु" (गीतक) 
क्री गुरु तथा ठु अक्षरो की करमविधि बतलाता ह ॥ २००-२०४ ॥ 
दे चादौ" च चतु्थच अष्टमं दशमं तथा । 
चतुर्दशं पञ्चदशं पादे गुकेक्षराणि तु ॥ २०२॥ 
सा धवा परिबतोख्या त्रिया चियतिस्तथा । 
परिवतास्तु चस्वारः पाणयद्रयः पव च ॥ २०३॥ 
चतुभिस्सन्निपातेस्तु दाधिश्चत्कलिकान्विता । 
पूर्वरङ्गे प्रयोक्तभ्यः ` परिषतेः भ्रयोक्ठृभिः ॥ २०७ ॥ 


जिसके एक पादमं आदिके दो अक्षर तथा चतुर्थ, अष्टम, दाम, 
चतुर्द्र एवं प्चदशचाक्षरर गुर होते है तो उसे परिवर्ता श्रवा तमन्नना 





१. नाटचप्रयोग के अतिरिक्त अपरान्तक आदि सात प्रकार की गीति 
वस्तु कहलाती है । वस्तु के सात प्रकार तथा उनका स्वरूप ना० शा 
अध्याय ३१ में बतलाया गया है] 


ज कि मि 


१. एवमुक्त्वा परीकार्या-ग० । २. पूवेरङ्खे-घ०। 
३. त्रिरुक्तस्तु-ग० । ४. दौ पादो-ग० । 


+ 
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चाहिए 1 इसमे तीन + लय, तीनः यति; चारे पररिवितं ओर तीन पाणि 
होते ह । इत परिवतां भ्रुवा को चार सविप्रा्तो कैः तथा वत्तीस कलार्ओो 
के साथ परवरंग में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ २०२-२०४ ॥ ` 

यथा- | 


चन्द्रार्धभूषणजटं बरे बषभकेतुः 
कैलासपवैतनिवासिनेः खुरवरिष्ठम्‌ । 
शोल्राधिराजतनयाभ्रियं प्रमथनाथ 
मूध्नी नतोऽसिम श्रिपुरान्तकं परमयोगिनम्‌" ।॥२०५॥ 
जैसे म उन प्रमयोगि त्रिपुरारि भगवान शिवकरो साष्ट प्रणाम 
करता हँ जो जटा भर चन्द्रक भूषण धारण करते है, वषम ही जिनक्रा 
चिह्न है, कैलास पर्वत प्र निवासत करते ह, देवताओं मेँ श्रेष्ठतम है, परावती 
के अतिशय प्रिय ह तथा गर्णो के अधिपति है ॥ २०५॥ 


अबकृ्टा वा 


अवकृष्टामिदानीं" तु कथ्यमानां निबोधत । 
अस्यास्तूपोदनं कायं कलाभिः पञ्चभियुतम्‌ । २०६ ॥ 
दिग्ठे दिष्ठे पुनश्चान्तेः ्ण्टुमस्य प्रयोजयेत्‌ । 
अश्वेव तु कायौणि मध्ये छध्वक्षराणि तु ।॥ २०७ ॥ 
तृतीयं चेव षष्ठं तु नवमेकादश्े तथा। 
पादे पञ्चदशं चैव षोडशं च भवेह ॥ २०८ ॥ 





१. लय, यत्ति, पाणि, तथा परिवतं आदि के लक्षणनाटच शा० अध्याय 
३१ में देखिये । 
२. परिवतिनी धरुवा के उदाहरण में माच्राओों की गणना इस प्रकार हैः- 
चन्द्राधेभूषणजटं वर वृषभकेतु 
इ. 515 ॥1 18 ॥11-53 








१. पर--ग०। २. वृषकेतनम्‌--ग० । ३. निवासं--ग° । 
४. परमयोगिभ्‌--च० । : ५. अपङृष्टा--ग० । £. पुनश्चायं--ग० । 
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अब (अकङृष्टाः श्रवा का स्वरूप सुनिये । तसे प कलाओं से 
उपोहनविषधान क्रिया जाए । प्रारम्भ में दिर्हे दिग्े तथा अन्तम च्रण्ट्‌ 
का प्रयोग रहना चाहिए तथा मध्यवर्ती लश्च अक्षरों की संख्या आठ 
रखनी चाहिए । ईसमे ( एक ) पाद मे ततीय, षष्ठ, नवम, एकादश्च, 
पचदद्र ओर षोडशाक्षर गुरु होता हे ॥ २०६-२०८ ॥ | 
अष्टषष्टिगणेः' 'पातेरवर्श्टविधिरवघाः । 
चतुर्भिः सन्निपातश्च पाणिभिखिभिरेव च ॥ २०९ ॥ 


इतस अवकृष्ट के पादो मे अइतठ ( 5८ , पात? माग होते है जो चार 
सजरिपात तथा तीन पाणि के द्वारा कियि जाते है| २०९॥ 


यथा-- 
वरदं सगणं: त्रिपुरान्तक" चषभकेतुम्‌ । 
गजचमेपटं विषमेक्षणं भुवननाथम्‌ ॥ 


रुज्ञगाभरणं* जगतां हितं भुवनयोनिम्‌ । 
प्रणतोऽस्मि भवन्तमुमापति त्वसितकण्टम्‌ ॥ २१० ॥ 


जैसे मेँ उन वरद गौरीपति नीलकंठ भयवान शिव को प्रणाम करता 
हँ जो प्रमथगर्णो से युक्त है, त्रिपुर के संहता है, वषभाषन तथा गजचर्म को 
धारण क्रिये हे, त्रिनेत्र जौर विल्वाधिपति है, सर्पो के भूषण धारण करते 
है, विर्व के कल्याण कर्तां एवं संसार के उतत्ति कर्ता है ॥ २७० ॥ 








१, पातभाग कला आदि का स्वह्प नाटचशास्त्रके ३१ वें अध्याय 
( तालाघ्याय ) में देखिये । पात का अर्थं है सशब्दा क्रिया । इसी मे सन्निपात 
तथा पाणिका प्रयोग होता दहै। 
२. अवङृष्टा धरुवा में मात्राओं की गणना का निम्नक्रमहै:-- 

वरदं सगणं त्रिपुरान्तक वृषभकेतु 

॥ 5 ॥ 5 ॥515 ॥155 


५ ण 





१. अष्टबष्ठगुणं ग ०, अष्टषष्ठगण --घ९ । २. पादैः-ग०। 
३. सहगणं--ग० । ४. त्रिपुरान्तकरं--ग०। ५. भृजङ्खाभरणं ग ¦ 
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अडिता-धवा- | 
ठतीयञ्चैव षष्ठञ्च गुरुपाद अयोदशम्‌। ` 
चतुयणखमायुक्ता सा कार्यां त्वड़ता"घ्र वा ॥ २६२॥ ` 
तत्रा्युपोहनं कायं चतुष्कटसमन्वितम्‌ । 
अङितायाः प्रयोगज्ञेरम्ते ण्ट विभूषितम्‌ ॥ २१३ ॥ 
दिष्ठे दिष्ठे ततश्चैव कायमन्तेः सद्‌! वुधैः। 
चत्वार्येव तु कार्याणि मध्ये छष्वक्षराणि तु ॥ २१४ ॥ 
भड्ताः प्रवा ग त्रयोदशचाक्षर परादके तृतीय तथा षष्ठ अक्षर गुरु 
रखे जाए तथा यह चार युर्णो ते युक्त हय । इसमें चार कलाओं से उपोहन- 
विधि की जानी चाहिश; अन्तमं ण्ट तथा प्रारम्भमें दिग्छे दिण्ेरवा 
जाए तथा मध्य मे चार अक्षर लशु रहने चाहिए ॥ २४२-२४४॥ 
यथा-- | 
प्रवरं वरदं भपणमतः सखततम्‌ । 
गजचमेपरं समुनिजनसदहितम्‌” ॥ 
उमया सहितं भुजगवख्यिनम्‌ । 
प्रणतोऽस्मि शिव ्रिभुवनमदहितम्‌* ॥ २१५ ॥ 

१. अडताध्रुवा में चार गुण होते ह । इनमें प्रथम गरणहै चार कलाओं 
की उपोहनविधि, दूसरा है अन्त मे क्लण्टु अर्थात्‌ शुष्काक्षर का प्रयोग, तीसरा 
है (भारभ में) दिग्ले-दिग्े अर्थात्‌ चार गुर अक्षरों का प्रयोग ओर चौथा है 
मध्य में चार लघु अक्षरों का विधान ।येहीचार गुणमूल लक्षणे वणित दहै 


२. अडडिताध्र॒वामें मात्रां काक्रम इसप्रकारहैः- 
प्रवरं वरदं प्रणमत सततं 





ऽ।5।151॥1।।॥5 
१. त्वडिडका--ग° । २. कायं मान--ग०। 
३. मध्यलध्वक्षराणि तु-ग०। ४. प्रमथगणपतिम्‌--घ० । 
५. मूनिजनमहितम्‌-घ० ; ६. त्रिभु वनसहितम्‌--कं० । 


१९ ना० शा० भ्र 





२१९ नाव्यम्‌ 


जैसे-मे सदा उन शिव को प्रणाम करता हँ जो देवाधिदेव तथा सदा 
प्रसत होकर वर देने वाठे है, प्रथमगण के अधिपति है, गजचमं ( को ) 
धारण करने वाटे, मुनिजन से युक्त, पाती से सुशोभित, सपो के वलय-धारी 
तथा त्रैलोक्यवन्ति ह ॥ २४५ ॥ = ` 1 
प्रयोज्या त्वडिता ह्येवं पूर्वरङ्ग यथाथतः : 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विक्षिप्तायास्तु छश्चणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
रषरंग मे अङ्िता छा प्रयो इती विधि से क्रिया जाए। अवमे 
निक्षिप्ता? प्रवा का सरूप बतलाता ह ॥ २९९ ॥ 


विश्षित्ता धरवा- 


तृतीयश्चेव षष्ठश्च नवमं दश्शमं तथा । 

गुव॑क्चराणि पादे तु यस्यां विक्षि्षका तु सा॥ २१७॥ 

दिम्कैखिभिशेगेयुंक्ताः पातास्तस्य, भवन्ति हि । 

त्रिकलं चापि निर्दिं्टमुपोहनमतः परम्‌ ॥ २९८ ॥ 

दिग्ठे दिश्ठे पुनः कायमन्ते ण्डु प्रयोक्तृभिः । 

लबष्वक्षरे्विंहदीनं त॒ विक्षिप्तोपोदनं भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 

जिसके पाद मेँ तीसरा, छठा, नवम तथा दश्चम अक्षर गुरुष््ो उसे 

धविक्षिप्ता* श्रवा जानो । इसमें दिग्ठे प्रयोग के तीन गुर्णो से युक्त पात 
हेते है भौर इमे तीन कलाएं ह्योती ह । इसके बाद उपोहनविधि 
हलोती है जिसमें जारम्म में दिर्छे दिग्ले तथा अन्तमं ्नण्ट्‌ का प्रयोग 
क्षिया जाता है ओर इसमे उपोहन मेँ ठघ अक्षर नहीं रखे जाते ॥ 


१. इष विक्षिप्ताघ्रूवा में तीन गण हँ--दिग्ले का तीन बार पात अर्थात्‌ 
सशब्दां क्रिया का प्रयोग, तीन कलाओं के अनन्तर उपोहन का प्रयोग, आरम्भ 
मे दिग्ले-दिग्ले भौर अन्तमें कण्ट जसे शुष्काक्षरों `का प्रयोग तथा लघु 
अक्षरों के प्रयोग का निषेध । 

२. 'विक्िप्तता' धुवामे मात्रानों काक्रम इसप्रकारदहै:-- 

त्रिपुरान्तकरं बहुलीलं 
15115 1155 


+ 


१. पादास्तस्य-घ० । 
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यथा- 
त्रिपुरान्तकरं बहुलीलं, उमया खदहितं बहुरूपम्‌ । 
भुजगाभरणं जिपुराभ्त, "प्रणमामि सदा परमीशम्‌ ॥ २२० ॥ 
जसे- मँ सदा उन परमेश्वर शिव को प्रणाम करता हँ जो त्रिपुरासुर 
के नाश्रक, अनेक-वरिध चत्य-गीतादिलीला के विधाता, अनेक स्वरूप धारण 


करने वाले, परधती-सहित ह, जिसके सपो के आमरण रजो त्रिपुर 
देत्य के संहारक है ॥ २२० ॥ 


एवं सवां ध्रवाः कायां युग्मोजङ्ूतगीतकाः' 
आचायैबुद्धया कतेभ्या पूवेरङ्गे यथाविधि ॥ २२१ ॥ 
पवं वः कथितं सम्यक्षपू्ेरङ्गं ` ज्रिधा मया । 
किमन्यत्सप्रवक्ष्यामि भूयो ऽभीष्टं द्विजोत्तमाः । २२२ ॥ 
इति भारतीये नाख्यरास्ते पूवरङ्गविधानं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
इती कथित विधि अनुसार चतुरस तथा तरयत्न ताल वाली ये पवार 


यक्त की जानी चाहिए ओौर एवरंग मे इनका प्रयोग आतार्य-बुद्धि क 
अनुसार विधिवत्‌ रहना चाहिए ॥ २२४ ॥ 


हे मुनिजन, तीनां प्रकर के पूर्वर का स्वरूप हत प्रकार मैने बतलाया । 
अब आगे कित अभीष्ट वस्तु का वणन लक्षण आदि से किया जाए ॥२२२॥ 


मरतमुनि प्रणीत नाव्व्याल्न में शृव॑रंग-विधानः नामक 
पाचरवां अध्याय सम्पूर्णं | 


९९, 


१. युग्म शब्द चतुरस्र ताल तथा ओज त्यज ताल का वाचक शब्द है । 
( तदनुसार ही यहाँ अथं क्रिया गयादहै)।. 





१. त्रिपुरान्तक--ग० । २. गीतिकाः--ग० घर । 
३. पूवंरङ्गत्रिधा-ग० । ४. यद्रोऽभीष्ट-ग० |. 





मुनिजन का मरत से प्ररन- 


पूर्वरह्विधि शरुत्वा पुनराहमेदषेयः । 
भरतं मुनयः सवं प्रदनान्पञ्चमिघत्स्व नः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार पूर्वरंग विधि का श्रवण कर चुकने प्र महर्षिं गण पुनः 
“भरतः से जिन्नातापूर्वक बोले-हे मने, आप हमारे पोच प्ररनोँ का 
उत्तर दीजिए । 
ये रखा इति पठ्यन्ते नाख्ये नाख्यविचक्षणेः । 
रसत्वं केन वे तेषामेतदाख्यातुमहेसि ।॥ २ ॥ 


नाख-कला के मर्मन नास्व में जिसे “रसः कहते है वह क्यों रस" 
कहलाता है ? इतका कारण बतलाने की कपा करं ॥ ९॥ 


१. नाट्यशास्त्र के प्रथमाध्यायमे भी मुनियों ने नाटय की उत्पत्ति, उसके 
प्रयोजन, विस्तार, विभाग या अङ्क तथा प्रयोग के स्वरूप जानने की इच्छा 
से पाच प्ररन कियेये जिनका कुछ विवरण देते हुए उनका समाधान पिष्ठने 
पाच अध्यायो में दिखलाया जा चुकादै। भौर इन्हीं प्रश्नो का विस्तार स 
व्याख्यान समग्र नाटचशस्त्र में है भी तथापि यहांजो पाच प्रश्न पे गये हैं 
वे उपर्युक्त ( पाच ) प्रश्नों से भिन्नटहै। इनमे प्रथम प्रश्न है-रसों का रसत्व 
किस श्रकार उत्पन्न होता है ? ( अर्थात्‌ इन्दं रस क्यों कहा जाता ह ); दूसरा 
प्रशन है-भावक्याहै गौरवे क्या करते है ?; तीसरा प्रश्नटहै- संग्रह किसे 
कहते है; चौथा है-- कारिका का लक्षण क्या है ओर पांचवा प्रश्न है-- निरुक्त 
( अर्थात्‌ उदेश्य, लक्षण भौर परीक्षा का लक्षणगत निवंचन ) का क्या 
स्वरूप है । 

२. नाटच के जिन चार अङ्गीं ( पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस ) का 
प्रथम अध्यायमें[ का १७ में ] निदशंन है इनमें चौथे अङ्करस का स्वरूप 

स्पष्ट नहीं हुभा । क्योकि लोकप्रचलन मं रसेनध्रियिसे ग्राह्य गणको रस 


१. महत्तमाः-ग० घ० । २. मुनयो भरतं सवं पच्च प्रश्नान्‌ 
ब्रवीहि नः-ग० । 


- 
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भावश्चेव कथं प्रोक्ताः किं वा ते भावयन्त्यपि । 
संग्रहं कारिका चेव निरुक्तं चेव तत्वतः ॥ २ ॥ 


ओर माव क्यो कहे यये है भौर वे किसे भावितः करते हँ £ उसके 
अतिरिक्त यह, कारिका तथा निरुक्त को मी बतलाशये क्योकि हही से 
मावे जादि का परिज्ञान किया नाताहे। 


मरत करा प्रत्युत्तर-- 
तेषां तु वचनं श्युत्वा मुनीनां भरतो मुनिः । 
प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रसाभावविकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 


मुनिशण के इन वचर्नो को सुन कर भरतमुनि रस तथा मारवोंकी 
विरयेषता बतलाते हृए पुनः बोठेर ॥ ५॥ 


अहं वः कथयिष्यामि निखिद्धेन तपोधनाः । 
संग्रहं कारिकां ' चेव निखक्तं च यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 





कहा जाता है । एेसी दशा में नाटचांगों मे मानेवाले रस का श्युङ्खारादि शब्द 
के साथ प्रयोग करने पर उसमे रसत्व कंसे होगा यह जिज्ञासा रह जाती है । 
इसौ जिज्ञासा को यहां प्रथम प्रष्नके द्वारा उपस्थित कियाजा रहादहै। 


१. अभिनव का कथनदहै कि मूल में “भावाश्चव' इत्यादिके द्वारा भावों के 
विषय में चार प्रश्न होते हँ जिनमें कथं प्रोक्ताः" से एक प्रष्न तथा किवाते 
भावयन्ति" कै द्वारा दूसरा प्रश्न शब्दतः अभिहित किया गया दहै ओर भाव- 
शब्दगत व्युत्पत्ति-विषयक दो प्रष्न “किं भवन्तीति भावाः' अथवा “भावयन्तीति 
भावाः" अर्थाक्िप्त हैँ [ इस प्रकारसे चार प्रश्न है ।] 

२. सग्रहका अथेह उदेश्य, कारिकाका अथं लक्षण तथा निरुक्त शब्द 
का अथं परीक्षादै। 

३. क्रमानुत्तार प्राप्त होने तथा मुनिजन द्वारा पृषेजनेपर रसका 
निषूपण करने के लिये भरत मुनि बोले यह सूचित करने के लिये मूल में “पुनः' 
शब्द का प्रयोग किया गया है । 
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१. कारि काश्चंव--क० । २. यथाविधि-क० । 





नाल्यज्ञाख्म्‌ 


न राक्यमस्य^ नास्यस्य गन्तुमन्तं कथञ्चन । 
कस्माद्रहुत्वाउक्ञानानां शिद्पानां बाप्यनन्ततः ।॥ ६॥ ` 
पकस्यापि न वै शक्यस्त्वन्तो ज्ञानाणेवस्य दि । 
गन्तुं किः पुनरन्येषां ज्ञानानामथेतत्वतः ॥ ७ ॥ 
हे मुनिजन, मै आपको विस्तारपूर्वक क्रमशः संह, कारका तथा 
निरुक्त के विषय में बतलाता दं ॥ ५॥ | 
इस “नाठव-विद्याः का किप प्रक्रार अन्त ( निश्वयात्मकर ज्ञान / पाना 
तंव नही है; क्योकि ज्ञान, तथा सित्पों का (जो क्रि इत नाव्च' से 
सम्बद्ध है ) कोई अन्त नर्ही है ॥ 8 ॥ ` 1 | 
जब इनमे से किसी एक (अंगभूत ) विषय का ही साम्येण ज्ञान 
संमव नहीजो समुद्रके समान विस्तीर्णं है, तव फिर सभी ज्ञानो 


के ताच्िक आश्रय तथा उनके समय त्वो के अन्तिम छोर तक्र पहुंचना 
कसे संभव हो सकता हे ॥ ७॥ 
किन्त्वरपसू्-ग्रन्थाथेमलुमानप्रसाधकम्‌ । 
नाख्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादि संग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
मँ आपको नास्वःके रसतथा मावके (सं्ाहक) संम्रह को 
= 
१. यहाँ ज्ञान पद से व्याकरण आदि शास्त्र तथा शिल्पशब्द से चित्रकला, 
पुस्तकादि कला का ग्रहण दै । इन ज्ञान ओौर शिल्प का कोई अन्त नहीं है। 
 २.रसतथा भावके संग्रह अर्थात्‌ उदेश्य को-जिसके द्वारा प्रतिपाद्य 
विषय कौ संक्षिप्त कर ग्रहण किया जाता है यह नाममात्र के कथनसे 
संक्षिप्त होकर उदेश ( जिसका लक्षण हो उत्त ) के धर्मी को निश्चित करता 
हभा अनुमान का प्रकृष्ट साधक होता है अर्थात्‌ उदहेश अनुमान का महत्व 
पूरणं साधक बन कर रहता है । इस उदेश या संग्रह केद्वारा हेतु का आश्य 
अर्थात्‌ पक्ष का निश्चय हो जता है भौर यह आश्रयासिद्धि नामक हेत्वाभास 
का निराकरण कर अनुमान के पक्षधमंता रूप मुख्य भङ्ख को पृष्ट कर अनुमान 
कां प्रहृष्ट साधक बन जाता है । ( अ° भा० ) 
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बतलाता द जो अल्प परिमाण वाला, सूत्र भूत अथो वाला तथा अनुमान 
से सिद ह्येने बाला हे ॥ < ॥ 


संग्रह आदि के लक्षण- 


विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः। 
निबन्धो यः समासेन संग्रह तं विदुबुंघाः ॥ ९ ॥ 


सूत्र* तथा भाष्य के विस्तारपूर्वक निरूपित मथो का जो संक्षिप्त 
निबन्धन ( मथन ) है, बिद्रानो के मत में वही संग्रह कहलाता हे ॥ ९॥ 
रसा भावा ह्यभिनयाः धर्मिव्ृत्तिप्रबरत्तयःः। = 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गश्च संग्रहः ॥ १०॥ ` 


रस, भाव, अभिनय, धर्मी ( नाठ्व तथा लोक ), वृत्ति, प्रवत्ति, सिद्धि, 
स्वर, आतोद्य, गान तथा रंग ये संयहर कहलाते हं ॥ ४० ॥ 


[ गउपचारस्तथा विध्रा मण्डपाश्चेति स्वेदाः । 
जयोदशाविधो दयेष ह्यादिष्टो नास्यसंग्रहः ॥ १९॥ |] 


| ओर हे मृनिर्यो, यह संग्रह तेरह भेदो वाटा कहा गयाः है । इसके 
येष प्रकार है उपचार तथा मंडप । | 


० क । (५ 


१. कारिकामें भये हुए "सूत्र" पदका अथंहै लक्षण भौर उस लक्षणं 
की स्पष्टठीकरणलूपा परीक्ष 'भाष्य' कहूलाती है । ` 


२. "संग्रह" के ११ अङ्ग इस कारिकामें दिये गये हैँ । आचायं अभिनव- 
गुप्ताचायं ने अपनी व्याख्या मेँ बतलाया कि भरताचायं सम्मत अङ्क केवल 
पाच है [ जिनमें आङ्किक, वाचिक तथा माहायं ( तीन प्रकार का ) अभिनय 
तथा गान ओर वाद्य मिलकर नाटय के पांच अङ्खहो जति] एकादश अङ्ग 
कोहलाचायं के मत में (होते) है [ भरत के मतमें नहीं ] पर यहाँ कारिकां 
में कोहल द्वारा निरिष्ट क्रम को बदल दिया गयादहै। 

३. संग्रहकेये त्रयोदश अङ्कं किसी अन्य परम्परासे लेकर यहां समा- 


विष्ट कर दिये गये प्रतीत होते हैँ तथा अन्य नाटचशास्त्रीय ग्रन्थों से समर्थित 
न होने से प्रक्षिप्त है । 





१. धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः-क० । ` ` २. पद्यमिदं ग पुस्तके नास्ति । 








293 नाठ्यशाखम्‌ 
` ` अल्पाभिधानेनाथो य: समासेनोच्यते बुैः। 
सूत्रतः सा तु विज्ञेया कारिकाथेप्रदरिनी' ॥ १२॥ 


जव किसी अथका संक्षेप मे परिमित शब्दों में (सूत्र रूपमे) कथन 
क्षिया जाए तो अथो की संक्षेप मे बोधिका उक्ति को कारिकाः कहते हें ॥ 


नानानामाभ्रयोत्पन्नं निघण्डुं निगमान्वितम्‌' । 
धात्वथेदेतुखंयुक्तं  नानासिद्धान्तसाधितम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो अनेकविध संनाके आश्रयते (अथात्‌ बतो से / उत्पत्र हो 
( ओर ) कोच तथा व्याकरण के नियम के अनुकूल हो, जितम मूल धातु 
मे निहित अथं सहेतु विमान हो तथा जो अनेक प्रकार के सिद्धान्तो 


१. अभिनवगृप्ताचार्यं ने लक्षणदूप अथं, उस लक्षण के वाचकसूत्र तथा 
उसके संक्षिप्त अथं के विवरण स्वरूप शलोक सभी को कारिका" मानादहै। 
[ अर्थात्‌ सूत्र, उसके अथं को प्रतिपादन करने वाले श्लोक तथा उसका प्रति- 
पाद्य-विषय या लक्षण इन तीनों को “कारिका समन्षना चाहिये । ] पदाथ के 
स्वरूप का बोघ कारिका के द्वारा होताहै अर्थात्‌ लक्षणको ही कारिका 
कहते हँ । उस लक्षणरूप तत्त्वाथं को निदशेन करने से उपचारक द्वारा श्लोक 
(पद्य) भी कारिका" कहलाते है । इस प्रकार कारिकाके भेद ( प्रकार) 
होते है । सूत्रात्मक तथा श्लोकात्मक । कारिकाके द्वारा पद्यात्मकलरूप के 
द्वारा सूत्ररूपेण प्राप्त लक्षणरूपी अथं का कथन होता है जो स्वल्पशब्दों के 
द्वारा निरूपित होने पर लक्षणीय अथं का अन्य धर्मियोंसे विभेद कराने वाले 
लक्षणरूप प्रकषं को प्रकाशित कराने वाला धमं है। 


इस प्रकार अभिप्राय यह हृ कि उदिष्टाथं का अन्य धमियों से विभेदकर 
धमं “लक्षणः. है । यह पहिले सूत्रके द्वारा किया जाताहै फिर शङ्का समाधान 
केद्वारा उसी सूत्रके व्याख्यानात्मकप्रकारसे श्लोकरूप कारिकाके द्वारा 
प्रतिपादित होता है। इन दोनों [ सूत्र ओर श्लोक | का प्रतिपाद्य विषय 
लक्षण होता दै । यह लक्षण शलोक के ढारा प्रतिपादित अथं होकर, कारिका 
कहलाता है । (अ० भा०) 


जि जि 


१. प्रयोगिनी--ग०। २. निघण्टुनिगमान्वितम्‌--ख° । 
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( आक्षेप तथा प्रति्माधानों ) से ( परीक्षाूर्वक ) साधित ह्यो तो उसे 
गनिरुक्तः समञ्जना चाहिए ॥ ४२ ॥ 


स्थापितोऽर्थो, भवेद्यत्र समासेनाथेखूचकः? । 
धात्वर्थवचनेनेह निस्त तत्प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 


ओर जब किसी संजाका अर्थधातुके अर्थं का अनुत्तरण करता हो, 
तथा ( प्रकृति प्रत्यय के संयोग द्वारा „ प्रख्यात अथं ( प्रतीत होने वाटा 
या कथित अथं ) संक्षेप मे अपने आद्य को प्रकट कर देतो उसे (मी) 
“निरुक्तः कहा जाता है ॥ 2४ ॥ 
3 

१, निरुक्त का प्रयोजन है साररूप संक्षेप के दारा अथं का निश्चय करना । 
समास अर्थात्‌ संक्षेप से अनेक लक्ष्यार्थो के भेद से भिन्न लक्षणीयाथं का सूचक 
जो लक्षण रूप अथं हो वही आक्षेप प्रतिसमाधान सूप वाला | खण्डनमण्ड- 
नात्मा ] (जिस वस्तु के होने पर स्थापित किया जाए वह परीक्षात्मक स्वरूप 
वाला ) 'निरक्त' होता है । अर्थात्‌ आक्षेप गौर प्रतिसमाधान के हारा लक्षण 
की परीक्षात्मक व्याख्या करना "निरुक्तः है। 


निरुक्त के द्वारा लक्षण की स्थापना कंसेकी जाती दहै इसका प्रतिपादन 
१३ वें श्लोक मे है । इसमे क्रियाविशेषो के द्वारा आक्षेपप्रतिसमाधान प्रकार 
अतलाते है नानाप्रकार के जो नाम ( सुबन्त शब्द ) उनके भाश्चय से उत्पन्न 
अर्थात्‌ आक्षेप-प्रतिसमाधान की जिसमें उत्पत्ति हो वह निरक्त [ अर्थात्‌ सुबन्त 
पदों की इदमित्थं द्वारा परीक्षा करना ] कहलाता है । प्रश्न- नाम (सुबन्त) 
पदों मे आक्षेप अर प्रतिसमाधान कंसे होता है? उत्तर--निषण्टु अर्थात्‌ 
शब्दकोश के द्वारा तथा निगम ( शब्द-शाल्र ) के द्वारा । शब्दकोश के हारा 
रूहि शब्दों की भौर निगमके दवारा शब्दों के यौगिक या योगस्ढ्‌ शब्दों 
की श्रकृतिप्रत्यय कं विभाग हारा विवेचना होती है लक्षण वाक्यम (जो ) 
धात्वथं अर्थात्‌ क्रिया मौर क्रिया के निमित्तभूत कारकों का संयोग या विचार 
जह स्थापना के लिये लिया जाए बह भी निरक्त ( होता ) हैः। इसमें लक्षणः 
वाक्य में पहिले शब्द परीक्षा के अन्गंत.आक्षेप (श्न) किया जात्ता है कि यह 


वि मक न 
= . [ ९ ॥ 





१. साधितो -क 1. 11; सचकम्‌--ग० 
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संग्रहो यो मया भोक्तः समासेन दिजोत्तमाः। 
विस्तरं तस्य वक्ष्यामि सनिरुक्तं सकारिकम्‌ । १५॥ 
हे मुनिजन, मेने संक्षेप मे जो संह ८ उह श्च /) बतलाया उपे ही अव 


विस्तार (८ िभाग ) प्रवक लक्षण (कारिका) तथा परीक्षा ८ निरुक्त ) 
द्वारा बत्तलाता हं ॥ 8५ ॥ 


रसो की संख्या तथा संज्ा- 


























श्ज्ञारदास्यकदणा = रौद्रवीरभयानकाः। 
बौभत्साद्‌ सुतसंज्ञो चेत्य्ौ नाख्ये रसाः स्ताः ॥ १६॥ 


अथं इस विशेष अथं मे कंसे प्रयुक्त हुआ । फिर इस प्रकार यह शब्द इष अथं 
मे प्रयुक्त हुआ एेसा विवेचना करते हुए उत्तर देना प्रतिसमाधान कहलाता है । 

तिवंचनात्मा निरुक्त चार प्रकारकाहोतादहै(१) प्रतिपादिकया 
नामके द्वारा । जसे उलूखल शब्द की “उर्व "बमस्योल्‌ृखलः [ जिसके ऊपर 
आकाश दहै वह | व्याख्या । (२) धातुके द्वारा । जसे रस्यते इति रसः' 
यहा रस्यते क्रिया पदसे निवेचन कियागयाहै। (३) नामभौर धातुके 
दारा जैसे--'पिशितमणश्नातीति पिशाचः [ यहा पिशित शब्द ओौर अश्नाति 
क्रियाके द्वारा निवेचन कियागयाहै] तथा (४) सङ्केतकेदारा। इस 

चतुर्थं प्रकारके तीन भेद है--( १) लौकिक शब्द जसे भु सत्तायम्‌ । (२) 

वैदिक शब्द जैसे दीधीडः धातु दीप्ति भौर देवन (पासोंसे क्रीडा करना) अर्थं 

, में प्रय॒क्त होता है । ( दीधीङ्‌ आदि पाँच धातु वेदमें ही भ्रवृक्त होते है अतः 

यह्‌ वैदिक संकेत है )। तथा (३) पारिभाषिकं शब्द-जेसे गान्धवेवेदमें 

गीतविशेष के अथं मे परहित "ओवेणक' शब्द । [ एेसे शब्द प्रत्येक शस्त्रके 

। पाषंद्‌ या अङ्खरूपं में परिभाषित संकेत होते हँ पाणिनिके वृद्धवि टि जेते 
आदि संकेत ]। (अ० भा०) 

१. विस्तार या विभागके वाराही संग्रह ( उदहेश ) बतलाया जाताहै 
ओौर यह विभाग उदहृश्यान्तगंत ही (होता) है । उदहेश, लक्षण ओर परीक्षाया 
सग्रह, कारिका ओर निरुक्त रूप त्रिविध शास्त्रप्रवृत्ति का विभाग केवल विस्तार 
करता है । अतएव विभाग पृथक्‌ नहीं है उसका अन्तर्भाव उहेशमें ही होता 
है । यही आचाय भरत तथा अभिनवगुप्ताचायं को इष्टहै। (अ० भा०) 
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नाख' में स्वीकृत रस आठ है-( ? ) शक्रः ( २ ) हास्य, ( २ / 
करुण, (  ) रद्र, (५ ) वीर, ८ $ „) मानक, (७) बीम तथा ( ८ ) 
अद्भुत ॥ ९8 ॥ 

1 

१. नट के दारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिनयके प्रभाव से प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रतीयमान, एकाग्रमन की निश्चलता के कारण अनुभव किया जाने वाला भौर 
नाटक (या काव्य) विशेष से प्रकाशित होने वाला अथं "नाटच' कहलाता है । 
यह नाटच आलम्बन तथा उदीप विभावो के असंख्य होने के कारण अनन्त 
विभावादि खूप है, किन्तु समस्त विभागों के ज्ञान में पयंवसित होने तथा उस 
ज्ञान का उपभोक्ता मे पयंवसान होने से भौर भोक्ताओं कं भोक्ता (नायक) में 
पयंसान होने से नायक की ( रत्यादि रूप ) स्थायीभावात्मक चित्तवृत्ति भी 
“नाटय' है । अर्थात्‌ “रस' ही “नाटच' है एवं नाट की सामग्येण उपलब्धि 
रसमेँहीहोतीदहै। 

नाटक के अन्तगंत प्रयुक्त प्रधानचित्तवृत्तिरूप नायक कौ एक चित्तवृत्ति 
मेरे हया दूसरे के इस प्रकारके भावस रहित होकर लोकिकं गीतों के 
नेयपदादि लास्य क दस ग से युक्त ओर स्वीकृतलक्षणसम्पन्च गुण, अलंकार, 
गीत-वाद्य आदि कं संयोग द्वारा अतिशय मनोहारित्व कौ प्राप्त होकर काव्य 
की महिमा एवं नट के दवारा अनुष्ठित प्रयोग-परम्परां एवं अभ्यास विशेष के 
प्रभावसे साधारणीकरणकी भूमिप्राप्तकर नायक की अपनी चित्तवृत्ति 
सामाजिको को भी अपनी सीमा में समाविष्ट करादेतीहै भौर नायक तथा 
सामाजिक की चित्तवृत्ति के तादात्म्य [ अभेद ] होने के कारण ही अनुमान, 
आगम खूप परीक्षात्मक एवं इन्दरिय-संन्निकषं के विना ही उत्पन्न होने वाले 
योगिग्रत्यक्ष से उन्न रसादि का अनुभव न करने वाले [तटस्थ प्रमाता एवं 
्रनेय से विलक्षण एवं लौकिक चित्तवत्ति से भिन्नरूपमे प्रतीत होने वाली, 
नायक के अपने परिमित स्वरूप के आश्रय से प्रतीतन होने के कारण लौकिक 
अङ्गना भादि से उल्पन्न अपनी रति ओर शोक के समान अन्य चित्तवृत्ति को 
उत्पन्न करने में अक्षम होने से निर्बाध अनुभूति के विश्रान्ति स्वरूप आस्वादन 
नामक व्यापार के द्वारा गृहीत होने से "रस" शब्द से अभिहित होती हे । 

अतएव जिस नाटचरस की अभिव्यक्ति होती है, वह मुख्यभूत महारस है 
यह (१) स्फोट के समान असत्यभरुत अथवा (२ ) अन्विताभिधान कं 
समान उषायात्मक सत्यख्प या (३) अभिहितान्वय के समान प्रधानरस 
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नाव्यशाखम्‌ 
पते ह्यष्टौ रखाः भरोक्ता द्दिणेन मदात्मना । ` 
पुनश्च भावान्वक्ष्यामि स्थायिसञ्चारिसच्वज्ान्‌ ॥ १७ ॥ 


समुदायरूप दहै । यहांइस प्रकारके अन्य रस प्रधानरसके अंश ह्पमें 
अवस्थित से दिखाई देते ओर वणन किये जाते ह । ( अर्थात्‌ स्फोट सिद्धान्त 
के अनुसार वणे, पद ओौर वाक्य अखण्ड आओौर वाक्यम पदों की ओर पदों 
मे वर्णों की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । अखण्ड पदों को "पदस्फोट' तथा अखण्ड 
वाक्य को "वाक्यस्फोट कहा जाता है तथा यहु स्फोट ही अधंबोधक होता है । 
इसका भाशय यही कि नाटचमें रसकी प्रतीति अबण्डाभिन्यक्तिरूपमेंही 
होती है वाक्य तथा पद के समान उसमें अवयवों की प्रतीति असत्य कल्पना 
होगी । इस प्रकार अन्विताभिधानवाद का अभिप्राय यहद किं वाक्यार्थं बोध 
मे ( पदों का अभिहित होने के बाद अन्वय नहीं होता किन्तु ) पदों के दवारा 
अन्वित अथं ही भभिहित होता है । अतः अन्वित पदाथंकीही प्रतीति होने 
से पदाथ ही सत्य है उनकी अलग २ स्थिति उपायमात्र है। निष्कषं यह किं 
नाट रसकं साथ अन्य रसोंकी स्थिति उपायभूत सत्यक समानहै। 
अभिहितान्वयवादमें पदार्थोका बोध पहिले होकर उनके समुदायलूपसे 
वाक्याथ का बोध होता है। इसी तरह नाटच रस के भन्तगं त अन्य सब रसों 
की स्थिति पदार्थो के समान अङ्गभूत ( गौण होती ) है ओौर ये प्रघानरसका 
बोध समुदाय खूप में करवाते ह) । (अभा) 


जभिनवगुप्तके मतमें रसनौ हैँ । अतएव बीभत्सादृभुतशान्ताश्च नव 
एेसा पाठ है। परन्तु नाटकमें जो शान्तरसको नहीं मानते उनके मतम 
(अष्टौ रसः" पाठ मानागयाहै। भरतने आठ रसो को नाटच में मान्यता दी 
थी । नाटचशाखर के इस भरतोक्त क्रम का अभिनवगुप्ताचायं ने वड़े ही सुन्दर 
ङ्प में उपपादन कियाहै । यथा--भःरत द्वारा श्यृङ्कार रसको प्रथम स्थान 
देने का कारण है उसका जाति सकल सामान्य होना । उसके प्रति समीका 
आकर्षण रहना ओर उसका अत्यन्तं परिचित होना । इसी कारण प्रायः सभी 
आचार्यो ने उसकी प्रधानतां मानीदहै। श्यृङ्खार का अनुसरता होने से "हास्य 
द्वितीय स्थान पर है । श्यङ्खार-निरपैक्ष तथा हास्थके प्रतिकूलं होने से “करुण” 
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ये आठ रस महामना ब्रह्माके द्वारा कहे गर्हे । अवरम आपको 
स्थायी ' संचारी तथा सात्विक भावों को बतल्ता हैँ ॥ ०७ ॥ 


स्थायी माव- 
रतिर्ासश्च दाकश्च क्रोधोत्सादौ मयं तथा । 
ज्ञगुष्ला विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिता ॥ १८ ॥ 


ये ( आठ ) स्थायी भाव हरति, हास्त, शयोक, कोष, उत्साहः 
मय, जुगुप्सा तथा विस्मयः ॥ ०८ ॥ 





का तीसरा स्थान दै । करण से उत्पन्न ( अर्थात्‌ मूलम करुण होने ) से रौद्र 
का चतुथं स्थान है । (क्योकि यह अथं प्रधान रै) पांचवां है बीभत्छ। यह धमं 
प्रधानदहै ओर धम्मं अथंकामूलहै। वीरोंका कायं भयातंजन को अभय 
प्रदान करना होता दहै अतएव छठा भयानक रसहै। भय के विभावोंसे 
निमित बीभत्स का सातवाँ स्थान है । तथा आठ्वां अद्भूत है क्योकि वीरता 
के परिणा म-भूत विस्मय ( कायं ) से "अद्भुत" प्रतीत होता ही है । इश प्रकार 
आठ रस त्रिवर्गाट्मक हैँ तथा प्रवत्ति धमं से सम्बद्ध ह इसी कारण ये “नाटचः 
मं उपयोगी रसै क्योंकि नाटच स्वयं त्रिवगेसाघक ( आचा्यंगण मानते) 
है । निवृत्ति धमसे सम्बद्ध नवां रस शान्तटहै जो उभय धर्मोपियोगी तथा 
मोक्षफलक होता है ओर इसी कारण इसका तत्त्वज्ञान से उत्पन्न “निवेद 
स्थायी मानाजातादहै। (अ० भा) 


१. रस का अनुभव विभावादिके द्वाराहोनेके कारणरसके बाद स्थायी, 
संचारी तथा सात्विक भावों का वणेन [ उहेश्य श्पमें कथन | यहां अवसर 
प्राप्त है । इनमें भी लौकिक रत्यादि ख्प चित्तवृत्ति के परिचय के बिना कवि 
या अभिनेता रस के साथ सम्बद्ध विभावादि को उपस्थित करने में असमर्थं 
होति हँ अतएव भावों के वणंन में सरवेप्रथम स्थायी भावका निदेश किया 
गया । (अ० भा० ) 

२. ( शान्त रस मानने पर ) स्थायीभावों के षाठ को “जुगुप्साविस्मय- 
शमाः" मान कर इस शान्तरस का “शम' स्थायीभाव कुछ विद्वान्‌ मानते हैँ । 
अन्य विद्वान्‌ श्लान्तरसर का स्थायीभाव "उत्साह" या “जुगुप्सा मानते हैँ तथा 
कुछ विद्वान्‌ सभी स्थायीभाव शान्त के स्थायी हो सकते हँ अतः उसके 
विशेष स्थायीभाव का पृथक्‌ उल्लेख आवश्यक नहीं मानते । ( परन्तु वास्तव 





२२२ 
संचारी माव- 


निर्वदग्छानिशङ्काख्यास्तथासूयामदश्चमाः । 
आलस्यञ्चैव देन्यश्च चिन्ता मोहः स्सरतिश्तिः ॥ १९ ॥ 
व्रीडा चपलता दषे आवेगो जडता तथा। 

गवौ विषाद्‌ ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥ २०॥ 
सुक्तं विबोधो ऽमषेश्चाप्यवहित्थमथोभ्रता । 
मतिभ्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥२९॥ ` 
` च्रासखश्चैव वितकंश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
्रयलिश्दमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ २२॥ 


~ तैंतीस) संचारी साव (इत प्रकार / ह। (?) निर्वेदः (२. 
ग्लानि, ८ २) चंका, (४) असूया, (५ ) मद्‌, (5) श्रम, (७ / जालस्व, _ 
(८) देन्य, ( ९ ) चिन्ता, ( ९०) मोह, ( ९? ,). सति, ( 2९ > शति, , 
(र ) ब्रीडा, ( 2४ / चपलता, ( ५ ज हष ( ९5 आवेग, ( २७) 
जडता, ८.२८) गर्व, ( ९९ ) विषाद्‌, ( २० 9) भत्सुक्य, ( २९ १ निद्रा, 
(८ २२ ) भपस्मारः ( २२ ५ सुप्त, ( २४ प्रबोध, ( २५ „) आमष, ( २९ / 
म ) तत्वज्ञान से उत्पन्न ^निवेद' [ वेराग्य | इसका स्थायी भाव है । निर्वेद ` 
न स्थायी भाव तथा संचारी भावके ( दोनों के ) धमे रहते है । इसी बात 
को संकेतित करने के लिये व्यभिचारी भावों की गणनामें इसे प्रथमे स्थान. 
दिया दहै, जबकि यह अमंगल स्वहूप है भौर इसीलिये भरत ने स्थायी भावों 
की संख्या की गणना में संख्या का निदेश नहीं किया । ये स्थायौ भाव भिन्न 
रसो की.व्यभिचारित्व को प्राप्त कर तेते ह । [ अर्थात्‌ स्थायी भाव भौ अन्य 
 रसोंमे संचारी भाव वन जाते] [ अ० भा० | करदः 
१. संचारी भाव ३३ही होति भौरये ही व्यभिचारिभावरदहै। इसी 
नियम को निदशित करने के लिये मूलकारिका मे “त्रयल्िशत्‌' तथा (अमी! | 
पद दिये गये है । नाट्च में इन्हीं भावों काप्रयोगइष्टहै। `  । ` 


~ + ^^ + ^-^ ^~ ~~~ नण नच 
। : स^ . 


१. प्रबोधो-ग० । 
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अवहित्था, ( २७ ) उता, ( २८ / मति, ( २९ ) व्याधि, (२०) उनभाद 
( २९ / मरण, ( २२.) त्रास तथा (रर , वित्तक | 


सात्विक भाव- 


स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभज्गो*ऽथ वेपथुः । 
वेवण्यमश्च प्रलयः इत्य्ौ सात्विकाः स्मता: ॥ २२॥ 


स्तम्भ, सेद, रोमांच, स्वरभय, वेपथु, वेवण्य, अश्रु तथा प्रलय नामक 
आठ सातिक, माव हँ ॥ २२॥ 


नास्वाधित अभिनय भ्रकार- 


आङ्गिको वाचिकश्चैव ह्यादाय; सात्विकस्था । 
चत्वारोऽभिनया छेते विक्ञेयाः नाख्वसंधयाः ॥ २४॥ 


नास्वा्रित अभिनयके चार प्रकारहं। (®) आंगिकः, (२) 
वाचिक, ८ २ ) आहायं तथा ८४ ) सातिक ॥ २६ ॥ 


१` सात्विक भावों कै द्वारा संचारी या व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति 
मया अभिनय द्वारा उनके प्रस्तुतीकरण मं सहायता प्राप्त होतीदहै। इसी 
कारण संचारी भावोंके उल्छेखके बादही सात्विक भावों का उरेशरूपमें 
कथन किया गया । अभिनवगुप्ताचायं के अनुसार सात्विक भाव में व्यभिचारी 
भावों के तथा अभिनय के धमं होते है इसलिये इनका अभिनय कला से सीधा 
सम्बन्ध होत्ता है परन्तु ये अभिनय (आदिके (ही) भेद नहींहोने) से 
भिन्न होते है । 
आङ्क्खिक-अभिनय का कायं शरीरके द्वारा नाटचशास्त्रमें अभिहित 
लक्षणों से कायं सम्पादन करना है । वाचिक का कायं टै विभिन्न रसभावपुणं 
नाटच रचना य। शब्दादली का उच्चारण करनाया बोलना ( संवादोंका 
पाठन ) । आहायं का कायं है नेपथ्य रचना (साजसज्जा) करना तथा सात्विक 
काकायंदहै चेहरे पर प्रकट होने वाले आन्तरिक भावोंके सभिव्थंजक स्वेद 
भादि का भ्रस्तुतीकरण । अभिनवगुप्त का मत है इन चार अभिनयो मे वेष 
भूषा रूप आहायं अभिनय की साक्षात्कार बुद्धिके उपयोग मं अन्तरगता 


च भजः भेज ण #॥ + + न प प 0 


१. स्वरसादोऽ-ग०, ध० । 
२, येषु नाटचं प्रतिष्ठितम्‌--क०; विज्ञेया नाटचकमेणि-ख० । 


#॥ + + + + ^ + + #॥ "+ + ^ 
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१. धर्मी तु द्विविधा स्मृता- । 


+. नाव्वशाखम्‌ 
धर्मी-~ ¦ .; 
लोकधर्मी नाख्यधर्मी धर्मीति दिविधः' स्खृतः। 
दो धर्मी होते है--लोकधमीं तथा नाय्वधर्मी । 


चार वृत्तिया- 
मारतो सारती चैव कैशिक्यारभटी तथा ॥ २५॥ 
चतस्नो वृत्तयो ह्येता याञ्खु नास्यं भतिष्ठितम्‌ । 
तथा ( 2 ) मारती, (२) सात्वती, ८ २ ) कैशिकी मौर (४) भारभटी 
नामक चार व्रत्तियाँः है जिन पर नाद्व-प्रयोग निर्भर है । 


नि र सस्रद््मयर ऋ्क्- - 4-  = न “ . '्ः 
सुचित होती है अतः यह उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूणं ( माना जाता ) 


है ! कारिका रमये हए "नाट्चसंश्या” पद का अभिप्राय यह है कि लोक मे 
सहज परिचित होने के कारण इसका चाहे उपयोगनमभी हो किन्तु नाटच- 
प्रयोग में यह ( आहायं अभिनय ) प्राणस्वरूप होता है । ( आर्जखिक अभिनय 
का विस्तृत विवरण ना० शा० अश्याय 5 से १२, वाचिक का विवरण ना 
शा० अ० १५-१७, आहायं अभिनय का विवरण ना० शा० अध्याय २३१२४ 
तथा सात्वि अभिनय का विवरण ना० शा० अ० २३, रे४्मेहै)। 

१. धर्मीका अथंहै स्वभावया परम्परानुकूल कायं । जब अभिनय 
लौकिक उपयोगी तथा प्रतिष्ठित सामयिक परम्पराओं [ धर्मो ] का अनुगमन 
करता दहैतो इस आधार पर उति लोकधमीं तथा नाटचधर्मीं कहा जाता है । 
अभिनय के अनुगामी होने से धर्मियों का उल्लेख अभिनय-कथन के बाद किया 
गया । संक्षेप मे लोक के सहज जीवन का अनुकरण करने वाला अभिनय 
किया जाए तो उसे लोकधर्मी तथा शास्त्रीय पद्धति से जब स्त्रीपात्र पुरुष का 
या पुरुषपात्र स्व्रीपात्र का सूपधारण कर अभिनय करे तो उसे नाटचधर्मी 
कहते है । लोकधर्मी ओौर नाटचधर्मी का लक्षण ना० शा० अध्या० ९।४ मेँ 
( ७०-७४ ) द्रष्टव्य । 

२. वृत्तियों का सम्बन्व अभिनय की पद्धति से रहता है अभिनय अभि- 
नेतव्य के बिना सम्भव नहीं है । ङ्पकों के दस प्रकारो को विविध शेलियोमं 
प्रस्तुत करनेके कारण वृत्तियों का छ्पकों से सम्बन्ध होने सेये वृत्तियां 
पको की उपकारक हैँ । (अ० भा० ) 
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प्रवत्ति्या-- 
आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा चेवोढूमागधी ॥ २६॥ 
पाञ्चाटी' मध्यमा चेति विज्ञेयास्तु भच्ुत्तयः। ` 
८ ¢ „) आवन्ती, ८ २ / दक्षिणात्या, ८ २ ,) भोदूमायधी, (£) पांचाली 
तथा (८५ ) मध्यमा को प्रवृत्तिं, जानो | 
सिदिया- 


देविकीः माचुषी चेव सिद्धिः स्याद्‌ द्विविधैव तु ॥ २७ ॥ 
नाद्व प्रयोय में प्राप्त्योने वाली सिदधियोस्दो प्रकारकी होती है 
(2 ,) देवी तथा ( २, मानुषी ॥ २५॥ 
स्वर~-- 
शारीराश्चैव वैणाश्च सप्त षडजादयः स्वराः । 
[ निषाद षेभगान्धारमध्यपञ्चमधेवताः ॥ ] 
षडजादि सात स्वरों के शारीर तथा वैणव मेदसेदो प्रकार (व्यं) 


होते है । ८ सात स्वरौ के नाम है -निषाद, कषम, गान्धार, मध्यमः 
पञ्चम, घेवत तथा षड्ज ) 





१. प्रवृत्तिया-देश के आधार पर होने से इनका उल्लेख वृत्तियों के 
पश्चात्‌ किया गया । इन प्रवृत्तियों का सम्बन्ध विविध प्रदेशों से रहता है । 

२. अभिनय की परिसमाप्ति सिद्धिमें होने से प्रवृत्तियों के बाद सिद्धिरयां 
कही गयीं । ( सिद्धियों का वर्णन ना० शा० अध्याय २७ पर द्रष्टव्य । } ` 

३. पाठय या वाचिकञअभिनय र्मे स्वर का विवरण दिया गयादहै तथा 
इसी के गीत आदि प्रकार ह अतः स्वर का पाठ्य तथा गान में अन्तर्भवि हो 
सकता है परन्तु स्वरों का स्वतन्त्र ग्रहण करने का अभिप्रायहै कि केवल 
स्वरों के भ्रयोगसे भी नाटचप्रयोग मं सौन्दयं परिलक्लितहो नातादहं जो 
अन्तरालापके नाम से प्रसिद्ध हं । अतएव अन्तरालाप के प्रहणाथं यहाँ स्वरों 
का उदे श्य-कथन में पृथक्‌ ग्रहण किया गया । ( ब० भा० ) 


१. पाच्वाल मध्यमा चैव ज्ञेया नाटचप्रवृत्तयः--ग०, घ० ॥ 
२. देवीति--क०। ३. एतत्पद्यार्धं ग--पुस्तके नास्ति । 
१५ ना० शा० प्र 











२६ . : नाव्यज्ञाखम्‌ 
आतो प्रकार- 
वावन च नं चच च ॥ २८१ 
चतुर्विधं ; च विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ । । 
आतो ( वाच्रन्द ) के चार शकार होते है-वथा (८ ,) तत, 
८ २ ) अवनद्ध, ८ रे ) घन तथा ( ४ , सुषिर ॥ २८-२९ ॥ 


ततं तन्न्नीगतं ज्ञेयमवनद्धन्तु पौष्करम्‌ ॥ २९ ॥ ` 
 धनस्तु तातो विज्ञेयः खुषिरो वंश पव च । 


१. भातोद्य-“आतुदयते इति आतोचम्‌' इस व्युपत्ति के अनुसार वाद्यो को 
आतोद्य कहा जाता है; क्योकि ये हाथ आदि से ताडित होते हं । वाद्य-यन्तरो 
के केवल चारही प्रकार नहीं होते, वे अनन्त हो सकते हँ; परन्तु लक्षणों से 
युक्त वाचो के चार प्रकार या कोटिया ही होगीं । लोकवाघों के प्रकार अनन्त 
होने से उन्ही से शास्त्रीय वाद्यो की चार कोटियो का यहां विभेद दिखलाया 
गया हे ततएव मल्लक, पट फलक, ज्वालामुख तथा पक्षवा्च (खंजरी ) जसे 
. अलनिनय के समय प्रचलित लोकवा का शास्त्रीय वाद्यो मे अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता ह । (अ० भा०)। तिर 
` स्वर तथा आतोद्यविधधान का विवरणना० शा०अध्यायरे८परर भी द्रष्टव्य । 


२. बीणा आदि मे तन्तुवाद्यों कै माध्यम से स्वर निकाला जाने से वे तत 
वाद्य कहलाते. हैः । चमविष्टित वाद्य “अवनद्ध' कहलाति हें । इनं मेष के अनु- 
करण पर बजाये जाने के कारण "पौष्कर' भी कहा जाता ह । पृष्करावतंक 
मेध कै देवता हँ । उनके द्वारा अधिष्ठित होनिवाल्ला, कमल पत्र के आकार 
वाला चमडे से मढा हभ (मृदंग आदि) वाच्च “पौष्कर' कहलाता हं । काल कौ 
समता के लिए तालानुसारी पीटा जाने वाला वाद्य "घन" कहलाता हं, यह 
ताल की समता की दुष्ट से बजाया जाता हं ।. कसि से निर्भित घण्टा, घडि- 
याल, ज्ञां आदि वाद्य ताल देने मे अनुपम प्रमाण वाले माने जाति हँ भौर 
ये स्वर एवं वर्णो के उत्पादक होते है, अतः इन्हें "ताल" कहा गया हं । छिद्र 
यक्त वाद्य ^सुषिर' कहलाते हँ । काहल आदि वाद्य सुषिर वाद्य नहीं ट यह 
बतलानेके लिये कारिकामें वंश एववच' कहागयाह: 
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तत उतर वाद्य को. कहते ह जितम तार द्य, पीटा जाने वाला तथा 
चारों ओर मदा हमा पुष्कर वाद्य “अवनद्धः कहलाता है, तालयोपयोगी 
मजीरा आदि ठकिकर बजने वाटे वाद्य वनः तथा बाघुरी आदि पक 
कर बजने वाठे वाद “तुषिरः कहलाते हे । 


भरकायान के पचि प्रकार-- 


परवेदाक्षेपनिष्करामप्रासादिकमथान्तरम्‌' ॥ ३० ॥ 
गानं पञ्चविधं ज्ञेयं धरुवायोगसमन्वितम्‌ । 

शुषा के संयोग से होने वाला गायन पाँच प्रकार का होता है-यथा- 
. (£ ,) अरेश्च (२) क्षेप (र) निष्काम (£) प्रसादिक तथा (५) आन्तर | 


चतुरस्रो विशृष्टश्च रङ्गसञ्यस्रश्च कीर्तितः ॥ ३१ ॥ 


मण्डपः या प्क्षारह के तीन प्रकार है-(,) चतुरस्र (२) विषृष्ट 
तथा ( र.) त्यत्र । 


१. गान केर्पाच प्रकारोँमेजो पात्रों के मपर प्रवेश करते समय उनके 
भावः; प्रकृति तथा अवस्था आदि का सुचक गान गाया जाए वह॒ प्रवेशकः 
गान कहलाता है । प्रविष्ट हृए पात्र की आन्तरिक चित्तवृत्ति को सामाजिको के 
भ्रति प्रकट करने लिये जो गीत गाया जाता है वह प्रासादिकः गान कहलाता 
है । प्रकृत रस से भिन्न रस का आक्षेप करवाने वाला “आक्षेप गान -कहलाता 
हे ओौर पात्रके रङ्गमश्च से निष्क्रमण करते समय गाया जाने वाला "निष्क्राम 
गान' कहलाता है । ध्रुवा कहते हँ गीत के माधारभरूत निर्धारित पदसमूह को 
[रवा गीत्याधासो नियतः पदसमहः' अभि०] । ध्रुवा में योग अर्थात्‌ सम्बन्ध 
होने के कारण ( लोक ) साधारण गानरूप गन्धवं संगीतसे इस गान का 
प्रधानतायुक्त या विशेषगान होने के कारण (ही) यहाँ स्वतः विभेद ( हो 
जाता) है। 


२. पात्रों की गतियो ( भना, जाना आदि क्रियाओं ) मे, अभिनयो में 
-तथा गायन ओौर वादन में प्रेक्षागृह की उपयोगिता होती है ओर मण्डप अपने 
श्रेणी विभाग ( रंगशीषं, रंगपीठ, नेपथ्यगृह आदि रूपों }) के द्वारा पात्रोंके 
अभिनय आदि कार्यो का उपकारक होता है। अभिनवगुप्त कहते है किरग 


मी 





ति जि जि 


१. प्रासारिकमथा परम्‌-ग० । 
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पवमेषोऽव्पसखजार्थौ निर्दिो' नाख्थसं्रहः । 
` अतः परं धवक्ष्यामि खजतरन्थविकल्पनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकोर मेने आपको संक्षेप मं ( सूत्र रूप म /॥ समस्त नाव्य विषयक 


संग बतलाया ( जो रि संक्षिप्त या सूत्रात्मक ्रकारसे हे) अव मेसूत्र 
( लक्षण ) तथा मन्थ ( माष्य । द्वारा विषयों का विवरण प्रारम्भ करता ह| 


रस्त-निरूपण- 


तत्र रसानेव तावदादावभिन्याख्यामः। 

न हि रसाडहते कथ्िद्थैःः प्रतते, 

तच्च विभावालुमावभ्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 

सर्वप्रथमः हम रसोकी ह्ली ( विशेष ) ग्याख्या करेगे । क्योकि रत 

के बिना ८ अन्य नाव्वांग रूप ) अर्थं की रवति नर्हीग होती । ( इसलिए 
भरथम उते ही बतलाते र ) विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावो के 
संयोग से रस निष्पत होता हे । 
के अन्तगंत श्रेणी विभाग (अर्थात रंग शीषं, नेपय्य आदि के) आ जानिसे यहां 
कक्ष्याविभाग का पृथक्‌ कथन नहीं किया गथा । ( तथा कक्ष्याविभाग का 
विषय ना० शा० अध्याय १३में विस्तारसे दिये जानेसे भी यहां कथन 
नहीं किया गया है । )} 

१. संग्रह में नाटचाङ्खों का सूत्ररूप ( संक्षेप ) में ( उदेश्य तथा विभाग 
दोषरूपों में) कथन करने के बाद भौर कारिकाके दवारा सूत्ररूपमें कथनहो 
चृकने पर अब यहां “सूत्र रूप मे अभिहित नाटचांगों कौ लक्षण तथा भाष्य 
खूप मे व्याख्या की जाएगी । ग्रन्थ भाष्य है उनके द्वारा होने वाला विकल्पन 
` “निरुक्त है । इससे आशक्षेप-समाधानरूपा "परीक्षा" की प्रतीज्ञा की गयी है । 

२. मूल के "तावत्‌" पद क्रम का सूचक है तथा 'अभिव्याख्यास्यामः' का 
अथं है विभज्य ( अलग अलग करके ) व्याख्यान करना । 

३. रस को प्रथम स्थानदेनेके लिये मूलमे "नहि" पद दिया गयादहै। 
क्योकि रस के बिना विभावादि अथं व्याख्येय रूप से बुद्धि में नहीं भा (सक) 
तेह ओर रस से बिना आनन्दपूवेक कृत्यो मे प्रवृत्ति तथा अङृत्यों से निवृत्ति 





१, व्यादिष्टौ-ग० । २. कं श्चिदप्यथेः--ग० । 
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अमिनवमारती - | व 
पवं क्रमदेतुमभिधायः रसविषयं लक्षणस्‌ज्रमाह -“विमाचा- 
चमावभ्यभिचारिसंयोगाद्र निष्पत्तिः ।९ ` अत्न भट्लोहरश्रशचतः 
यस्तव भ्याचख्यः-विभाव्रादिभिः संयोगोऽथोत्‌ स्थायिनस्ततो ` 
रसनिष्पत्तिः । तत्र विभावश्ित्तवत्तेः स्याय्यात्मिकाया उत्पत्तौ 
कारणम्‌ । अभावश्च न ` रसजन्या अन्न विवक्षिताः, तेषां रस- 
कारणत्वेन गणनानहैत्वात्‌, अपि तु भावानामेव । येऽचुभावा 





रूप उपदेण या ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती तथा (इस ) रस के 
( ही ) प्रति आदर बुद्धि रखने वाले ओर केवल रसनात्मक प्रतीति मँ आनन्द 
का अनुभव करने वाले सामाजिक रस से भिन्न भाव आदि का स्पष्टतः ग्रहण 
नहीं करते हैँ । भौर क्योकि स्थायीभावके रूप में समस्त अचेतन वगं की 
विभावादि रूप अन्य प्रतीतियों ( चित्तवत्तियो ) से उपढक़ृत प्रधान चित्तवृत्ति 
के अन्तर्गत हूप से ही अचेतन विभावादि वगं की प्रतीति होती है तथा व्या- 
ब्यातत , नट एवं सामाजिक की दृष्टि से (भी) रस की प्रधानता स्वीछृत है अत- 
एव इन सभी कारणों से यहां रस का अभिघात सवप्रथम किया गयादहै1 
यहाँ रस के एकवचन में प्रयोग करने का आशय यह है करि समस्तनाटकमें 
सूत्ररूप से स्थित रहने वाला प्रधान रस एकं ही होता है ओर उसी कं अन्तर्गत 
अवान्तर रस खूप विभाग होति हैँ। ये विभाग उच्च प्रधानरस के आश्रित या 
मुखपिक्षी होति है । ` 
रसनिष्पत्तिः-- 

` १. नाटथशाखर (के मूल ) मे "निष्पत्ति' तथा (संयोग शब्दों का स्पष्ट 
व्याख्यान या लक्षण नहीं दिया गया ओरन ही रस-लक्षण में स्थायी भाव 
का समावेश किया गया । इसी कारण "नाटच-शाल कौ परवर्ती व्याख्याओं 
को विभिन्न मत प्रस्तुत करने का अवसर मिल गया तथा इसी कारण भट- 
लोटलट, श्रीशं कुक, भदुनायक तया अभिनवगुप्ताचाये ने नाटच-शास्तर पर अपनी 
मान्यताओं -का निवंचन प्रस्तुत किया! "रसनिष्पत्ति' परर इन्हीं विभिन्न 
आवार्य की. मान्यताभों का आपेक्षित वर्णन देने की दुष्टिसे हम यहां अभिनव 
भारती के मल अंश ओर उसके अविकल अनुवादको भीदेरहेहं। 

| | ्‌ (नत 
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व्यभिचारिणश्च चित्तबुत्यात्मकत्वात्‌ यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना, 
तथापि वासनास्मतेद् तस्य विवश्चिता । दन्तेऽपि व्यञ्जनादिमध्ये 
कस्यचिद्वासनात्मकता स्थायिवदन्यस्योद्‌ भूवता भ्यभिचारिवत्‌ । 
तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिश्पचितो रसः । स्थायी [ भव | 
त्वचुपचितः। स चोभयोरपि सुख्यया चस्या रामाद्‌वजुकायेऽ- 
क्तरि च नरे रामा दिरूपताञु सन्धानबलाद्‌ इति । 


इस प्रकार उदर्य मेँ क्रम ८ रखने ) के कारण को बतला कर अब 
रस विषयक लक्षण का सूत्ररूप मे जमिधान कहते हैँ ^तत्र' इत्यादि से । 


५. 'उनमै विभाव. अनुभाव तथा संचारी (व्यभिचारि ) भावों के 
संयोग से रस की उत्पत्ति होती दै ।' 


उत्पत्तिवाद-- 


भद्लोहछट आदि ने इस सूत्र की व्याख्या इत प्रकार की है-- 
विमावादि के साथ जो स्थायीमाव का संयोग होता है उस्नी से रसनिष्पत्ति 
( अर्थात्‌ उत्त्ति ) होती है । उनमें स्थायीमाव रूप चित्त्त्त की उत्यत्ति 
मे विभाव कारण होते है । अनुभाव शब्द से यहां रस्नजन्य कटाक्षादि 
स्वरूप अनुभाव नही लिये गये है क्योकि उनकी गणना रस के कारणो मं 
नही क जाती है किन्तु मावोंकीहीकी जाती है । ओर जो अनुमाष ओर 
व्यभिचारिभाव चित्त्रत्ति स्वरूप होने के कारण यद्यपि (एक ही क्षण मे 
स्थायीमाव के साथ नहं रह सकते किन्तु यद्यं रत्यादि स्थायीमाव के 
साथ वासना ( संस्कार ) रूप मेँ निकदादि व्यभिचारी भाव रह सकते है, 
यह्‌ स्पष्ट हे । 


र्त के उत्पादन हेतु भरत द्वारा दिये गये दृष्टान्त मँ भी व्यजन 
आदि के बीच में किसी की स्थायीभाव के समान वातनात्मक ( अनुद्भूत , 
ओर कुल की व्यभिचारिभाव के समान उद्भूत रूप मे स्थिति होती है 
हसील्यि विभाव, अनुभाव आदि से परिपुष्ट किया हुभा स्थायीमाकै 
हवी रत्र है। केवल स्थायीमावं परिषृषट नर्ही होता भोर वह दोनौ 


¢ 


| अनुक्ता ओर अनुकार्यं ) मे रहता है । भख्यरूप से वह अनुकार्यं 
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रामादि मे तथा रामादिरूपतां कर ` प्रतीति करवाने के कारण गौण 
रूप मे अनुकतां [ नट ] मे मी अनुसन्धान के बल से जवस्थित्त रहता हे । 


चिरन्तनानां चायमेव पक्चः। तथा हि दण्डिना स्वालङ्कार 
लक्षणेऽभ्यधायि । रतिः शशङ्गारतां गता रूपवाहस्ययोगेने' ति 
( काभ्यादक्ञे ` २-१८१ ) । "अधिष्य परां कोटि कोपो रौद्वात्मतां 
गतः ( का० दश्ौ° २-२८३ ) इत्यादि च । 


मरषस्थे्य सेवाविप्यये हासदशौनमिति विपयेयस्य द्यमानत्बाचच । 
तस्माद्धेत॒मिर्विमावाख्यैः का्ैश्चाुमावात्मभिः सहचारिरूपेश्च 
व्यभिचारिभिः भरयज्ञाजिततया छतरिमैरपि तथानमिमन्यमानिरजकवं 


मुख्यरामादिगवस्थाय्य ह 


स्थत्वेन लि्गबलतः भ्रतीयमानः स्थायिभावो र 
चुकरणरूपः, अनुकरणरूपत्वदेव च नामान्तरेण ्यपदि्टो रसः । 
दण्डी आदि ` पराचीन आचायौका भी यही मत है। इसीलिये 
दण्डी ने ` अपने ` काव्याद ` नामकं अलज्कार-यन्थ म कहा है कि-- 
“रूपवाहुल्य ( उपचय ) के कारण रति" ( स्थायीमाव ) शक्ता रस कोः 
प्राप्तकर जाती है" : तथा “अत्यन्त वदि को प्राप्त ह्येने पर क्रोध [ स्थायी 
भाव ] सैद्ररसदूषता को प्राप्त करता ह ।* इत्यादि मी । | 


अनुमितिवादः- 


यह सिद्धान्तं [ अर्थात्‌ ` उपचित रत्यादि स्थायीमाव को रस मान 
लेना ] ठीक नहीं है । शीशङ्कक का कहना है कि विभावादि के योग के 
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बिना | या उसके अमाव मे ] स्थायीमाव के भनुमापक हेतु के न होने के 
कारण स्था्यीभावं की प्रतीति नही ह्यो सकती ओर यदि शब्द से स्थाथी- 
माव की परोक्ष प्रतीति मानतो विभावादिके प्रयोगके एवं भा्वोंको 
अभिधेयं मानना पंडेया तथा विमावादिके ्रयोगंके पएव॑मी रत्रकी 
स्थिति या रसत की वरि्मानता ] को मानतो अन्य क्ष्णोकी 
आव्द्यकता ही न रहेगी, ओर यदि [ रत्यादि स्थायीभाव की मत्रा 
मेँ न्यूनाधिक्यया तारतम्यको सम्भव मानेँतो | रत्र में मन्द, मन्दतरः 
मध्यम आदि अनन्त भेद होने ठगेगे । ओर हास्यरस में स्थायी के तारतम्य 
सेजो छःमेद श्ये गये है उन छः भेदं का अभाव ग्राप्त होने ठगेगा; 
ओर यदि स्थायी के तारतम्य से रत्तमेद मानें तो काम की दस्र अवस्थाओं 
मे असंख्य रस माव मानने पड़ंगे; मोर श्योकादि स्थायीमाबो मे आरम्म 
मँ शयोक तीव्रहलोताहै ओर बादमें करश्च मन्द होता जाता हे तथा 
क्रोध, उत्साह भौर रति आदि स्थायी भावों मे अमं, स्थैयं भौर सेवा 
आदि पोषक साम्नी के अमाव में ह्रास दिखाई देता है । इसलिये उपचय 
के स्थान पर उपचय रूपी विपर्यय के प्राप्त होने के कारण उपचित स्थायी- 
भाव रसन होता है यह कथन उतत नहीं है | 


` ओर इसीटिये कारण रूप विमाव, कायं रूप अनुभावो तथा सहकारी 


रूप नि्वेदादि व्यभिचारिभावो के द्वारा (नट के अपने अभ्यास, शिक्षा 


आदि छ्य में ) प्रयल से उत्य् होने के कारण छत्रिम होने पर भी छत्रिम 
से न प्रतीत ह्येने वा [ कारण, कार्थं, सहकारीरूप विभावदि से | 
कारण या चिह्न की सामथ्यं द्वार अनुक्ता [ नट | मेँ स्थितसरूपके द्वारा 
अनुमान से अतीत होने वाला मुख्य [ अनुकार्य ] राम मेँ विद्यमान 
रहने बाला रत्यादि स्थायीमाव का यह अनुकरणरूप होता है तथा इसी 
अनुकरणरूप होने के कारण ही यह स्था्यीभाव उससे भिन्न नाम के 
द्वारा व्यवहृत ह्येता है । यही मिच्च नाम से भ्यवहार क्रिया जाने बाला 
पदाथं शसः हे । 


विभावा हि कान्यवलानखन्धेयाः+, अदुमावाः शिक्लातः, 
ऽ्यभिचारिणः छृज्रिमनिजानुभावाजनबलात्‌, स्थायी तु काभ्यबलादपि 
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नानुखन्धेयः। रतिः शोक इत्यादयो हि शब्दा रत्यादिकमभिधेयी- 
कुरवन्त्यभिधानस्वेन, न तु वाचिकाभिनयरूपतयावगमयन्ति । 


न दहि वागेव वाचिकं, अपितु तथा निकृत्तं, अङ्गैरिवाङ्नि 
कम्‌ । तेन- | 


"विचद्धात्माप्यगाधोऽपि दुरन्तोऽपि महानपि । 
बाडवनेव जलधिः शोकः क्रोधेन पीयते इति, 


तथा- 


“शोकेन तस्तम्भः तथा स्थितो योऽनवस्थिताक्ष्देः। 
हदयस्फुटनभयते रक्षितुमभ्यथ्यंते सचिवेः 
इत्येवमादौ न शोको ऽभिनेयोऽपि त्वभिघेयः। 


शाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकरकणोघः । 
स्वेदोद्म इव करतटसंस्परदेष मे वपुषि । ( रला २-११ ) 


इत्यनेन तु वाक्येन स्वाथमभिदधतोदयनगतः खुखारमा रति 
स्थायी ( यि ? ) भावोऽभिनीयते न तूच्यते । अवगमनशक्तिद्येभि- 
नयनं, वाचकत्वादन्या । अत एव॒ स्थायिपदं सते भिन्नविभक्ति- 
कमपि नोक्तम्‌) तेन रतिरलुक्रियमाणा श््गार इति तदात्मकत्वं 
तस्प्रभवत्वञ्च युक्तम्‌ । 


विमावों का काव्यके द्वारा, अनुमार्वोका शिक्षाके द्वारा तथा 
व्यभिचारिभावो का अपने कत्जिम अनुमावों के द्वारा अनुसन्धान ( प्रतीति 
होता है, परन्तु स्थायीमाव काव्य-बल से मी प्रतीत नहीं होता । रति, 
शलोक आदि शब्द रति तथा ओक ` आदिः विष्यो का अभिधा श्यक्तिके 
द्वारा / परोक्षरूप मेँ ] कथन करते है, वाचिक समिन के रूप मेँ उनको 
बोधित नहीं करते । - | 


` क्योकि वाणी का नाम वाविक अभिनय नही लता किन्तु उस वाणी 
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के द्वारा किया जाने बाला अभिनय वाचिक कहलाता है । जैसे अर्गोत्तेः 
किया जाने वाला अभिनय आङ्गिक होता है 1 अतएव: 


जैसे अतिश्नय बदर इए, अयाध तथा अनन्त होने पर मी समुद्रको 
वाडवाभि पी जातीहे उसी प्रकार ( अतिश्रय बट हए, अगाध तथा 
अनन्त होने पर भी ) श्लोक को क्रोध नष्ट कर देताहे। | 


यह, तथा-- 


सोक के कारण चेष्टाहीन एवं निरन्तर कन्दन करते हए टेसा पड़ा 
हआ है कि कहीं इसका हृदय न विदीण हो जाए, इतस आशंका से भयभीत 
मन्त्री केवल उसके संरक्षण की ( इश्वर से ,) प्राथना कररहेहै। ` 

इत्यादि उपर्युक्त उदाहरण में शोक अमिनेय नहीं है, किन्तु यहां वह 
स्वद्चब्द वाच्य होने से अमिषेय है । ( परन्तु ,/- 

चित्र-निर्माणकी वेला में उतर चित्र प्र उप्तके आके जो कण 
गिरे मे उसके हस्तस्य के द्वारा मेरे शरीरम आए हुए स्वेद के समान 
सरोभित ह्ये रहे है| (२०२९९). , =: 

इस प्य ते उसके वाव्याथंसे भिन्न उद्यनगत घुखस्वरूपा रति 
स्थायीमाव का यह अभिनय किया जा रहा है, शब्द से अभिहित मात्र नहा 
क्रिया जा रह्म । शब्द की वाचकदयक्ति से भित्र बोध करवाने वाली अन्य 
शक्ति अभिनय है। इसील्ि स्थायीमाव क्री प्रतीति अमिनयके द्वारा, 
होने से विभाव-अनुभाव आदि के साथ सूत्र में स्थायीमाव का मिनविभक्ति 
ममी प्रयोग नही क्रिया गयाहै | आश्य यह कि उपचित स्थायीमाव 
रत नही होता, अनुक्रियमाण स्थायीमाव ही रतत्व को प्राप्त करता है] मर 

इसीटिये अनुक्रियमाण रति ही श्रङ्गाररत होती है । अतएव उस्तका स्थायी 

भावरूप ८ तदात्मकत्व ) ओर स्थायीमावमूलक ८ दोनों ) होना (तत्मभवत्व) 
उचितहे 

अथेक्रियापि मिथ्याज्ञानदष्टा-- 

{मणिप्रदीपप्रभर्योमंणिवुद्धचाभिधावतोः । 

मिथ्याक्ञानाविशेषेऽपि विशेषो ऽथेक्रियां प्रति' इति । 

न चाज नतक पव सुखीति परतिपत्तिः। नाघ्ययमेव राम 


इति, न चाप्ययं न सुखीति, नापि रामः स्याद्वा न वायमिति, न 





॥ | २३५. 
चापि तत्सदृश इति । किन्तु 4 सम्यङमिथ्यासंशयसाददयप्रतीतिभ्यो - | . 
विलक्षणा चिचरतुरगादिन्यायेन यः खुली रामः, अखावयमिति प्रतीति- 
रस्तीति । तदाद- > द 


(प्रविभाति न सन्देहो न तत्वं न विपयेयः । 

धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि ॥ 
विण्द्बुद्धिसम्भेदादविवेवितसप्टवः । 

युक्तया पर्यजुयुज्येत स्फुरच्नलभवः कया ।।' इति । 
 तदिदमष्यन्तस्तच्वशन्यं न विमदेक्षममित्युपाध्यायाः । तथा दि- 


अनुकरणरूपो रस इति यदुच्यते तत्कि खामाजञिकपरतीत्यभिः 
प्रायेण, उत नटाभिप्रायेण । कि वा वस्तुृत्तिविवेचकम्याख्याठ 
बुद्धिखमवलम्बनेन, यथाहुब्योख्यातारः खस्वेवं विवेच यन्तीति! । अथ 
भरतमुनिवचनाचसारेण १ | 


मिथ्याज्ञान से भी ( रतासादादि रूप ) अथं को न्यक्त करने वाली 
क्रियां यां फल-्ातति देखी जा सकती है । ८ जसे- / | 


मणि ओर प्रदीपके समान प्रमा को देखकर ओर उसे मणि समन्न 
कर छेने के लिये दौडने वाले दो -ग्वक्ति्यो मँ मिथ्याज्ञान के समान हयेन 
पर मी फलप्राति [ अर्थक्रिया | मे मेद पाया जाता है । | 

ओर यहाँ नर्तक ही सुखी है यह प्रतीति नही होती ओर न यही 
राम है इत प्रकार की प्रतीति भी नहीं होती, न यह सुखी नही है यह 
प्रतीति होती है ओर नहीं यह रामहै या नही इस रकारः की ओर 
नहीं यह उसके समान है इस प्रकार की प्रतीति होती है । किन्तु सम्यक्‌, 
मिथ्या, संय तथा साहस्य ( इन / रूप तमस्त प्रतीतिं से विलक्षण 
( भिक प्रकार की / “जो सुखी राम है बह यहं है" इत प्रकार की रतीति 
होती है । जैसा क्रि निघ हो कारिकार्भं मे बतलाया मी गया है :-- | 

न सन्देह कौ प्रतीति होती है, न यथार्थं स्थिति की ओर न भ्रान्ति 
कर श्रतीति होती है। यही वह है रेती बुद्धि मी नही होती ओर यह 
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वह नर्ही है देषा मी लगता है । इसद्िये विरुद प्रतीतियो के सम्मिश्रण 
के कारण पथक्‌ स्वह में अम जदि का ताक्तिकर निर्णय न होने के कारण 
उस पुरास्फुरित अनुभव को कैसे भ्रम आदि कहा जाए यह निश्चय नही 
करिया जा सकता है। 


आचार्यं भटतोत के मत से कुक का यह अनुकरणवादं साशहीन 
पिद्धान्त है जो परीक्षाकाल मे टिक नहीं सक्ता । क्योकि यदि रत्र को 
| शकक की तरह] अनुकरणरूप कहा जाए तो यह सोमाजिक के अभिप्राय 
से क्हाजा ह्यह यानटके अमिभ्राय से अथवा वस्तु तथा वृत्तका 
विवेचन करने वाठे व्याख्याता के अभिप्राये कह जा रहा है ?। 
कहा जाता हे करि व्याख्याताजन रससूत्र की इस प्रकार विवेचना 
करते है । या फिर भरतमुनि के वचनो के अनुसार स्थायीमाव के अनुकरण 
को रस्त कहा जारह्य है ? 

आद्यः पक्षोऽसङ्गतः। किञ्चिद्धि भ्रमाणेनोपलब्धं तद्नुकरण- 
मिति शक्यं वक्तुम्‌ । यथा, “एवमसौ खरां पिबतीति' खुरापाना- 
खकरणत्वेन पयःपानं भ्रत्यक्षावल़ोकितं प्रतिभाति, इह च नरगतं 
कि तदुपठम्धं तद्चुकरणतया भातीति चिन्त्यम्‌ । तच्छरीरं 
तन्निष्ठं प्रतिशीषेकादि, रोमाञ्चकगद्रदकादि्चुजक्षेपवलनप्रशचति 
शक्षेपकटाक्षादिकं च न रतेश्चित्तचृत्तिरूपतयानुकारत्वेन कस्यचित्‌ 
पत्िभाति । जडत्वेन, भिन्नेन्द्रियम्राह्यत्वेन च ततो ऽतिवैलक्षण्यात्‌ । 
सुख्यामुख्यावचछ्रकने च तदनुकरणप्रतिभासः । न च रामगतां 
रतिमुपलब्धपूर्विंणः केचित्‌ । पतेन 'रामायुकतारी नटः इत्यपि 
निरस्तः प्रवादः । ` | | | 


` (इनमें उपफाभ्याय के भनुत्तार) यहां प्रथमपक्ष भस्तंगत हे । क्योकि अनु- 
करण बह कहा जाता है जो किती वस्तु के प्रमाण से गृहीत होता हयो। जैसे 
इत प्रकार यजन मदिरा पान करता है" कह कर कोहं दृधं प्रीता है तो यहां 
मदिरा-पान के अनुकरणरूप में टुग्धपान प्रत्यक्ष अवलोकित ह्ये रहा हे । 
पर यदह्ं अभिनय के अन्तर्गत रत के प्रषयमे अभिनेतामे टे्ी कौन 
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सी बात देखी जाती हे जो प्रमाणरूप में उपलन्ध ह्यन के कोरण अनुकायं 
के अनुकरणरूप मर प्रतीत होती हयो यह विचारणीय है । क्या उत्को श्नरीर 
अथवा उसके शरीर पर स्थित मुखोटे ( प्रतिश्रीर्षैक ) आदि अथवा रोमांच 
गद्गद आदि या अजाक्षेष, बरलन आदि जर ` अूकटाक्ष आदि रति आदि 
चित्तवरत्तिरूप स्थायीभाव के अनुकरणरूप मे किसी को भातित न्ह 
हो सक्ते? ( प्रतिश्चीषेक से कटाक्षादि परथन्त ) समी वस्तुर्ओं तथा 
अनुमार्वो के जड होने से, दूसरों की इन्द्र्यो से गृहीत होने तथा आधार 
की भिच्ताके कारण यह सब उन रत्यादि स्थायीमार्वो से विलक्षण है । 
दूसरे मुख्य ( अनुकार्यं ¡ तथा अमुख्य / अनुकरण ¡ का विचार कर दोनों 
को देखने प्र यह इतका अनुकरण ह, यह प्रतीत ह्येता | प्रतिभाित 
होता ¡ है । परन्तु यहाँ यमगत रति [ मुख्य अनुकायं रूम ] का किती 
सामाजिक ने प्रथम साक्षात्कार नही रिया अतः नट राम का अनुकरण 
करता है यह मत [ अनुक्ररणरूप न होने के कारण | निरस्त हो जाता है । 


अथ नरगता चित्तचृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्युकारः श्शज्गार 
इत्युच्यते, तज्नापि किमात्मकत्वेन सा प्रतीयते इति चिन्त्यम्‌ । 


ननु प्रमदादिभिः कारणैः कटाक्तादिभिः कार्यः धृत्यादिभिश्च 
सदचरिभिलिङ्गभूतेया लौकिकी कायेरूपा सदचारिरूपा च 
चित्तच््तिः प्रतीतियोग्या, तदारमकत्वेन सखा नटचित्तचृत्तिः परति- 
भाति । हन्त ! तदि रत्याकारेणेव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरणता- 
वाचोयुक्तिः । | 


नलु ते विभावादयोऽदुकायें पारमाथिकाः, इद ॒त्वलुकत्तरि 
न तथेति विरोषः। अस्त्वेवम्‌ ; किन्तु ते हि विभावादयोऽ 
तस्कारणातत्कायातस्खहचरिरूपा अपि कान्य्िक्षादिवललोपकद्पिताः 
ऊचिमाः सम्तः कि कतिमस्वेन सामाजिकः गृह्यन्ते न वा ? यदि 
गृह्यन्ते तद्‌¶ तैः कथं रतेरवगतिः ? क 
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तब श्रीशङ्कुकपक्ष की जोरसे यदि यह क्य जाए किं नटगत 

रत्यादि चित्तव्त्ति ही भ्रतीत या भ्रहण ह्योने पर रति का ' अनुकरणरूप 

` श्रक्गार रसन है तो उपाभ्याय-पर्ष पूछता है कि किस रूप मे उप्तकी प्रतीति 
- स्वीकार की जाएगी इसका यहां विचार करना होगा । 


ओर यदि यह्‌ कहा जाए कि प्रमदादि विभावरूप कारणां, कटाक्षादि 
अनुमावरूप कायो तथा शृत आदि व्यमिचारिभावरूप सहकारियों के 
चिहों [ हेतु ओं ¡ से विमाकादि कारणों से. कायंरूप, अनुमावादि कायां 
से कारणरूप तथा व्यभिचारीमाव के सहकारीरूप से जो. लोक्रिक 
चित्तवरत्ति साक्षात्कार की योग्यता ले लेती है उसी रूप मे नट करी चित्तवति 
रक्षको को प्रतीत या प्रतिभात्तित होती हे [ ओर्‌ गरही रत्यादि-प्रतीति 
रस है ]। [ यदि यही माना जाए तो ] े्ी स्थिति मे रतिरूप मेँ ८ हौ ) 
उसकी यहीति न मान कर्‌ रति की भअनुक्कति के रूप मे उसकी स्वीकृति 
का कथन कहँ तक उपयुक्त होगा यही दुःख की बात हे । 


` अच्छा, अनुकार्य मे जो मालम्बन--उदीपन जादि विभाव उपस्थित 
होते है वे वास्तविक है किन्तु यहाँ प्रयोगकर्ता नट [ अनुक्ता | मँ वैसे 
( वास्तविक विभावादि ) प्रतीत नहीं होते यही दोनों मँ मेद या वेष्य हे । 
ओर यदिरे्ा मानमी लिया जाय तोवे विभाव आदिःउस्न नटगत 
रति के विभाव [ कारण .]; अनुमान [ कायं] तथा व्यभिचारिभाव 
[ सहकारी ] न होते हए भी कान्य तथा शिक्षा आदि से. उपकल्पित होने 
कै कारण वास्तविके विभावादि की अपेक्षा त्रिम होने पर सामाजिका 
केद्वारा विभावादि के रूपमे अतीत होते ह अथवा नही 2 ओर यदि 
सामाजिक केद्वारा वे कत्रिमखूप से ह्ली महण कयि जाते हँ तो उसे त्रिम 
साधनों से वास्तविक रति का उद्बोध केसे हयो तकता है ? 


 नेन्वत पव भरतीयमाना रतिरजुकरणबुदधः कारणम्‌ । तञ । 
 कारणान्तरथमवेषु॑दि ` कायु खुदिक्षितेन तथा जञाने वस्त्वन्तर 
स्थाडमाने ताषचयुक्तम्‌। असुरि्ितेन तु तस्यैव भसिदधस्य 
कारणस्य । यथा वश्चिकविोषाद्‌ गोमयस्येवाजुमानम्‌ । तत्परं 














ह षष्ठोऽध्यायः २३९ 

यत्रापि लिङ्गक्ञानं मिथ्या तज्नापि न तदाभासाजुमानमयुक्तम्‌ । 
नहि बा्पाद्‌ धूमत्वेन ज्ञातादलुकारप्रतिभाखमानादपि लिङ्गात्‌ तदचु- 
काराुमानं युक्तम्‌। धूमाञुकारस्वेन हि ज्ञायमानान्नीहारान्नागन्य- 
चकारा जपापुष्पभ्रतीतिर्दं्टा । | 


( ओर शंकुकपक्ष की ओर से पुनः कहा जा सकता है कि) इसलिये तो 
क्त्रिम साधनो से ज्ञात रति अनुकरणात्मक रत्यादि की बुद्धिका कारण 
होती है । [ बह अनुकरणात्मक रति आदि की प्रतीतिही रस मानी 
जा सरतीहे || यह ठीक नर्हीहे। ( प्रतिद्ध कारणो से भित्र) 

"कारणों से उत्पक्र कायम उनका ज्ञान होने प्रर उक्ष विषय के 
विश्चेषन्न व्यक्तिके द्वारा दूसरी व्स्तु का प्रसिद्ध कारणां को छोड़कर ठीक 
अनुमान करना उच्ितहो सकताहे। पर साधारणपुरूष के द्वारा तो 
उसी प्रसिद्ध कारण का अनुमान श्रिया जाताहै। जैसे क्रित विश्चेष बच्छ 
को देखकर उस्तके कारणभूत विद्ेष गोबर का अनुमान करना । एता करना 
सामान्य पुष के लिये मिथ्याज्नान हयेगा । 

ओर जहाँ धूलिपटल मे धूमादि लिक्तका मिध्याज्नान होता है वहां 
भी अन्य वस्तु (अग्नि ) काजाभास्त मानना उचित नर्ही। क्योकि वाष्प 
के धमके समान ज्ञात होने परमी ज्ञात व्स्तुसे अनुकरण में समान 
लगने वाटी वस्तु से उस्षके समान बनावट वस्तु का अनुमान किया जाए 
तो यह अनुचित होगा । अथवा धूम के समान प्रतीत हयेन वाटे कुहरे 
सेअग्निके समान जकार रहने के कारण अग्निवत्‌ प्रतीत ह्येने काले 
जपापुष्य की प्रतीति अनुमिति हयो जाए [ तो यह भी जनुचित होगा ] 

नन्वक्रद्धोऽपि नटः क्रद्ध इव प्रतिभाति। सत्यम्‌ । क्रद्धेन साद्य 
च श्रककुख्यादिभिः, गोरिव गवयेन मुखादिभिरिति । नैतावतानुकार 
कश्चित्‌ । चापि सामाजिकानां. साहद््यमतिरस्ति । सामाजिकानां 
च न भावश्चूल्या नतके भ्रतिपत्तिरित्युच्यते, अथ च तदूजुकार 
भतिभास इति रिक्ता वाचोयुक्तिः । 


यच्चोक्तं रामोऽयमित्यस्ति प्रतिपत्तिस्तद्पि यदि तद्ात्वेति 








| | २४० नाव्यका्नम्‌ 


निध्धितं `तदुत्तरकालभाविवाधकवेशु याभावे कतं न तत्वज्ञानं स्यात्‌ । 











||| बाधकसद्भावे वा कथं न मिथ्याज्ञानम्‌ । वास्तवेन च वृत्तेन बाध- 

¦ ।  ऋालकेऽपि ` मिष्वाानमेव स्याद्‌ । तेन विष्व ( दय) 
॥ | 1 | संभेदादित्यखत्‌ नतेकान्तरेऽपि च रामोऽयमिति भरतिपत्तिरस्ति । 

| ॥॥ ततश्च रामत्वं सामान्यरूपमित्यायातम्‌ । 

||| 

| | | यच्चोच्यते विभावाः काब्याद्‌च॒सन्धीयन्ते, तद्पि न विद्यः 
1 न हि मनेयं सीता काचिदिति स्वात्मीयस्वेन भ्रतिपत्तिनेटस्य । 
|] | | अथ सामाजिकस्य तथा प्रतीवियोम्याः क्रियन्त इत्येतदेवायुखन्धान- 
| खुच्यते, तरि स्थायिनि खुतरामदसन्धानं स्यात्‌ । तस्येव हि 
| || ुख्यत्वेनास्मिन्नयमिति सामाजिकानां प्रतिपत्तिः । 
|| ( पं पक) कद न होने प्र मी अभिनेता कूड सा प्रतीत होता 
| है । [ अर्थात्‌ वह स्वयं कड न होकर कृड्ध परुष के क्रोध का अनुकरण 
| ॥ 1 कर रहा है। इसी रत्यादि के अनुकरण को रत माना जाताहै | 
(1 ( उन्तर षश्च ) ठीक है । वह कुड के सट प्रतीत होता है जौर यह 
| साद्य भ्रुकुटि जादि के द्वारा होता है ; जेते गौ का नील्याच के साथ 
[14 मुखादि के द्वारा सादश्य होता है । [ परन्तु इस सादस्य से अनुकरणातमकृत् 
॥#. सिद्ध कैसे होगा 2 ] मौर सामाजिक को राम के साह्य की वास्तव मं 
॥ 1 . प्रतीति ८ ही ) नही होती है । पर्त उनकी नट के विषय मेँ भाववेद्य 
| ॥ राहत प्रतीति नही मानी जा सकती है तो फिर उत्त रत्यादि के अनुकरण 
| । ॥ के श्रतिमास ( प्रतीति ) का अभिधान सारहीन है । 
| | 4 य॒दि यहं कहा जाए कि चह राम हैः एसी नटको देख कर्‌ प्रतीति 
|| ॥ | ह्येती है तो इस प्रतिपत्ति के उत्तरकाल मेँ बाधक का जमाव होने से उसकी 
||| ! ताचिक प्रतीति क्यो नही मानी जाए १ ओर वाध होने वर उसे मिभ्या- 
| 1 ्ान क्यो नह माना जाए ? इसके अतिरिक्त वास्तविक इष्टि से आख्यान 
| 10 वस्तु मे वाधक के अनुपस्थित होने प्र मी मिथ्या ज्ञान होगा । अतएव 
॥| . दो विरु बुद्धिर्यो के सम्बन्ध के कारण यह कहना भी असंगत ह्येया । 
| | अन्य अभिनेता मे मी वह राम है इत प्रकार की प्रतिपत्ति होती है; अतः 





षष्टोऽध्यायः २४१ 


रामत्व एक तामान्य सूपहे यही िदद्योताहि। | आश्रययहहै कि 
जसे ब्राह्मणत्व एक सामान्यधरमं है ओर उससे युक्त सभी बाह्मण होते है 
इसी प्रकार ^रामत्वः विशिष्टया वैयक्तिक धमं होकर भी आदर्चं-व्यक्तित्व 
के कारण सामान्य धर्महयो जाने से अनेक अभिनेताओं मे शयमल 
की प्रतिपत्तिया मान हो सकता है। | । 


ओंरजो यह कहा जाताहे.कि "काव्य के द्रा विभावो का 
( उपस्थापन या / अनुसन्धान किया जाता हे यह मी प्रतीत नरह ह्येता। 
क्योकि यह मेरी सीता है देस क्रिप्ती नट को प्रतीति नही ह्येती । यदि 
(कान्य के द्वारा वरिमावादि सामाजिक की प्रतीति के योग्य बनाए जाते हँ 
ओर रेस करना ही अनुसन्धान होता हैः ठेत्ता माना जाए तो उनक्री 
अपेक्षा स्थायीमाव के विषय में वरह अनुसन्धान ओर अधिक उचित होगा । 
क्योकि हतस स्थायीमाव के ही मुख्य होने से इस राम मे यह रत्यादि 
स्थायीमाव हैः देसी ही सामाजिको को प्रतिपत्ति होती है / भतः रत्यादि 
को ही रत्र मानना उक्रित होगा इनके अनुकरण को नरह |] 


यत्त॒ वाग्बाचिकमित्यादिना मेदाभिधानसंरम्भगभंमदीयान- 
भिनयरूपताविवेकः कृतः स उत्तरत्र स्वावसरे ( अ० १४ ) चचयि- 
ष्यते । तस्मात्खामाजिकपतीत्यचुसारेण स्थाय्यञुकरणं रख इत्यसत्‌। 

न चापि नटस्येस्थं प्रतिपत्ति; रामं तच्चित्तवृत्ति वाजुकरोमीःति । 
सदशकरणं दि ताबद्लुकरणमलुपलन्धग्रङृतिना न राक्यं कतुम्‌ । 
अथ पश्चात्करणमचुकरणम्‌, तल्ोकेऽप्यचुकरणात्मतातिग्रसक्ता । 


अथ न नियतस्य कस्यचिदजुकारः, अपि तृत्तमप्रङूतेः रोक- 
मजुकरोति । तरह केनैति चिन्त्यं न तावच्छोकेन, तस्य तदभावात्‌ । 
न चाश्रुपातादिना शओोकस्यानुकारः तद्वेलक्षण्यादित्युक्तम्‌ । 


इयत्त॒॒स्यात्‌-उत्तमधरृतेये शोकाचभावाः ताननुकरोमीति । 
तत्रापि कस्योत्तमभ्रकृतेः यस्य कस्य चिदिति चेत्सोऽपि विशिष्तां 
१६ ना० शा० प्र 





विना कथं बुद्धावारोपयितं शक्यः। य पवं रोदितीति चेत्स्वा- 
स्मापि मध्ये नटस्याुभविष्ट इति गक्ितोऽजुकायालुकतं भावः । 


` ओ श्रीशङ्कक महोदयने जो वाग्‌ ओर्‌ वाचिकका मेद प्रदरित 
करते हए अपनी अभिनय की विेषन्नता को प्रस्तुत किया है उस्क्री हम 
आगे ( अध्याय 2 मे / यथावस्षर विवेचना करेगे । अतएव सामाजिक की 
प्रतीति के अनुसार सस्थायीभावका अनुकरण रतत कहलाता है यह्‌ 
मानना गक न्ह है। 


ओरन नट को इत प्रकार की प्रतिपत्ति ८ अनुभव, बोधं ,) ही होती 
है किम राम की चित्तवृत्तिर्यो का अनुकरण कर रहय हँ यदि सहश्च करण 
अनुकरण है तो जिसे प्रकृति ( अनुकायं ) का ज्ञान नर्ही है बह उका 
अनुकरण नर्हा कर्‌ सकता । र यदि प्श्वात्‌ करण अनुकरण है तो लोकं 
मे वैसी अनुरणात्मकता अतिभ्या्ति-दोषमस्त हयो जाएगी | अर्थात्‌ 
लौकिक इत्यादि के अनुकरण को देखने प्र मी रत्न की अनुभूति मानी 
जने लगेगी | 


ओर यदि यह्‌ कहा जाए रि अनुकरण क्रिस विशेष ८ नियत „) ग्यक्ति 
कान हो कर सामान्यतः उत्तम प्रकृति काल्येताहै ओर नट अपने शोक 
से उत्तम प्रकृति के शोक का अनुकरण करताहे तो यह कित्र साधन से 
अनुकरण करता है यह विचारणीय है । यदि यह कहा जाए कि नट शोक 
से अनुकरण करता है तो उसे वास्तव मे को शयोक नहीं होता [ अनुक्ता 
मे शयोक का अमावटहै ]। ओर वह अश्रुपात भादि से शोक का अनुकपण 
करताहे यहमी नही कहाजा सकता क्योकि अनुकरणका स्वरूप 
विलक्षण ह्येता हे [ अर्थात्‌ योक मानत्त चित्तवरत्तिभूत है ओर अश्ुषातादि 
देहिक व्यापार है अतएव अश्रुपातादि से श्नोक भिक्रद्यो जाने से यदं 
स्वरूप गत विलक्षणता हे ] 


केवल इतना कट्या जा स्कताहि क्रि जो उत्तम प्रकृति के ओोकगत 
अनुभाव है उनक्रा भरँ ( नट „ अनुकरण करता है" देती अभिनेता कल्पना 
कर सकता हे । न्तु इतमे मी वह कित उत्तम शक्तिके सोककां 
अनुकरण करता हे ( यह निश्चित नही है ] ओर ^जितज्निसी केः टसा 
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कहा जाय तो यह मी विशेष के बिना समन्नना कठिन है । ओर यदि 
“जो मुहल नटकी तरहरोताहै उत्क्रामे अनुकरण करता हः देता कहा 
जाए तो अनुकायंकी प्रतीति मे. नट का अपना स्वखूपमी त्माविष्टहो 
जाने से अनुकार्य ओर अनुकर्त्ता का माव समाप्त होकर व्यथता प्राप्त 
कर टेताहै। 


किञ्च नटः शिक्षावशात्स्वविभावस्मरणाचित्तचृत्तिसाधारणी- 
भावेन हदय सवादात्केवठमनुभावान्प्रदरोयन्‌ कान्य सुपचितकाङ- 
पभ्रत्युपस्करारेण पटंश्वेष्टत इत्येतावन्माज्रेऽस्य प्रतीतिनेत्वजुकार 
वेदयते । कान्तवेषाचुकारबद्धि न॒ रामवेषश्टितस्यानुकारः। पतच 
अथमाध्यायेऽपि दर्दितमस्माभिः। 


नापि वस्तुच्रत्तत्वानुक्लारेण तदचुकारत्वमजसंवेचयमानस्य वस्तु- 
वृत्तत्वायुपपत्तेः। यश्च वस्तुवृत्तं तदशेयिष्यामः। 


न च मुनिवचनमेवविधमस्ति कचिर्स्थाय्ययुकरणं रस इति । 
नापि लिङ्गम्राथं सुनेखपलम्यते प्रस्युत धुकगानताटवेचित्य-लस्या- 
ङञो पज्ञीवननिरूपणादिविप्यये लिङ्गमिति सन्ध्यङ्गाध्यायान्ते 
वितनिष्यामः । “सततद्वीपाञुकरणम्‌' ( ना शा० १।११७ ) इत्यादि 
स्वन्यथापि राक््यगमनिकमिति। तदञचचकारेऽपि च क नामान्तरं 
कान्तवेषगत्यजुकरणादौ । 


ओर नट शिक्षाके तथा अपने विभावो के स्मरण द्वारा चित्तवरत्तिके 
साधारणीभाव के कारण हृदय की संवाद या एकलूयत्ता से केवल अनुमार्वो 
का श्रर्न करता हज काव्य को अनुभावारूप उक्वित कण्टध्वनि ( काकु , 
के द्वारा उच्वारित करते हृए तदनुरूप चेटा करता है । केवल इतने अश्च 
मे यह प्रतीति सम्भव होती है पर यह प्रतीति अनुकरण का बोध तो नही 
करवाती । क्योकि स्री के वेष के अनुकरण के समान राम की चेष्टाओंका 
अनुकरण नहीं हो सकता यह हमने प्रथमाध्याय मे मी बतलाया है । 








४ 
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ओर न व्तुवत्त के अनुसार उन स्था्यीार्वो का अनुकरण ह्ये सकता 

है । क्योकि बाद मे प्रतीत होने वाहे स्थायीमावो का शस्ुद्तत् सिद्ध कते 
होया ? जो वास्तव मे वस्ुदत् है उते हम आगे दिखलाएगे । 


मौर न भरतमुनि के द्वारा देस कहीं कहा गया करि स्थायीमात का 
अनुकरण रपत है" । ओर मरत द्वारा इतत विषय मं निर्दिष्ट आधार मी नर्ही 
दिया गया जिसके आधार प्र अनुमान शिया जासके रि मुनि स्थायीभाप के 
अनुकरण को ही रत मानते है । इसके बजाय अमिनव के परिपोष के लियि 
रवा, गान, तालम चित्र ओर लाया का निरूपण विपरीत पक्ष के समर्थन 
का अनुमापक बन जाता है इतत वात को हम सन्धयो कै अध्याय ( ना० 
ा० अ० २ ) के अन्त मेँ विस्तार से दिखलार्गे । प्रथम अध्याय मं 
नाखको जो सपतद्रीपका अनुकरण बतलाया है । उस्न अनुक्ररण कौ 
व्याख्या दूसरे प्रकार से होती है [ स्थायीमाव के अनुकरण रूप मं नर्हा | 
ओरं स्था्यीभाव का अनुकरण मानने पर मी कान्ता आदिकं वैश 
अथवा गति आदि के अनुकरण मे नामान्तर को आवर्यकता कह होगी 
[ अर्थात्‌ स्थायीमाव का अनुकरण मानने पर उसके व्यि ^" इस दूसरे 
नाम का उगश्रयोग कहां तक उचित होगा । , 


य्चोच्यते वर्णकैरैरितात्ादिभिः संयुञ्यमान एव गोरित्यादि । 
तन्न यद्यमिन्यज्यमान इत्यर्थो ऽभिप्रेतस्तदसत्‌। न दि सिन्दूरादिमिः 
पारमार्थिको गोरभिभ्यज्यते भदीपादिभिरिव, किन्तु तत्सदः 
खमूहविशोषो निव्येते । अतप्व दि सिन्दूराद्यो गवावयवसन्निवेश- 
लदपतोन सन्निवेशाविरोषेणावस्थित। गोखदगिति प्रतिभासस्य विषयः । 
नेव॑ विभावादिखमूहो रतिखदशताप्रतिपत्ति प्रायः । = तस्माद्‌ 
भावाजुकरणं रस इत्यसत्‌ । 

येन॒ त्वभ्यधायि सुखदुःखजननराक्तियुक्ता िषयसामन्री 
वायेव । साह्भचदरा खुखदुःखस्वभावो रसः । तस्यच सामभ्यां 
दलस्थानीया विभावाः । संस्कारका अलुभावन्यभिचारिणः । स्था- 
यिन्त तत्सामश्रीजन्या आन्तः छख दुःखस्वमावा इति । 
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ओर जो यह कहा जाय कि जैसे चित्रम हरताल आदि रगोके 
तूलिका द्वारा सम्मिश्रण से यौ आदि की प्रतीति होती है उती प्रकार 
विमावादिके मिश्रणया संयोग से रस की उत्यत्तिहो जातीहै। ओर 
विभावादिकं से भिन्न उसका शसः यह नया नामी हो जाताहे। 
इसमे यदि अभिव्यज्यमान अर्थे अभिप्रेतहो तो ब्रह ठीक नर्हीहै। 
क्योकि सिन्दूर भादि रंगों से वास्तविक गौ की अभिव्यक्ति नही होती । 
जती ्रदीप के प्रकाश्च मे वास्तविक याय व्यक्त हो जाती हे वसी सिन्दूर आदि 
रगो से उसकी अभिव्यक्ति नरह द्येती केवल गाय सदश्च अंगों की रचना 
स्थ होती है । भौर इसलिये द्वत्र मे सिन्दूर आदि गाय के अवयवो के 
सचिवे के समान सनिवेश्यविश्रेष के रूप मे स्थित होकर यह आकृति 
गौ जैसी है" रेता मान (या प्रतीति का विषय) होता हे । जन्तुं इस प्रकार 
विभावादि-तमूृह रति के सदश है यह रह्म नही है [या हस ल्ञान से 
गरह्णीत नही होते है ] अतएव इत्यादि स्थायीमावों का रस अनुकरण होता 
है यह मत दीक नहीं । 


मौर जो यह स््रीकार करता है कि सुख, दुःख मोह को उत्पन्न करने 
वाली क्ति से युक्त विषय-सामयी बाह्य ही होती है । सास्य दश्चन केःइस 
सिदधान्तानुसार संसार के समी पदाथं त्रिगुणात्मक होने से रस भी सुख, 
दुःल, मोह स्वभाव वाला [ त्रिगुणात्मक ] माना. जाए । ओर उस्न सामयी 
मे दाल के स्थानीय विभाव ओर उनके संस्कार करने वाले छक के समान 
अनुभाव ओर व्यमिचारिमाष है ओर विभाव, अनुमाव, व्यभिचारिमाव 
आदि सामग्री से उत्पत्र आन्तरि सुख दुख एवं मोहूप ( रत्यादि / 
स्थायीमाव है । 


तेन शस्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्यामः, इत्यादावुपचारमङ्गी- 
कुव॑ता प्रन्थवियेघं स्वयमेव बुध्यमानैन दूषणाविष्करणमोख्यीत्‌ 
प्रामाणिको जनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते । यत्तवन्यत्‌ प्रतीति 
वेषम्यभ्रसङ्गादि त॑त्‌ कियद त्रोच्यताम्‌ । 


भौर उत्से स्थायी भावों को रतत प्राप्त करवाएगेः इत्यादि 
मुनिवचन मे उपचार [ लक्षणा ] मान कर रसप्रन्थ के साथ अपने विरोध 
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को सयं जान कर हमारे समान परामाणिक्पुकषो को `दोषग्रदर्शन की परूखता 
से वचा लिया हृक्िये उसे क्रितना धन्यवाद दे । ओर रसग्रतीति को सुख- 
दुःखमोहात्मकर ( त्रिगुण ५ मानने पर एक ही ज्ञान मं विरुद प्रतीतियो 
करा मिश्रण हलो जाने से प्रतीतिवेषम्यादि हेष ( भी ) होगे । इसलिये रसत को 
नरिगुणात्मक मानने के विषय में ओौर कितना अनोँचित्य दिखलावे । 


भद्टनायकस्त्वाह-रसो न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिभ्यञ्यते । 
स्वगतत्वेन हि प्रतीतौ करणे दुःवित्वं स्यात्‌। न च सा ध्रतीतियुक्ता 
खीतादेरविभावत्वात्‌ स्वकान्तश्मरत्यसंवेदनात्‌ । देवतादौ साधारणो- 
करणायोग्यत्वात्‌ समुद्रलङ्घनादेर साधारण्यात्‌ । 


न च तद्वतो रामस्य स्श्रतिरलुपलच्धत्वात्‌ । न च रखन्दाचुः 
मानादिभ्यस्तस्प्रतीतौ लोकस्य सरखता प्रयुक्ता भरत्यक्षादिव । ` नायकः 
युगलाषभासे डि प्रत्यु तलजा-जगुप्लास्पृह्ादिस्वोचितदृ्यन्तयोदयः 
अव्यग्रतयाकाशरसत्वमपि स्यात्‌ । तन्न प्रतीतिरञमवस्शरत्यादिरूपा 
रसस्य युक्ता । 


उत्पत्तावपि  त॒स्यमेतद्‌दूषणम्‌ । राक्तिरूपत्वेन पूवं स्थितस्य 
पश्चादमिव्यच्छौ विषयाजेनतारतम्यापत्तिः। स्वगतपरगततवादि च 


पू्वद्‌ विकस्प्यम्‌ । ` ` 


तस्मात्‌ काभ्ये दोषाभावगुणालङ्कारमयत्वलक्षणेन, नाख्ये 
चतुर्विधाभिनयरूपेण  निविडनिजमोहसङ्कटतानिवारणकारिणा 
विभावादिसाधारणीकरणात्मना, अभिघातो द्वितीयेन भावकत्व- 
व्यापारेण आव्य मानो रसोऽनभवस्त्य दिविलक्षणेन रजस्तमो ऽ- 
चुवेधवेचिञ्यबलादधदि विस्तारःविकासलक्षणेन सतवोद्रेकभकाशानन्द 
मयनिजसंविद्धिश्चान्तिविलक्षणेन परब्रह्मास्वोद्सविधेन मोगेन पर 
भुज्यत इति । 
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शक्तिवाद्‌-- 

भरत के एक अन्य व्याख्यता भड्नायक रससूत्र की व्योख्या करते 
हुए कहते है कि-रस न तो प्रतीत होता है, न उत्यच्रहोताहै भौरन 
अभिव्यक्त होता है । स्वगत खूप से [ अर्थात्‌ सामाजिक द्वारा अपने मे] 
रस की प्रतीति मानने पर करुणरस मेँ सामाजिक को दुःखे की प्रतीति 
होना चाहिये क्रिन्तु यह प्रतीति उचित नही है । [ दुःख के मूल कारण 
वास्तविक ] सीता आदि के विभाव रूप में उपस्थित न होने के कारण, 
अपनी परली आदि की नाय्व-प्रसंगमें स्पतिन होने के कारण, देवता 
आदिके विभाव होने प्र उनके साधारणीकरण के अयोग्य होने के 
कारण जोर हनुमान आदि के समान विभार्वो के द्वारा किये गये समद्रलंघन 
आदि का साधारणीकरण अक्त॑मव होने से सामाजिक को स्वगत रूपमे 
रस प्रतीति नर्ही होती । ` | 7: तः 

ओौर उस रत्यादि से युक्त राम आदि विभावो की स्ति ही होती 
है क्योकि रत्यादियुक्त राभ पूर्वं मे उपलब्ध नही है । शब्द ओर अनुमान 
प्रमाणो से उत्त (रस ) की प्रतीति मानने एर ्रत्क्षन्नान के. जती 
तरसता नही रहेणी । इसलिये शब्द या अनुमानप्रमाण से रस का ज्ञान 
नहीं होता ] ओर प्रत्यक्ष खूप से सम्भोगादि मे रत नायक-नायिका के 
युगल को देखने पर रस के स्थान प्रर लना, जुगुप्ता, सुहा आदि दूरे 
प्रकार की चित्तवरत्तियों का उदय हो जाने से अव्यय्रता या तन्मयतान 
होगी ओर रेता होने प्र॒ रप प्रतीति का आकाशरस ( भका्चपुष्प ) के 
तमान अभाव हो जायया । अतएव अनुभव, स्छति आदि के खूप मेँ रस 
करी प्रतीति मानना ठीक नही । ्‌ 


ओर रसं की उलयत्ति मानने मँ भा ये सव दोष समान ही है ( इतं 
व्यि रसकी सगतंया परयत उत्पत्ति नहीं मानीजा सक्रती 1 
सक्तिरूप मेँ पूर्वस्थित रस की विभाव-अनुमाव आदिके द्वारा बाद मं 
अभिव्यक्ति मानने प्रर विष्यो की घ्रदधि भादि से रसानुभूति मं न्यूनाधिक 
रूप तारतम्य होने ठगेया । ओर फिर प्रहृले पक्षं के समान पुनः यह्‌ 
विचारणीय हयो जायेगा कि रप्ताभिव्यक्ति सामाजिक को स्वयत रूपसे 


होती है मथवा प्रगत खूप ते । 








२४८ नाव्यशाखम्‌ 


अतएव काव्य मे दोषामाव तथा गुणाटकारमयत्व लक्षण के कारण 
ओर नाटक मे चारभरकार के अभिनय सामाजिक के अपने अन्तःस्थित 
तपस्त ` मोह तथा संकट का निवारण करने वाठ एवं विभावादि के 
साधारणीकरण रूप अभिधा शक्तिके पश्चात्‌ द्वितीय अं पर होने वाठे 
भावकत्र व्यापारके द्वारा भाव्यमान [ स्राधारणीकृत | होकर अनुभव 
तथा स्परति भादि से भिज ( विलक्षण ) प्रकार के रजोगुण ओर तमोगुण के 
मिश्रण ( अनुवेध ) के पैचित्य बल के कारण इद्धि, ( द्रुतिं / विक्रा तथा 
विस्तार खर्प सत्वगुण के प्राधान्य द्वारा प्रकाश्चमान्‌ आनन्दमय साक्षात्कार 
मे विश्रान्त स्वरूप वाला एवं परव्रह्म के आस्वादन सदश्च होकर यह रतत 
मोजकत्व व्यापार के द्वारा [ भोग ] श्रिया जाता हं । 


तत्र पूर्वपक्षोऽयं भड्लोहट-षक्षानभ्यु षगमादेव नाभ्य पमत 
इति तदषणमनुस्थानोपडतमेव । धरतीत्यादिब्यतिरिक्तश्च संसारे को 
ओग इति न विद्मः। रसनेति चेत्‌, सापि प्रतिपत्तिरेव । केवलः 
मुपायवेलक्षण्यान्नामान्तरं प्रतिपद्यताम्‌ । दशेनालुमितिश्वत्युपमितिः 
प्रतिभानादिनामान्तरवत्‌ | [त्‌ । 
 निष्पादनाभिभ्यकतिद्धयानभ्युपगमे च नित्यो वा असद्वा रस 


इति कृतीया गतिः स्यात्‌। चाप्रतीतं वस्त्वस्ति भ्यवहारे 
योग्यम्‌ । 


अथोच्यते-प्रतीविरस्य भोगीकरणं तश्च रत्यादिस्वरूपं, 
तदस्तु तथापि न तावन्मात्रम्‌ । यान्तो हि रसास्तावन्त एव रसना 
(रसा १ ) त्मनः प्रतीतयो भोगीकरणस्वमावाः। सस्वादिगुणानां 
चाज्गाङ्गिवेविज्यमनन्तं कर्ष्यमिति का तित्वेनेयत्ता- 
` म॑हनायक का यह्‌ मत पहले किये गये भद्लोढट के पक्ष के खण्डन 


सेह्ी खण्डित हो जाता है अतएव उनके मत के प्रत्याख्यान ( खण्डन, 
निराकरण ) की आवश्यकता नहीं रह जाती । इसके अतिरिक्त प्रतीति, 
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उत्पति, अभिग्यक्ति के अतिरिक्त ( भिन ) संसार में मोग कौन पदार्थं 
हो सकता है [ अर्थात्‌ विषयवस्तु की प्रतीति अथवा उसके अनुभव को 
मोग कहते है परन्तु मडटनायक जब रस्त की प्रतीति नर्ही मानते तो उसक्रा 
नोयः क्रिस पदार्थंको माना जायेगा ] यदि रसन ८ भस्वादन / ही 
मोयपदका अभिग्रायहै तो यह रतना मी प्रतीति खूपहीहे। केवल 
उपाय की वरिलक्षणता के कारण इतका भिन्न नाम रखा जा सकता हे यह 
दूरी बात है । जैसे साधन तथा प्रमाण मेदकेकारण एकह ज्ञान के 
रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान तथा प्रतिमान आदि मिक नाम 
दिये जा सकते है । ओं रसत की उत्पत्ति तथा अभिव्यक्ति दोनांही न 
मानने पर वह नित्य होगा अथत्रा मत्त्‌ । इसके अतिरिक्त उसक्री अन्य 
गति ८ तीतरी स्थित्ति,) नही है, क्योकि जिसक्री प्रतीति न होती हो 
ठेसी कोई वस्तु व्यवहार के योग्य नही होती । 


यदि यह कहा जाय रि रस की आन्तर प्रतीति ही मोगीकरण रूप 
है उसका बाह्मरूप मान्य नहीं ¡ गौर वह रत्यादि रूपा है । तो एतत 
मान ठेने प्र भी केवल वह नाट्वसम्बन्धी एक दोष ही तो रह नर्हा जाता 
है [ न तावन्मात्रम्‌ ¡। जितने शरक्गारकरुण आदि रस हैँ उतने हौ प्रकार 
की आस्वादनं स्वमाववाली मोगात्मक प्रतीतियां है ओर उनके भी सत्त्व, 
रंज, तम॒ जादि के प्रधान-अप्रधानमायवत जो वैचित्र्य है उनके कारण 
रस्त के अनन्त मेद या व्यापारो की कल्पना करनी पड़गी तब भमिधा; 
भावकत्व तथा भोजकत्व रूप तीन व्यापारमात्र ही कते स्वीकार क्ये जा 
सकेगे [ या तीन व्यापार की सीमा केसे रह पायेगी 


अभिधा भावना चान्या तद्धोगीकूतमेव च । 
अभिधाधामतां याते शब्दा्थालङ्कृती ततः ॥ 
भावनाभाव्य एषोऽपि श्ङ्गारादिगणो मतः । 
तद्धोगीङूतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमन्नरेः, ॥ १ ॥ 

यत्‌ “काम्येन भाव्यन्ते रसाः इत्युच्यते, तज्न॒ विभावाविजिनित- 


+ + > > + 





नि नि ५ मि नि 


१.सिद्धिमान्नरः इति ख पुस्तके पाठः । 
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च्ेणात्मकस्वाद्‌रूपपत्यब्रगोचरतापादूनमेव . यदि. भावनं तद्भ्यु- 
पगम्यत पव । यदुक्तम्‌-- | 


“संबेदनाख्यया व्यङ्गय ( स्व ) परसं वित्तिगोचरः । 
आस्वादनात्माुमबो रसः काल्यां उच्यते ।* इति 


तत्न व्यज्यमानतया व्यङ्गयो लक्ष्यते । अनुभवेन च तद्विषय 
इति मन्तव्यम्‌ । 


एक अभिधा, दूसरी भावना ओर तीसरी भोगीकृतरूपा शक्ति [ अर्थात्‌ 
भोजकव् | ये तीन शब्द के व्यापार माने गये है । उनसे पहले चन्दार्थ 
मोर अलंकार भमिधा के विषय वाच्य रूप मे उपस्थित हो जातेहै। 
सके बाद दूसरे ( भावना नामक ) व्यापार से तराधारणीकरण द्वारा जो 
भावित होता है वह श््गारादि-समूह भी मोगीकृत रूप में भावुक सामाजिक 
दवारा विद्धेष रूप से अनुभतर क्रिया जाता है (८ आप्यते) या आस्वादित 


होता हे | 


यह जो कहा जाताहे करि काव्य में रसोँकी भावनाकी जाती है। 
उतम यदि विभावादि से उत्यन्न चवंणात्मके आस्वाद रूप प्रतीति को 
विषय बनाना ही यदि भावनाहै तो बहू हृमे मी स्वीकार्यहे (षर जत 
प्रकार भावकतव व्यापार की सिदि न्ह हेती ) । ओर जो यह कहा गया 

संवेदनात्मक व्यङ्गय १२ ( प्रधान „ संवि्ति ( दूसरे व्यक्ति की प्रत्यक्ष 
प्रतीति / का विषय ओर आस्वादनख्पमें ताक्षाक्तत (अनुभव किया 
जाने वाल्ला ) रस काव्य का प्रयोजन हे ।* ` 

इनमें व्यज्यमान रूप से व्यक्गयका बोधहोताहै ओर अनुभवपद 
से (रस या व्यङ्गव का अनुमव या अथंव्यज्ञनारूप से) उक्ती का विषयरत है 
यह बोध होता है. अतएव व्यज्ञना द्रक्ति के अतिरिक्त मोजकत्व व्यापार 
मानने की आवश्यकता नही । ) 


ॐ अभिव्यक्तिवाद्‌- 
नन्वेवं कथं रसमास्ताम्‌ । कि कुमः ? 
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तो फिर देती स्थिति में रसतत्र कहाँ रहेया ? (केसे तिद्ध होया २ )। 
( ओर इत प्रकार खण्डन होने पर रघतत्व तथैव विचमान ही रहे तो 
फिर \ हम क्या कर सकते हैँ । | । 


क्योकि - 


आन्नायसिद्धे किमपूवेमेतत्‌ संविद्धिकासेऽधि गतागमित्वम्‌ । 
इत्थं स्वयं प्राह्यमहाददेतुदन्द्रेन किं दूषयिता न ठोकः ॥ [ क | 


ऊध्वोध्वमारुह्य यदथतस्वं धीः पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ती । 
फल तदाधैः परिकल्पितानां विवेकसरोपानपरम्पराणाम्‌ ॥ [ ख ] 


चिं निराटम्बनमेव मन्ये प्रमेयसिद्धौ भ्रथमावतारम्‌ । 
तन्मार्गेलाभे सति सेतुबन्धपुरप्रतिष्ठादि च विस्मयाय ॥ [ग | 


तस्मास्सतामन्न न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि । 
पूवेप्रतिष्ठापितयोजनाख मूलप्रतिष्ठाफटमामनन्ति ॥ [ घ | 


यह ॒सास्रसिद् ८ आश्रायसिद्ध ) विषय की विवेचना के विषयमं 
कोई नयी बात नहीं है ८ क्योकि वैदिकसिद्ान्त का खण्डन करने से नित्य 
तिद्धान्तो का खण्डन तो नहीं ह्येता #िन्तु) बुद्धि का विकास होकर 
( प्रतिपा ) वस्तु का स्वरूप अधिच्नधिक श्रामाणिक ओर स्पष्ट होता है ) 
अन्यथा तरक-वितकं से विषयका स्ष्टीकरणन होतो जो स्वतःप्रमाण 
छ्य बहुमूल्य रस है उसके सम्बन्ध मे विरोध करने से क्या लोकिकं प्रमाण 
दूषित नहीं होगा? [ आश्चय यहक्रि स्वतशश्रमाण वेद का विरोधी 
प्रमाण ही शब्दात्मक स्वतश्रमाण वेदके सामने बाधितया दूषितिहो 
जायेगा | | [ क | 3 


विवेचक विद्वानों की बुद्धि अधिकाधिक ऊंते प्रदेशों ` पएर आरोहण 
करने पर मी शान्ति का अनुगव नहीं करते हुए जिस अर्थतत्व का 
अन्वेषण करती है वही मख्यहै। ओर विवेक की प्रारम्भिक सीटी 


 परम्परायत रूप मे ८ इतमे ) सहायक ह्येकर उस्तं तत्व तक पहुचाती है 


क्योकि उनकरा ही यह परिणाम ( फलम्‌ ) हेता है । [ख ] , . . 
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यह आश्वर्यं की बातहि कि प्रमेय की सिद्धिम रचना का रथम 
आधार बिना किसी आलम्बन जेता होता है; किन्तु एक बार आधार वन 
जाने प्रर ऊपर उनके पलों की रचना या नगरों का निर्माण आश्वयंजनक 


नहीं होता । [ ग | 


अतएव आरम्भ से हय प्राचीन आचायोँ के मर्तो मँ दूषण दिखला कर 
उनका खण्डन करना हमारा उद्य नही है अपि तु विश्चेषपरीक्षा दारय ` 
उन्हे ही संश्चोभित किया गया हे । इस प्रकार पर्वाचायों द्वारा स्थापित मर्तो 
करी विवेचना करने के कारण हरमे मी मृलसिद्धान्त कौ स्थापना जसा ही फल 
र्त होताहै। [ अर्थात्‌ पूर्वाचरायो के व्याल्वान्‌ मं रस-निष्पत्ति का 
सोपानवत्‌ क्रमिक-विकासर दष्टिगत होने से उनका निदर्चन तथा विवेचन 
दोनों हौ रत-सिदधान्त की मलिक स्थापना के आधार है। [ध 


तद्यच्यंतां परिशुद्ध तत्वम्‌ । उक्तमेव मुनिना न त्वपू्े 
किञ्चित्‌ । तथाह्याह “काल्या थोन्‌ भावयन्ती” ति (अ-७) तत्काब्यार्थो 
रसः। तथा हि 'सच्रमासत' "^तामस्नौ भ्रादादि' व्यादाबधितादि- 
लक्षितस्याधि क्रारिणः प्रतिपत्तिमात्रादतितीवप्ररोचितात्प्रथमपरचत्ता- 
द्नन्तरमधिकेवोपात्तकाठतिरस्कारेणेवास्ते भ्रद्दातीत्यादिरूपासंक्र- 
मणादिस्वमावा यथादशे नप्रति भावनाविधिनियोगादिभाषामिन्ये वहता 
प्रतिपत्तिस्तथैव काभ्यात्मकादपि शब्द्ादधिकारिणोऽधिकास्ति 
प्रतिपत्तिः । 


अधिकारौ चात्र विमलप्रतिभानशालिृद्यः । तस्य च 
॥ श्रीवाभङ्गाभिरामः*मिति ( शाक्-अ-१।७ ) “उमापि नीलालके” ति 
( कुमा-३-६२ ) (रस्तु किञ्चि! ( कुमा-२-६७ ) दित्यादि वाक्येभ्यो 
वाकया्थप्रतिपत्तेरनन्तरं मानसौ साक्षात्कारात्मिकापदसिततत्त 
द्वाक्योपात्तकालादिविभागा तावत्प्रतीतिरपज्ञायते । 
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तस्यां च यो श्रगपोतकादिभौति तस्य विशेषरूपत्वाभावाद्धीत 
इति वासकस्यापारमा्थिकस्वाद्धयमेव परं देशकाला्यनालिङ्कितं तत 
दव भीतोऽहं भीतोऽयं शत्च्वयस्यो मध्यस्थो वेत्यादिभत्ययेभ्यो 
दुःखसुखादिङृतभानादिबुद्धश्न्तरोद्यनियमवत्तया विघ्रवहुकेभ्यो 
विलक्षणं निर्विघरप्रतीतिभ्राह्यं साक्षादिव हृदये निविशमानं चष्चुषोरिव 
विपरिवतेमानं भयानको रखः। तथाविधे हि भये नात्मात्यन्तं 
तिरस्छृतो न विश्चेषत उद्िखितः । एवं परोऽपि । 


प्र तव फिर रपत का परिश्ुद या निर्दट तच्च ( स्वरूप ) क्या हे ? 
उत्तर- गह तो भरतप्रनि ने कह दिया है ओर्‌ वह कोई अपूव या नयी 
बात नही है जो कही जाय। जैसा कि मरतमुनिनेक्हामी है--कान्य 
के अथो को ( जो ) ्रकारित करते है । ओर ये कान्यां ही रत हे । 


जैसा करि बाह्मणयन्थो के "वनस्पतयः सत्रमासतः श्रजापतिः आत्मनो 
वपामदासिदत्‌ तामौ प्रादात ( ते० त्रा० । ) | चवनस्पति्यां आदि यन्न 
तरे वटी? तथा श्रजापति ने अपनी चर्बी निकाली जर उसे अग्निम हवन 
कर डाला ] इव्यादि अर्थवाद वाक्यों मेँ सामर््यादि से लक्षित अधिकारी 
को मन्त्रोंका आह्वान करते समथ प्रहे तो अत्यन्त प्रद्ंसित सामान्य 
अर्थकी प्रतीति मात्र होती है पर उसके बाद वित भूतकाल की उपेक्षा 
कर श्तयक्षया वर्तमान अनुभव रूप मे संक्रान्त होने बाली विधि नियोग 
आदि चन्दो के द्वारा व्यवहृत होने वाली भावना ही जधिक प्रतीत होती 
है । इती प्रकार कान्यात्मक काव्य से मी अधिकारी सहृदय सामाजिक को 
प्लक्ष सामान्य वाक्यार्थन्नान मात्र से रसात्मक व्यङ्गयाथंका सधिकया 
अतिरिक्त बोधदलयोजाताहे।. 


( काव्यादि के प्रदेश्च में, निर्मल प्रतिभाश्चील हृदय बाला म्रामाजिक 
व्यक्ति अधिकारी माना जाता है। ओर उसे ८ चाकुन्तल के ) श्रीवा- 
भङ्गाभिरामम्‌ः ओर (८ कुमारसंभव के ) उमापि नीलालक तथा हरस्तु 
क्रचित्‌" इत्यादि काव्यवाक्यों द्वार वाक्यार्थं की प्रतीति के बाद उक्त प्रकार 





के वाक्यों मे गरहीत कालादि ८ देश्च-कालीदि ) के विभाग की उपेक्षाकने ` 

वाटी मानस्ती सरक्षाकरारात्मिका प्रतीति होती हे। मर उत्त प्रतीतिमे , 
ग्रग्यावक आदि का जो विषयखूपं मे भान होता है उसके साधारणीकरण 
ह्यो जाने के कारण विशेषरूप के अभाव ह्यो जने से चह मीतदहेःटसी 
प्रतीति होती हे ओर भय के उत्पादक ८ दुष्यन्तादि ५ के अगस्तव्कि 
होनेसे मयकी देश्च-काल से अपतम्बद प्रतीति होती हं। ओर इसील्ि 
धर मीतरह बह मीत है अथवा यह शत्रु, मित्रया मध्यस्थ भीतहे। 
इत्यादि सुखदः आदि की तीति से नियमतः अन्य प्रतीति को उततर 
करने वाले विक्षबहुल (८ लौकिक / ज्ञानो से मिक, नितिन बोधके द्वार 


हृदय मे साक्षात्‌ प्रविष्ट होता हासा भौर नेर््रोके सामने धूमताहमा 


सा भयानकरसत' आ जाता है । इत प्रकार के मय मं तामाजिककी माला 
न अत्यन्त उपेक्षितही होतीहै रन विशेष रूपसे उदिखित 

/ अर्थात्‌ संसक्त ] ही रहती ह [ क्रि उनके मावावेशच मे चलने लगे ] इती 
श्रकार शरक्गार के अन्य उदाहरण मी समञ्नना चाहि९। 


तत एव न परिभितमेव साधारण्यमपि तु विततं, व्यात्िन्रह 
इव धूमाग्न्योभेयकम्पयोरेव वा तदत्र साक्षात्कारायमाणत्वेन परि- 


पोषिका नरादिखामन्री, यस्यां वस्तुखतां काव्यापितानां च देश्च- 


कालमात्रादीनां नियमहेतूनामन्योन्यग्रतिवन्धबलरादत्यन्तमपसरणे 
स एव साधारणीभावः सुतरां पुष्यति अत एव सवेंसामाजिका- 


नातेकधनतेव प्रतिपत्तेः खतं रसपरिपोषाय सर्वेषामनादिवासना- 
चित्रीकृतचेतसां वासनासंवाद्‌ात्‌ । सा चाविन्ना संवित्‌, चमत्कार 
स्तज्लोऽपि कम्पपुलकोस्लुकसनादिर्विंकारश्चमत्कारः । यथः- 
अज्ञवि हरिणो चमक्कदकहाद' ण मंद्रेण कटलिमई' । 
चंदकलाकंद ल सच्छहादं छच्छिए अगां ॥ 
[ अद्यापि हरेः चमङृतिकराणि न मन्द्रेण कलितानि । 
चन्द्रकला-कन्दलसच्छायानि लक्ष्म्या अङ्गानि ॥ | 
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ओर फिर ८ विभावादि का उक्ती देशच-काल मे ) साधारणीकरण परिमित 
नही होता अपितु तिस्तृत होता है। धूम भीर अग्निके व्या्िव्रह 
( साहचर्य नियम ) के समान भय ओर कम्प भादि के व्यापिम्रह समान 
विस्तार विय होते दहै। जौर यहाँ वाक्षात्कारात्मक स्पसे नटादि सामप्री 
पोषण करने बाली हेती है । जिसमे काव्यवस्तु मेँ निबद्ध देश्न, काल तथा 
प्रमाता आदिको वास्तविक देश्च, काल आदिके नियामक कारणां 
के पारस्परिक बन्धन से अत्यन्त अलय कर देने पर साधारणीकरण 
व्यापार अत्यन्त पुष्टहो जाताहे। भौर इकीटिये अनादि वाप्ननासे 
चिञ्ित चित्त वाठ समस्त सामाजिक तहृदयों की समान वाप्तना हो 
जानेके कारण समी को तमान रस-प्रतीति हयोतीहे। यह विक्स 
सर्वथा रहित आनन्दपरक चमत्कारात्मक प्रतीति होती है ओर उससे 
उत्पन्न होने वाटे कम्प, रोमाञ्च तथा शरीर को उछाल कर कम्पित करना 
( उल्टुकसनम्‌ ) आदि अनुभावात्मक विकार भी चमत्रार कहलाते हे । 
जते ; 


चै 


आज मी मन्दराचछ ने अपने स्यसे श्रीविष्णु के शरीर से चमत्कार 
उत्पन्न करने वाठे चन्द्रकी कटाके समान लक्ष्मी के सुन्दर अगो को 
नरह पहूवाना जान ण्डता हे । 


तथा हि स-चातृतिभ्यतिरेकेणाच्छिन्नो भा (भो?) गावे 
इद्युच्यते। युञजञानस्याद्‌ भुतभोगत्मस्पन्दाविष्टस्य च मनः करणं 
चमत्कार इति । स च साक्षात्कारभाबो मनसाध्यवसायो वा सड्स्पी 
वा स्परृतिवां तथात्वेन स्फुरत्य ( न्न ?) स्ति ( स्तु ? )। यदाह- 


य॒ह्यं चमत्कार शब्द पुलक्षादि के विये प्रयुक्त क्रिया गया है ओर 
इससे निर्विघ्न बोध रूप जति से भिन्न ( अर्थात्‌ पूर्णततति रूप / माववेश्च 
/ भोगावेश्च 2 | उत्पन्न ह्येता ह । इस प्रकार मोगात्मक व्यापार मेँ तंटगन 
मनकामोग करने वाले के अद्भुत व्यापार से (आविष्ट मन का) चमक्तत 
ह्यो उठना ह्वी "चमत्कारः है | जो सामान्य से भिन्न असाधारणात्मा ह्येता 
है। ] गौर चमकत मानस की यह साक्षात्कारात्मक (रस ) अनुभूति 
अध्यवसाय, संकल्प या स्पतिके रूपमे प्रतीत ह्योतीहे। जेताकि निम्न 
पद्य मेँ ( काठिदात्त ने, कटय भी हे :- 





नाव्यञ्चाख्म्‌ 
“धरम्याणि वीक्ष्य मधुरश्च निशम्य शब्दान्‌ 

पयत्सुको भवति यल्छुलखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूवे 

भावस्थिराणि जननान्तरसोददानि'” ( शाङ्० ५।२ ) 


इत्यादि, अ्नदि स्मरतीति या स्छतिरूपद्रिता सान ताकिक- 
प्रसिद्धा, पू वभेतस्याथेस्यानलभूतत्वात्‌ । अपि तु प्रतिभानापरपयौय- 
साक्तास्कारस्वमायेयमिति। सर्वथा तावदेषास्ति = प्रतीतिरा- 
स्वादात्मा, यस्यां रतिरेव भाति । तत पव विशेषान्तरानुपदित- 
त्वात्वा रसनीया सती न लोकिकी न मिथ्या नानिवोच्या न 


लोकिंकतस्या न तदारोपादिरूपा । 


चेव चोपचयावस्थाद देशा्नियन्त्रणादुकारोऽ[प्यस्तु भाषा] 
गामितया कारणाद्‌ विषयसामन्रथापि वा भवतु विज्ञानवादाव- 
लम्बनात्‌, सर्वथा रसनाटमकवीतवि्नप्रतीतिभ्राह्यो भाव पव रसः । 


रमणीय पदार्थाः को देख अथवा मधुर शब्दों को चुनकर सुखी व्यक्ति 
मी उक्तण्ठित हो उठता है ( जैसे किसी प्रिय जन से उत्का विछछोह 
ह्यो गया हयो ) अतः यह्‌ निश्चय ही वासना रूप से अन्तःकरण मं स्थित 
अश्ना तपूर्वं पिले जन्म के परिचय या मेत्री वाले अपने किसी सुहदृजन 
का सरण करता है । ( अमि० श्चा० अ०५।२ 


यहां कवि ने जि स्ति को स्मरति' पद्‌ से प्रदत्त श्रिया हि वहू 
नेयायिकों की श्ातविषय न्ना स्मरतिः ( अर्थात्‌ परवानुभवजन्य संरकार से 
बोधित न्नान का स्मरण होना ) नर्ही है । क्योकि प्हठे से इस अर्थंका 
अनुमव नही हभ है [ अतः मनोवैज्ञानिक स्मरति सम्भव नर्हा । | जिन्तु 
यहाँ स्मरण शब्द प्रतिभान नामवाले प्रिद सराक्षात्कारात्मक सभाव रूप 
अर्थं को ही प्रतीत करवाता है । ओर आस्वादन स्वरूपा यह रेस प्रतीति हं 
जिसमे निर्वि रूप से रति आदि मावो का ही भान होता हे । अतएव अन्य 
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विशेष मेदक धर्मो से उपहित न होने के कारण आसादन के योग्य होकर 
भी वहन लौकिक, न मिभ्या, न अनिर्वचनीय भरन लौकिक सद्र 
या उत्तके आरोपादिके रूप मेँ यह काव्यात्मक अनुभव नहीं समन्नाजा 
सकताहै। 


हस प्रकार | विमावादि से उपचित स्थायीभाव को रस मानने बाटे 
भट्लोहट के मतानुसार ] रत्यादि की उपचयावस्था में देश्यादि के 
अनियन्तित होने से अनुकरण मी भावानुरामी रूप मेँ केसा ही देश्चकाल 
से अनालिङ्गित हयेताहै। तथा विज्ञानवाद का अवलम्बनं करने से 
बाह्य विषय सामग्री | विभावानुमावादि ] म केसी ही [ देश्न कालसे 
अस्पष्ट ] हो जाती हं । प्रत्येक अस्था मँ आश्वादनात्मा एवं निर्बाध 
प्रतीति से ग्रहण किया हुआ माव ही रस है । 


तज् विच्नापसारका विभावप्रभ्रतयः। तथा दि-लोके सकल- 
विन्नविनिभुंा संवित्तिः। णवं चमत्कारनि्वेशरसनास्वादनभोग- 
समा पत्तिखयविश्नान्त्यादिशब्देरभिधीयते । विघ्नाश्चास्यां ( सत्त ) । 
( १) प्रतिपत्तावयोम्यता सम्भावनाविरहो नाम, (२ ) स्वगत- 
परगतत्व नियतेन देद्टाकालविशोषावेशः, ( २ ) निजसखुखादिवशीभावः, 
( ७) भतीर्युपायवैकस्यम्‌, ( ५ ) स्फुटत्वाभावः, ( ६ ) अभप्रधानता 
(७ ) सखंदाययोगश्च । 


हृत प्रसङ्ग मे विरभोकोदूर करने वाठे विभाव आदिहोतेहै। जसे 
लोक मेँ विन्नं से रहित जो प्रतीतियां ह उन्हं चमत्कार, निवेश, रसन, 
आस्वादन, मोग, समापत्ति, ठय तथा विश्रान्ति र्द से जाना जाता 
[ कहा जाता है ] है । इन रस प्रतीति मे (ये / सात विन्न होते है 
(? ) ज्ञान या प्रतिपत्ति के अयो होना अर्थात्‌ ( रस कौ ) सम्भावना 
करा अभाव, (२) स्वगतया परंगतसूपसे देशकाल विरेष का आवेश 
सम्बन्ध ], ( २) अपने निजी घुख-दुःखादि का वद्यवर्ती हयो जाना, 
(£ ) प्रतीति के उपायों का अभाव, (५ ) स्पष्ट ( स्फुट प्रतीति कान 
होना, ८ § ) अप्रधानता तथा ( ७ ) सं्रय को योग । . 

१७ ना० शा० प्र 
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तथादहि-( १ ) सवेधमसम्भावयमानः संवेद्ये संविदं विनि 
वेरायितमेव न ( यो ) शक्नोति का तत्र विश्नान्तिरिति प्रथमो विघ्नः। 
तदपसारणे हृदयसंवादो लोकसामान्यवस्तुविषयः। अलोक 
सामान्येषु तु चेषशटितेष्वस्रण्डितप्रसिद्धिजनितगादारूदप्रत्यय-प्रसर- 
कारी प्रख्यातरामादिनामघेयपरिग्रहः [ चोपायः ]। अतपव निस्सा- 
मान्योत्कषो पदेश्भ्युत्पत्तिप्रयोजने नाटकादौ प्रख्यातवस्तुविषयत्वादि 
नियमेन निरख्ष्यते न तु प्रहसनादौ । तच्च स्वावसर पव वक्ष्याम 
इत्यास्तां तावत्‌ । ` 


८ ? „ प्रतिपत्तावयोग्यता-- `. 


जैसे कि ज्ञान के विषय नो असम्भव समन्नने वाटा व्यक्ति उस 
विषय मे अपनी प्रतीति को निश्चित नरह कर पाताहे ओर बिना हस 
निश्चय के विश्रान्ति ( आनन्दानुभूति ) की सम्भावना कय हयो सक्ती हे । 
इसलिये रसास्वाद का यह प्रथम विघ्नहे 


उसके निराकरण का उपाय अन्य सामाजिको के साथ लौकिक सामान्य 
वस्तुओं के विषयमे हृदय का तदात्म्य हे । ८ समद्रवंधनादि ) लोकोत्तर 
व्यापारो मे | असम्भावनाके निराकरण हेतु | परम्परायत प्रसिद्धि से 
होने वाटे ( बद्धमूल / विश्वा्त को परिपुष्ट करने वाठे प्रख्याते आदि का 
अभिनेता मे महण करना । इसीलिए लोकोत्तर उत्कषं के प्रदर्चन के द्वारा 
उपदश्य तथा ज्ञान का प्रयोजन रखने वाले नाटकादि मेँ नियमपूवक प्रख्यात 
विषय | नायक तथा वस्तु | आदिका निरूपण रखा जाता हे | क्योकि 
इन नाटकं मे रसात्मक माध्यम से आदरं की प्रतिष्ठा करना इष्ट होता 
हे ] इसके विपरीत प्रहसन आदिमे प्रख्यात वस्तु या नायक प्रण 
न करके लोक सामान्य मे प्रचलित कथानकं को प्रस्तुत क्रिया जाताहे। 


इनका निरूपण हम नाटक, प्रहसन भादि के लक्षणो के व्याख्यान स्थल ५ 
(ना० शा० अ० २०) पर करेगे अतएव यहां इसका विस्तार अपेक्षित हे । . .. 


( २) स्वेकगतानाञ्च खुखदुःलसंविदामास्वादे यथासम्भवं 


तद्पगमभीरुतया वा, तत्परिरक्नान्यग्रतया वा, तत्सदहश्चा्जिंजीविषया 


4 












































षष्ठोऽध्यायः २५९ 


चा, वज्ञिहासया वा; . तसप्रचिख्यापयिषया वा, तद्रोपनेच्छया वाः 
अक्ारान्तरेण व! संवेदनान्तरसमुद्रम एव परमो विध्चः। 
८ २ ) स्वमतपरगतत्वनियमेन देश्कालविशयेषवेश्ः-- 

जव सामाजिक अपने निजी-दुःल का अनुभव ८ आस््रादन / करने 
लगताहै तो कभी उसके नष्ट होने के भयसे, ओर कमी उसकी रक्षा 
के लिए व्यम होने से उसी की स्थिति जैसी स्थिति ( जीवनेच्छा / प्रकट 
करता है | अथवा उसके ( दुख के ) परित्याग की च्छा से, अथवा उसे 
प्रकट करने कीया छ्िपाने की इच्छा से अथवां अन्य किसी प्रकार से 
अन्य जानो ( संवेदान्तर „ के उत्पत हयेन से रसास्वाद मेँ अतिद्रय विक्त 
ह्येता है । | अर्थात्‌ ये विविध भावात्मक दञ्चाए्‌ रसानुभूति मे विश्न उत्पत 
करती ह || 

परगतत्वनियममाजामपि सुखदुःखानां संवेदने नियमेन 
स्वात्मनि खखदुःखमोदमाध्यस्थ्यादिसंविदन्तरोद्रमनसम्भावनाद्व- 
द्यम्भावी विघ्नः । तद्पाकरणे “कार्यो नातिप्रसङ्गोऽ्र' ( ना० शचा 
५-१५८ ) इत्यादिना ूर्वरङ्गविधि प्रतिः इति पूर्वेरङ्गानिगूहनेन 
नरी विदूपको वापिः ( ना० शा० २२३० ) इति लक्षितपस्ता 
वनावल्ोकनेन च यो नटरूपताधिगमस्तत्पुरस्सरः प्रतिशीषेकादिना 
तस्थच्छादनपरकारोऽभ्युपायः, अलोकिकभाषादि-भेद्‌-लास्याज्ग-रज्ग 
पीठ-मण्डप-कक्ष्यादिपरिग्रह-नाख्यधमि-सदहितः। तस्मिन्‌ हि सति 
अस्यैव अश्रैव पर्व च सुखं दुःखं चेति न भवति । प्रतीति 
स्वरूपनिह्ववात्‌, रूपान्तरस्य चारोपितस्य प्रतिभासंविद्धि्ान्ति 
वेकच्येन स्वरूपे वि श्रान्त्यभावात्‌ । सत्ये तदीयरू पनिहवमाच्र पव 
पयेवसानात्‌ । 

ओर यदि यह मान लिया जाए कि रसकी स्थिति नटगत 
{ अनुकार्थगत ) है तो परयतत्र नियम से युक्त होने से उसके सुख दुःख 
आदि के संवेदन से सहृदय सामाजिक को मी अपने अन्द्र निश्चय रूप से 
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सुखदुःख मोह या मध्यस्थता का ज्ञान होए; यह अन्यज्नानात्मक सरूप 


रसानुभूति मेँ नि्नहे। 


हन विरक्तो के निराकरण कै लिए नाख्छप्रयोग के विषय में कायां 
नातिप्रसङ्गोऽत्र ८ ना० श्ा० ५।९५८ „) शृवरङ्गविधि प्रतिः इत्यादि से 
पूर्वरङ्ग के दर्न एवं नटी विदूषको वापिः ( ना० चा २२।२० , त्यादि 
से लक्षित प्रस्तावना के अवलोकन से जो नटस्पररूप की भरतीति होती हं 
उसके साथ हौ अभिनेता (अनुकार्यं) की वेद्रभूषा के अनुरूप प्ुकुट आदि के 
द्वारा अलौकिक माषादि के प्रकार, रत्यादि ( लास्य ,) के अंग, रङ्गपीठ तथा 
मण्डप के कक्षाविभागों आदिके परिग्रह रूप नाय्वधर्मीं सहित नट के 
स्वरूप का आच्छादन करना मी एक उपाय हे । ओर उसके होने पर इती 
करो यहाँ ही ओर इसी के द्वारा सुख या दुभ्व होता है यह नही कहा जा 
सकता है । ( नट की ५ प्रतीति के खरूप का ( मुकुट आदि से / आच्छादन 
लेने से आरोपित रूपान्तर का प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान बना रहने से, अपने 
खस्य मे विश्रान्ति का अमाव होने से ओर स्वरूप मे त्रिश्रान्ति हने प्र 
नट के सखरूपाच्छादनमें हयी समाप्तहो जाने से विरो का निराकरण हो 


जाता हे। 


तथाददि--आसीनपाल्यपुम्पगण्डिकादि लोके न दष्टम्‌। न च 
तन्न किञ्चित्‌ कथञ्चित्‌ सम्भाव्यत्वादिति स पष सवो मुनिना 


साधारणीभावसिद्धथा रसखचवंणोपयोगित्वेन परिकरबन्धः समाधित 
इति तजरैव स्फुःरीभविष्यतीति तदिह तावन्नोद्यमनीयम्‌ । ततः स 
पष स्वपरनियतताविघ्नापसारणप्रकारो व्याख्यातः । 


ओर आसीनपाख तथा पुष्पगण्डिका आदि लोक मे तो दिख 1§ न्ह 
देते । इसते वे नहीं होते यह बात नही है, क्योकि उनक्री नाखव मेँ किती 
प्रकार सम्भावना तो हयो ही सकती है । रसास्वादन के उपयोगी इन सभी 
कारणो को भरतमुनि ने साधारणीकरण की सिद्धि के द्वारा संम्रहीत कर 
दिया है यह बात यथास्थान स्पष्ट करेगे अतएव यहाँ उसके विचार कौ 
आवद्यकता नह है । इत प्रकार यह स्वगत प्रगतत्व नियम से विरभो क 
निराकरण का मेद बतलाया गया । | । 
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( ३ ) निज्ञसुलादिविवश्ी भूतश्च कथं वस्त्वन्तरे संविद्‌ विश्ामये- 
दिति तत्प्त्यूहव्यपोदनाय भ्रतिपदाथनिषठेः साघारण्यमदिम्ना सकल- 
भोग्पत्वसदिष्णुभिः, राब्दादिविषयमयीभिः ( ये ?) आतोद्यगान- 
विचित्रमण्डपपदविद्ग्धगणिकादिभिरुपरञ्जनं समाधितम्‌ येनाहदयो- 
ऽपिदृदयवेमस्यभराप्त्या सह द्‌ यीक्रियते । उक्तं हि. “दश्यं न्यं चे" 
( ना० शा० १।२२ ) 

( ४ ) किञ्च प्रती्यु पायानाममावे कथं प्रतीतिभावः। 

( ५) अस्फ्टग्रतीतिकारिशब्दलिङ्गसम्भवेऽपि न॒ भतीतिरविः 
शाम्यति स्फुरभ्रतीतिरूपप्रत्यक्षोचितभ्रत्ययसाकाङक्लत्वात्‌, यथाहुः - 
"सवा चेयं प्रमितिः भरस्यक्चपरेतिः ( भ्या० सू० भा० १-३ ) । 
स्वसाक्षात्छृते आगमाचुमानशातेरप्यनम्यथाभावस्य स्वसंवेदनात्‌ । 
अलातचक्रादौ साक्षात्कारान्तरेणेव बलवता तत्प्रमित्यवधारणादिति 
सौकिकस्तावदयं क्रमः । तस्मात्तदुभयविध्नविधातेऽभिनया 
ल्ोकधर्भिवृत्तिप्रवृस्युपर्छृताः समभिषिच्यन्ते । अभिनयन हि 
सशाब्दलिङ्गभ्यापार[ वि ]सदरामेव प्रत्यक्चब्यापारकरपमिति 
निश्चेष्यामः ! 

८ २ ) निजघुखादिविवश्चीभावः-- ` 

जो पुरुष अपने निजी सुख दुः से अक्रान्त हो जाता है वह्‌ अन्य 
वस्तु मे अपना ध्यान कैसे लगा सकता है ? इसलिये रसानुभूति के इत 
विश्न के निराकरण के लिये ८ नाटक आदि मेँ ) प्रत्येक पदार्थं मे साधारणी- 
करण के प्रभाव की स्थिति रखी जाती है जिसके म्रभाव से सब मोग्य,चब्दादि 
विषयों से युक्त, विविध वाचयत्त्ो के प्रयोग, गायन एवं आश्वय॑कारी 
नृत्य आदि मँ निपुण नर्तकी आदि के द्वारा प्रस्तुत दृत्यादि प्रयोर्योका 


आश्रय लेकर सामाजिक के मनोरंजन का आश्रय लिया जाता है । इतसे 
युष्क व्यक्ति मी दय की निर्मला मौर सरसता प्रात कर सहृदय बन 
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जाता है । अतएव कहा है किं शस्य ओौर॒श्रव्य' दोनौ काम्य के प्रकार 
रसास्वाद के उपाय हैं । 

८ ¢ ; प्रतीत्युपायवेकत्यम्‌ तथा (५ , स्फुटत्वाभावः-- 

(£ ) प्रतीति के उपायो के अमा में प्रतीति कैसे हो सकेगी । 

(५ ) ओर अस्पष्ट या परोक्ष प्रतीति के जनक ज्ब्द भोर अनुमान के 
लेने पर मी साक्षात्कारात्मक स्पष्ट ( स्फुट / प्रतीति खूप प्रत्यक्ष कौ आकांक्षा 
हयोने के कारण उनसे उत्पन्न प्रतीति कौं विश्रान्ति नही हेती । जेता 
कहा मी है करि शह सारी प्रमिति ( अनुभूति ) प्रत्यक्ष परक ह° ( न्या० 
मू० ?-र ) । जित वस्तु का स्वतः प्रत्यक्ष या साक्षात्कार ह्ोतादहै उसे 
तरो शब्द ओर अनुमान प्रमाण परिवर्तित नहीं कर सकते । ओर 
अलातचक्र आदि में प्रबल साक्षात्कारात्मक ज्ञानक कारणही प्रतीति 
का लौकिक क्रम निश्चित होता है। अतएव दोनों से उत्पन्न विनो के 
निराक्नरण के ल्यि लोकधर्मं, उत्ति तथा प्रवृत्तियों से युक्त अभिनयो को रखा 
गया है | क्योकि अभिनय चब्द तथा अनुमान प्रमाण से भिन्न प्रकारका 
्तयक्ष-८ जैसा ) व्यापार ह यह भागे निर्य करेगे । 

(£ ) अभ्रधाने च वस्तुनि कस्य संविद्धिश्राम्यति । तस्यैव 
प्रस्ययस्य प्रधानान्तरं प्रस्यनुधावतः  स्वात्मन्यविश्चान्तत्वात्‌ । 
अतोऽश्रधानर्वं जडे विभावाचुभाववे व्यभिचारिनिचये च संविद्‌। 
समके ऽपि नियमेनान्यमुलसंमरक्षिणि संभवतीति तदतिरिक्तः स्थाय्येव 


तथा चवेणापाज्नम्‌ । 

तञ्च पुरुषार्थनिष्ठाः काश्चित्संविद्‌ इति ( पएव ) प्रधानम्‌ । तद्यथा 
रतिः कामतदचषङ्िधमा्थनिष्ठा । क्रोध स्तत्परधानेष्वथनिष्ठः काम- | 
धरमैपर्यवसितोऽप्युत्खादः, समस्तघमोदिपयं वसितस्तच्वज्ञानजनित- | 
निर्वेदप्रायो विभाषो मोक्षोपाय इति तावदेषां प्राधान्यम्‌ । 
(5 ) अप्रधानता-- ` | 


अप्रधान वस्तु मँ जिसकी अनुभूति विश्रान्त हो सकती हे £ ओंर 
अग्रधान ८ प्रतीत ) प्रधान की ओर असर होकर मी अपने आप मे विश्रान्त 
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नही ह्ये सकता हे । [ इसलिये रस्र की अनुभूति मँ अप्रधानता विन्न 
है ]। यह्‌ अप्रधानत्व अतेतन विमाव, अनुभाव के समुदाय मे जर ज्ञान- 
रूप होने पर मी नियमतः स्थायीभाव का मह जोहने वाटे व्यभिचारिभाव 
सेमी हो सकता है; अतश्व इन विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों 
तरे अतिरिक्त स्थायीमाव ही चवेणा के योग्य होता हे । 


उनमें पुरृषार्थं से सम्बद्ध होकर कुछेक ही रतानुभूति प्रधान हयो जाती है । 
जेते की रति स्थायीमाव काम-पह्षाथं पे पल्यर्प ते तथा धम ओर 
अथं पुरुषाथों से गौणरूप से सम्बद् होता हं । क्रोध प्रधान खूप मेँ अथं 
परुषा्थं से सम्बद्ध होता ह ओर यद्यपरि उत्साह स्थायी की परितमाति 
कराम मे होती हे पर यह ध्म ओर अर्थं आदि समी पहषार्थो से (मी, 
तम्बद् ह्येता है । ओर तच्छन्ञान से उत्पन्न निवेद स्थायी ओर मुनि 
आदि पिमावों वाले चान्त रत मे मोक्ष परुषाथ मुख्यशूप से सम्बद़ होता 
हे । इसलिये इन ८ रति, क्रोध, उत्साह ओौर निकेद आदि „ स्थायीमावां 
की प्रधानता होती हे । 


यद्यपि चैषामष्यन्योन्यं गुणभावोऽस्ति, तथापि तत्ततप्रधान रूपके 
तत्ततप्रधानं भवतीति रूपकमेदपर्यायेण सर्वषां प्राधान्यमेषां लक्ष्यते । 
अदूरभागाभिनिविष्ठड शस्त्वेकस्मिन्नपि रूपके परथक्प्राधान्यम्‌ । 


ओर यद्यपि इन चारौ स्थायीमावों का एक दूसरे के प्रति गोणभाव 
भी ह्येता ह पर | अर्थात्‌ किती एक नाटक मेँ विभिन्न रसँ की स्थिति म 
चारों स्थायीमावों की संयोजना की जा सकती ह ओर एसी स्थिति मं | 
प्राधान्य की दृष्टि से जोरसर खूपर्को मेँ प्रधान होगा उसी रस को वहां 
प्रधानता रहेगी | व्यो्रि समग्र नाटक मेँ एक रस ही मुख्य होता हे ] 
इसठिए सूपकों के मेदां के अनुक्तार उनमें प्रधान रस॒ की स्थिति कुछ 
आचार्य मानते है पर सृक्ष्मविवेचक्रोके लिषएएक रूपकमं भी इन 
स्थायीमा्वो की अलग-अलग प्रधानता मी हो सकती हे | 


तत्र॒ सवैऽमी खखध्रधानाः स्वसंविच्चवेणरूपस्यैकघनस्य 
प्रकारास्यानन्दसारत्वात्‌ । तथा दि--पएकधघनशोकसंविच्वेणेऽपि 
लोके खीलोकस्य हद्यविश्चान्तिरन्तरायज्ञूल्यविश्नान्तिशरीर त्वात्‌, 
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अविश्रान्तिरूपतेव दुःखम्‌ । तत एव कापिकेदःखस्य चाञ्चल्यमेव 
प्राणत्वेनोक्तं र जो्ु्तितां बदद्धिरिव्यानन्दरूपता स्वेरसानाम्‌। किन्त्‌- 
परञ्जकविषयवशात्तेषामपि किं नास्ति कटुकिं तास्पर्शो ऽस्ति वीरस्येव 
सख हि क्दठेरशसदिष्णुतादिपधाण एब । एवं रत्यादीनां प्राधान्यम्‌ । 


उनमें ये समी रस सुखप्रधान होते ह क्योकि स्वसाक्षात्कारात्मक 
आस्वादस्वरूप ज्ञान आनन्दमय होताहै। भर ओोकानुमवमी 
निर्विष्न विश्रान्ति रूप अनुभूति के कारण भानन्दपरक होता है, क्योकि 
मनकी अविश्रान्तिही दुभखहै। इतल्यि तांस्यदरश॑न के आचार्यो 
ने इको रजोगुण की इत्ति बतला कर चञ्चलता ( अविश्रान्ति को, 
दुभ्ल करा मलतत्त (प्राण) मानाहे। अतएव सभी रसो मे (हदय 
विश्रान्ति की स्थिति द्येन के कारण) आनन्दरूपताह्ी हे । परश्न-रिन्तु कुछ 
रस मे वीर रस के समान उपरंजक (८ मिश्रित / स्थिति के कारण दुका 
स्पञ्च क्था नरह ह्येता 2 उनत्तर-पर वीर रत्तमें क्टेश्नसहिष्णुतादि 
ग्रधान होतीहै। इसी कारण रति आदि स्थायीमाव बाठे चार्यो रसो 
( शक्र, बीर, रद्र तथा न्नान्त / की अन्य रसँ की अपेक्षा प्रधानता 
( होती हं । 


हासादीनां तु सातिशयं सकललोकखुकभविभावतयोपरञ्जक- 
त्वमिति न पाधान्यम्‌ । अत पवाचुत्तमप्रकतिषु बाहुस्येन न हासा- 
दयो भवन्ति । पामरघायः सर्वोऽपि हसति शोचति विभेति परनिन्व्‌ा- 
माद्वियते अर्पमुखभाषित्वेन च स्वेन विस्मयते । रत्याद्यङ्गतया तु 
पुमर्थो पयोगित्वमपि स्यादेषाम्‌ । पतद्गणग्रधानभावाकृत पव च 
दशरूपकादिभेद्‌ इति वक्ष्यामः 


ओर हात आदि ( ह्यस्य, करण बीभत्स, भयानके तथा अदू ) 
रसो की स्व्॑ताधारण मे पाये जाने वाछे विभावो के अधिक उपरंजक होने 
के कारण अग्रधानता होती है; इतीटिए उत्तम प्रकतिके पात्रों में 
.हयसन आदि अधिक्रता से नहीं रखे जाते । ` तथा निम्न भरकति के समी प्रात्र 
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[विकेषरूप से ] हंसे है, ओक करते है, भयमीत होते है, दूसरों कौ 
निन्दा ( भी ) करते है ओर थोड़ा घुख प्राप्न करने की प्रकृति होने से 
( दूसरे के अधिक वैभव या सुख को देख कट्‌ 0 विस्मित मी होते ह। 
जतः रति आदि के अङ्ग-खूय मे इनकी पुरुषार्थं के प्रति उपयोगिता हो 
सकती है । इन रों के गौण मुल्य माव से हौ खूपको के दस मेद होते ह 
इसे हम आगे [ अध्याय ५० मेँ | बतलाए गे । 


स्थायित्वञ्चेतावतामेव । जात प्व हि जन्तु-रियतीभिः 
संचिद्धिः परीतो भवति । तथादि-“दुःखसंदटेषविद्धेषी लास्वाद्‌- 
नसादरः इति न्यायेन सर्वो रिरंखया व्याप्तः स्वात्मन्युत्कषीमानि- 
तया परभुपदन्नभीष्टवियोगसन्तपततद्धेतुषु कोपपरवशोऽशक्तौ च 
ततो भीखः किञचिदाजिजीषुरप्ययुचितवस्तु-विषयवेसुख्यास्मक- 
तयाकान्तः किञ्चिदनमीष्टतयाऽभिमन्यमानस्तत्तरस्वकतन्य-दशेन- 
खमुदित-विस्मयः किञ्चिश्च जिहाखुरेव जायते । 


स्थायीमाव- 


स्थायीमाव इतने ही [अर्थात्‌ नौ ही ] होते ह; योगि प्राणी उत्पत्ति 

के साथ इतनी ही वासनार्ओं से युक्त होताहै। जैताकि क्हामी है 

कि--ष्दुखकी प्रात्तिसे द्वेष करने वाला ओर सुखके मास्वादनमं 

लीनः इस्त न्याय के अनुतार-(८ ? ) प्रत्येक व्यक्ति अपने आन्तरिक 

उत्कं से ्रप्त रमण की इच्छा रखता है ( इससे रति का स्थायी 

माव ग्रकट होता है ) (र) वह दूरे का उपह्यत्त करता है, ( इससे 
ह्ात्तका), (र) प्रियके वियोग से दुःखी होता है ( इससे शोक का/ 
( £ ) उस ८ वियोग ) के कारणो के ग्रति क्रोध करता हं (हसे कोध का), 

(५) शक्तिके अभाव मे उनसे इरताहै, ८ श्तसे भयका,)(६) 

किसी की प्राप्ति की इच्छा करता है ( इससे उत्साह का ), ( ७ , अनुचित 

विषय के प्रति धरणा से भर जाता ओर किसी को अनमीष्ट सा मानता 
है, ( इससे जुगुप्सा का ) ८ ८ ) आश्वर्यं जनक अपने तथा दूसरों के कायं 
देखकर विस्मित होता है ( इसे विस्मय का ) तथा ( ९ ) किस्ती के त्याग 
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करने की च्छा करता है ८ इततसे निवेदका स्थायीभावत प्रकट 


ह्येता है /। 


न द्येतच्ित्तबत्तिवासनादुन्यः प्राणी भवती । केवलं कस्यचित्‌ 
काचिद्धिकाचित्तवरुत्तिः काचिषदूना । कस्यचिदुचितविषयनियन्तरिता 
कस्यचिदन्यथा। तत्‌ काचिदेव पुमर्थोपयोगिनीव्युपदेश्याः तद्ि- 
भावकृतश्योत्तमग्रकत्यादिभ्यवहारः। 


हन चित्त उत्तियो के संस्कारो से दयन्य कोहं प्राणी नहीं होता, केवल 
इतना ही अन्तर ह्येता है कि किती प्राणी में कोहं चित्तवृत्ति अधिक मात्रा 
मेँहोतीहै ओर कितीमे कम। जरि की ` चित्तवति उचित बिषय मं 
नियन्त्रित होती है ओौर किसी की इसके विरुद्ध विषय मे । इसलिये कोह एक 
चित्तवृत्ति ही पुरुषां मे उपयोगी (उपयुक्त) होने से उपदेश्च के योग्य होती 
है ओर इन उपयुक्त चिततवरत्तियों के षिमाव के अनुार नायकं की उत्तमादि 
ग्रति का ( निश्चय करके ) व्यवहार प्रवृत्त ह्येता हे । 


ये पुनरमी भ्लानिशङ्काप्रश्तयथित्तबुत्तिविशेषास्ते समुचित- 
विभावाज्ञन्ममध्येऽपि न भवन्त्येव। तथाहि रसखरायनसरुपः 
युक्तवतो मुनेग्टरीन्यालस्यश्चमप्रश्रवयो नोत्तिष्ठन्ति । यस्यापि भवन्ति 
विभाववल्ात्तस्यापि देतु्क्षये क्षीयमाणाः संस्कारशोषतां तावत्‌ 
नावश्यमञुवध्नन्ति । उत्खादादयस्तु सम्पादितस्वकत्तंभ्यतया 
प्रल्रीनकल्पा अपि संस्कारदोषतां नातिवतेन्ते। कतेयान्तरविषयो- 
स्योत्साहादेरखण्डनात्‌ । 


यथाह पातञरदेः “न हि चेन्न पकस्यां खियां रक्त इत्यन्यासु 
विरक्तः» ( पात० सू० भ्यास० भा० २।४ ) इत्यादि । 


ओरये जो ग्लानि, शंका आदि विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियां हँ वे 
अपने उपयुक्त विभावादि के अभाव के कारण जन्म लेने के अनन्तर शरीर मं 
सदा विमान नही रहती ८ किन्तु सदा उत्पक्न॒ ओर विलीन होती 
रहती ह )। | षिः $ | ड 


स २ जाता ति नाजा भत ० =-= कि द क -=  = 


|| 
,:॥ 
॥ १॥ 
|| 


=-= ~~न 


=-= ---. ~~ 
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जैते करि रसायन का सेवन करने वाछे मुनियो मँ आलस्य, चरम तथा 
रलानि आदि उत्पत नहीं होती । ओर विभार्वो का आश्रय से कुछ समय 
के लिये जिसमे उत्पन्न होते मी है तो कारण के दूर होने पर पुनः नष्ट ह्ये 
जाते है, ये संस्कार खूप में निशित ही विद्यमान नही रहते । [ मतः ये 
व्यभिचारिभाव है] (परन्तु) उत्साह भादि अपन कर्तव्य को पूरणं करने कै बाद 
वि्टीनप्राय हयो जाने पर भी संस्काररूप से विद्यमान रह जाते है [ अर्थात्‌ 
वे निर्लेष नहीं होते ] ओर विभिन्न कायो का विषय ह्यन से (तत्तत्संबधां 
मे स्थित रहने से ) उत्साह ( स्थायी ) माव कौ अखण्डता बनी रहती हे । 

जसा क्रि पतजलि के योगसूत्र-माष्य मे कहामी है करि-र्चतरङ्गिसी 
एकी मे अनुरक्त है हइसक्रा अभिप्राय यह नही करि वह अन्य किय के 
प्रति विरक्त है [अर्थात्‌ अव्यक्त रूप से उनमें भी उसक्रा अनुराय हो 
सक्ता हे | इत्यादि । 


तस्मात्‌ स्थायीरूपचित्तवत्तिू्स्यूता पवामी व्यभिचारिणः 
स्वात्मानमुदयास्तमयवैचिञ्यशातसदखधमौणं प्रतिकभमाना रक्त 
नीलादिखत्रस्यूतविरल मावोपलम्भनसम्मावितमङ्गीखहस्रगभस्फटिक = 
काचाखरकपदमरागमरकतमदहानीलादिमयगोलकवत्‌ तस्मिन्‌ खे 
स्वसंस्कारवेचिश्यमनिवेद्यन्तोऽपि तस्खुतरकृतघुपकारसन्दभं विश्वतः 
स्वयञ्च विचित्राथस्थायिसू्ञ्च  विचित्रयन्तोऽन्तरान्तरा शुद्धमपि 
स्थायिसूजं प्रतिभासावकाडामुपनयन्तोऽपि पूर्वापरव्यभिचारिरत्न- 
उछाया-राबलिमानमवश्यमानयन्तः प्रतिभासन्ते इति व्यभिचारिण 
उच्यन्ते । 


संचारीभाव- 


अतएव स्थायीभाव रूप चित्तवरत्ति के सूत्र मे भथित ये ( ग्लानि आदि / 
व्यभिचारिभाव उत्पत्ति ओर लय हयेन की अनेक विचित्रताओं | विरिष्ट- 
तारओं ] से युक्त अपने स्वल्प को प्राप्त कर, ताल, नटे आदि वर्णो के 
सूत्रों मे पिये हृए्‌ विरलमाव से प्रात होने के कारण सहस्रो विभेदं के 
सम्भव होने से स्फटिक, काच, अभ्रक, परब्नरागा, मरकत तथा महानील 
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आदि मणि्यांके दोनोंके समान उत्त (स्थायीमाव ) सूत्र मे अपने 
संस्कार यत वेचित्य का सन्निवेश्नन कराते हुए भी उप्तसूत्रके द्वाराजरिये 
जानेगठे अनेक उपकार के सन्दभं मे स्वयं अपने को विचित्र अथोँमे 
व्यक्त कर्‌ उस्न स्थायीगावरूपी सूत्र को अनेक रूण मँ प्रकट करते हुए 
ओर बीच-बीच मे कर्ही-कर्हीं उतत जद स्थायीभाशरात्मक सूत्र को प्रकारित 
होने का अवतर देते हए भी पूर्वापर सम्बन्ध से व्यमिचारिभावरूपी रलं 
की प्रतिच्छवि से मिश्रित रूप दिखाते हए से प्रतीत ( प्रतिमाषिति / 
ह्येते हँ तथा इती कारण ८ वे ) व्यभिचारिभाव कहलाते हें । 


तथा हि-ग्लानोऽयभित्थुक्ते कुत इति हेतुप्रश्नैन स्थायी 
तस्य खच्यते। नतु राम उत्साहशक्तिमानित्य् दहेतुप्रदनमाडः । 
अतपव-विभावास्तत्नोद्‌ बोधकाः सन्तः स्वरूपो परञ्जकत्वं विदधाना 
रव्युर्साहादेख्चितत्वमा्रमावहन्ति। न तु तदभावे सवथेव 


ते निख्पाख्याः, बासनात्मना सवेजन्तूनां तन्मयत्वेनोक्तत्वात्‌ । भ्य- 
भिचारिणां तु स्वविभावाभावे नामापि नास्तीति । वबितनिष्यते चैत- 
यथायोगं व्याख्यावसरे । पवमप्रधानत्वनिरासः स्थायिनिरूपणायां 
“स्थायि भावान्‌ रसत्वमुपनेष्याम ( ना० शा० अ० ६) इत्यनया 
सामान्य-टक्षण रोषभूतया विशेषटक्षणनिष्ठया च मुनिना ङतः । 


जेते कि--ते गानि हो रही है" ठेसा कहने पर मी ग्रहन उठताह 
कि उत्क गलानिकां विषयक्याहं? भौर हेतु विषयक ठेसे प्रशन की 
उपस्थिति से ही ग्लानि की अस्थायिता सूचित होने से श्यभिचारिभावत्वः 
संकेतित हो जाता है । किन्तु राम उत्साह शक्ति से युक्त है" एसा कहने पर 
( एू्ववत्‌ / हेतु विषयक प्रश्न उपस्थित नहीं ह्येता [ अतः उत्साह कौ 
स्थिति स्थायी हे, व्यभिचारी भावों की नर्हा | जर हक्तीटिए्‌ विमावादि 
उन उत्साह्यदि स्थायीमार्वो के उद्बोधर ह्येक उनके स्वरूपको 
उपरंजित करते हए रति, उत्साह भादि के उचित अनुचित रूपक 
निर्धारित करने काटे कारण बनते है । 


किन्तु उनके | तिभावादिके | अभावमे ब रत्यादि स्थायीमाव 
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सर्वथा असत्‌ या ट्त नही हो जाते । ( क्योंकि विभावादि से ) वासतनारूप 
मे रक्षित स्थायीभाव समी प्राणियों में रहते ८ हए जा्रत हो जाते ) हँ (यह 
कहा जा चुका है ) । व्यभिचारि मार्वो का अपने विभार्वो की अनुपस्थिति मे 
नाम भी नरह रहता [ वे तो स्थायीमाव की भूमिका पर ही अवतरति 
ह्येते ओर अवस्थित रहते है | यह हम इनकी व्याख्या के अवसर 
पर प्रतिपादन करेगे । इस प्रकार स्थायी मार्वोके निरूपण के अवसर पर 
स्थायीमाव को रसरू१त प्राप्त कराकेगेः इस रस सामान्य के लक्षण के सरेष 
भूत [ अंगमूत ] श्ृ्गारादि रर्सोके विष लक्षर्णोके निरूपण द्वारा 
भरतमुनि ने अग्रधानत्वः रूप छठे विन्न का निराकरण किया हे । 


( ७ ) तत्राचुभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च परथक्स्थायिनि 
नियमो नास्ति वाष्पादेरानन्दाश्ियोेगादिजस्वद्‌शनात्‌, व्याघ्रादेश्च 
क्रोधभयादिहेतुत्वात्‌, श्रमचिन्तादेख्त्साहभयाद्यनैकसदचरत्ववि- 
ल्रोकनात्‌ पवं संशयोदये राङ्कात्मकविघ्नरामनाय संयोग उपात्तः। 
सामथ्री तु न व्यभिचारिणी । तथा हि- बन्धुविनाशो यञ्च विभावः 
परिदेविताश्चुपातादिस्त्वचुभावः चिन्तादैन्यादिव्यभिचारी सोऽवश्यं 
रोक एवेति । 


८ ७ ) सं्नयोयः- 


स्थायीमावों के अन्तर्गत विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारो का 
अलग-अलग रहने या प्रयोयका कोई नियम नहीं है। क्योकि कर्ण 
रस के अनुमाव ओंम निकलना आदिहै पर्प अखिके रोगसे मी 
उत्पन्न ह्येते ८ देखे जाते ) है । इसी प्रकार व्याश्र जादि विभाव रौद्ररस 
के स्थायीमाव क्रोध तथा मयानक रस के स्थायीभाव भयके मीहेतु देखे 
जाते हँ | अतएव व्याश्रादि को देखकर रौद्र या भयानक रसन की उत्पत्ति मं 
सन्देह लयो जाताहै। || इती प्रकार | श्रम, चिन्ता आदि संचारी माव 
उत्साह तथा मय आदि स्थायी मार्वोंके साथ देखे जाते हं [ सतएव 
श्रमादि को देखकर उतसाह या भय (स्थायी) की उत्यत्ति मेँ सन्देह ह्ये जाता 
है ]। अतएव संश्रय के आधार प्रर संश्रययोग रूप इस सातवें विन्न के 
निराकरण के लिये भरतमुनि ने रससूत्र मँ संयोग शब्द का प्रयोग ( गहण , 
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किया है । क्योकि विभाव, जनुमावं आदि पृथक्‌-पृथक्‌ तो संशय जनक हो 
सकते है चिन्तु उनकी समग्रता ८ सामथरी / अर्थात्‌ संयोग संश्यजनक 
नहीं होने से व्यभिवारी ( दुष्ट ) नहीं है ( अर्थात्‌ संयोगात्मक स्थिति 
संश्चयजनक् नहीं होती ]। उदाहरण के लियि यदि विभावरूप मँ बन्धु 
विना हो तो विलाप, रोदन आदि अनुमाव तथा चिन्ता, दैन्य आदि कै 
व्यभिचारिभाव के रूप मे रहने पर निरिचितरूप से इनके हत प्रकार के संयोग 


के द्वारा श्चोकः ही है यह माना जाएगा | 


रस की विलक्षणता- 


तन्न॒ लोकञ्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गद रोने 
स्थाय्यात्मपरचित्तवृर्यलुमानाभ्याल एव पावादधुना  तेरेवोधान 
कटाश्चवृक्षादिभिललो किकी कारणत्वादिभुवमतिकान्तर्विंभावनाचमावना- 
खमुपरजञकत्वमा्रधाणैः, = अतपवालौकिकविभावादिन्यपदेशमा्मिः 


प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारोपजीवनाख्यापनाय विभावादिनामधे- 
यच्यपदेश्यैभौवाध्यायेऽपि बक्ष्यमाणस्वरूपभेदै गणप्रधानतापययेण 
लामाजिकधियि सम्यग्योगं सम्बन्धमेकाभ्रथं वाऽऽसादितवद्धिरो- 
किकनिर्विष्नसंवेदनात्मकचवेणागोचरतां नीतो ऽथंचर््यमाणतेकसारो 
न तु सिद्धस्वमावस्तात्कालिक एव न तु चर्व॑णातिरिक्तकालावलम्बो 
स्थायिविदण एव रसः । 

लोक व्यवहार के क्षेत्र म कार्य, कारण सहकारीरूप अनुमापकर 
हेतुओं को देखकर रत्यादि रूष स्थाय भावात्मक, अन्य व्यक्ति की चित्तवृत्ति 
के अनुमान कें अभ्यास करी तीव्रता के कारण, उन्हीं उद्यान, कटाक्ष 
विटोकन आदि अनुभावो के द्वारा जो कनि नाटक के कारणत करा परित्याग 
कर विभावन, अनुभावन एवं उपरंजकत्व के स्वरूप को प्राप्त कर अलौकिक 
विभावादि नामों से कहे जाने वाले, कारणादि रूप पूवं संस्कारो पर 


आधारित होने को व्यक्त करने के लिये विभावादि नाम से निर्दिष्ट कयि 
जाने वाटं ओर भावों से सम्बन्ध अध्याय मे भी जिनका विवेचन है एसे 


4 
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श्रकरारों वाले, सामाजिक सहृदय की बुद्धिय्‌। हृदय मे उचित प्रकार से 
संयोग या सामंजस्य प्राप्त करने के पञ्चात्‌ उत्तके द्रारा अलभिक तथा 
निर्वि, संवेदन रूप चवंणा का मिषय बनाये जानेवाछे रत्यादि रूप अर्थं 
जिनक्रा च्णाह्वी एक मात्रसारहै न क्रि तरिचमान सखररूपवाला अर्थात्‌ 
चवंणके कालम ही विद्यमान रहनेवाला जर इसके अतिरिक्त समय में 
न रहनेगटा ओर स्थायीभाव से विलक्षण स्वरूप वाला ह ^ ह्येता है । 


न तु यथा रशाङ्ककादिभिरभ्यधोयत, “स्थाय्येव विभावादि. 
परव्याय्यो रस्यमानत्वाद्रस उच्यत इति । पवं हि ल्ोकिकेऽपि कि 
न रसः, असतोऽपि हि यज्न रसनीयता स्यात्तञ्च वस्तुसतः कथं न 
भविष्यति । तेन स्थायिप्रतितीरजुमितिरूपा वाच्या, न रसः । अत 
पव सूत्रे स्थायिग्रहणं न कृतम्‌ । तत्प्रत्युत शव्यभूतं स्यात्‌। 
केवल मोचित्यादेवमुच्यते स्थायी रसीभूत इति । 


ओचिःत्यं तु तरस्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना 
च्वेणोपयोगितया विभावादित्वावलम्बनात्‌। तथा हि-लौकिक- 
चित्तवुच्यलुमाने का रसता । तेनालौकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः 
स्मरत्यनुमानलोकिकस्वसंवेदन-विलक्षण पव । 


जर जसा शङ्कक ने बतलाया कि किभावादि के द्वारा प्रतीतं कराया 
ह्जा स्थायीमाव ही जास्वाद्यमानताको प्राप्त करने से शसः कहटाता 
हेः संगत नहीं है । देता मानने प्र लौकिक. जीवन ८ के अनुमर्वो ) 
मे मी रघ व्यवह्यरया अनुभूति क्यों नरह ल्येगी 2 क्योकि जब विना 
उपस्थिति के रत्यादि की रसनीयतादहयो जातीहै तो वास्तव में जहां 
रत्यादि स्थायी विद्यमान द्यं वहं ८ लकिक पुष मे) रस की स्थिति 
क्यो नर्ही मानी जाएगी । इतल्यि लोक में होने वाली स्थायीमाव की 
जो प्रतीति अनुमितिखूपमें हेती हे यह्‌ रस नहीं कही जा सकती । 
( क्योकि स्थायीमाव रस न्ह हौ ) ओर इसी कारण रतसू्कार भरतमुनि 
ने रस्त लक्षण मे स्थायीभावः का महण न्ह किया । यदि स्थायी प्दका 
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सूत्र मे प्रहण किया जाता तो - वह उल्टा कषटदायर्‌ ( असङ्गत / ह्यो 
जाता। केवल आओंचित्य निर्वाह की दष्ट से दे्ाकहा जाताहे कि 
स्थायिमाव रस हो गया हे ।' 


उस स्थायीमावके द्वारा कारणसरूपसे प्रसिद्ध ओर आस्वादन कं 
समय उप्योयी होने के कारण इन विभावादि का स्थायी अवलम्बन 
करता है। इसी दृष्टि से स्थायामाव के रस रूपमे व्यक्त होने कौ 
स्वीकृति का ओौवित्य माना गया हे । | अर्थात्‌ रसरास्वादन में स्थायीमाव 
> कारण रूप विमावादि उपकारक है अतः उनके संयोय से सस्थायीमाव 
रस लये गया है" रेता ओपचारिक प्रयोग श्रिया जाता है | तब लौकिक 
जीवन की वचिततव्र्तियों के अनुमान द्वारा रसत्व कंसे स्वीकार कियाजा 
तकता ह १ | या रसत्व कहाँ से आ सक्ता ह ? ]। इसलिये अलो क्रक 
चमत्कार स्वरूप रसास्वाद स्छति, अनुमान तथा लौकिक प्रत्यक्षादि से 
भिन्न ( विलक्षण ) ही है ( यह सिद्ध होता हे )। 


तथा हदि- लोकिकेनामानैन सस्छृतः प्रमदादिना (दि न) 
तास्थ्येन भ्रतिपद्यते। अपितु हृदय संवादात्मकसखहद यत्वबलात्‌ 
ूर्णमविष्यद्रसास्वादाङ्कसेमाबेनानुमान -सशसयादिसोपानमाचेव 
तन्मयीमावोचितचवेणाप्राणतया । नच सा च्वेणा पराङ्मानान्तरात्‌ 
येनाघुना स्तिः स्यात्‌ । न चातर लकिकश्स्यक्षादिप्रमाणन्यापारः 
किन्त्वलोकिकविभावादिसंयोग-बलरोपनतेवेयं चर्वणा । सा च 
प्रस्यक्चायुमानागमोप केकघममाणजनितरत्याद्यवबोधतः, तथा 
योगिप्रस्यश्चजनिततर स्थपरसंवित्िज्ञानात्‌, सकल्वेषयिकोपराग- 
शन्य-शुद्धपरयोगिगतस्वात्मानन्देकघनाजमवाचच विददिष्यते। पतेषां 
यथायोगम्जनादि विश्नान्तरोद्‌यात्‌ ताटस्थ्या-स्पुटत्व -विषयावेरावेः 
वद्येन च सौन्दय विरात्‌ । 


व्यकि-- लौकिक जगत्‌ मे अनुनान की प्रक्रिया से संरछत सामाजिक 
नाटक आदि में प्रमदादि (आलम्बन विभवादि को [ लौकिक प्रगत रत्यादि 
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के समान | तटस्थमवि ते स्वीकार ( महण ) न्यं करता, किन्तु हृदय- 
संवादात्मक सहृदयता के आधार पर अलण्डरसास्वाद के अंकुर रूप से, 
अनुमान, स्ति आदि सोपानों की प्रक्रिया के अधिरौहणके बिनाही 
भाव की तन्मयता से प्राप्त आस्वाद्य के प्राणभूत वेणा के उत्पादक रूप 
ते प्रमदादि ( आलम्बन „) विभावो का अनुमव करता है । ओर यह चर्वणा 
रसानुमव के पव किसी प्रमाण से स्थित नहीं होती, जिससे उसे स्छति 
कहा जाय । ( तथा ) इसमे लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका व्यापार मी 
नहीं होता क्योकि अलौकिक विभावादि के संयोग से यह. आस्वा्यता 
वह प्राप्त करता है । भौर यह्‌ ( रतच्छंणा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तथा 
उपमान (आदि ) लौकिक प्रमाणां से उत्पक्र रत्यादिके बोधसे, तथा 
योगि प्रत्यक्ष से होनेवाले परसंवेदनात्मक तटस्थ ज्ञान से, ओर समस्त 
विषयों के प्रति वैराग्यसम्पच् ( असम्प्रज्ञात समाधि से स्थिति /) परम-योयी 
म रहने वा स्वसंवे शुद्ध आत्मानन्द के अनुभव से विशिष्ट ( षिलक्षण ) 
प्रकार वाला होता है । क्योकि इनमें ८ प्रत्यक्षादि प्रमाणो तथा योगिश्रत्य- 
क्षादि में ) यथायोग्य अर्ज॑नादि खूप विध्नं के आ जाने से ओर ताटस्थ्य 
ओर अस्पष्टता की स्थिति मं विषयवेश्य की विवदता के कारण 
आल्ह्यदकत्व ( सौन्दयं ) का अभाव हो जाता है । [ ओर रसचर्वणा इन 
तमी से भित्र (या विपरीत) प्रकार की होती है ]। 


अत्र॒ तु स्वास्मैकगतत्वनियमासम्भवात्‌ न विषयावेश- 
वेवश्यम्‌। स्वात्मानुभवेशात्‌ परगतत्वनियमाभावात्‌ न तार- 
स्थ्यास्फूरत्वे । तद्विभावादिखाधारण्यवशसम्प्वुद्धोचितनिजरत्यादि- 
वासनावेरावराच्च न विघ्नान्तरादीनां सम्भव इत्यवोचाम बहुशः । 
अतएव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवो रसस्य, तद्वोधापगमेऽपि 
रससम्भवप्रसङ्गात्‌ । 


ओर यहा केवल अपने जप मे रत्न के स्थित रहने के नियम केन यने 
से [ परमयोगी के ज्ञान के समान ¡ विषयात्रेष की विव्रता नही रहती हे, 
एवं अपनी आत्मा के सम्मिलित रहने से तथा परयतत्व का नियम न होने 
कै कारण तटस्थता ओर अस्पष्ट प्रतीति मी नरी होती, गौर उत रसरके 


१८ ना० शा० प्रर | 
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विभावादि के साधारणीकरण की स्थिति मे अपनी रत्यादि वासनाके 
उचित रूप मे उद्बुदड होने से अन्तवेती अन्य ( परोक्षतवादि ) विघ्नो की 
सम्भावना (भी ) नहीं रहती है यह बात हेम अनेक बार कह (ही) चके हे । 
अतएव विभावादि रसनिष्यत्ति के कारण ( कारकहेतु / नहीं है; क्योकि 
उनकी प्रतीति के बीत जाने पर भी रस्त की सम्भावना बनी रहती हे । 


नापि ज्तिद्ेतवः येन प्रमाणमध्ये पतेयुः सिद्धस्य कस्यचित्‌ 
नेयभूतस्य रसस्याभावात्‌। कि तर्ेतद्धि विभावादयः इति ! 
अल््रौकिंकं पवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः । कान्यतेत्थं 
इष्टमिति चेत्‌ ए भूषणमेतदस्माकमल्किकवलिद्धौ । पानकरसास्वा- 
दोऽपि कि गुडमरीचादिषु दष्ट इति समानमेतत्‌ । 


ओर न विभावादि रसके ज्ञापक हेतु हैँ जिससे करि उन्हे प्रमाणो मे 
गिना जाए, क्योक्रि एूवेसिद्ध घट के समान रसादि की एवं विचमान 
सत्ता नह होती । (प्रन ) तो फिर ये विभावादि क्या हैं 2 ( उत्तर ) 
चर्वणा मँ उपयोगी रहने वाला विभावादि व्यापार अलौकिक होता हे (अत 
उसका लोकवत्‌ ठी से स््थाति-निरदेगर नहीं बतलाया जा सकता है )। 





इत भकार का पदाथ संसार में कहा देवा जाय जो कायं ओर ज्ञाप्य न 
ह्यो 2 यदि एसा प्रशन करते हैँ तो यह सांसारिक पदाथा से भिन्नता का रहना 
रत की अलौकिकत्वसिद्धि के लिये भृषणभूत है । ओर दण्डाह जैसे पानक 

द्रव्य के स्वाद की विशिष्टता उस्तके अक्तभूत गुड, काठीमिचं अदि में केसे 
देखी जा सकेगी ? यही बात यहा ( रस के विषय मे ) मी समानता रखती 
है। [ अर्थात्‌ रसानुभव की विशिष्टता विभावादि की लोँक्रिक स्थिति मं 
-नर्ही देखी जा सकती है | 





नन्नेवं रसोऽभ्रमेयः स्यात्‌ १ पवं युक्तं भवितुमहेति । रस्य 
तेकभ्राणो हसो न परमेयादिस्वभावः। तहिं खतरे निष्पत्तिरिति 
कर्थम्‌ ? नेयं रसस्यापि तु तद्विषयरसनायाः। तन्निष्पत्या तु यदि 
सदेकायत्तजीवितस्य रसस्य निष्पत्तिरुच्यते न कश्चिद दोषः 
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तब तो यह प्रन उदठेगा कि इत प्रकार रत प्रमेय नह रहता हे ? 
८ उत्तर ) हां, यह कहना मी ठीक हो सकता है; क्योकि इसका प्राणतत्व 
रस्मयता है ओर इस रूप में यह प्रमेय सखीकार नही किया जा सकता | 


(प्रशन) तो फिर रससूतर मेँ दिये गये निष्पत्ति" (पद) से क्या मभिश्राय 
होगा ? ( उत्तर ) मरतसूत्र मँ रस कौ निष्पत्ति नही कही गयी हे, किन्तु 
उसके विषयभूत आस्वादन (रसना) की निष्पत्ति का उल्लेख क्रिया राया है । 
ओौर उस रसना विषयक निष्पत्तिसे यदि केवल रस्ननाश्चित रस्त कौ 
निष्पत्ति का ( उपचार द्वारा ) अभिधान हयो तो मी यह असंगत नहीं हे | 


५4 


साच रसनान प्रमाणन्यापायो न कारकव्यापारः। स्वय 
तु नापरामाणिकी स्वयं संबेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना च बोधरूपेव, 
किन्तु वोधान्तरेभ्यो लौकिकेभ्यो विलक्षणैव, उपायानां विभावा- 
दीनां लोकिकवैलक्षण्यात्‌। तेन विभावादिसखंयोगाद्रसना यतो 
निष्पद्यतेऽतस्तथाविधरसनागोचरो छोकोत्तरोऽथो रस इति 
तात्पयं खूञ्ञस्य । 


रत सम्बन्धी यह आस्वादन ( रसना ) न प्रमाणो का ( अर्थात्‌ 
ज्ञापक हेतु विषयक „ व्यापार मौर न कारक हेतु विषयक व्यापार माना 
जा सकता है । ओर इसका साक्षात्‌ अनुभव होने से स्वसंवेदनीयता हो जाने 
के कारण इसे अप्त्य या अप्रामाणिक नही कहा जा सकता | आस्वादन 
{ रसना ) रतीति खूपाही है चिन्त विभावादि लौकिक प्रमार्णो [ प्रत्यक्ष, 
अनुमान आदि | से विलक्षण होने से यह प्रतीति अन्य लौकिक जानो 
से भिन्न एवं ब्लक्षणहे। यल्ली आस्वादनस्वरूपरतना विभावादि 
के संयोग से निष्पन्न होनेके कारण उत्त प्रक्रारकी प्रतीति का विषय 
होकर लोकोत्तर अथं मे रस्यमान होने के कारण ^रस' कहलाती हे । यही 
निष्पत्तिः का तात्पयं यहं स्वीकार किया जाएगा । 


अयमत्र सह्कुपः । मुकुटश्रतिशौषेकादिना तावन्नरबुद्धि- 
` राच्छद्यते । गाद भराक्तनसंवित्संस्कारा्च काव्यबलानोयमानापि न 
तज्ञ रामधौरदिश्राम्यति । अत पवबोभयदेश्ाकाटत्यागः। रोमाञ्ा- 
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द्यश्च भूयसा रतिप्रतीतिकारितया दष्टास्तथापि लोकिकदेरकाला- 
नियमेन तच्च रति गमयन्ति । यस्यां स्वात्मापि तद्धासनावत्वादनु- 
प्रविष्टः अत एव न तटरस्थतया रत्यवगमः । न च नियतकारणतया, 
येनाजंनाभिष्वज्गादिसम्भावना, न च नियतपरात्मकगततया येन 
इुखद्धेषादुद्यस्तेन साधारणीभूता खन्तानचत्तेरेकस्या एव बा संविदो 
गोचर भूता रतिः श्ङ्ारः। साधारणीभावना च विभावादिभिरिति । 


साधारणीकरण- 


संक्षेप मे यही कहा जा सकता है क्रि-मुकुट तथा चेहरे मुलोटे 
( ग्रतिशचीर्षक ) आदि नेपथ्य विधान के कारण पहले नट विषयिणी बुद्धि 
आच्छादित की जाती है । ओर परम्परागत पव॑कालिक ज्ञानः संस्कार तथा 
कान्य के द्वार वलात्‌ रामबुद्धि उत्तमे [नटमें | स्थिर नर्हीकी जा 
कती है । अतः नद ओर रामादि से सम्बद्ध देश्चक्रालादि का परित्याग 
हनो जाता है । ओर यदपि व्यमिचारिमाव रत्यादि की प्रतीति कराने वाले 
ख्य मेँ देखे जते हँ किन्तु फिरमी वे ( व्यभिचारी माव तथा रोमाश्चादि 
अनुभाव मी ) देशकालादि के नियम के बिना रत्यादि कौ प्रतीति करवाते 
है; जिस प्रतीति में संस्कारयुक्त होने के कारण सहृदय की अपनी आत्मामी 
आ जाता है। अतट्व रत्यादि की तटस्थरूप से श्रतीति नही होती । मर 
न निभित कारणों से होती है जिससे अजन ` विषयक आवेश्य आदि विर््नो 
करी सम्भावना ह्यो । ओर न निश्चित खूय से उप्तकी परगत (नटगत,) प्रतीति 
होती है जिससे दल, द्वेषादि कौ उत्यत्ति हो । इसलिये ( क्षणिकतावादियां 
(बौद) की तरह) साधारणीभूत चिततवरत्तिप्रवाह की अथवा (स्थिरतावादियीं 
या नैयायिकादि ) की तरह) एक ही ज्ञान की विषयभूत प्रत्यक्षरूपा रतिः 
ही श्गारत है । यह साधारणीकरण विभावादि के द्वारा सम्पन्न होता है । 


तन्न विभावप्राधान्येन साधारणीभावो यथा- 

““केदटीकन्दलितस्य विश्रममधो धुय वपुस्ते हरो- 
मं्गीमङ्करकामकासकमिदं अनमेकमेक्रमः । 

आपातेऽपि विकारकारणमहो वक्त्राम्बुजन्मासवः 

सत्यं खुन्द्रि वेधसस्त्िजगती सारं त्वमेकार्तिः ॥ 
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उनमें विभाव की प्रधानता के कारण साधारणीकरण का उदाहरण :- 

हे सुन्दरी, ( रति क्रीडा रूप „) केलि से उत्पन्न विभ्रमरूप मधुको 
धारण करने वाटा तुम्हारा शरीर हैः तुम्हारी मोहो का परिहास विलास 
विशेष भंयी से टूटने वाटा अनंग का धनुषहै ओर तुम्हारे मुखकमल से उत्यन्र 
आसर केवल सू घने के मात्र से (बिना पिये ही) विकार उत्पन्न करने बाला 
है । अतः तुम सचमुच तीनों लोकँ मेँ सारभूता ब्रह्मा की अप्रतिम रतना हो । 


अन्न च विभावकृतं तत्सौन्दर्यं प्राघान्येन भाति । तद्‌ुगतत्वेन 
केटीविखरमभङ्करनमेवचो मदिश्ना चाजुभाववर्गो, भङ्गीक्रमविकारादि- 
रान्दवलाञ्च विभावः प्रतिभातीति । अत पव नास्फुरत्वाराङ्कन्न 
रत्यास्वादमये शङ्गारे विघेया । | 


इसमें विभाव (८ नाथिकारूप आलम्बन ) की प्रधानताके कारण 
( उसक्रा ) सौन्दर्य व्यक्त हो रहा है । केलि, विभ्रम, भेगुर, नम आदि 
राब्दों द्वारा अनुमाव-वर्गका ओर भंगी, करम, विकार आदि शब्दं की 
सामर्थ्यं से व्यभिचारिमाव उसी विभाव के अनुगामी रूपमे प्रतीत होते 
है । [ अतः विमावरूप नायिका के सन्दमं मे स्थायीभाव ( रति ) का सहज 
साधारणीकरण हो जाने के कारण | यहां रति आदि के आघा श्रक्गारादि 
मँ अस्पष्टता की आश्चकरा नहीं करना चाहिए । 


अनुभावप्राधान्यं यथा शुद्धसारस्वतप्रवाई पविज्रसकलवाङ्मय- 
महाण वपूणंभावसम्पादनाद्‌ द्विजराजस्येन्दुराजस्य- 
““यद्विश्नम्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी लोचने 
यद्वात्नाणि दरिद्रति प्रतिदिनं टुनाग्जिनीनालवत्‌ । 
दुर्वा काण्डविडम्बकश्च निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 
ङृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषैव वेषस्थितिः 1” इति । 


अनुमाव की प्रधानता के कारण साधारणीभाव का उदाहरण दध सरस्वती 
के प्रवाह से पवित्र समस्त वाङमयरूपी महार्णवा को अपनी कृतिर्यो से 
परिपूर्णं करने वाले द्विजश्रेष्ठ उपाध्याय मदन्हुराज का यह प्च है -- 





२७८ _ _.---नाव्यशाख्म्‌ 


जो गोपियों की ओखि कहीं रुक कर्‌ देखने मेँ स्थिर नही हो पर रही 
है एवं उनके अंग कटी हुईं कमलिनी के परणालदण्ड के समान प्रतिदिन 
क्षीण ( ओर म्लान ) होते जा रहे है भौर उनके कोलो पर दूर्वा के समान 
जो गहरा फ़ीलपन दिलाई दे रहा है वह सव कष्ण के युवक होने भीर्‌ 
गोपाङ्नाओं के युवती होने के कारण है । देसे समय उनके वेष की यही 
द्रा होती है । 


अचर विश्नम्येति, बहुशः इति, प्रतिदिनमिति च पदसमरपिता 
भ्यभिचारिगणः कष्ण इत्यादिपदार्पितश्च विभावो गुणत्वेन परति भासते। 
विश्ान्तिलक्षणस्तम्भविलोकनवैचिञ्यगात्रतानवतारतम्यपुलकवेवण्य 
प्रचतिस्त्वचुभावसञ्चयः प्रधानतया । 

यह “विश्रम्य बहुश्च” तथा श्रतिदिन पदो से व्यभिचारिभाव कौ प्रतीति 
होती है तथा कृष्ण पद्‌ से प्रतीति होने बाला विभापरहे जो यहां अप्रधान 
ख्पसे व्यक्तो रहाहै। तथा विश्रान्तिरूप स्तच्धता, देखने कौ 
विहिता, रारीरगत इता करा तारतम्यम्‌, रोमाञ्च तथा विवर्णता 
आदि अनुमाव वरग प्रधान रूप षह्य से प्रतीत हो रहा हे । 


व्यभिचारिणां तु प्राधान्यम्‌ तद्विभावाचुभावप्राघान्यर्तम्‌ । 
तत्राद्यं यथा महाकवेः ( अभिनव ) कालिदासस्य ( कलशकस्य )- 

` “आत्तमात्तमधिकान्तसुश्चितुं कातरा शफरशङ्किनी जहौ । 

अञ्जलौ जलमधीरलोचना लोचनप्रतिशरीर लाञ्छितम्‌? ॥ 

विभावो ओर अनुभावो के प्राधान्य से व्यभिचारि माँ का प्राधान्य 
करेतेहो जाताहै | सर्थात्‌ विभावके भआाधान्य से व्यभिचारिभाव का 


प्राधान्य व्यक्त ह्येना | इसका उदाहरण हे ( अभिनव ) कालिदात्त (कल्क) 
कानिम्नप्द्यः- | | 


वह चश्चलटनयना नायिका अपने प्रियतम प्रर फ़कने के लिये बार- 
बार हाथ मे लिये हूए जल को अपने नायको की छाया इने से महली 
की आर॑का करती हहं छोड देती है । | 
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इत्यत्र खु मारसुगधप्रमदाजनभूषणभूलस्य व्यभिचारिवगेस्य 
वितकंरासशङ्कादेः प्राधान्यं, तद्विभावानां प्राधाभ्यात्‌ सौन्दया 
तिशयङृतम्‌। आत्तमात्तमित्याध्र्पितादमावगंस्तु तदूजुयायी । 
पव॑ दयप्राधान्ये चोदाहार्यम्‌ । किन्तु खमध्राघान्ये पव 
रसास्वादयोत्कषेः । 


यहं नायिकाका सौन्दर्यगत सौकुमार्य ओर मोलोपन उनके 
आभूषणमूत वितर्क, त्रात तथा शंका आदि व्यभिचारिमार्वों की -्ाप्रान्यता 
को व्यक्तकरताहै जोकि विमाव केप्रधान्य से उनके सुन्दाय के 
कारण प्रतीत हो रहा है । यृहोँ “जात्तम्‌ आत्त्‌ इत्यादि परो से सूचित 
अनुभाव ग्यमिचारिमभावौं के अनुगामी प्रतीत होते हँ । [ ये उदाहरण 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावो के पृथक प्राधान्य के ह | इसी 
प्रकार दो-दोकी प्रधानता के उदाहरण भी समञ्चनाः चाहिए। किन्तु 
दोनों की तुत्यप्रधानता में ह रत्ास्वाद का उतकषं सम्पादित होता हं 


तच्च प्रबन्ध पव भवति। वस्तुतस्तु दशरूपक पव । यदाह 
वामनः-* सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः ( काभ्याल० ख्‌० १-३-३० ) 
“तद्विचित्रं चित्रपटवद्विरोषसाकस्यात्‌'' ( कन्यां स० ९-३- 
३१ ) इति । तदुपसमपेणया तु भवने भाषा-वेष-प्रचस्यौचित्यादि- 
करपनात्‌ । तदुुपज्ञीवनेन . मुक्तके । तथा च तन्न सहद्याः 
पूर्वापरमुचितं परिकर्प्य शहगत्र वक्तास्मिन्नवसरेः इत्यादि बहुतरं 
पीठञन्धं रूपं बिदधते । 


ओर्‌ वह्‌ समप्राधान्य जनित रसोतर्षं ्रबनधकाब्यःमे ही होता हं 
ओर ( केवल ;) काव्य मे हौ क्वो, वह्‌ इसकी अपेक्षा वास्तव मे द्चरूपकां 
[ नाटकादि ¡मेह होताहै। जेता कफ वामन ने अपने भन्थमें कटाह 
कि-श्रबन्धकाग्यों मे दन्चरूपक ही श्रेष्ठ ह्येते है" [ का० सू० ?-र-२० । 
वर्योकि वे चित्रपट के समान. समस्त विशेषताओं से युक्त रहते है" 
[ का९ प्रु० ?-र-२९ 11 अरबन्कान्यां मे ( नग्टकादि ) रुप्रक कै समान 
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माषा, वेष, ग्रवत्ति के ओंचित्य की कल्पनां द्वार ( रत्ानुभूति होती हं ) 
मौर उस प्रबन्ध-काल्य के आश्रित होने से. गुक्तक-काव्यां मँ रतानुभूति 
तमव हो जाती है । क्योकि उसे सामाजिक (सहृदय) परुष मृक्तकर-कान्य के 
सम्बन्ध मे यह इत प्रकार कां वक्ता हैः इत्यादि पूर्वापर कल्पनाद्‌ कर कै 
ग्रसंग के अनुकूल बहुत-सी मूमिकारें बना डालते हँ । + 


तेन ये कान्याभ्यासप्राक्तनपुण्यादिद्ेत॒बलादिभिः सहदया- 
स्तेषां परिभितविभावाद्यन्मीलनेऽपि परिस्फुट एव साक्षात्कारकस्पः 
काम्याः स्पुरति । अत एब तेषां काव्यमेव भीतिच्युत्पत्तिरत्‌ः 
अनपेक्षितनाख्यानामपि । तेषामपि तु नाख्ये (निपतिताः स्फ्रिताः 
दाश्चिरश्मयः' इति न्यायेन खतरा निमलीकरणम्‌ । अद यानाञच 
तदेव तेमेल्याधायि, यन्न॒ परतिवा गीतवद्यगणिक।द्यो न .ब्यस- 
निताये पयैवस्यन्ति नित्योपकरणात्‌ । 


इस्छिये जो सहृदय पुरुष काम्य के अभ्यास तथा पूरव॑जन के संस्कार 
से परिमार्जित है उन्हे मुक्तकं काव्य मेँ सीमित ८ परिमित ) खूप से व्यक्त 
विमावादि अधिकं ्रतयक्ष, स्पष्ट ८ व्यापक ) तथा साक्षात्कारात्सक्र हो -जाते 
है, जिससे काष्यार्थं [रस ] की प्रतीति निधिः होती है। इसलिये 
नात्य की अपेक्षा न रखने वाठ सद्यो ( सामाजिकं ) के व्यि काव्य ही 
रतप्रतीति ' ओर व्युत्पत्ति का कारण [या देने बाला] होताहे। 
ओर देसे सहृदयो क द्वारा दर्पण ५२ गिरने वाली चन्द्र किरणो से जसे 
उसका श्रकश्च बट जाता हैः. इती तरह नास्वे का रसानुमव ओरी 
अधिक निर्मलरूपमे महण क्रिया जाताहै। ओर उन अस्लहृ्य के 
ट्यिमी (व्ही) नाय्व नैर्मल्यं का [ अर्थात्‌ सहृदयत्व का | आधान 
करने काला ह्येता है जिन्हे नित्य प्रयोग के कारण अभ्यातत रखने पर 
गीत, वाद्य तथा गणिक्राके नृत्य आदि कलाएं व्यसन खूप नही 
बन जाती ह| | ठ । | 


तत्रच नरो ध्यायिनामिव | ध्यानपदम्‌ । नहि तत्र “अयमेव 
खिन्दुरादिमयो वादेव इति स्मरणीयप्रतिपत्तिः, अपि तु 





षष्ठोऽध्यायः २८१ 
तदुपायद्वरेणातिस्फुःटीमूतसङ्कल्पगोचरो देवतावि शेषो ध्यायिनां 
फलक्त्‌ । तद्धन्नाख्यप्रक्रियाद्वासेदितातिस्पटाध्यवसायविषयितो 
| नियतदेश्वकाायस्पश्विधिस्थानीयो ऽथो 'अत इदं फलम्‌, इति 
श्युर्पत्ति वितरति । यत्र दध्येऽभिनयादौ चिनत्तश्ुस्यादौ वा न 
वाधकोदयः। सम्यग्ञानभूतमेवेदं पूरणेम्‌ । तेन राम इत्येव प्रतीतिः, 
न खयं न रामो, अन्यो ऽयमिति । स्फुटीकरिष्यते चेतदध्रतः । 


उत नाख मे नट करी स्थिति उसी प्रकार है जैसे ध्यान करने वार्टो के 
ल्वि ध्यान का स्थान ( मति ) होता है । यहाँ ये सिन्दूर आदि से युक्त 
वापुेव हैः इत सूय मे स्मरणीय ( हष्टदेव ) क प्रतीति नही होती ह 
किन्तु उस मूरतिरूप उपाय के द्वारा देवताविषयं ध्यान स्पष्टतः संकल्प का 
विधय होकर फलपिदि का कारक होता है। हसी प्रकार नाउ की 
कलात्मकं प्रक्रिया के द्वारा जो ज्ञान अयन्त स्ष्ट खूप से उदित होता हे 
वह निर्वयात्मक होकर देशकाल की सीमा के स्पशं सेः मुक्त होकर अर्थ 
कं व्यज्जनाके द्वारा परिणाम या फल का विधि-स्थानीय अथं अर्थात्‌ 
स कर्म का -यह फल होता हैः रसा ज्ञान करवाता है । नाव्वामिनय्‌ के 
देखने से सामाजिक की चित्तवृत्ति मेँ प्रत्यक्षादि से - उत्पन्न बाधाएं नही 
आरती, अतः यह जनान पूरणं या सम्यक्‌ ज्ञान ही कहलाता है | अतएव यहा 
अभिनेता राम है" केवल इस बात की ही प्रतीति होती है शह राम 
नही है" या यह राम से अन्यं ( अभिनेता ) ह° देत व्रतीति नर्ही होती । 
हसे हम आगे चठ कर ओर अधिक स्पष्ट करेगे । ` र्म 
( नाख्यशाख.गद्यं श ) को' दान्तः । उ्ाई--यथादि नाना 
उयञ्जनौषधिद्रभ्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिभैवतिः । यथा. हि- गुडादिः 
~ 
१. को वा दुष्टन्त इतिं चेत्‌--उच्यते--ग० । 
२. तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः । यथा गुडादि भिद वयव्ये्नं रोषधौ 


भिश्च षड्रसा निवल्यंन्ते एवं नानाभावोपहिता अपि स्थायिनो भावा रसत्व- 
माप्नुव न्तीति--ग० घ° । | 
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मि द्ंभ्य्॑जनोषशिभिश्च धाडवाद्यो रसा निवेतेन्ते तथा नानामावो- 
पगता! अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाण्छुबन्तीति । 

प्ररन-क्या इस विषय में (कोई समानता निद्र) दृष्टान्त हयो सकता 
है ? उत्तर- हाँ । जैसे गुड आदि पदार्थो, भाजियों तथा ८ अन्य ) जीरक, 
हल्दी आदि ओषध्यो से युक्त व्यजन द्वारा छः प्रकार के ( लौकिक ) रघ 
निष्पन्न, (सम्पन्न आस्वादित) होते हँ । ठीक उसी तरह अनेक भावों से युक्त 
स्थायीमाव रसत्व की प्रापि कर ठेते है । ॑ 

( अभिनवभारती- ) तजालौकिकोऽयमर्थो न दश्टन्तमश्तरेण 
हदयज्गमो भवेदित्याशयेनाद--को दष्टान्त इति । बहुनां संयोगाद्पूर्वा 
रख उत्पद्यमानः क इष्ट इत्यथः । 

रस्त के अलोकरिकत्व को बिना दन्त के ठीक तरह से समन्ना नही 
जा सकता है इत आशय से भरतमुनि कहते ह कि- इसमे क्या दष्ट 
है इत्यादि । अभिप्राय है कि विविध पदाथोंके संयोग से रस करी उत्पत्ति 
कहा देखी यथी ? [ या उसकी उत्यत्ति का प्रमाण क्या है ? | 

अन्न प्रश्ने भाष्येण प्रतिवचनमाह यथेव्यादिनाप्नुबन्तीत्यन्तेन । 
व्यञ्जनमुपसेचनद्रभ्यम्‌ । तश्च नानातिक्तमशुरचुक्रादिभेदाद्‌ दधि 
काल्ञिकादिओषधयध्िञ्चागोधूमदलदरिद्रादयः । द्रभ्यं गुडादि । पवां 
पाकक्षमेण सम्यग्योजनारूपात्छकुश्सम्पा्यात्संयोगात्‌ षाडवाद्य 
इति लोकप्रसिद्धेभ्यः परस्परविविक्तेभ्यो मधुरतिक्ताम्ललवणकडु- 
कषायेभ्यो भिश्चेभ्यश्चः विलक्षणः षाडवशब्दवाच्यः तस्प्रघाना बहुतरा 
रसनयोग्याः क्रियन्ते । तथैव नानाभूतेर्विभावादिभिदप समीपं 
भतयक्षकट्पतां गता लोकापेश्या ये स्थायिनो भावास्ते रस्यमानतेक- 
जीवनं रसत्वं तच्च प्रतिपद्यन्ते । 

हस प्रन का भरतमुनि ने अपने भाष्य [ग्रूल में प्रस्तुत 
वार्तिक भृत गद्यभाय] के द्वारा उत्तर दिया है--यथा'से लेकर 
'अप्नुवन्तिः तक के भागःःसे। व्यन्‌ का अशं है उपसेचन 
पदार्थ। ओर यहु पदार्थं तिक्त, मधुर, खदड्धा आदि मेदो से तथा 
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१. भावोपहिता--घ० । 
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-- 


दधि, काजी आदि प्रकारो से अने$ प्रकार का होता है । भौषषियां से तात्प 

ह उमली, गे दाल, हल्दी आदि पदार्थ । द्रव्य है गुड आदि । हन सवकरो 
कुल पाचक भली शरकार मिलाकर संयोगः की स्थिति निर्माण करता है । 
इस तैयार किये गये (८ षाडव / पेय मे लोत्प्रलि्च मधुरः, तिक्त, खटा, 
नमकीन, कडवा ओर केला आदि का अछग-अलय साद नहा होता 
उनके मिश्रणसे एक मिध्चितया भिन्न स्वाद्‌ का ब्रहण होता है भौर 
पाडवग्रधान बहुत से आस्वा्य पदार्थं बन नाते है । इसी प्रकार अनेक 
प्रकार के विभावादि के द्वारा उपः समीपता को प्राप्त अर्थात्‌ उत्पन्न होकर 
्रयक्षकलपता को प्राप्त हुए स्प मे, लौकिक सन्द मे या लौकिक र्वो 
करी अपेक्षासे जो स्थायीमा है वे अपने रस्मयतारूप श्राणतत्त के साथ 
नाटकादि मे रसत्व को प्राप्त करते है। | | 


पतदुक्तं भवति । पाकरूपयां सम्यग्योजनया तावदलोकिको 
रसो ज्ञायते! तत्र च प्रधानत्वेन जलस्य रसाभिव्यञ्जकत्वमिति 
ग्यञजनं विभावस्थानीयं चिञ्चाहरिद्रा्यजुभावध्रायम्‌। द्रभ्याणि त॒ 
गुडादि, तदीयचुक्रादिरसविलक्षणमघुरादियोगाद्वथभिचारिकस्पं 
स्वात्मनि वदुपजीवनेन च परत्र च स्व-रल-सङ्क्रमणया 
वेचिञ्याघायकत्वात्‌ । 


इसका आश्रय यह्‌ है कि--प्राचन खूप सम्यक्‌ संयोग के द्वारा 
-षाडवादि रूप लौकिक रप्र की उत्ति होती हे । ओर इत्‌ प्रकार्‌ के पदाथो 
म प्रधानरूप मे रस को अभिव्यजञक जल होता ह इसलिये उपसेचन खूप 
व्यजन के काव्य मेः विमाव स्थानीय मानना चाहिए । ओर इमली आदि 
ओंपधियो को काव्य मँ अनुभाव स्थानीय समञ्नना चाहिए । गुड आदि 
जो द्रव्य है उनके साथ खट्ट आदि रत से विलक्षण ( भिन्न ) मधुरादि 
रके योगर होने से उन्हें व्यभिचारिमा्ों के स्थान पर सन्चना चाहिए । 
ओर वे ( गुडादि द्रव्य ) अपने आन्तरिक स्वाद के साथ अन्य द्रव्यो मेँ 
अपने रस के संक्रमण द्वारा विचित्रता का आध्रान करने से व्यभिचारिभाव 
के समान माने जा सकते है । 


अन्न तु स्थायिकल्पस्तन्मिश्चणासमयभावी रसविरोषो विभाव- 
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कट्पव्यञ्जननितो मन्तव्यः। स दहि लोकिकः। अयन्तु ऊदाठेक- 
निवत्यंस्तद्विदां रखनीयो भवति । तेनान्नस्येत्यध्यादाये न युक्तः। 
यथाहि दा्न्तिकसूञे स्थायिग्रहणं शस्यकरपमिति जयमेवोपात्तं 
तथा द्ठान्तेऽपि चयस्येवोपादानं युक्तम्‌ । 

परन्तु यद्या लौकिक सोके प्रंगमें यह कह्यजा सकताहे कि 
मिश्रणकाल मे अलग-अलग द्रव्यादिमें न रहने वाला रसविश्चेष विभाव 
सहग्र व्यज्ञन से उत्प समञ्चना चाहिए । यह्‌ लौकिक रत है । यह लौकिके 
रपत कुचल पाचकं द्वारा उत्पत्र श्रिया जाकर उसके विज्ञाताजनके द्वारा 
आष्वादनीय होता है । इतल्िये यहं अतरः पद का अध्याहार करना उक्रित 
नहीं है । इस लौकिक रस कौ प्रक्रिया को यहाँ दश्टन्त रूप मे उपस्थित 
श्रिया गया है ओर दार्टान्तिक काव्यरसकी प्रक्रियाके द्वारा इसकी पि 
की ययी है अतएव जेते दार्टान्तिक में स्थायीमात करा रहण बाधक होता हे 
इसीटिये उसको छोड़ कर विमा, अनुभाव तथा व्यमिचारिभाव इन तीन 
को ही महण किया गयाहै इती प्रकार दृष्टान्त मेँ मी अन्य को छोड़ कर 
व्यज्जन खूप. जल आदि विभवास्थानीय, इमी आ अनुभवस्थानीय तथा 
गुड आदि को व्यमिचारिभाव के स्थानीय ग्रहण कते हृ९ तीनो को ही 
ग्रहृण करना उचित है । 


( नाख्यश्चाख-ग्ांश ) अन्नाह--रस इति कः पदाथेः ? उच्यते- 
आस्वाधचमानस्वात्‌ । कथमास्वाद्यते रसः १ यथा हि नानाभ्यज्जन- 
संस्छृतमन्नं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सखुमनसः पुरवा दषोवींश्चाधि- 
गच्छन्ति, तथा नानाभावाभिनयभ्यञ्ञितान्‌ वागङ्गसस्वोपेतान स्थायि 
भावानास्वादयन्ति । सुमनसः प्रेक्षकाः हषोदींश्चाधिगच्छन्तिः 
तस्मान्नाख्यरसाः इति ज्याख्याताः । 

 प्ररनः- रत कौन प्दार्थंहै? (अर्थात रसको रत कहनेमे क्या 





१. "रस यहं कौन पदाथं है" इत्यादि के द्वारा यहाँ सूत्र के लक्षणपदकी व्याख्या 
के लिये आक्षेप (प्रश्न) किया गयाहै। रस शब्द की प्रसिद्धि या शक्ति मधुरादि 





१. कथमास्वाद्यो-ग० । २. अयं भागः ग-- पुस्तके नास्ति । 
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कारण है ) ? उत्तर--यह आसवा ( होने वाला )-पदाथ हे । प्ररन- 
रस्का आस्वादन कैसे किया जाताहे 2 उत्तर-जेसे पुरुष पुसंरकत 
( शुद्धता से निर्पित / अनेक व्यजनो का मोजन करते हए मधुर आदि 





रस, पारद, विषय, सार, जलसंस्कार, अभिनिवेश ( आग्रह) › काढ़ा, देह, 
घातुकासार आदि अर्थोमेहै। यह इसके अतिरिक्त अर्थो मेँ प्रसिद्ध नहीं है 
पर प्रस्तुत प्रसङ्खं में श्यंगारादि अथं मेँ प्रयुक्त होनेवाले रस शब्द का कया अथे 
हे ओर उसका क्या प्रवृत्तिनिमित्त है ! यहा यह्‌ शब्द अपने विश अंका 
नियमन कँसे करता है ओर प्रयोक्ता की इस विशिष्ट अथं को ग्रहण करने में 
या उक्ष अथं का ज्ञान करने मै कंसे प्रवृत्ति होती है ? प्रस्तुत प्रष्न के ये सभी 
अभिप्राय दै । यहाँ प्रष्नवाक्य मेँ प्रयुक्त अथं' शब्द प्रवृत्तिनिमित्त का ग्राहक 
है । [ अ० भा | | 

१. रस शब्द की श्युङ्गारादि कै लिये प्रवृत्तिनिमित्तता को बतलाने के 
लिये भरतमुनि ने “आस्वाद्यमानत्वात्‌' कहकर उत्तर दिया । इस प्रकार 
्रवृत्तिके हतु पर जो प्रश्न किया गया था उसका हैतुसुचक पश्चमी विभक्ति के 
द्वारा उत्तर दिया गया है। अतएव रस शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त आस्वादन 
किया है ( यह तात्पयं स्पष्टहो जाताहै)। र 


आगे रस के प्रवृत्ति निभित्त पर आक्षेप करने के लिए पुनः कहा गया कि 
"इतका आस्वादन कंसे किया जाता है" ? क्योकि लोक मे रसनेन्द्रिय से प्राप्त 
ज्ञान को "आस्वादन कहते ह ओर श्ङ्गार आदि काज्ञान तो रसनेन्दरिय से 
होता नहीं 1 तब उसे आस्वादन कैसे कहा जा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर 
मे कहा जाता है कि यहाँ प्रयुक्त यथा शब्द इस बात का सूचक है किं यह्‌ 
ओपचारिक क्रियाका आश्चय लेकर सादृश्य को व्यक्त करने के लिये 
कहा गया है । 


भोग्य, भोक्ता तथा फलकी स्थिति साद्य के अनुसार होती है । 
जैसे नाना व्यंजन-द्रव्यों से संस्कृत 9, अन्न की आस्वाद्यता का अनुभव एकाग्रचित्त 
से आस्वादन करने वाले पुरुष कौ होता है भौर इस आस्वादन का फल 
प्रसन्नता, तुप्ति, जीवन, पुष्टि, बल आरोग्यादि प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
अभिनय के द्वारा व्यक्त होने वाले रस के विषय में जानलेना चाहिए । स्थायी 
वकी रसलूपमे आस्वाद्यता, ( भोग्य ) एकाग्र चित्त भौर तन्मय हुए 
सामाजिक मे आस्वादयितृ्वे ( भोक्ता ) तथा जानन्दप्रधान धर्मादिके ज्ञान 
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( उत्तमे विधमान ,) रसो का आस्वादन कर प्रसन्न होते ह; वैसे हौ अनेक 
भावों ( संचारि्यो ) से अभिव्यक्त, वाणी ( वाचिक / से, शरीरावयव से 
(आंगिक ) तथा सत्व (सातिक) से यक्त स्थायी भवकरा 
सहृदय प्रेक्षक आस्वादन करते ह, तथा उसे रहण कर आमोदित होते 
है| इत प्रकार नाखः में विद्यमान तथा अनुभूत रसो करौ व्यास्या 


की गयी । 
 अच्राचुवंश्यौ श्लोकौ भवतः- 


यथा  बहुद्रभ्ययुतेभ्य॑जजनेबहभियंतम्‌ । 
आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥ ३३ ॥ 
भावाभिनयसंबद्धान्स्थायिभावांस्तथाः बुधा । 
आस्वादयन्ति मनसा तन्मान्नास्यरसाः स्मरताः ॥ ३४ ॥ 

हस्र विषय के निदर्शक ( संमह-स्रूप / परम्परा प्रात दो शोक 


एवं नैपुण्य आदि की प्राप्ति को यहां फल कहा गया है । अतएव कर्ता, कमं 
तथा फल के सादृश्य के कारण विभावादि से उत्पन्न प्रतीति-विशेष यहां 
आस्वादन क्रियाके रूपमे वणित है। 


यहां कछ व्याख्याताओं ने व्यंजनादि के आस्वादन ओौर रसतप्रतीति 
के सादृश्य मे दोष बतलाया है । उनके मतम अन्नादि के आस्वादन में तीन 
अवान्तर विभाग होति है--८ १) आत्मा [ आस्वादयिता |; (२) रसना 
[आस्वादक इन्द्रिय, आस्वादनक्रिया ] तथा (३) मन । भौर यहां रस के विषय 
म केवल [ एक ] आस्वादन मात्र है। यही दोनों स्थलोंमें वैषम्य है। इन्हीं 
ग्याख्याताओं ने इस विषमता के परिहाराथे यक्तिदीटहै कि यहांबात्मा ही 
स्थानान्तरिक होकर मनःस्थानीयहो जातादहै ओर मन रसस्थानीय होता 
है । आचायं अभिनव का मतदहै कि यह्‌ तकंना व्यथं है क्योकि यहां भरतमुनि 
को रसोत्पत्ति में उपचार या सादृश्य का प्रधानरूपसे प्रतिपादनमात्रभभीष्टहै। 


१. भूक्तं भक्तविदो ग ) 
२. भावाभिनयसंय॒क्ताः स्थायिभावास्ततो--ग०, घर । 
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८ आनुवंश्य श्लोकः ) भी है- जैसे भोजन के रस-वेत्ता अनेकः पदाथ से 
युक्त व्यजनं का आस्वादन करते ह उसी प्रकार अनेक मावः तथा अभिनय 
से युक्त स्थायीमावों का तहृद्य-जन मानत-मास्वादन करते हे । इसीटिये 
ये स्थायीमाव नास्व-रचनाओं मै शस" कहलाते है ॥ २९-२४ ॥ 





१. आनुवंश्य प्लोक--भरत के पूवेवर्ती आचार्यो के वचन रहँ जो शिष्य 
तथा आचार्यो की परम्परा में चले भा रहे थे । भरत ने सूत्राथ--भृतं [संक्षेप 
मे अथं के प्रतिपादक होने से | इन शलोको को भी कारिका" मान कर गृहीत 
कियादहै। 1 । 


२. यहाँ "बहुद्रव्ययुः" पद सेद्रव्यकेरूपमें गुडादि भेदों का ग्रहण किया 
गया है। बहत से व्यंजन कहने से उपसेचन द्रव्य दधि, काजी आदि का ग्रहण 
ध्रहै।. इस प्रकार यहां विभावो केभेदसे रसभेदकीबात सूचित कीगईहै। 
“भुञ्ञानाः आस्वादयन्ति" के दारा जिह्वा के भक्षणरूप व्यापार से अधिक मान- 
सिक व्यापार दिलाया गया है । यह्‌ आस्वादन रसना का व्यापारन होकर 
मानस व्यापारदहै भौर वह मानस व्यापार स्वरूप आस्वादन श्युङ्गारादि रों 
के अनुभवमें पूर्णतः विधमान रहता है । अतएव शृङ्गारादि शब्द का प्रयोग 
मुख्यरूप से भी क्रिया जा सकता है किन्तु लौकिक व्यवहार में रसना व्यापार 
के बाद आस्वादन कें अनुभव होनेसे यहाँ ्ंगारादि के विषय में आस्वादन 
का प्रयोग भौपचारिकहै। 


३. प्रस्तुत कारिका में “भाव' शब्द का प्रयोग विभाव तथा व्यभिचारिभाव 
के शुद्ध स्वरूप के प्रकट या ज्ञापित करवाने के लिये किया गया है । यहां 
“ज्भिनय' शब्द से अनुभावो का ग्रहण है भौर भावों से अनुभावो को अभिनय 
रूप होने से प्राधान्य प्राप्त करने कं कारण अलग बतलाया गया है । उनसे 
अच्छी तरह “संबद्ध अर्थात्‌ हृदय की एकरूपता ओर तन्मयता प्राप्त करने 
वाला जौ बुध" या प्रमाता वह अपने हृदय में स्थायीभाव को सभीभरसे 
साधारणीभाव के द्वारा अभिन्न अननुभव करता है। इष कारण उते साधारणी- 
करण के द्वारा अनिवंचनीय रूपमे स्थायीभावों की निर्बाध प्रतीति होती है 
क्योकि इन्द्रियों से बोध होने पर विध्नं की संभावना हो सक्तीहै किन्तु 
मानस आस्वादन के कारण बाधा कौ संभावना नहीं रहती । इस समय स्वगत 
या परगत भेदसे शून्य प्रमाता होता है अत, स्वगतादि भेदकं द्वारा होने 
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रस तथा भरवां करा सम्बन्ध | 

अत्राद--किं रसेभ्यो भावानामभिनिनरत्ति दताद्ो भावेभ्यो 
रखनामिति । 'उच्यते--केषांचिन्मतं, परस्पर संबन्धादेषामभिनिष्प- 


्िरितिर। तन्न। कस्मात्‌ ? दश्यते हि भावेभ्यो रसानाम 
मभिनिव्तिनं तु रसेभ्यो भावानाममिनिचरत्तिरिति । 


भवन्ति ्चा्र श्लोकाः 


( वृत्ति ) प्ररन,-क्या रस से भावों की उत्यत्ति हेती है अथवा भावों 
से रतो की १ उत्तर-तलाते है । कुछ आचाय का मतहै भि ये 
33 -2= -  र---- 
बाले विध्न भी नहीं होते जिससे रसप्रतीति मे विघ्न आवें । यहं आस्वादन 
लौकिक विषय कं आस्वादन ओौर अनुभवसे रहित होताहै ओर योगिप्रत्यक्ष 
से भिन्न एक विलक्षण प्रकार की सुख-दुखात्मकं स्थिति वाला होता है । यह 
आस्वादन (चर्वेण) अनुभूत्यात्मक विलक्षणता में आह्लादात्मक होता है तथा 
यह विभावादि से उद्बुद्ध स्थायीभाव से प्राप्त होता है । इसका वे ही सहृदय 
( “बुध! ) आस्वादन करते है-जो लौकिक प्रत्यक्ष के सम्बन्धमे चेष्टा तथा 
चित्तवृत्तियो के सामञ्जस्य का ज्ञान रखते हों । ये ही विभाव, अनुभाव तवा 
संचारीभावों के द्वारा रस प्रतीत्ति को ग्रहण करने कं अधिकारी ह । अतएव 
'नाल्य' अर्थात्‌ विभावादि के समुदायसूपसे व्यक्त होने वाले "रस" अथवां 
ताटचरूप रस ही 'नाटयरस' कहलाते है । इसका भाव यहं भी दहो सकताहै 
कि रससमुदाय रूप ही (नाटचः' है । | अ० भा० | | | 

१. अभिनेता मे स्थित रसो से सामाजिकमें भावों की उत्पत्ति माने जाने 
वर नट केद्वारा करुणरस के अभिनय से सामाजिक मे शोकं स्थायीभाव केः 
उद्बुद्ध होने पर करुणरसकी पुष्टिया प्र तीति होती है । अतः अभिनेताद्वारा 
प्रथम रसाभिनय के द्वारा समाजिकगत शोकादि स्थायीभाव की ओर फिर 
सामाजिक भाव की पुष्टिसे सामाजिकगत रस की उत्पत्ति होती हे । इसलिये 
क्या रस से भाव उत्पन्न होता है अथवा भाव से रस, यह सन्देह होता है 


| 


| 
॥ 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 


५ 
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पारस्परिक सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होते हँ । परन्तु रेता मानना ठीक नही 
क्य भारो से रतो की उत्पत्ति देखी जाती है रम से भावों की नही । 
( भौर इस सन्देह के कारण ही प्रस्तुत प्रन कौ प्रवृत्ति हुई ) । इसके अति- 
रिक्त तीसरा पक्ष यहभीदहै किं कालभेदसे एक की दूसरे से उत्पत्ति होतीहै 
| आशय यहु किं पहिले नटगत रस के अभिनयसे भाव की उत्पत्ति होती दहै 
ओर बादमें सामाजिकगत भावसे सामाजिकगत रस की उत्पत्ति होतीदहै 
इस प्रकार कालभेद हो जाता है ] । अथवा पहिले अनुक्ता (नट) मे अथवा 
अनुकायं (रामादि) में भाव की उत्पत्ति होती है भौर फिर इस भावके उप. 
चित होने परर उसमे ( अनुकायं य अनुक्ता में ) रस की उत्पत्ति होती है।. 
इस प्रकार रससे भाव, भावसे रस तथा एक दूसरेसे परस्परदोनोंकी 
उत्पत्ति होने से तीन मत बन जाति हैँ । (इनमें उपचितरत्यादि को रस मानने 
वाले भदटरलोल्लट के मत का पहिले खण्डन किया जा चुका है ।) यहाँ (नाटच- 
शाख के दूसरे व्याख्याकार) श्रीशङ्कूक का कथन है किं अनुकर्ता के अभिनय 
मे सामाजिक को रसो के आस्वादन रूप में अनुकायेगत रत्यादि भावोंकीजो 
प्रतीति होती है वही सामाजिक में प्रवृत्तरप को उत्पन्न करती है। अतः भरत 
कै द्वारा माग्यसिद्धान्तों के अनुसार यह (भावोंसे रस की उत्पत्ति का) दूसरा 
पक्ष है । इन्हीं दोनों मतो से तीसरा मत भी बन जाताहै। 


पर (शङ्कूक का) यह कथन दोषपुणं है क्योकि सामाजिक को अनुकायं 
तथा अनुकर््ता के विभेद का ज्ञान नहीं होता भौर शङ्कुक के अभिमत (रत्यादि 
तथा अनुकरण रस है' इस ) अनुकरणवाद का खण्डन किया जा चुकाटहै। 


अतएव इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार होतीदहै: क्यारसोंमे भावों 
की उत्पत्ति होती है, अथवा उसका विपयंय है; या दोनों एक दूसरे को उत्पन्न 
करते हैँ ये तीन प्रश्न हैँ । इन तीनोंमें विभावादिकं से रस की: उत्पत्ति 
होती है यह कहा जा चुका है गौर यह्‌ दूसरा पक्ष पहिले ही स्वीकृत हो चका 
है, [अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव तथा ( व्यभिचारि ) भावोंसे रस की उत्पत्ति 
होती है | जो मुख्य पक्ष है । . 

इस पर श्री शंकुक की आपत्ति है कि--यह कंसे हो सकता है ? क्योकि 
लोक मे विभाव, अनुभाव आदि नहीं होते, वहां ( लोक में ) तौ उन्हें केवल 
कारण कायं या अवस्थाल्प ही माना जाताताहै। यदि यह कहोकिवेही 

१६ ना० शा० प्र 
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इल विषय मे ये ८ परम्परा प्राप्त ) स्टोक मी ८ कहे ९ ) ह -- 


नानाभिनयसम्बद्धान्भावयन्ति' रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाख्ययोक्तृभिः ।॥ ३५ ॥ 
नाखप्रयोक्ता, जन उन्हे भावः जाने, क्योकि वे अनेक अभिनर्यो तै 
तम्बद् ( अनेक रसो ) को मावित (उनकी पूठस्थिति को धारण करते हं ॥ 
नानादरभ्येबंहविघेग्यंञ्जनं भाष्यते यथा। । 
पव भावा भावयन्ति रसानभिनयेः सह ॥ ३६ ॥ 
जैतेः अनेक प्रकारो तथा प्रभूत साम्नी ते व्यजनो का भावन 


~ अ 
नाटच आदि मे प्रयुक्त होने पर आस्वादन मे उपयोगी होने से विभावादिलूप 
को प्राप्त होजातिरहैतो फिर यह माननाहोगाक्रिरस कीङ़पासेहीविभा- । 
वादि होतेह) भौर यदि यह कहो कि उन विभावादिके प्रसादस्ते रस की ६ 
निष्पत्ति होती है तो अन्योन्याश्चय दोष हो जाता है, क्योकि विभावादि व्यवहार : 
रसके कारण होता दहै ओर विभावादिसे रस की उत्पत्ति होती है। इसी 
प्रकार (भावोंसे रस की उत्पत्ति होती है इस स्वीकृत सिद्धान्त पर भी शंकरुक 
केयेही आक्षेप किएक दूसरे पर रहने वाले कायं नहीं हो सकते । इसी 
के उत्तर में यहा भरतमुनि ने कहा है कि प्रमदादि विभावादिकी प्रतीति ही 
रसास्वाद को उत्पन्न करती है अतएव रसों से भावों की उत्पत्ति नहीं होती 
किन्तु भावों से रसोत्पत्ति होती है । 

१. नानाभिनय--भावशब्द ( के अथं ) का निवेचन करनेसे यही बात 
यक्तिसंगत लगती है कि भावों से रस कौ उत्पत्ति होती है । यही 'नानाभिनय' ॥ 
आदि कारिका से यहाँ कहा गयादहैँ। इस प्रकारके रसोंसे सम्बद्ध अर्थात्‌ ` 
हृदयंगम होने वाले रसो को जो भावयन्ति" अर्थात्‌ उत्पन्न करते है, बतः ये 
भावदहैं । | 

२. नानाद्रव्यं --अनेक द्रव्योंके योगसे जो व्यक्त होतादहै वह्‌ व्यञ्जन 
कहलाता है--इस व्यत्पत्ति के अनु्ार यहां भनुपान-( ठंडाई ) रस का अभि- 
भ्राय व्यञ्जन शन्द से अभिप्रेत है। “बहुविध पद व्यञ्जन का उपलक्षण है। 

[ अर्थात्‌ जसे अनेक द्रव्यो का अनुपात आस्वादन में व्यञ्जनूप है, उसी प्रकार 
विविध भावों का संयोग प्रतीति रूपमे रसहै। | द्रव्यो का यही बहुविधत्व 


१. सम्बन्धान्‌-ग० । 
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८ निर्माण, आस्वादन ) किया जाता हे वैसे ही भाव विभिन्नं अभिनयो के 
द्वारा रसो को भावित करते है ॥ २ ॥ 


न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः। 
परस्परञता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


रस्त मावहीन नहीं ह्येता तथा रसहीन भाव नही होता, इनके पार- 
स्परिक सम्बद्ध के सहारे ते अभिनय मेँ सिद्धि दिखाहं देती हे ॥ २५ ॥ 


व्यञ्जनौषधिसंयोगो) यथाऽन्न' स्वादुतां नयेत्‌ । 
पवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम्‌ ॥३८ ॥ 


जैसे बिना ओषधि ( हल्दी, मस्ताला आदि ) के संमिश्रण के व्यज्जन 
स्वाद नही बनता इसी प्रकार रस एवं माव परस्पर तम्मिश्रित होकर 


अथवा अभिनयः" का "बहुविधैः" विशेषण है, क्योकि अभिनयो के भन्तगंत 
भावों का बहुविधत्व परिलक्षित होता है, परन्तु ठंडाई आदि पेय द्रव्यो में 
अनेक द्रव्यो को मिलाकर एक रस बनाने के कारण "बहुबिधत्वः नहींहै 
इसलिये उसे व्यज्जन का उपलक्षण कहा गया । 

१. न भाव-हीनो - यह सिदढदहै कि “भावके बिना रस नहीं होता है 
क्योकि इसीसे भरत का कथन "भावो से रस उत्पन्न होते है" प्रतिपादित होता 
है; परन्तु यहां तो “भावों रसवजितः' भी कहा गया है । तब इसका अभिप्राय 
यह है कि लोक में रस के बिना विभावादिका व्यवहार नहीं होता । ओौर इस 
"वृर उत्तर दिया गया है कि उन दोनों कै पारस्परिक योगसे होनेवाली सिद्धि 
अभिनयमें होती है। क्योंकि अभिनयमें रस का अनुभव होने पर उसके 
सहायक होने से कारणादि विभाव कहलाते है; इसलिये इन दोनों के योग से 
अभिनय की सिद्धि होना उचितहीदै ओर दोनों का संयोग प्रयोजनीयरहै, 
इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं रहेगा ( जिसे अगले पद्य कौ व्याच्या 
में ओर स्पष्टतः बतला रहै हैँ) । 

२. व्यञ्जनौषधि- प्रस्तुत प्रसंग को उदाहरण के द्वारा बतलाते हँ जसे 
च्यज्ञन (कांजी आदि द्रव्य) तथा गौषधियों का संयोग तथा उसका व्यज्जन रूप 
न 


१. संयोगो यथान्नं स्वादुतां नयेत्‌-ग° । 
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मनोरंजन या आहाद के साधन बनते (या एक दूसरे को भावित | 
करते हँ ) ॥ २८॥ 


यथा बीजाद्नवेद्‌ वृक्षो ब्क्षात्‌ पुष्पं कले यथा । 
तथा मूलं रसाः स्वँ तेभ्यो भावा वयवस्थिताः ॥ ३९ ॥ 


जते, बीज सै शकष ओर फिर क्रमश्च उसे पुष्प तथा फल उत्यन होते 
ह; वैसे ही रस मृ है, उती प्र म्रौ की स्थिति अवस्थित हे ॥ २९॥ 


मे आस्वादन, ये ८ दोनों ) करमशः कर्ता ओौर कमं षूप में स्थित होकर जसे 
क्मंभूत एक दूखरे को परस्पर सुस्वादु वनाते ह, इसी प्रकार रस तथा भाव 
कर्ताशूप में स्थित होकर कर्मभूत एक दुसरे को भावित कराते द । अर्थात्‌ 
भराव रसो को निष्पन्न या भावित करते ओर रस भावोंको भावित करते 
है (भाव बनाते हैँ अर्थात्‌ भावपद से कथन करने योग्य बनाते र )। 


यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि एक विषय मे एक क्रिया होने पर अन्यो- 
न्थाश्नय दोष होता है किन्तु क्रियामेद होने पर नहीं, जेते प्रस्तुत प्रसंग में दधि 
कांजी आदि उपसेचन द्रव्य के संयोग से अन्न में अम्लादि रस उत्पन्न होता है 
पर एेसा नहीं कि आधारभूत अन्न से व्यज्जन कौ भस्वादन के योग्य बनाया 
जाता हो । इसी प्रकार भावोंके द्वारा स्थायीभाव की रस्थमानता होती है 
ओर रसोके द्वारा कारणादि शूपौं [ सीता, रामादि | को विभावपदसे 
अभिहित किया जाता है (अतः यहाँ क्रियाभनेद के कारण अन्योन्याश्चय नहीं) ॥ 
जैसे पट की भपेक्षा से तन्तु "कारण कहै जते हैँ भौर तन्तु कौ अपेक्षा से पट" 
कायं कहलाता है तो अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता इसी प्रकार यहा भी क्रिया- 
तेद के कारण अन्योन्याश्रय दोष नहीं है एेसा समञ्लना चाहिए । 


१. यथा बीजाद्‌-यदि भावों से उत्पन्न रसोंको स्वीकार कियाजाए 
तो आपने यह्‌ कंसे कहा कि "न हि रसादृते कश्चिदथंः प्रवतते' अतएव पहिले 
उन्हीं का कथन करना उदेश्य है, यह कथन कंसे सिद्ध होता है--इस आशंकां 
के समाधानाथं प्रस्तुतपद्य "यथा बीजाद्‌ इत्यादि कहा गया है । जैसे बीज 
वृक्ष के मूलम कारणरूप होकर स्थित होता है इसी प्रकार रस काव्य 
क मूल मे स्थित रहता है, अतएव उसी कै द्वारा आनन्दास्वादपुवंक प्रवृत्ति 
निवृत्ति काज्ञानहोताहै। इसी कारण रसका व्याख्यान सर्वप्रथम करने 
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चार मूल रसो से आठ रसा का उद्म-- 


तदेषां  रसानाभुत्पत्तिवणे दैव तनिदरेनान्यभिव्याच्यास्यामः । 
तेषामुरपत्तिदेतवश्चत्वारो रसाः। तद्यथा--ङ्ारो रौद्रो वीरो 
शीभत्स इति । अत्र- 


अ 9 क रिरि 


योग्य है। कवि के मानसम साधारणीभुत रससंवितमृलक काव्यकेद्वारा 
अभिनेता भी अभिनय प्रस्तुत करता है। यह कविगतसंवित्‌ ही वास्तवमें 
मूलभूत रस है । उसी के वशीभूत सामाजिक को अन्वयव्यतिरेक के द्वारा बाद 
मे दिभावादि की प्रतीति होती है। अतएव मूल ( बीज ) स्थान पर कविगत 
रस भावादि का कारण है । काव्यगत उद्धावना में कवि सामाजिक के समान 
है जिसका समर्थन ध्वन्यालोककार के निम्न कथन से होता है। शशृङ्खारी 
चेत्‌ कविः काव्ये जतं रसमयं जगत्‌" (ध्व ० ३।४२) [ यदि कवि शृङ्गारी है 
तो सारा जगत्‌ रसमय है ] इत्थादि । बीजस्थानीय उसी रस से वृक्षस्थानीय 
काव्य उत्पन्न होता है; जिसमें पुष्प-स्थानीय अभिनयादिरूप (नट का) व्यापार 
है तथा फलस्थानीय ( सामाजिक का ) रसास्वाद है । इसीलिये सामाजिक के 
लिये काव्यजगत्‌ रसमय होता है । प्रस्तुत रसप्रसंग मेँ विज्ञानवाद, हं तवाद, 
स्फोटवाद, सत्कायं वाद तथा अद्रंतवाद के आधार पर रसकी व्याब्या करने 
वात्ते आचार्यो के सिद्धान्तो काजो वर्णेन हृभहै उसे विस्तारसे जाननेके 
लिए उन्हीं ग्रन्थों मे देखना चाहिए, अनुपयोगी होने से उनके सिद्धान्तो की हम 
यहां चर्चा नहीं करना चाहते क्योकि रस की व्याख्या मेँ उनको उपयोगिता 
नहीं है । [ अर्थात्‌ दाशेनिक मतों का प्रयोग रसनिष्पत्ति में अधिक सहायक 
नहीं है | । 


दूरे व्याख्याता इस शलोक की मन्य प्रकार से व्याख्या करते ह वे कहते 
ह कि बीज स्थानीय भाव से रसरूप वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसमें अभिनय रूप 
पष्प से सुन्दरता को प्राप्त रसल्प वृक्ष से प्रतीति कूप भावही एल स्थानीय 
भोग को प्राप्त करतादहै। यह व्याख्या प्रकरण के विरह क्योकि यहां इस 
प्रकार मानने पर आदि ओर अन्तमें भावे आजाताहै जो सम्भव नहींहै। 


इस प्रकार “भाव से रस कौ उत्पत्ति ही सिद्धान्तपक्ष है परन्तु 
अभिप्राय वैचित्य की दृष्टि से किसी स्तर पर तीनों पक्ष कथच्ित्‌ संगत मने 
जा सक्तेर्है। $ क ॐ न 
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श्ङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः । 
वीराच्चैवाद्‌ भुतोत्पत्तिर्बौभरखाच्च भयानकः ॥ ४० ॥ 


( इति ) अतव ८ अब ) इन रसौ की उत्पत्ति, वर्ण, देवता ८ तथा 
इनके उदाहरण ) का वर्णन करते हैँ | हन रसो की उत्पत्ति के हेतु 
( स्रोतभूत ) रस चार हैँ । यथा-श्क्ार, रौद्र वीर तथा बीमत् । 


इनमे शक्गार्से हास्यकी, सद्रसे करुण की, वीर से अदत की 
तथा बीभत्स से भयानक रसन की उत्यत्ति होती है ॥ ४० ॥ 


--~ 


१. उदिष्टलक्षण ओौर विभक्त (कर ) व्याख्या कयि गये रको परीक्षा 
दारा परिष्कृत सामान्यलक्षण को बतला कर अब उत्पत्तिञदिके दारा 
विशेष लक्षण कथन करने के लिये (तदेषाम्‌' इत्यादि से पुनः कहते हँ :-- 


उत्पादकं [अन्य रसो को उत्पन्न करने वले] तथा उत्पाद्यं [श्यगारादि 
रस से उत्पन्न हास्यादि रस | का एक दूसरेसे भेद होने से दोनों का विशेष- 
लक्षण होत्ता है । उत्पादकों का उत्पादकलत्व दूसरे उत्पादकों से विलक्षण होता 
है भौर वह उत्पाद्यके कारणही होताहै। इसी प्रकार उत्पाद्यरसों की 
विशिष्ठता अपने उत्पादक रसो पर आधारितदहै ओर इसी कारण इनमे अन्तर 
रहता है । 


यहा "निदशंन' पदसे श्युंगारादि नाम अभिप्रेत है । निश्चयेन दशेनम्‌' इस 
वुत्पत्ति के अनुसार निश्चय से दशेन का उपायत्व उत्पत्ति आदिमे संगत नहीं 
होता इसलिये उनसे भिन्न ( विलक्षण ) होने के कारण विभावादि का संयोग 
“विशेष-निदशेन' है । रसो के जितने भी ऊत्पाद्य उत्पादक भाव सम्बन्धी भेद 
हो सकते है, वे सब इन्हीं चार प्रकारो से सूचित कयि गयेरहै। 


२. चार मुख्य रसों से चार (गौण) रसों की उत्पत्ति का आशय है उनके 
विभावो द्वारा इन रों की उत्पत्ति (या पृष्ट) होना । किन्तु यह निश्चय नहीं 
है कि इसके अतिरिक्त विभावो से ( इन ) रसो की उत्पत्ति नहीं हौ सकती, 
वीर ( तथा वासल्य ) रस केविभावसेभी हास्यरस की उत्पत्ति हो जाती 
है । अतएव उत्पत्ति का विशेष अथं लेकर उसमें तन्मूलक शब्द जोडना चाहिए । 
इससे यह अथं होगा कि हस्य श्यङ्खार मूलक होता दै इत्यादि । 





षष्ठोऽध्यायः २९५ 


श्ङ्गारानुरूतिया तु स हास्यस्तु' प्रकीर्तितः । 
न्रौद्रस्येव च यत्‌ कमे स ज्ञेयः करणो रसः ॥ ४९ ॥ 
वीरस्यापि च यत्कमम सोऽद्‌ रुतः परिकीतिंतः । 
बीभस्सदक्तेनं यच्च शेयः स तु भयानकः ॥ ४ ॥ 


गार! का अनुकरण करने वाली प्हृत्ति ( अवुकति हास्यः कही 
जातीहि, रौँद्रका कर्म करुण, वीर का काय दूयत तथा बीभत्स वस्तु 
था उसे देखने का कार्य भयानक रसः समन्नना चाहिए ॥ ४४-४९ ॥ 


अथ व्णौः 


श्यामो भवतिः श्ज्गारः सितो हास्यः प्रकौतिंतः । 
कपोतः करणश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः ।॥ ४२॥। 
~ 
१. शृङ्गार की जो अनुकृत है वहं हास्ये ेसा कहा जाता है अर्थात्‌ 
श्यु्ख रानुङ्ृति रूप विभावो वाला हास्यरस उत्सन्न होतादहै। जैसे शगार 
प्रथमरसदहैतोश्ंगाररषसे युक्तं अनुकरणभून "हास्य" ( द्वितीय रस । हुभा 
यहां यही अिश्राय दहै । तथा रौद्ररसं काजो कायं अर्थात्‌ वधादि रूप फल है 
वह करुण है । वीररस का सम्यक्‌ अर्थात्‌ अग्यवहित जौ फल है वह ` अद्भत 
रसदहै। मूलस्य "परिकीतितः क। आशय दै सब ओर से कीति, यश, प्रताप 
आदि के कारण उत्पन्न होनेवाला वीररस । अर्थात्‌ वीररस से महापुरुषो की 
यश, प्रताप, कीति चारों ओर फंलतीहैजो विस्मयका कारण होती है। ओर 
'अपि' शब्द से श्कुंगार भी वीर का अव्यवहित फल होता है यहं सूचित किया 
है । यहाँ जो "बिभत्सदशेन होता है वह भयानकं होता है" कह कर बीभत्स 
तथा भयानक के अभेद काजो प्रयोग किया गया दहै वह ओपचारिक है तथा 
इस उपचार काफलदहै दोनों के सहभाव का ज्ञान होना । 


यहाँ श्युङ्खारादि चार रस हास्यादि चार रसो की उत्पत्तिके कारण कहे 
गये दहै वे यथायोग्य धमं, अथं, काम, मोक्षरूप पुरषाथं चतुष्टय से व्याप्त रह 
ओर सौन्दर्यातिशय के (भी) जनक दहै । ॑ 


वकि क क, कच + + क क क क + + जः 
१. स हास्य इति संज्ञितः-ग० ४०। २. रौद्रस्यापि-ग० । 
३. भवेत्तु- ग ०; भवेत्‌ स तु--घ० । 





नाल्यज्ञाखम्‌ 


गोरो बीरस्तु विक्ञेयः. छष्णश्यैव, भयानकः । 
नीलवणेस्तु बीभत्लः पीतश्चेवाद्‌ भुतः स्मतः ॥ ४४ ॥ 
रसो के वण ङि धक = तोष 
शङ्गा रस का ज्यामवर्ण (नीला), हयस्यका सफेद, कट्णका 
कपोत (घटेरिया)रौद्रका लाल, वीरकरा गौर ( चमकीला सफेद) 
भयानक का काला, बीभत्स क्र नीला तथा अद्भुत का पीला वणं होता है॥ 


अथाधिदेवतानिः 
शृङ्गारो विष्णुदेवत्यो हास्यः प्रथमदैवतः। 
रौद्रो रुद्राधिदैवत्यः करणो यमदैवतः ॥ ४५॥ 
बीभत्सस्य मदाकालः काठ्देवो भयानकः । 
धीरो मदेन्द्रदेवः स्यादद्भुतो ब्रह्मदैवतः ॥ ४६ ॥ 
रसो के अधिकारी देवता-- 
श्क्गार रस के अधिकारी देवता रिष्णु ( कामदेव ), ह्यस्यरस के प्रमथ 


१. रसोंके वर्णो का कथन ( उनकी ) पूजा आदिके भवसर पर उसके 
ध्यान करने में उपयोगी है । अन्य व्याख्याकारोंका मतदहैकिपक्रोंके मुंह 
रंगने में इन निर्दिष्ट वर्णो की उपयोगिता है । शान्त रस का वर्णन मूल कारिका 
मे नहीं बतलाया गया अतएव नवरसवादियों कं मतमे मूल कं अन्तिम चरण 
का पाठ 'स्नच्छपीतौ शमादुभुतौ' होगा । उनके अनुसार शान्तरस का पीतवणं 
माना गया है । 

२. तत्तत्‌ रस की सिद्धि के लिए उस्र उस देवता के पूजन को बतलाने के 
लिये रसो के अधिकारी देवताओं का निरूपण किया गया है । यहाँ विष्णुका 
अर्थं कामदेव है अर्थात्‌ कामदेव रूपी विष्णु श्युंगाररस का अधिदेवता है । प्रमथ 
शिव के क्रीडा करने बाले गणोंको हास्यरस का देवता माना गयादहै। तीनों 
लोकों कं संहार कर्तार रौद्ररसकेदेवतार्हँ। रश्द्रकीप्रेरणासे प्रेरित यम 
प्राणियों का वध करता है जिसके सम्पादन होने पर करुणरस उत्पन्न होता है 
अतः करुण क यम देवता हँ । बीभत्सरस कं महाकाल अघिष्ठात्र देवँ जो 
बीभत्स क एमशान, कंकाल आदि विभावोंका सेवन करतेदहैँ। वीररस का 


भ ~“ -~~--~----~ -~-~-~-------~ की ति क 


१. कृष्णश्चापि-घ० २. अथ दं वतानि-ग० । 
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गण, रोद्ररत्र के रृद्रदेव+ कर्ण रस के. यम, बीमत्स रतत के महाकाल 
मय।नक़ रस के काल, वीर रस के महेन्द्र तथा अदू्ुत रस के वहा है ॥ 


` पएवमेतेषां रसानासुत्पत्तिवणदेवतान्यमिम्यास्यातानि । [ पषां 
तु] इदानीं विभावानुभावभ्यभिचारिसंयुक्तानां लक्षणनिदशेनान्य- 
भिभ्याख्यास्यामः । स्थायिभावांश्च रखानामचुक्रमिष्याम' इति । 


( वत्ति ) इस भ्रकार रसो की उत्पत्ति, वणं तथा अधिकारी देवताभों 
का वर्णन किया यया । अंब विभोव, अनुभाव तथा व्यभिचारी माव से युक्त 
ह्योने पर इनके लक्षण तथा उदाहरण ८ सामान्य तथा विरोष „) बताता 
है) । तथा यह रसो के स्थाथि-भावों का भी ( इत सन्दभं मे ) निदर्शन 
किया जायगा | 

9: 


देवता महेन्द्र है, महेन्द्र शब्दसे त्रलोक्य के स्वामी का ग्रहण हता है । अद्भुत- 
रघ का देवता ब्रह्मा है क्योंकि ब्रह्मा अचिन्त्य प्रकारो के आश्चयंजनक पदार्थो 
का रचयिता है । शान्तरस कौ मानने वाले आचार्यो के मतम "बुद्धः शान्तेऽ- 
ञ्जजोऽद्‌भूते' पाठ रखा जाता है । उनके मत में बुद्धदेव जो परोपकारमें रत 
तथाज्ञानीहैवे ही शान्तरस के अधिदेवता है। 


१. रसो के विशेष लक्षण कहने के लिये ग्रन्थकार 'इदानीम्‌' इत्यादिसे 
प्रस्ताव बनाते हैँ । विशेष लक्षण सजातीय से अन्तर बतलाने के लिये होता 
है क्योकि विजातीयसे भिन्न हृए बिना सजातीथका ज्ञान नहीं होता भौर 
“विजातीय का स्पष्ठीकरण सामान्यलक्षण के बिना सम्भव नहीं होता अतएव 
विभावानुभाव' इत्यादिके द्वारा संथोगूप रस सामान्य-लक्षण दिया गया । 


लक्षणह्प जो निदणंन अर्थात्‌ विशेषलक्षण का यहां भरतने जो प्रस्ताव 
कियादहै वह प्रत्येक रक्त के विशेषलक्षण कथनाथं है । मथवा सामान्यलक्षण के 
उदाहरण विशेष लक्ष के कथनाथं होते है क्योकि प्रत्येक सामान्य का पर्यव 
सान किसी विशेषलक्षणमें हीहोतादहै ओर उसके विना सामान्यलक्षण 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


१. रसत्वमुपनेष्यामः क; ग० । ` 





नाठव्य्ाख्नम्‌ 


( अथ शज्गाररसप्रकरणम्‌ ) 


तन्न शृङ्गारो नाम रतिस्थायिभावप्रमव उज्ज्वलवेषात्मकः । 
यथा- यक्किञ्चि्छोके श्चि मेध्यमुज्ज्वलं दंशेनीयं वा तच्छ्गारेणो- 
पमीयते*। यस्तावदुञ्ज्वलवेषः स श्ज्गारवानित्युच्यते । यथा च 
गोरकुलाचारोत्पन्नान्यापदेशसिद्धानि पंसा नामानि भवम्ति तथे- 
वेषां रसानां भावानाञ्च नाख्याथितानाञ्चाथोनामाचारोत्पन्नान्यापो- 
पदेशसिद्धानि नामानि भवन्ति । पवमेष' आचारसिद्धो हयोञज्वल- 
वेषात्मकत्वाच्छङ्ञारो रस इति । 


जो स्थायीभाव ( लोक में ) सामान्यतः चित्तवृत्तिषूप होते हँ भौर अनेक- 
विध्व काव्य नास्य में प्रयोजकं के अनेकविध व्यापारो से बोधित होने वाले 
होते है उन्हे भी विश्रान्तिके एकान्तध्षाम रसत्वको प्रात करवाने की व्याख्या 
की जाएगी । क्योकि कवियों ओर अभिनेताओंके द्वारा स्थायीभाव यथोचित 
विभावोंके प्रस्तुतीकरणके हारा रसत्व को प्राप्त करवाए जाते ह । जसा 
ध्वन्यालोककार के निम्न प्यमें कहा गयाहैः-- 
"या व्यापारबती रसान्‌ रसयितुं काचित्कवीनां नवा, 
दृष्ट्यां परिनिष्ठिता विषयोन्मेषा च वंपश्चिती । 
ते द्वे अप्यवलभ्ब्य विश्वमनिशं निवेणंयन्तो वयं, 
श्रान्ता नैव च लन्धमंन्धिशयन त्वद्भरक्तितुल्यं सुखम्‌ ।* 
अर्थ- हे समुद्रशायिम्‌ विष्णो, रसों के आस्वादन के लिये प्रयत्नवान्‌ 
कवियों कीं जो अपूकं ( नवीन ) दृष्टि है गौर परिनिष्ठित अथं को प्रकाशित 
करने वाले विद्वानों कीजो वपश्चिती दृष्टिहै उन दोनोंके द्वारा इस विश्व 
को अहनिश देखते-देखते हम श्रान्त हो चुके परन्तु भापको भक्ति जसा सुख 
अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाया । ( ध्व ३।४३ ) 
इस पद्य में "नवा" शब्द से कवियों की अपूवं दृष्टि का अभिधान किया 
गया है । अभिनेताभों के रचनाकार कवियों के आधित होने से उनमें अपूवं या 
नवीन दृष्टि नहीं होती जो अपूवं अथं का अवलोकन या आस्वादन कर सके, 


पा कि कि + 


१. अनुमीयते-ग० । २. तदेवमेव गुर्वाचार सिद्धो ह योज्ज्वलवेषात्मकः-ग ० । 
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(८ गद्य माग ) इनमें श्वक्घार रस्त शति? नामक स्थायी माव से उतनन 
होता है । प्रवर्त होता है) तथा यह उज्ज्वल वेषात्मक (स्वरूपका 





वह तोकविकोही होती है। अतएव कवि तथा उन पर आश्रित अर्भिनेताके 
समान हम भी रसों के आस्वादनाथे जिस प्रकार विभाव आदि की संयोजना 
कर रसत्व को प्राप्त कराते है वंस्ाही वर्णन करेगे । इस प्रकार लक्षणरूपग्रन्थ 
काफल [ रसास्वाद | बतलाया गया। 


१ श्ुगाररस-प्रकरण 


इन रसो में सर्वं प्रथम काम के पुरुषा्थरूपी फल होने ओर समस्त प्राणि- 
जातके हृदयसंवादी होने के कारण कामप्रधान श्यृङ्खाररस का लक्षण "तत्र 
से लेक र "उज्ज्वलवेषात्मक' तक से बतलाते ह। यहाँ तत्र पदक्रमके निश्च- 
याथ प्रयुक्त है अथवा एेसा होने पर' इस अर्थम रखा गया है । इस सूत्रके 
भाष्य से जिस लक्ष्यपद की प्रतीति होती है उसका नाम श्यङ्खार' है। उसी 
की "यत्‌ किञ्चित्‌" से व्याख्या की गथीदहै। वस्तु के सौन्दयं आदि से मण्डित 
"्यृङ्खार' होतादहै उसके साथ मृलग्रन्थ में शुचि, मेध्य आदि कौ समानता 
दर्शायी गयी है। शौर इसीलिये उज्जञ्वलवेषात्मा के लिये श्युङ्खार शब्द प्रयुक्त 
क्रिया गया है । यह उपमान ओौर उपमेय [अर्यात्‌ उज्ज्वलवेष ओौर श्ृङ्खार।] 
मे विषयगत विशेष विभेद की प्रतीति नहीं हिने से अभेद मानकर इस प्रकार 
का व्यवहार होता है। अतएव आस्वादन की जाने वाली रतिदही मृख्यहरूपसे 
“ख ङ्गार' शब्द का अथं होती है एवं रति के आस्वादक सामाजिकके द्वारा 
रतिके उपभोगमें विशेषरूप से आसक्त नायकादि को श्ुंगारी' कहाजाताहै। 


परन्तु उस रति के उत्पादक विभावादि मेँ ( सक्त ) सामाजिक पुरुष 
(मेश्ुंगार) कीजो व्यवसनिता (लगाव, आकषण) पायी जाती है वह रसा- 
स्वादन अवस्था लोक में विद्यमान होकर भी चिरकाल तक स्थिर नहीं रहती 
है । अतः आस्वाद्यमान रति श्युगार शब्दसे गहीतदहै गौर उस्र रतिके 
आस्वादन में ययोचित विभावादि का उपयोग किया जातादहै। शाख्रमें 
अनिषिद्ध, अनिन्दित, सुष्पष्ट एवं मनोहारी शब्दसे श्यङ्खार के अभिधान करने 
(का मुख्यरूपमें) ओर श्णृङ्खारसे उपमादेने का ( गौणरूपसे ) यही 
कारण है। 
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होता ) है । संसार मेँ जो शुभ, पवित्र, उञ्ञ्वल ( तेज पतम्पन्न ) तथा दर 
नीय हलो वह श्रुगार के द्वार निदर्भित ( उपमा दिया हुआ ) होता हे । 
उदाहरणार्थ- जो व्यक्ति उज्जवल ८ ठलित ) वेशधारी होता हे उसे श्रङ्गारी 
कहा जाताहै। जैते गोत्र, कुल तथा आचार के अनुसार तथा आप्त पुरुष 





ओर यही बात मृलग्रन्ध मे “उपमीयते पद से कही दै । अर्थात्‌ इन वस्तुओं 
की विभाव आदि लरूपमें रस प्रतीति के अन्तगंत उपयोगिता बोधित या लक्षित 
होती है । यह्‌ लक्षित होना “यस्तावत्‌' इत्यादि से दिखलाया गयादहैँ। बव- 
धारणा्थक "तावत्‌" शब्द के द्वारा शङ्कार का मुख्य वाच्याथं उज्ञ्वलवेषमें 
गृहीत नहीं है अतएव उज्ज्वल वेषधारी श्बृङ्गारवान्‌ होता है इत्यादि प्रयोगं 
मं ग्यंगार शब्द का उञ्ज्वलवेष मे ओपचारिक प्रयोग किया गया है । मृख्यरूप 
से श्गार शब्दके प्रयोग का प्रयोजन बतलानेके लिए्--"यथाचः इत्यादि 
(भरतने) कहाहै। | 


१. यहाँ "गोत्र" शब्द का अथं पितृकरलपरम्परा तथा "कुल' शब्द का अथं 
मातृकुलपरम्परा है । "आचार' का अथं है व्यवहार । किसी पुरुषया ख्रीका 
जो नाम पित्र या मातृकरूल परम्परा के आधार पर या व्यवहार को दृष्टिगत 
करते हए. रखा जाता है वही नाम लोकव्यवहार मं प्रसिद्ध दहो जातादहै। 
इसके अतिरिक्तजो गुखजन पुरुषादि के नाम रवते वेभी प्रसिद्ध होकर 
प्रचलित हो जति है। 


इमी प्रकार रस आदिके नाम प्राचीन ब्रह्मा आदि आप्त पुरुषोंके हारा 

रख रये ह या शाखवेत्ताओों के द्वारा व्यवहारमें लाये गर्ह; श्रृङ्गार आदि 
नामभी इसी व्यवहांराश्रित प्रकार पर समक्षना चाहिए । भौर वह्‌ आचार 
अर्थात्‌ व्यवहारसे इसी रूपमे लोक में प्रसिद्ध है । यथा अपने उञ्ज्वल- 
वेषादिके कारण यह्‌ शब्द लौकिक प्रसंगमें भी प्रयुक्त होने लगतादहै। 
शास्त्रं में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट णब्द भी वृद्धजनोंके दारा व्यवहार क्रिय 
जाने पर लोकम प्रसिद्ध होकर उपचार से भिन्न अर्थो में (भी) प्रयुक्त किये 
जाते । जैवे -यह संख्य का पुरुष कुछ नहीं करता' “उसने मेरे 
लिथे इस पूर्वरंग की निमिति कर डाली' तथा “इन दोनों म महत्ता 
इसकी अधिक है त्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 'पुरुष' "ूवंरंग' तथा "महत्‌ 
शब्द क्रमशः सांख्य, नाटचशास्त्र तथा वेशेषिक दशेनशस्त्र के विशेषशब्द ह 
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के उपदेश द्वारा मनुष्यो का नामकरण किया जाताहै; वसे ही रस, भाव 
तथा अन्य नाव्वाध्रित पदाथौ के व्यवह्यराधित एवं परम्परा प्राप्त ( आप्त 
परुष द्वारा उपदिष्ट ) नाम होते हँ । ( अतएव ) अनेक आचार व्यवहार 
से सम्पन्न यह रस मनोह्यरी तथा ललित-वेश्न वाला होने के कारण 
(८ आप्तोपदेश तथा व्यवहारसिद्ध दोनो रूप मेँ ) चुधार कहलाता हे । 


स च स्त्रीपुरुषटेतुक) उत्तमयुवप्रकृतिः* । तस्य द्वे अधिष्ठाने 





परन्तु इनका लौकिक प्रयोग भी अन्याथे मे होता है । इसी प्रकार श्यृङ्गारादि 
शब्दों का विशिष्ट प्रयोग रसके विषयमे मुख्य (रूपसे होता) है भौर 
हृदयहारी उज्ज्वलवेषादि रूप लौकिक अथं मे ओपचारिक है 


“भुङ्खार' शब्द की व्युत्पत्ति मेँ मत्वर्थीय “आरकन्‌' का विधान नहीं है 
क्योकि “्ुङ्वृन्दाभ्यामारकन्‌' वातिक से भारकन्‌ प्रत्यय करने पर श्बृङ्गार 
शब्द निष्पन्न होता है वृन्दारकशब्द के समान । भत्तएव श्बृङ्खार शब्द 
उणादि से ( निष्पन्न या ) निपातित दहै। 


अव 'रतिस्थायीप्रभवः' मे आये हुए 'रतिस्थायी' आदि शब्दकोसचः 
इत्यादि से स्पष्ट करते हैँ । स्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्वके आधार पर 
"यह इसकी स्त्री है" इस प्रकार के वाक्य मे अभिलाषा तथा सम्भोग विषयक 
लौकिकनुद्धि का ग्रहण होता है। यह स्थायीभावस्वरूपा रति अभिलाषा मात्र 
( कामावस्था में विद्यमान रहने वाली ) व्यभिचारि भावस्वरूपा रति से भिन्न 
होतीदहै भौर आरभसे लेकर फलाप्राप्ति की अवस्था तक रहने वाली ओर 
परिपूर्णं सुखखूपी फलप्रदायिनी रति होकर (इस) शगार रस का कारण मानी 
जाती है । कवि लौकिक रति की वासनासे युक्त होकर विभावादि को इस 
रकार प्रस्तुत करता है ओौर अभिनेता उसको इस प्रकार नाटच में ( अभि- 
नयादि के द्रारा ) अनुभव करवाताहै कि रति के आस्वादन होने पर श्युगार- 
रस का अनुभव होने लगता है। श्यङ्खार को अनुभूति में ( सामाजिक) का 
पूवकालीन संस्कार उपयोगो होतादहै यह कहाजाचुकाटहै । इसी आधारपर 
इस सम्बन्ध मे कहा जा सकता है कि परमाथेतः रतिक्रीडा की स्थिति कामियों 
मेही होती है, क्योकि उन्हीं मे कामसुख की धारा विश्रान्ति लेती है । अन्य 
सामाजिक आदिको तोकविकै द्वारा वणित ऋतु, माल्य आदि ( उहीपन 
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सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तज्न सम्भोगस्तावदहतु-मास्याचेपनालङ्कारे 


० 


विभावो के ) विषय की मानसिक उद्धावना होती है ओर इसी उद्धावनाके 
द्वारा वणित विभावो से तादात्म्य स्थापित करते हुए भभेद रूप मे वे रसा- 
स्वाद करते है । अनुभुति के प्रधान होने से यह संवित्‌ (प्रतीति) ही प्रमुख है 
ओर अनुभूति के अतिरिक्त अन्य जडों के भोग्य होने से “अनुभूति! ही रस- 
स्वषूपा है । जैसा कि कहा भी है : श्वासायासविडम्बनेव वपुषि पराणाः पृन- 
जानकी' प्रश्वास व श्वास की आवागमन प्रक्गिया तो विडम्बना मात्रै (पर) 
वास्तविक प्राण तो जानकी [विषयक रति] ही है" (अर्थात्‌ विभावादि श्वासः 
प्रश्वास की तरह शरीर धारणम सहायक है परन्तु रति ही प्राणस्वरूप होने 
से स्थायी दहै) । 


कछ व्याब्याकारों ने अनुकायं तथा सामाजिक के भिन्न व्यक्ति होने ते 
आधार भेद हो जाने के कारण अनुकायं के अनुभवो कौ सामाजिक को प्रतीति 
कैसे होगी ? एसी आशंका की है । यह अज्ञानम्‌लक है । क्योकि दोनों में स्थित 
रति एक ही है भौर अभ्योन्य अनुभव के आधार पर ( अर्थात्‌ परस्पर तादा- 
ल््ययासाधारणीकरणके द्वारा ) परस्पर अभेद रहता है [ अर्थात्‌ भनुकाये 
तथा सामाजिक-निष्ट रति अभिन्नया एक होती ह |) इसी कारण भरत ने 
श्युगार रसको “उत्तमयुवप्रकृतिः कहा है । यहां उत्तम पुरुष भौर उत्तम स्त्री 
दोनों मिलकर दो उत्तम हृए । इसी प्रकार एक यवक परुष भौर एक यू वती 
स्त्री मिलकर दो युवक [ युवानौ ] हुए । उत्तमश्च उत्तमा च उत्तमौ तथा 
"युवा च युवती च युवानौ इन दन्् समासो मे एकशेष होकर “उत्तमौ च 
त्तौ युवानौ इति उत्तमय्‌वानौ, तौ भ्रकृतियंस्य इति "उत्तमयुवग्रकृतिः ' एसी 
व्याख्या होती है । यहां उत्तम युव शब्द से उन दोनों स्त्री-पुरुषों को 
संवेदनशक्ति का संकेत दिया गया है शारीरिकसौष्ठव ( उत्तमता ) का नहीं, 
क्योकि उक्तमत्वह्प विशेष धमं चंतन्य का हीता है (वही विशेष 
चमं माना जाता है) ओर वह उसका यौवना वस्था सम्पन्न शरीर 
सर्वत्र युवक व्यवहार के अनुरूप होने से उस रत्तिका कारण उत्तमयुवक 
होतादहै। भौर वही - रति-संवित्‌ आस्वादन योग्य होनेसे श्युगाररस 
हो जाती है । स्त्रीपुरुष के उत्तम न होने पर रति स्थिर नहीं होती तथा 
इसी प्रकार युवकेन होने पर भौ । अतएव देसी दशाम वह रति संवित्‌ 
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छजनविषयवरभवनोपभोगोपवनगमनाचुभवनशध्रवणदशेनकीडाटीलादि- 
भिर्विभावेखत्पदयते । 


नहीं कहला सकती क्योकि उन दोनों में वियोग कौ सम्भावना हो सक्ती है । 
भओौरश्युगाररसकाप्राणदही संयोग (या वियोग का अभाव) युक्त रति संवित्‌ 
होती है । ( अर्थात्‌ स्थायी भाव भौर रसप्रतीति परस्पर एक दूसरे को अनु- 
प्राणितं करती है यही यहाँ व्याख्यान क्रिया गया है) । 


'वेष' उसे कहते है जो चित्तवृत्ति को व्याप्त करता है भौर अपनी प्रतीति 
द्वारा रसू मे संक्रान्त होता है बह विभाव तथा अनुभावखरूप वेष होता 
है गौरजो व्यभिचारीभाव रत्यादि स्थायीभावमे व्याप्तहो जातिदहँवेभौ 
"वेष' है । उन्हीं के उक्कृष्ट प्रकारके प्रयोग को यहाँ उज्ज्वल शब्द से संकेतित 
किया गयाहै। ह 

रसमूत्र मेँ जिन विभावादि का संकेत से निरूपण किया था अब उनकी 
विभाग पूर्वक व्याख्या करने के अभिप्रायसे श्ंगाररसकी दो अवस्थाओंका 
“तस्य ढे" इत्यादि से भेद बतलात ह । 


"अधिष्ठाने" का अथं है अवस्थाएं। अवस्था श्युङ्खारख्पमे अवस्थित 
रहती है इसलिए "अवस्था" है । अतएव गो के शाबनेयत्व [ दुरंगापन ] ओर 
बाहुलेयत्व ( बहुरंगापन ) के समान ये दो मवस्थाएं दो भेद नहीं ह । प्रस्तुत 
दोनों दशओंमे रतिकाही आस्वादन होताहै ओर आस्वाद्यमान रूप 
श्यङ्धारसहोतादहै। 


जेसा कि कालिदास के ( मेघदूत के ) निम्न पद्यमेहै:-- 
एतस्मान्मां कुशलिनमर्भिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कौलीनादस्सितनयने मय्यविश्वासिनी भूः । 
स्नेहानाहुः किमपि वि रहृष्वं सिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्यपचितरसाः प्रेमराशी भवन्ति ।। | मेघ० २।३५ | 
[ हे श्यामलनयने, मेध से दिये गये समाचारोसे मै कुशल पूर्वक हूं एेसा 
समन्नकर लोकप्रवाद से मेरे ( जीवन के ) प्रति अविश्वासिनी मत बन जाना । 
विरहसेप्रेमकाह्ासहो जाता है यह्‌ बात लोगयों ही कहतेर्ह परन्तु भोग 
अभावमें प्रियजनके प्रति तृष्णा बढ़ जनेसे प्रणय भौरभी गहराहो 
जाता है। | 





३०४ नाठ्यशाखम्‌ 


तस्य नयनचातुरीच्क्षेपकटाक्षलश्चार्कलितमधुराङ्गदारवाक्या- 
दिभिरचुभावैरभिनयः भ्रयोक्तभ्यः। 





केत ऋ च 


यहाँ वियोगावस्थामें प्रेम के विकास का कथनदहै। 


इसीलिये सम्भोगावस्था मेँ विप्रलम्भ की सम्भावना से भय रहता है भौर 
विप्रलम्भ से सम्भोग की कामना बनी रहती है। इतना ही [ अर्थात्‌ सम्भोग 
तथा विप्रलम्भ ही | श्यङ्खाररस काक्षेत्रया स्वरूप दहै। विप्रलम्भ श्यंगारके 
जो अभिलाष, ईर्ष्या, प्रयास आदि पाच प्रकार ह उनका रति की प्थिरताके 
कारण (भोगके अभावमें भी) इन्हीं श्य्गार के भेदो मे अन्तभाव हो जाता 
है । अतएव प्रेम होने प्र तथा भोग केन हीने पर भी सम्भोगब्यृङ्खार भादि 
का व्यवहार उपचार के द्वारा किया जाता हं भौर दोनों दशाओं के मिश्रण न 
अतिशय चमत्कार उत्पन्न होता ह । जैसा अमरुक के निम्न पद्यने:-- 


एकस्मिन्‌ शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यं हदय स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गौरवम्‌ । 
दम्पत्योः शनक रपाङ्खवलनान्मिश्नीभ वच्चक्षषो- 
ग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहम्‌ । (अ° श० २३ ) 
[ पारस्परिक कलह कै कारण एक ही शय्या पर मुंह फर कर लेटे हुए, 
पारस्परिक उत्तर प्रत्यत्तर न देने से चिन्न दोनों के हृदयो मे एक दूसरेको 
मनाने की इच्छा रहने पर भी अपने गौरवकी रक्षा करने वाले दम्पति के 
धीरे-धीरे कनवियों के चलाने से ( दोनो की ) भे मिल जाने पर हंसकर 
एक दूसरे कं गले लग जाने से मान क्रीडा भगही गयी । 
रसतुत उदाहरण में ई्या-विप्रलम्भ ओर सम्भोग कं मिलन से दम्पति कं 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो के द्वारा अतिशयता कं साथ श्यृङ्गार- 
रस की अनुभूति ( होती ) हे । 
अतएव श्रीशं कुक आदि ने जो आशंका की ह कि पुरूरवा को उन्मादा 
वस्था के समय ओौर वत्सराज उदयन की तपस्याके समय विप्रलम्भ श्युङ्खार 
मे भी अनुज्ज्वल वेष पाया जाता है । यह संगत होगा ? परन्तु इनकी यह 
णका वस्त्रालंकारादि ल्प भोगके रस होने ये अनुचित है मौर जेषे स्नानादि 


१. चातुयं-ग० । 
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भ्यभिचारिणश्चश्रासालस्योभ्रज्ञगुष्लावज्ीः। विप्रलम्भकृतस्तु 

निवदग्लानिराङासूया श्रमचिन्तोत्छुक्यनिद्रासुप्तस्वभ्रविबोधग्या४ बोधन्य। युन्भा 
दापस्मारजाङ्य [ मोह ] मरणादिभिरनुभावेरभिनेतभ्यः ॥ 





अवस्था उज्ज्वल होने पर भी रस नहीं होती, इसी प्रकार अनुज्ज्वल वस्त्रा- 
लङ्कारादिनरसहोते ओरन रसम बाधकहीहोतेरहैँ। भौर शंकूकनेही 
इस आशंकाका जो यह्‌ उत्तर दिया कि उज्ज्वलवेष के न रहने पर 
भी उदयन आदि उत्तम रति का परित्याग नहीं करते अतः वहाँ श्यद्खार 
रस रहता है यह भी अगत है क्योकि इससे शंकाका परिहार नहीं 
होता यहां यह शंकातो नहींहै कि उज्ज्वल वेषन रहने पर श्बुगार क्यों 
रहता है ? ओर यदि यह्‌ शंकामानभीलीजाएतोक्या दोषदहै? ओर यह 
प्रश्न करं तो आप कछ भी कह ले किन्तु भरत मुनि ने यहु कहाहै कि श्युगार 
उज्ज्वलवेष वाला होता है, पर इसके विपरीत होने पर श्ुंगार नहीं होता 
ठेसा तो नहीं कहा [ अतएव वेष" का तात्पयं वस्त्रादि नहीं है ] । ` 


सम्भोग तथा विप्रलम्भ अवस्थाओंमे पहिले सम्भोग दशा को तत्र 
इत्यादि से बतलाते ह । इसमें परस्पर स्त्री-पुरुष विभाव ( अर्थात्‌ आलम्बन 
विभाव ) होते दहै गौर ऋतु आदि उनके उत्कर्षाधान मे उपयोगी होने से 
उहीपन विभाव होते हैँ क्योंकि उत्तम प्रकृति में अवसर के अनुकृलन होने 
पर रति का उदय नहीं होता । 


ऋतु से वसन्त आदि ऋतु, माल्य से कुसुम की मालारए्‌, अंगराग आदि 
अनुलेपन पदां ये सभी कामके उहीपक हैँ) अंगद आदि अलङ्कार भौर विद्‌- 
षक आदि इष्टजन से नायक नायिका की उत्तम प्रकृति के परिचायक हैं, 
विषय का अथं है गीत आदि । उनके अन्तगंत माल्यादि का निवेश हौ घकता 
था किन्तु इनके प्राधान्य द्योतनाथं अलग ग्रहण किया गयां है । वरभवन अर्थात्‌ 
महल आदि । यह्‌ प्रदेश विशेष का उपलक्षण है । इनका उपभोग श्युगार के 
अन्तगेत मान्य है । उपवन मेँ जाना, अनुभव या श्रवण करना अथवा महल 
आदि में बेठकर श्रवण आदि करना यह संकत्पादि का उपलक्षणदहै। क्रीडा 
का अथं जलाषगाहन करना आदि है। लीला अर्थात्‌ लोकवृत्ति या वेध्राओं 
का अनुकरण करना इसके अतिरिक्त आदि ग्रहणसे हसमिथुन, चित्र एवं 


९० ना० शा० ¶्र2 
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- ` यह: रसन उक्तम शकृति ८ उदाततश्रकृति या स्वरूप ) के नायक तथा 
नायिका को. ठेकर ( पारस्परिक अनुराध दारा ) अपने स्वरूप को प्रकट 


कलाकौशल के अवलोकन आदि को लिया जा सकता है।ये सभी श्यृङ्खार 
रसके विभाव समञ्लना चाहिए । भभिनय के अन्तर्गत इन सभी के आयोजित 
होने पर पूणे रूप में उत्तम प्रकृतिमें रति का उदय होता है । 


रसनीयता को प्रत्यक्षरूप में अभिव्यक्त करने के लिये नेतो के चातुयं 
इत्यादि के द्वारा अभिनय करना चाहिए । क्योकि उनके द्वारा रसको 
आस्वादन के योग्य बनाया जाता है 1 इसलिये उन नयन चातुयं आदि को 
अभिनय भौर क्रियाओं को अनुभाव कहा जाता है । क्योकिवे ही भार्भिमूख्य 
नयन बौर अनुभावन स्वरूप हैँ । रस कौ भास्वादन मे समथं बनाना उदहीपन 
विभाव है । अतएव अनुभाव ओौर उहीपन के अभावमें केवल विभावादि 
वर्णन के प्रमुख खूप से रहने पर ( श्रव्य ) कान्थमें द्श्यके समान चमत्कार 
की प्रतीति नहीं होती क्योकि उनमें नाटच के समान आस्वादन नहीं होत्ता । 


यह नयनं चातुयं आदिसे कान्ता दृष्टि ( ना० शा० ८।४१) का तात्पयं 
लक्षणा से बोधित होता है । श्रक्षेप से 'चतुर' नामक न्न्‌ अभिनय (८।१२१) 
का तथानेत्रोंके घूमानेसे कटाक्षके द्वारा तासंकमं ( ८।१०० ) का बोध 
होतादहै। आङ्गिक अभिनयमें नयन चातुये, भौहोंका कटाक्ष युक्त परि- 
चालन ओौर ललित अर्थात्‌ मन्दगति से उचित अवसर षर अंगोंकी चेष्टां 
अती ह भौर ललित तथा सुकमार अथं वाले श्रवणमधुर वाक्यों का उच्वा- 
रण वाचिक अभिनयान्तगेत है। अतएव यहां इन आङ्कखिकं भौर वाचिक 
उपाङ्गं से होनेवाले अभिनयो को सूचित कियागयादहै। इसी से सामान्याः 
भिनयाध्याय (अ० २४) में कहे गये चेष्टा तथा अलङ्कारोंका भी ग्रहणहो 
जाताहै। अतएव ललित तथा मधुर शब्दोंकी चेष्टा तथा अलङ्कार का 
वाचक मानना उचित नहीं है । आदि शब्द से मुखराग, रोमा भादि सात्विक 
भावों का समावेश होतादहै गौर मूल में नयनचेष्टा आदि को भअनुभावात्मक 
कहकर उनको क्रियात्मक स्थितिमें स्वीकार कर उनकी तटस्थता या 
उदासीनता का निषेध किया गया है भौर आभिमुख्यनयन (रूप -अभिनय) के 
कथन से अनुकायं या अनुकर्तागत रसप्रतीति की ` विश्राग्ति खूप आशंका का 
परिहार किया गयादहै। 
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करता है। इतके दो ( मख्य; मूल ) विभेद है-( 2 / संयोग तथा 
८ २) विप्रटस्म । इनमे संयोग-( तम्भोय /) श्रगार ऋतु; पष्पमाटाओं 
तथा अलंकारो के धारण, ईष्टजन का साहचर्य विषय या अथ, सुन्दर 


आलस्य, उग्रता भौर जुगुप्सा के अतिरिक्त शेष तीस व्यभिचारी भाव 
श्युङ्खाररस मे प्रयक्त होते हैँ मूल मे “अस्य से संभोग तथा विप्रलंभ नामक 
दशाओं वाले ्यंगाररस' से अभिप्राय है। जुगुप्सा बीभत्सरस का स्थायीभाव 
है बौर उसके श्यृङ्खाररसमें निषेधके द्वारा न्यायसिद्ध स्थायीभावोंका भी 
अन्यरसों मे व्य्भिचारिभावत्व सिद्ध होताहै.। ओर यहां जो आलस्यका 
निषेध क्रिया गया है वह्‌ प्रमदा आदि विभावोंके विषयमे रहने वाले आलस्य 
का निषेध है इसका आशय यह नहीं कि भालस्य सात्र का निषेध करिया गया 
अत्तएव 'वपुरलसलसब्दाहुलक्षम्याः' (वे° सं° १।२) ['अलस बाहु से युक्त लक्ष्मी 
काशरीर'] भौर कतिचिदहानि वपुरभूत्‌ केवलमलसेक्षणं तस्याः" ( विक्र° 
व° ५।६) [ “उसका शरीर कुछ दिनों तक अलसाई आंखों से युक्त रहा] इस 
प्रकार के व्णंनोंमें जो आलस्यको स्वीकार किया गयाहै वहु निदोषिदहै। 
काव्य नाटचादिमे विभावादिके पबेनिर्द्धारित क्रमकादही ग्रहण करना 
चाहिए क्योकि प्रधमोत्पन्न वस्तु स्थिर होती है ओर यह स्थिरवस्तु अपने अनु- 
भाव आदि सहायक (परिवार) का संगठन करतीदहै, भौर यही (रस) 
भ्रतीति काक्रमदहै। 


इन निर्दिष्ट तीस व्यभिचारिभावोंमें नि्वंद आदि क्षम्भोग श्युगारमें 
व्यभिचारिभाव नहीं होने से उन्हे शृङ्गार मे व्यभिचारिभाव कंसे निर्हष्ट 
किया गया एसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि विप्रलम्भ्यूङ्खारमें 
उनका प्रयोग किया जातादहै। यही बात आगे "विप्रलम्भकृतः इत्यादिसे 
भरतमुनि ने कही हैँ यहां "तु" शब्द सम्भोग कौ अपेक्षा विप्रलम्भ के विशिष्ट 
प्रकार की सूचनादेरहादहै। भौर वह भेद यह दैक निवंदादि व्यभिचारि 
भावों की विध्रलम्भ के प्रतिपादक वाक्यके साथ एकवाक्यता हौनेसे विप्र 
-लम्भ से सम्बन्ध दुःखप्रधान निर्वंदादिको ओर श्ुंगार में वजित भालस्थकी 
भवस्था को छोडकर अन्य सभी सुख प्रधान धृति आदि व्यभिचारियों केद्वारा 
सम्भोग श्युङ्खार का प्रदशेन होतादहै। सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्युंगार में एकं 
का दुसरे पर अंशतः आधित रहना अपरिहायं है इसी बात को सूचित करने 
के मूल मे (अस्य' पद का अस्पष्ट प्रयोग किया गया दहै। 
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भवन का उपभोग, उद्यानगमन विहरण तथा अनुभव करने, ( प्रिय जनं 
के दर्शन, श्रवण तथा क्रीड़ा लीला मदि (विभाषोके संयोग) से 
उद्भूत होता है । इतक्रा अभिनय ( रंगमंच प्रर प्रसतुतीकरण / नयन 
चातुर्य, भुविक्षेप, कटाक्ष संचार, मधुर तथा ललित अगो के परिचालन्‌, 
मधुर शब्दों तथा देसी ही अन्य व्स्तुके द्वारा किया जाताहे। इसमे 


शङ्गार रस के अन्तगंत इन दोनों प्रकारो का आस्वादन मिश्रितहो 
जाता है जिसे ( मिधरित रसास्वाद को) कालिदासने रघुवंशमें श्रीरामके 
अपने कमं ओौर पूर्वावस्था के वणन को करते हुए प्रस्तुत किया है । [ अशणय 
यह है किं रघुवंश के त्रयोदशसगं मेँ विमान से लोठते हृए श्रीराम ने गत जीवन 
कौ विविध दशाओं ओर प्रदेशों को श्रीसीता को बतलाति हुए जौ वणेन किय 
है उनमें सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्ृद्खार की व्यामिध्च प्रतीति होती है |) 
ओर निद्रा के अन्तत होने पर स्वप्नं को मिध्ित प्रतीति करवानेके कारण 
प्रधान होने ते व्यभिचारिभावो में पृथक्‌ स्वरूप मे स्वीकृत किया हे । जैसे 
“क्व नीलकण्ठ ब्रजसी ( कु° सं० ५५४ ) [ हि नीलकण्ठ, तुम मुदल छोडकर 
कहाँ जा रहे हौ ? ] इसमें तथा ““सिवणवए” इत्यादि मेँ भौर “आह तोऽपि 
सहायैः" इत्यादि उद्ाहरणों मे सम्भोग तथा विप्रलम्भ कौ मिधित प्रतीति ही 
प्राणस्वरूप टै । । 


सम्भोग दशा मे विभावादिके समीपहोनेके कारण ओौरके अभव 
खूप होने से "विबोध" भी व्यभिचारिभाव दै) सम्भोग श्युंगारमें सुरतश्चम के 
कारण यद्यपि निद्रा आदि उत्पन्न होती है पर उसे रति में कोई वंचिव्यको 
स्थिति निर्माण नहीं होती अतः सम्भोग में इसे अनुभाव नहीं माना जा सकता 
है परन्तु विप्रलम्भ श्यगारमें निद्रा के आधिक्य से रति भावना विशिष्ट होने 
से उसे अनुभाव मानागयादहै। 


काव्य या नाटक मे उन्माद, अपस्मार ओर व्याधि का अत्यन्त कुत्सित 
अवस्था में प्रयोग नहीं दिखलाना चाहिए । प्राचीन बाचार्यो का मत है कि 
इनकी कुत्सित दशा (मृत्यु के ) सम्भव होन पर भी प्रदशितन की जाए । 
आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार जीवन की इस कु ट्सित अवस्था मे जहां 
जीवन निन्दनीय हो जाता है--रति की अवस्था का ही विच्छेद हो जाता दहै 
क्योकि इसका देह द्वारा उपभोग ही सार होताहै भौर कुत्षित दशाके 
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त्रास, आलस्य, उता तथा जुगुप्ता नामक सं चारी मावो को छोड़कर नेष 
समी प्रयुक्त किए जाते ह । श्रंयार के वित्रलम्म ( नामृक मेद ) का अभिनय 
निकैद, गटानि, शंका, मसूया, श्रम, चिन्ता, जीत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न 
बिन्वोक, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड्य तथा मरण | मोह ¡ आदि 
संचारी मावो द्वारा क्षिया जाताहे। 





प्रद्णंन करने परश्णङ्खारका क्षेत्रही समाप्तहो जाता है। अतः मरण 
संचारी का वर्णन इष्टभीहो तो सम्भावना मात्रका या जिसमें शीघ्र पुन- 
मिलन हो जाए पैसे मरणं का वर्णेन करना चाहिए जिससे शोक की दशा कौ 
उत्पन्न होने का अवसरन मिले (अन्यथा करुणरस कौ अवतारणा हौ जाएगी) 


अन्य व्याख्याकारों का इस विषय में यह मतहै कि मरण ( व्यभिचारि- 
भाव) से जीवन की समाप्ति मरभिप्रेत नहीं है, किन्तु इससे प्राणत्याग कतृत्व 
रूप चंतन्यावस्थाका ही ग्रहण इष्टहै। यह भावदशा सम्बन्ध तथा अवसर 
के अनुसार व्यभिचारिभावके रूपमे समज्ञना चादिषए [ मर्थात्‌ विप्रलम्भदशा 
में प्राणत्याग के लिये उद्यत होने के वर्णन में "मरण' संचारी का विनियोजन 
हो सकता है ] जिसके उदाहरण काव्यादि में अनेक मिल सकते है । 


आदि शब्द से भरतमुनि ने दैन्य, मोह भादि का समाहारक्ियाहै। पे 

व्यभिचारिभाव अपने बनुभावों के द्वारा अनुभूत होकर विप्रलम्भ की प्रतीति 
करवाते है । इसीलिये मनि ने ( यहां ) “अनुभावेः" पद का प्रयोग किया है । 

य आचायं आदि शब्द को करुणावाचक मानकर विप्रलम्भ श्यृङ्खारमें 

उसके अनुभावो को प्रवानहटप से प्रस्तुत करने का समथेन करते ह तो अन्य 

यश्च के आचार्यं आदि णब्द को "एकशेष" मानकर दोनो पक्षों को मान्य करते, 


विप्रलम्भे आशाके दूरगामी होने पर छलना स्वीकायं रहती है पर 
सम्भोग श्यृङ्खार भै उपचार से उसका विरहात्मक फल ग्रहण किया जाता है 
चयोकरि रतिदशा मे प्रेमी-प्रेभिका परस्पर प्रवंचना नहीं करते, इसी कारण 
श्णृद्धारमें विरहके द्वारा शौन्दयं को बतलाते हए भरतमुनिने यह सुचित 
कियाहै करि बिना विरह केश्ुंगाररस काप्रयोग न कव्यमेंओौरन नाटक 
मे हृदयग्राही हो सकता है । इसीलिये सम्भोग श्यृङ्गार के मन्तगेत मीढ स्वाद 
की निरन्तर एकरसता के षरिहाराथं गोत्रस्वलन आदि से उत्पन्न ईर्ष्या या 
अन्य कारणों से उत्पन्न (विभ्रलम्भ के कारण भरत) कलह के द्वारा विषम दशा 
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अवाद--ययेवं रतिप्रमषः श्ङ्गारः, कथमस्य कक्णाभ्यिणो 
भावा मवन्ति ? अघ्रोच्यते--पूर्वमेवाभिदितं सम्भोगविप्रलम्भरूतः 
श्ङ्गार इति । वैशिकशाङ्रकररेश्च' दशावस्थोऽभिदितः। ताश्च 

सामान्याभिनये वक्ष्यामः । 
यहा" प्रशन हो सक्ता है कि यदि श्रृङ्गार रति ( माव ) से उद्भ्‌त है 
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की कविगण सृष्टि करते हँ ( जिससे एकरसता के कारण वैरस्य का परिहार 
होता है ओर चमत्कार बना रहता है) क्योकि वात्स्यायन ते कामको 
विपरीतकारी' ( का० सू० २।७।१ ) कहा है भौर भरतमुनि नं भी यद्वामा- 
भिनवेशित्व' ( ना० शा० २४।२०७ ) कहकर अपनी वात्स्यायन से सहमति 
दिवलायी है । | | | 

व्यभिचारिभाव अस्थिर होति है भौर बिजली के चमकने ओर विलुप्त 
होने के समान है ओौर ये स्थायीभाव रूपी सूत्र की निरन्तरता मे प्रकट भौर 
लुप्त होकर सौन्दर्याभिवृद्धि करते ह । यद्यपि स्थायीभाव भौ स्थिर नहीं होते 
फिर भी संस्काररूपसे तथा धारावाही सजातीय प्रवाह खूपसे स्थिर माने 
जाति ह परन्तु व्यभिचारिभाव इस शूप मे कुछ देर तक भी स्थिर नहीं रहते 
ओौर वे अपने संस्कारौ को स्थायीभावके संस्कारम लीन कर उसी को पृष्ट 
करते है । यहाँ इसी खूप में इनका निषूपण किया है । 


१. सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्यृङ्खारके प्रतिपादक पूर्वोक्त वाक्योंकौ 
एकवाक्यता से दोनों दशाओं मे वतंमान श्बङ्गारक। जौ स्वरूप बतलाया 
गया उत्ते भर स्पष्ट करने के लिये भरतमुनि “अत्राह' इत्यादि से पूवेपक्ष 
उद्धावित करते है। ( करुणरसे आश्रयणं विदयते येषां भूम्ना इति ) करूण 
रस॒ मे जिनका अधिकतर आश्रय रहता है रेषा (करुणाश्रयिण' पद का विग्रह 
करना चाहिए । । 

पूरवपक्षी के द्वारा अप्रामाण्यकी माशंकाके परिहाराथं मुनि वंशिकः" 
इत्यादि से काम शास्तरकारों का प्रमाण प्रस्तुत करते ह । वंशिक शब्दका 
विग्रह है “वेशः वेश्यावगेः करणं प्रयोजनं वास्य शास्त्रस्य तत्‌ वशिकं काम- 
शास्त्रम्‌” ( अर्थात्‌ वेश शब्द का अथेह वेश्यावगं ओर कारण का अथं ह 


१. वैशिकशास्तरैः-ग० । ` २. ताश्चावस्थाः--ग० । 
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तो फिर इतके करुण रसाश्रित ८ निवेद, ग्लानि भादि ,) स्चारी भाव क्यों 
माने गये १ ( उत्तर „ पहिले ह बतलाया जा चुका है कि श्रंयार के संयोग 
तथा विप्रलम्भ दो मेद होते है । वै्चिक (वात्स्यायन आदि काम) शाच्कारों 
ने इन विप्रलम्भ की दत्त अवस्थां तलाई है जिन्हें हम सामान्याभिनय- 
निरूपण के अवसर पर ८ ना०, श्ा० अ० २४ मेँ ) बतलार गे । 





सम्भोगात्मक प्रयोजन । यह जिस शस्त्रम हो उसे वेशिके या कामशास्त्र 
कहते है ) इन कामशास्त्रकारों ने (भी श्यङ्खाररसको अभिलाषसे लेकर 
मरण प्य॑न्त दस अवस्थाओं वाला बतलायाहै। वशिकं का विस्तृत विवरण 
ना० णा० अध्याय २५ जें स्वयं भरतनेकियादहै]। | 


अवस्थापद से विश्रलम्भं के अलग-अलग प्रकारो का निराकरण किया 
मया है । अतएव चिन्ता आदि को रतिस्थायी के व्यभिचारिभाव माना गया 
है भौर ^च'के प्रयोगसे इष बातका संकेत दियादहै कि नायक-नायिका 
भिलन की आस्था से युक्तं होकर रतिस्थायी के अन्तगंत विगप्रलम्भश्यंगार 
अंगभत दस अवस्थाओं का अनुभव करते है । | 


करण ओर विप्रलम्भष्युङ्गार ( दोनों) में एक ही प्रकार के ( समान) 
व्यभिचारिभावो का प्रयोग होने पर करुण का विप्रलम्भसे भेद कंसे स्पष्ट 
होगा इस आशंका के परिहा राथं "कर्णस्तु" इत्यादि से भरतमुनि कहते है । 


अधम प्रकृति के स्त्री-पुरुषों में स्थायीभाव की स्थिति नहीं होनेसे विप्र 
लम्भग्गृङ्खार नहीं होता भौर आलम्बन आदि विभावसामग्रीकेन होने पर 
भी रत्यादि स्थायीभाव की स्थिति नहीं होती ( अत एव ) अधम पुरषका 
अपनी ( प्रेयसी या) स्त्रीके साथ स्थायी सम्बन्ध न रहने से वियोगावस्था में 
रतिस्थायी भी नहीं रहता अतः धिग्रलम्भ शगार नहीं होता किन्तु उनमें शोक 
स्थायी भाव वाला करुणरस हो सकता है ( अतः करुणरस विप्रलम्भ से भिन्न 


है )। 

पर॒ उत्तरप्रकृति के स्व्री-पुरुषों म रति क विपरीत शोक स्थायी भाव 
करुणरस में होता है अतः करुण का विभ्रलम्भसे भेद करने के लिये मूलमें 
“निरपेक्षभावः' विशेषण दिया है। इसका आशय यह है कि बन्धूजन आदि 
के विषयमे ( विग्रलम्भ शृङ्गार में ) रति (स्थायी) होने पर अपेक्षा (आशा) 
बनी रहती है अतः वह सापेक्ष है, परन्तु करण मे प्रिय की मृत्यु हो जनेसे 
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करुण तथा शगार रस्त के पारस्परिक विमेद-- 
कर्णस्तु - शापक्छेशाविनिपतितेष्टजनविभवनाशावधवन्ध समुत्थः 
भत्छुक्यचिन्तासमुत्थः सापेक्षभावो विप्रलम्भङ्‌तः। एवमन्यः 
करुणोऽन्यश्च विप्रलम्भ इति । पवमेव सवेभावसंयुक्तः श्शङ्गारो 
भवति । 


भाशाकेन रहने से उसे "निरपेक्षभावः' कहा है । आशा का उल्लेख महाकवि 
कालिदास ने भी मेघदूत में किया है । यथा-'नाशाबन्धः कुसुमसदृशः प्रायशो 
ह्यङ्गनानाम्‌' इत्यादि (मे० पूऽ। १०) ( अर्थात्‌ स्त्रियों का आणा बन्धन 
सूत्र प्रायः कुसुमं के समान कोमल होता है। ) 


सापेक्षभाव से रहित अर्थात्‌ निरपेक्षभाव शूप करूण-रस होता है) इस 
निरपेक्षभाव को उत्पत्ति शापके कष्टम पडे हए प्रियजन के विभवनाश, वव 
या बन्न आदिसरे होती है । उत्तम प्रकृति के व्यक्तियोंके दवाराशापकी 


अवस्था प्राप्त करने पर उसके प्रतीकार का कोई मागं नहीं रहता अत्तः उनके 
लिये वह्‌ केवल शोकोदय काही कारण बनता है यह बात भी इसीसे सूचित 
को गयी दहै; क्योकि प्रतीकार की सम्भावना बनी रहने पर वह्‌ उत्साह 


याक्रोघ् का विभाव बनकर बीरया रीद्ररस की उत्पत्तिका कारणो 
सकता था । 


जौर विक्रमोवंशीयमें करुण की अपेक्षा विप्रलम्भ की अवस्था को रखने 
के लिये उवंशी में शापवश स्वर्ग चले जाने पर भौ पुरूरवा के शोक को हटाने 
के लिये कालिदास ने उवंगीको शापप्राप्तिका पुरूरवा को पतान लगने 
( पाए इस प्रकार ) का उल्लेख कियादहै। इस प्रकार करुण तथा विप्रलम्भ 
श्यृङ्खार के विभावो तथा स्थायीभावों में अन्तर स्पष्टदहै ओौर करुणरसमें जो 
निर्वेदादि व्यभिचारिभाव होते हैँ वे रत्िभाव से असम्बद्ध निरपेक्ष शोकस्वरूप 
होने से भिन्न हैँ । इसलिये भी यहां करणः को 'निरपेक्षभावः' कहा गया है । 


(इस प्रकार प्रस्तुत प्रसंग मे) करुण रस के स्वरूप को कहने के उपरान्त 
विप्रलम्भ मेँ उतका अन्तर स्पष्ट करने के लिए "भौत्ुक्यचिन्ता' इत्यादि के 


जा न + कक 8 न > न क न च ऋ न क क कक, न भी च प ति त कि 


१. विन्निपातनेष्टजनविप्रयोग--ग०। २. बन्धनसमृत्थो--ग०। 
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करुण रस में च्चाप तथा क्लेश्च मे पड़ने से वियुक्त प्रिय या इष्ट व्यक्ति 
के रहने, विमव नाद्च, वधर तथा बन्धन ८ के समान खूप में दोनो मे ) प्रात 
हयेन प्रमी वह रति से निरपेक्ष रहता है ओर वित्रलम्भ श्रगार नं 
(येही) ओंत्सुक्य तथा चिन्ता से उत्पत्र होकर, रति से सपक्ष माव 
रते हए स्थित रखते है । इमी कारण ग्रलम्म रत ओर्‌ करण रस एक 
वृ्रे से पार्थक्य रहते है । यहं शङ्गा रस समी ( कथित अनुमार्वो, 
भावों ( आदि / से युक्त होता हे । 


अपि च- 


खखप्रायेष्टसम्पन्न  ऋतुमास्यादिसेवकः । 
पुरुषः भरमदायुक्तः श्णङ्गार इति सं्ञितः ॥ ४७ ॥ 


कहा मी है करि-श्क्ार तमी कहलयता है जबर ब्रह सुख-बहल 
प्रियजनों से युक्त हो, श्रतु तथा माल्यादि उदीपक पदाथों के द्वारा मनो- 


क न अ - --यररक्धिक्कनते 


द्वारा उसकी योजना करते है । यहां ' चिन्ता' शब्द नि्वंदादि समस्त व्यभि- 
चारिभावों का उपलक्षण है । आओौत्सुक्यप्रधान चिन्ता आदि व्यभिचारिभावो 
से विप्रलम्भ की उत्पत्ति होती दै । अतः मौत्सुक्य तथा चिन्ता केकारण विघ्र- 
लम्भ श्यृद्कारमें रतिभाव सपक्ष होता है भौर वह सापेक्षता रतिभावसे 
रहती है इसी कारण सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्छंगार के विभाव तथा स्थायी- 
श्राव समान होते ह । भौत्सुक्य का अथं होता है विषय के प्रति उन्मुख हीना 
जओौर यह विषय ( आलम्बन ) के नष्ट हो जाने पर नहीं रह सकती है (क्योंकि 
आलम्बन के ताश के साथ विप्रलम्भ श्यृङ्खार की स्थिति कंसे रह सकेगी ! ) 
अतएव समस्त भावों से युक्त श्ङ्गाररसणएकही होता है। इस प्रकार परीक्षा 
करके उसके फल का यहां उपसंहार किया गया है। 


हस प्रकार परीक्षा के पश्चात्‌ सूव्राथं की स्थापना कर लेने पर विवरण 
खूप से तथा सूत्राथं के विस्तृत पाठ रूप होनिसे “अपि च' इत्यादि से "कारिका, 
को दिया जा रहादहै। यह कारिका केवल सूत्राथं कथनसूपही नहीं है अपि 
तु परीक्षा स्वरूपाभी है यही “जपि च' के चकार का सांकेतित अथेह । 


सलप्रायेषठेति :-- यहाँ पुरुष शब्द से मनुभव करने वाले भोक्ता का ग्रहण 
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रंजन किया जाता ह्यो तथा ( जित्मे) नायिका भौर नायक का योग 
( मिलन ) हयो ॥ ४५ ॥ 


होता है भौर भोक्ता ही स्थायीभाव का संवित्‌ स्वरूप है (अर्थात्‌ यही स्यायी- 
भाव का आस्वादनकर्ता या अनुभावक है) रतिखूप पुरुष के व्यभिचारिभाव 
योग्य होते हँ अतएव रतिरूप ही "पुरुष" है । उपनिषद्‌ पुरुष को श्रद्धामयोऽयं 
पुदषः' इत्यादि से श्रद्धामय कहते (भी) हँ तो उक्षी प्रकार स्व्री भी यहाँ रति 
रूपिणी है । 


भोक्तृत्व मपुरुष की प्रधानता होती है तथा स्त्री भोभ्याहोती है । प्रषान 
होने से पुरुष भोग्या ( स्त्री ) के अधीन नहीं होता । अतएव नायक के साथ 
अन्य नायिकां के सम्बन्धहोनेषरभी श्ृङ्खाररक्ष की हानि नहीं होती । 
इसके विपरीत भोग्य होने से नायिका परतन्त्र मानी जाती है ओर उसके 
पुरुषान्तर से सम्बन्ध होने पर शृङ्गाररस कीरहानिहो जातीहै। 


प्रस्तुत कारिका मे "सुखश्रायेष्ट' इत्यादि पुरुष के विशेषण स्पे इष्ट 
हौने से सभी के मेल-जोलसे श्युणारका विभावत्व दिलाया गयादै ओर 
रसोदय ओर उसके आस्वादन के द्वारा (विभावादि भोक्तामें अन्तर्भृतहौ 
जाते है; इससे ) भोक्ता की प्रधानता को भी सूचित किया गयादहै। 


आवश्यक सामग्री की समग्रताया पूणंताके निश्चय होने पर ही रति- 
भाव का उपचय ( विस्तार ) होता है। रत्नावली नाटिका में जड नाधिका 
(सागरिका) को यह ज्ञात होता है कि--“उसषके पिताने उसे उदयन को सम- 
पित कर दिया था' तभी सामग्री की सवंसम्पन्नता प्रतिपादित होती दहै तथा 
"इस प्रकार कणंपूर के दशंन से' इत्यादि से उघकी कुलीनता भौ प्रतिपादित 
हेती है । इन सभी से वहां नायिका कां सवंसम्पन्नत्व दिवलाया गया अन्यथा 
उसकी रति उत्तमः नहीं होती । क्योंकि जाति तथा सम्पत्ति की समानता के 
अभाव में असदृश रति का उचित विकास नहीं होता ओर सहृदयो के मन मे 
( रस ) प्रतीति के सम्बन्ध में विरसता उत्पन्न होने लगती है । 


„क - षि 
= चने %@  ॥ क - 9. + >> => > न= = 
क ~ 1, -- 3 2 = = 
००७ „५ क व 


~ <~ 
् 


[1 = 
चिन क । 1 
ॐ क ऋका 1 


> ऋक 


------- ~ - ~, ऋ =-= अ क-म 
जाक क = कः का ~ = ~ = 
ल 


न कि - = 9 = 


च [नि मि 71 2 
~ -< वीर = 


क क १ 


जो श्रीशंकुक आदि विषय सामग्रीकीहीपरणंता को रस मानते दं उनकी 
भ्रान्ति का आधार यही कारिका है परन्तु उपयुक्त प्द्धतिसे व्याख्या करने 


9 क क ज ^ 
----- ए ना 1 च्य 
~ ० = 
= = क "~ - 
 ' ` _ अ, = 


क~ य, 


1 7 ति य 


१ ट 





षष्ठोऽध्यायः ३१५ 
अपि चात्र खूज्राचुविद्धेः आयं भवतः- 
ऋतुमास्यालङ्करेः भियजनगान्धरवकान्यसेवामिः । 
उपवनगमनविदरिः शृङ्गाररसः समु द्धवति ॥ ४७८ ॥ 
नयनवद्नध्रसादैः स्मितमधुरवचोधृतिभरमोदेश्च । 
मधुरेश्वाङ्विदरेस्तस्याभिनयः भ्रयोक्तभ्यः 1) ४९ । 
[ इति श्टङ्गाररसप्रकरणम्‌ ॥ | 
इसी विषय को बतलाने वाली सूत्र-भूता दो आ्याए भी हे- 


अनुकूल ऋतु, पुष्पमाला ( आदि ) के सेवन, अलंकारो के धारण, 
प्रियजन सहकार, गायन, काव्य श्रवण, सेवा तथा उद्यान मेँ विनोद्‌ 
व्रिह्वार आदि के द्वारा शङ्कार रस उद्भूत होता है । इतका अभिनय आंखों 


पर यह भ्रान्ति नहीं होगी । कारिका मे संज्ञितः शब्द से श्युंगार शब्दकी 
अन्व्थता का निराकरण क्रिया गयादहै, क्योकि श्यङ्खार शब्द केवल षूद है 
( यह बतला चुके हँ ) “अपि च' इस भिन्न क्रमवाले पदका आशय यह्‌ दहै 
कि रेसा यहु केवल शलोक का ही अथं नहीं किन्तु इस विषय में सूत्राथेका 
समर्थन करने वालीदो आर्याभोकाभीदहं। 

ऋतु माल्या--यहां मूलकारिका में 'त्रियजन' का अर्थं विदूषक आदि द; 
गान्वर्वशब्द का अथं ह संगीत आदि मनोहर विषयों का प्रयोग तथा "कान्य 
सेवा' शब्द से विभाव के अथं में विषय के सङ्कल्प या स्वरूप को सूचित किया 
गया ह । ओर जो यह कहते हैँ कि (काथ्यके अन्तगंत निहित रस काव्यां 
को श्रहुण करने वाले सहृदय के चित्तमें भिन्नभावस्तर पर गृहीत होता हं 
ओर इसीलिये सुखात्मक या सुखजनक होने से काव्यायं रसखूप हं इसका 
खण्डन ( हमारे विवेचन }) सेहोगयादहं। | 

दूसरी कारिकां “धति तथा श्रमोद' शब्दों से व्यभिचारिभावो कौ 
सूचतादी गयीदहै। तथा इसप्रकारश्युगारकी दो अवस्थाभोसे एकी 
श्ुङ्खाररस होता है इस तथ्य का उपसंहार ( भी ) किया गया है। 


।। इति श्युंगाररस प्रकरणम्‌ ॥ 


जि ~~~ ~ क क क क 
कि भीरी ज कि ति जि = निनि का क का क क 


१. सूत्रानुबन्धे क; सुत्रार्थानुविद्धे क (अ); चात्रानुविदधे-ख 
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के विस्फारित करने, मुख की प्रसन्नता; मधुर एवं सस्मित वचनो, 
धेय, आमोद तथा ललित भङ्ग परिचाटन ( आदि.) के द्वारा किया जाना 
चाहिये ॥ ४८-४९ ॥ 


हास्य ( अथ हास्यरसप्रकरणम्‌ ) 


अथ हास्यो नाम हासस्थायिभावात्मकः। स च विकृतपरवे- 
षालङ्कारधाष्टथं लोल्यङदका' सत्प्रलापव्य ङ्ग्थद्‌ शनदोषोदादरणादिनिः 
चिमावेरत्प्यतेः। तस्योष्ठंनासाकपोलस्पम्दनदष्टिव्याकोशाङ्नस्वेदा- 
स्यरागपाभ्व ब्रहणादिभिरुमावैरभिनयः प्रयोक्तभ्यः । व्यभिचारिण 
अआास्यावहित्थालस्यतन्द्रानिद्रास्वप्नप्रबोधासूयादयः। दि्विधश्चायः 
मास्मस्थः परस्थश्च। यदा स्वयं ` हसति तदात्मस्थः। यदातु परं 
हासयति तदा परस्थः ॥ 


` (गच भाग) हास्यरस का स्वरूप शास? नाम स्थायी भाव गाला 


१. हास्यरस का लक्षण करने के लिये अथ' इत्यादिसे आरभ करतेर्हू। 
मृललक्षण में दिये गये "आत्म शन्द से हास्यरस को 'तदात्मकः माना गया 
है; इसका अभिप्राय यह है कि-श्युगाररसके निकूपणमें आचाय भरत्तने 
( उसके ) लक्षणमें तो ^रति-प्रभवः' कहा बौर !हस्यके लक्षणमें 'हास- 
स्थायिभावात्मकः' बतलाया । रसोंके लक्षणोंमें ये अन्तर क्यों रखे गए? 
इस आशंका के उत्तर में आचाययं-मभिनवगुप्त पादने बताया कि श्युगार 
तथा करुणरस के लक्षणम जो आचायंमें ^रतिप्रभवः' तथा _शोकप्रभवः' 
कहा टै इसका कारणहै हास्यादि रसोंके स्थायीभाव सजातीय हास्यात्मक 
प्रतीति को उत्पन्न करते ठँ जब किश्यगार तथा करुण के स्थायोभाव सजातीय 
प्रतीति को उत्पन्न नहीं करते । श्यंगारके रति स्थाथीभावसे होने वाली 
प्रतीति रति रूपमे न हौकर सुखात्मक होती दहै तथा कंरुण रस के स्थायी 


१. कलहासत्प्रलाप--ग० । २. समूत्पद्यते-ग० । 
३. तस्यौष्टदंशननासा--ग० । ४. यदापरं ग० । 
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होता है । यह अन्य व्यक्तिके विकृत वेष अलंकार, दिढाईं, चंचलता, 
कुहक ८ कोख तथा गले को. छकर हंसाने ), व्यथं वकवात्त, हीन अवयो 
के दर्ञन, दोषो के ( ह्ीनताया अन्य देतेहौी दुयु्णो के ) देखने तथा 
इसी प्रकार की अन्यवातों वाले विभावो के द्वारा उत्पतन ( व्यंजित ) 


णोकसे होने वाली प्रतीति शोकात्मक न होकर दुःखात्मक होतीदै। इस 
प्रकार रति तथा शोक स्थायी से विजातीय प्रतीति उत्पन्न होनेसे वे 'स्थायी- 
भाव -प्रभवः कटे गए । पर शेष हास आदि स्थायीभाव सजातीय प्रतीति के 
उत्पादक ( मात्र ) होने से “स्थायीभावात्मक' वतलाए गए यही भेदकाएक 


कारण है, ओर दूसरा कारण दै विभावादिकं का साधारण भौर असाधारणं 


होना । श्ृङ्खार तथा करुण के विभाव असाधारण होते हैँ जबकि हास्यादि 
रसोंके विभावादि लोक्साधारण होतेर्है। यह भी स्थायीभाव-प्रभव तथा 
स्थायीभावात्मकके भेदका दूसराकारणदहै। 


इनमे वेष का अथे केशरचना आदि है । अलङ्कारसे बाजृबन्द आदिका 
ग्रहृण करना चाहिए । ये दोनों (वेष ओर अलङ्कार) विकृत अर्थात्‌ देश काल, 
प्रकृति, भायु तथा अवस्था के विपरीत होने पर हास्यरसके विभाव हौ जति 
है । सभी रसो में प्रयुक्त विभाव हास्यरस कै विभाव हो सकते हँ अतः समस्त 
रसो का हास्य में अन्तर्भाव हो सकता है [ यह बात दिखलाई भी गयी है |। 
विदूषक हास्यजनक वेष के द्वारा हास्यात्मक (को) ही प्रदशित करता है। 
धर वेष शब्द मे "परः शब्द "दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले' अथं को बतलाता 
है । इस प्रकार देवदत्त आदि अन्यं व्यक्तियोंके वेषया अलङ्कार कोधारणकर 
उद्धद्रक ( अङ्खहार ) आदि से भाण्डोंके द्वारा जो उसका नृत्य प्रदर्शन होता है 
वह हास्य उत्पन्न करता है । वेष गौर अलङ्कार शब्द दूसरे की गति ( चलने- 
फिरने ) तथा बोल-चाल आदि के भी उपलक्षण है । घाषटचे का अथं है निले 
ज्जता । विषयों में अनिथमिता लौल्य (लोलुपता होती) है । बालकों के लिये 
उनकी आँख या गरदन को गुदगूदाना "कुहक" है । व्यंग का अथं अंगहीनता या 
तकटा-पन है । दोष का अथंहै जो जैसी प्रकृति का नहीं है उसे वसे प्रदशेन 
मे लेना जसे कोई डरपोक प्रकृति का नहौतो उसे डरपोक दिखलानाया 
उसके अनुचित कार्यो को प्रदशित करना । ये सभी दोषर्है। अथवा जिन 





३१८ नाशक्तसमं 


ह्योत्ता है । इतका अभिनय ओट, नाक तथा गले के फएड्काने, दि को 
सिकुड़ने या प्रैलाने, स्वेद, मह के लाल होने तथा बगली ज्लांकने जादि 
अनुभावो के द्वारा किया जाय । इसमे रहने वाले संचारी माव ह--जाटस्य, 
अवहित्था, तन्द्रा, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध तथा असूया (आदि) यहं 
{ ह्यस्य ) दो प्रकार का होता है--आत्मस्थ तथा परस्थ | जब मनुष्य 
स्वथं हंसने लगे तो आत्मस्थ तथा दृसरो को हंसावे तो परस्थ होता हे । 





अनुचित कार्यो का मूनि ने निषेध किया उनका उतल्लेख या कथन करना दोष 
दै । दि शब्द से उन दोषों का सङ्कल्प या स्मृति करना लिया जातादहै। 


१, मूलके ओष्ठनासा' जादि शब्दों का स्पन्दन" शब्द से सम्बन्ध है। 
“व्याकोणन' शब्द का अथं है आंखों का बोलना तथा बन्द करना तथा "जाकू- 
नः का अथं आंखों को थोडा बन्द करना है । इनकी दुष्िके साथ योजना 
होती है । “आस्यराग' काथं है मुखकी लालिमा । पार्श्वके पीडन क्रा अथं 
है उनको पकडना या दबाना । 'तन्द्रा' शब्द का जयं है मोह ( मूर्च्छा) । 
ये विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव स्मित आदि आगे कहै जाने वाले 
प्रकारो के साथ उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति से यथायोग्य सम्बद्ध किये 
जाते ह । 

२. हास्यरस के दो प्रकार हैँ । अपने में स्थित विकृत वेष दि विभावो 
से जब विदूषक (आदि पात्र ) स्वयं हसता हो तो वह आत्मस्थ हास्य होत्ता 
है ओर यदि वह महारानी आदि अन्य पात्रको हंसाताहैतो वह परस्य 
हास्य हो जाता है एेसा श्रीशंकुक आदि प्राचीन आाचार्योने मानाहै षर यह 
ग्राह्य नहीं है क्योकि एेसा मानने पर विभावो का आत्मस्थ तथा परस्थ 
विभागहोताहै हास्यरस का नहीं। भौरस्वामीका शोक परिजनोंमेंभी 
शोकं उत्पन्न करताहै तो इस प्रकार शोकके प्रसङ्खमें [ कर्णादिरसमें | 
श्री परस्थता मानी जानी चाहिए । भौर यदि महादेवी आदि अन्य व्यक्तिमें 
व्यक्त होने वाला हास्य परस्थ मानाजाएतो गम्भीर प्रकृत्तिके स्वामीमें 
सेवकों के अनुभावो से उत्पन्न होने वाला क्रोध [ रौद्ररसं | भी परस्थ होने 
लगेगा । अतः आत्मस्थ ओर परस्थ की यह व्याख्या दोषपूणं है । तथा स्वयं 
जिसमे विभाव हौ वह हास्य आत्मस्थ तथा दूसरा जिसमें विभाव हौ वह्‌ 
परस्थ होता है यह व्याख्याभी ठीक नहींहै। क्योकि दूसरे काहास्यभी 





"क्त 
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सत्रानुवस्ये आयं मवतः- 
विपरीतालङ्कारेविंङृताचाराभिधानवेषेश्च । 
विष्तेरङ्गविकारिहं सतीति रसः स्मरतो दास्यः ॥ ५० ॥ 
रविताचारिर्वाकयैरङ्गविकारेश्च विरू तवेषेश्च । 
हासयति जनं यस्मात्तस्माञ्ज्ञेयो रसो हास्यः । ५१ ॥ 
इस विषय मेँ दो आनुवं्ी भाययिं ह :- 
विपरीत स्थान परर अलंकारो के धारण करने; विकृत व्यव्हार, वाक्य 
तथा वेष के प्रदर्घन करने ओर विक्त अङ्गं ( विकारो तथा, चेष्टां 
आदि के द्वारा हंसाने प्र यस्यः कहलाता हे ॥ ५० ॥ 
क्योकि यह अपने विकृत व्यवह्यर, वाक्य अंगों की क्रियाओं एषं 
विकृत वेष ( आदि ) के द्वारा मनुष्यो को हंताता है अतएव इसे हास्यः 
कहते हैँ ॥ ५४ ॥ 
¦ स्जीनीचप्ररुतावेष भूयिष्ठं दश्यते रसः। 
षडमेद्‌ाश्चास्य विज्ञेयास्तांश्च वक्ष्याम्यहं पुनः ॥ ५२॥ 
यह रसन (अधिका्नमे) जगी तथा नीच शति के मनुर्ष्योमे 


अभिक दिखाई देताहै। इसके छः प्रकार होतेह जिन्हें अवरम 
बतलाता हं ॥ ५२॥ 





( उस ) आत्मस्थ हास्यमें विभाव होताहै गौर [ रेसा यदि बात्मस्थ ओर 
परस्थ का विभाजन करतो] रति भादि सभी स्थायी भावों में यह संभव 
हो सकता है । 

अतएव यहादो विभागोंका आशय यहहै कि स्वयं विभावोंकोन 
देखने पर भी दूसरे को हंसते देखकर लोग हंसने लगते हैँ ठेसा लोक व्यवहार 
में टषिगत होता है ओौर गम्भीर ्रकृति होने कै कारण विभावादिसेनीजो 
नहीं हँसते वे भी दूसरों को हँसता देखकर थोड़ा मुसकुरा ही देते है, क्योकि 
मनुष्यो का एेसा स्वभाव दृष्टिगित होता है । जसे खट -अनार (नीव या इमली) 


१, ऋ 3 क च 


१. विकृतं रथं विशेष--ग ° । २. विकृताकार-ग° । 
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ह्यस्य-मेद-- च 
स्मितमथ इसितं विहसितमुपहसितं चापहसितमतिहसितम्‌ । | 
द्वौ द्धौ मेदो स्यातामुत्तममष्याधमश्रकृतौ । ५२ ॥ । 
हास्य के छः मेद है--८ £ / स्मित, (२ / इलित, ( ₹ / हति, 
८ £ ) उपहसित, ( ५) अपहतित तथा ( $ ,/ अतिहसित । ये प्रत्येक 
दो ( दो ) प्रकार के होकर उत्तम, मध्यम तथा अधमग्रकृति के व्यक्तियों 
मे प्रयुक्त करिये जाते ह ॥ ५२ ॥ ॑ 


तत्र- 


स्मितदसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहस्ितोपदसिते च । 
अधमान।मदसितं हातिदसितं+ चापि विज्ञेयम्‌ । ५४॥ 


का स्वरूप ही एेमा संक्रमणशील है किं उसके देखने मात्र से दशंक के मुहे 
पानी आ जाता है इसी प्रकार हास भी सद्क्रमणशील है जो सूखी लकड़ी मे 
अग्नि के भान शीघ्र अन्योंमेे फल जाता है । अतएव स्वगतल्प हास्य आत्म- 
स्थ ओर अन्यत्रसडक्रान्त रूप हास्य परस्थ होता है यही समञ्लना चाहिए । 

स्मितमथ हसितम्‌--ये हास्य के छः भेद ह जो उत्तम, मध्यम तथा 
अधम के दोनदोक्रममें रखेमयेै। ये दो-दो के क्रम विभावादि के तारतम्य 
के कारण न्यूनाधिक होते रहते हैँ एेसा कुछ आचायं मानते है पर यह उचितं 
नहीं क्योकि इस प्रकार तो विभावके तारतम्यके धार पर अनेक भेद 
बन]ए जा सकते हैँ । अतश््व ये भेद सङ्क्रमण के अभिश्रायसे ही यहाँ मानना 
चाहिए । उत्तम प्रकृति के व्यक्ति में जो "स्मित" है वही व्यापक होने पर 
'हसित' हो जाएगा । इसी प्रकार शेष द्विकों को भी समञ्ना चाहिए । ओर 
इसौ कारण हास की तीन अवस्थाएं कही जाएगी अन्यथा छः प्रकार काहास्य 
हो जाता है । हास कौ मन्दता होने पर "स्मित", उसके बढ़ जाने पर "हसितः, 
इसके बाद आगे बढ़ा हुआ "विहसित' ओौर उसमे भी आगे बढुकर दूसरों के 
समीपगत हो “उपहसित' हो जाता है; ओर रेसे ही "उपहसित" तथा “अति- 
हसितः प्रकार भी हो जाते है । इस प्रकार यहां उपसर्ग के मेल या माध्यम 
से सूक्ष्म अन्तर करते हुए भेदो कौ व्यवस्थित कल्पना की गयी है । 


म छ, ५ ग्क्क कक कक का की वी 


१. तथा तिहसितन्च-ग० । 
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उत्तम-पृति के मनुष्यो मे स्मित तथा. हतित, मभ्यजन मेँ विह- 
सित तथा उपहसित एषं ञअधमप्रकति मे अपहसित ` तथा अतिहसित 
प्रयुक्त किये जाते है ॥ ५ ॥ ` ङ ३ 
अत्र स्लोकाः-- ` +, | 
षद्‌ विकसितेर्गण्डेः कटाक्षः सौष्ठवान्वितेः । 
अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ ॥ ५५ 
उल्फुलानननेरंः तु ` गण्डेर्विकसितेरय । 
किञ्चिहक्चितवन्तं च॒ हसितं तद्विधीयते । ५६ ॥ 
उत्तम ग्रहति क मनुष्यो मे स्थित स्मितः ( के लक्षण / मं गालो का 
थोडा ८ हास्य के कारण ,) विल जाना, नेत्रो का कटाक्ष एवं सांष्ठवयुक्तः 
होना तथा मुलकान रहने पर मी दतो का दिखाई न देना-होता है ५५॥ 
( तथा ) हितः मे मुख एवं नेत्र थोडे लिल जाते है, याल फंल जाते 
है तथा मुस्कान के साथ कुछ कुछ दात मी दिखाई देने लगते ह ॥ ५६ ॥ 
मध्यम-ग्रकृति के मनुष्यां का ह्यस्य 
अथ मध्यमानाम्‌-- ठ 


आङ्कञ्जिताक्विगण्डं यत्सस्वनं मधुरं तथा । 
कालागतं सास्यरागं तदे विहसितं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥। 
उत्फज्नाखिकं यनत्तु॒जिहयदृ्टिनिरीक्ितम्‌ । 
“निङ्कञ्जिताङ्गकशिरस्तच्चोपहसितं भवेत्‌ । ५८ ॥ 











१. सौष्टव का अथे है उज्ज्वलता । धीर शब्द का अथंटहै धीरे-धीरे । 
जिसे यहाँ स्वल्पता का निर्वाह किया गया है । ` विकसितरथ' में अथ पद 
का आशय है स्मित के पश्चात्‌ सङ्क्रमण कालमें। तत्‌ शब्द से यह सूचित 
किषा है कि 'स्मित' ही आगे चलकर 'हसितः हो जाता है। 
० 


१. विहसितंः--ग० । र. नेत्रस्तु-ग०। २. सस्वर-ग० । 
४. निरीक्षणम्‌--ग० । ५. निहञ्जितांसक-- घ । 


२१ ना० शा० त्र? 
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जिसमें अखि तथा गाठ कुछ ्िकुडन दिष्‌ हो, ध्वनि अल्पता तथा 
मधुरता दिए ह्यो एवं समय के "अनुकर हो ओर जिसमें मुख प्रसक्ता 
क कारण लल द्ये जाए तो उसे “विहतितः हास्य जानिये । “उपहितः 
हयस्य मे नाधिका प्रू जाती है, टेद्ीहट ( जिह्मः / से देखना होता है 
ओर मस्तक सिकुड जाता हे ॥ ५७-५८ ॥ | 


अथाधमानाम्‌- 


अस्थानहसितं यत्तु सानतं तथेव च । 
उत्कम्पितां सकश्िरस्तच्चापदहसितं भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अधमप्रकृति के मनुय कर हास्य : 
जितमेः वमक हंसना होता हो, ओवो मे ( हंसते हंसते ) अपू जा 
जाए तथा कन्धा ओर मस्तक जोरों से हिलने लगे तो उते “अपहत्तितः 
हस्य कहते है ॥ ५९ ॥ 
संरन्धसाश्ुनेजंः च विर्ष्टस्वर -मुद्धतम्‌ । 
करोपगुढ पाश्वं च तच्चातिहसितं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिमें हंसते हंसते आभं से भिं भर ज्ये, कर्णकटु ८ विङृ्ट" , 
ओर उदत शब्दौ का उच्चारण हो ओर पसल्यां को हार्थो से दवाना पड 
तो देसे हास्य को अतिहत्तितः जानिये ॥ $०॥ 
हास्यस्थानानिः यानि स्युः कार्योत्पन्नानि नारके । 
उत्तमाधममध्यानामेवं तानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


= ~~ 
१. कालागतम्‌ = जो सभा भादि में समयगत ओौचित्य के अनुकूल हो । 
२. जिह्यनामक दुष्ट से ( अर्थात्‌ तिरे देखकर ) भावपूणं निरीक्षण 
करते हृए । [ जिह्य दृष्टि का लक्षण जागे ना० शा० ८।६१ पर द्रष्टव्य | 
३. अस्थान अर्थात्‌ अनुचित अवसर पर या शोकादि के अवसर पर । 
४. विङ्कृष्ट अर्थात्‌ सुनने मे बुरा लगने वाला । 


न + + + + + 





पि र 





१. यत्र साल्ञनेत्र -ग० २. साल्ल ग०। 
३. विङ्कष्ट-ग ० । ४. हासस्थानानि--घ० । 
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+नाटकों मे कार्यवशच ( ्रसंगव्च ) जो हास्य स्थान आते हाँ उन्हे इसी 

भकार उत्तम, मध्यम तथा जवम्‌ पातरौ द्वारा प्रस्तुत करना चाहिये ॥ $ ॥ 
इत्येष स्वसमुत्थस्तथा परसमुत्थश्च विङ्कयः । 
द्विविधाख्िध्रृतिगतरू5्यवस्थमावो रसो हास्यः ॥ ६२ ॥ 

शास्यरसः दो प्रकार का है (ॐ ) आत्म-तमुत्थ तथा (२,.पर- 
समुत्थ जो कि ( मनुरष्यो की) तीन प्रकार की प्रकृति में प्रयुक्तं किया 
जाता है ओर इस प्रकार ८ परिगणना के अनुसार कुल / छः कारका 
हो जाता हैः ॥ ६२ ॥ | 


१. यहाँ नाटक शब्द से रूपकसामान्य का ग्रहण समज्ञना चाहिए । 


२. हास्य के स्वसमुत्थ से संक्रान्त न होने वाले स्मित, विहसित तथा 
अपहसित प्रकारो का मौर परसमुत्य से तीनों प्रकृतियों के संक्रान्त होने वाले 
हसित, विहसित तथा अतिहसित प्रकारोंका ग्रहण समन्ता चाहिए । हसि- 
तादिसे रूप संक्रमणके द्वारा उत्कृष्ट भ्रकृति में स्मितादि होतेह । रति, 
शोक, क्रोध आदि का अन्यत्र संक्रमण नहीं होता यह बात पहिले कंही जा 
चुकी है । वरहा उनम ( उस प्रकार की चित्तवृत्ति के व्यक्तिमें ) जो विभाव 
विश्रान्ति को प्राप्त करता है वह विभाव हास्य के समान उस चित्तवृत्ति वाले 
युखुष से अन्यत्र संक्रमण नहीं करवाता । 

कुछ आचार्यो ने आत्मस्थ तथा परस्थ सभौ रसोंके भेद माने ओर 
हास्य मे इनका अभिधान उपलक्षण मात्र ह एसा कहा है परन्तु यह उचित 
नहींदहै क्योकि हास का मन्यत्र संक्रमण होता है जो अनुभव सिद्ध है । दूसरे 
व्याख्याकार इस शलोक की इस प्रकार व्याख्या करते तीन प्रकार की 
्रकृतियों मे, तीन अवस्था वाला हास्य विभावगत तारतम्य से दो प्रकार 
का होनि पर ष्ठः प्रकार हो जाता है यही आत्मस्थ तथा परस्थ भेदसे प्रत्येक 
दो भेद होकर बारह प्रकारका हो जाताहै ओर इन भेदो मे पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभाजन व्यापार होता है ।' यह मत भतिशय विस्तारका री होने से स्थाना- 
भावके कारण हम यहां विवेचित नहीं कर रेट ॥ 
| इति हास्यरसप्रकरणम्‌ । 


स जि ति जि त जि किति ॥ 


१. एवसात्मसमुत्थश्च तथा परसमुत्थितः । दिविधश्चिप्रकृति कः षड्भेदोऽथ 
रसः स्मृतः ॥ इति ग~पु° । 


सि ति 





तिकि क + + + 





कर्णरप् 


अथ करुणो नाम शोकस्थायिभावग्रभवः। स च शापक्केरा- 
बिनिपतितेष्टजनविप्रयोगविभवनाशावध्वन्धचिद्रवो पघातंगयसनसंयो 
गादिभिर्विभावेः समुपजायते । "तस्याश्रुपातपरिदेवनपुखरो षण- 
वैषण्य्ञस्तगात्रतानिदश्वासस्म्रतिलरोपादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्त- 
ज्यः । व्यभिचारिणश्चास्य निर्वेद्ग्ठानिचिन्तोतषुःकयावेगश्रममोहभम 
भयविषाददैन्य्याधिजङतोन्मादापस्प्रार्रासालस्यमरणस्तम्भवेषथु - 
वेवरण्याश्रुस्वरमेदादयः । अश्राये भवतः । 


भवर करुणरत्तः बतऊतारह जोकि शोक स्थायी माव से उत्पक 


अथ करुणरसप्रकरणम्‌ 

१. क्रमानुसार (अवसर उपस्थित होने पर) अब “अथ कद्णो नाम! इत्यादि 
के द्वारा करुणरसः का वणन करते हैँ । यहां .अथ' शब्द क्रमबोधनके लिये 
(रखा गया) है । कुछ टीकाकार एेसा मानते हैँ कि “इस क्रम का कारण यह 
है कि सम्भोग श्णङ्खारमे अङ्खहूपसे हास्य की अपेक्षाहोनेसे श्यङ्खार के 
बाद हास्य का निरू¶ण किया गया भौर विप्रलम्भ श्युंगार तथा करुणरसे 
व्यभिचारिभावो की समानता होती है इसलिए हास्यके बाद करुणरस को 
क्रमिक खूपसे अवसर प्राप्त हुआ है।' परन्तु यह पूर्वापर विरुद मतदहै। 
उदृश्य विभाग के अवसर परक्रमका निर्देश कियाजाने से तदनुकूल क्रम 
प्राप्त रसकाही यहां वणन उपयुक्त है। 


श्री शस्कुक का मतदहै कि “संसार मेँ दयायुक्त हृदय का भाव “करुणः के 
नामस प्रसिद्ध है । यह करुण अपने दृश्यमान रोदन आदि अनुभाव वाले लिङ्गो 
दारा अभिनेता मे स्थित शोक को अनुभव करने वले सामाजिक सहृदयो 
मे रहने से इसका “करण' ( यह ) साथंक नाम है)" परन्तु एषा कथन 
पूर्वापर सम्बन्धको भुलादेनेका परिणामहै क्योकि इस मतमें शोकका 


(9, 9, क, त, 7, श, क, क, क श क, क १ ५ + # 9 श । 


१. स्पशंनसंयोगा-ख० । २. तस्य चाश्रृपातन--ग० । 
३. चिन्तौत्सुक्यावेगमोहश्रम-ग० । 
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होता हे । ` यह च्चाप, क्ठेद्य, पतनः प्रियजन तियो, तम्पत्तिहानि, स्त्य, 
( कारागार में ) बन्धन, मगदड़, ( दुरभाग्यवशे ) चोट ल्य जाना तथा 
सन्य कष्टौ की उपटन्धि होने सदि विभावा से उत्पव्र होता है। इसका 
मभिनय अश्रुपात, प्रलाप, मुखक्ा भूख जाना, मुह का उत्तर जाना 


अनुकरण करने वाली करुणा ही “करुणरस ठहरती है पर दयात्तो दूसरों 
कीरक्षा करने की भावनाकानामदह भौर वह्‌ श्चोक का अनुकरण रूप कंसे 
होगी? ओौर सामाजिको की दशा किसके प्रति होकर कर्णरस करी जनक 
होगी यह्‌ स्पष्ट नहीं है अतः यह मत अस्वीकायं है । 


वस्तुतः पूर्वोक्त युक्ति से साधारणीकरण व्यापार द्वारा स्वंसाधारणसरूप 
से आस्वाद्यमान शोक का नाम करुणरसदहै । मूलमें इसी कारण भरतमूनिने 
नाम' शब्द का प्रयोग कियाहै। कक्णरस “शोकप्रभवः है यह श्शृङ्खार के 
रतिप्रभवः के समान समज्ञ लेना चाहिए । 


मूलमें शाप पद का ग्रहण अशक्य प्रतीकाररूपहेतु का उपलक्षण है अर्थात्‌ 
शाप कारण क्लेशमे पडे हृए इष्ट जन की जो विप्रयोग जादि दशाएं होगी 
उनसे करुणरस की उत्पत्ति होती है । विप्रयोय का मथ दहै वियोग । विभ्नव- 
नाश सर्वविदितदै। विद्रव का अथं है अपने देशसे निर्वासन, यह निर्वासिन 
केवल करणम ही नहीं परन्तु विप्रलम्भश्यंगारमें भीहोताहै; यही इस 
प्रसङ्ग मे विशेष उल्लेख्य है ¦ उपवात का अथं है मग्नि आदिसे मरण । 


 श्रीशङ्कुक ने जो अग्नि आदिकेद्वारा होने वाली हानि को "विद्रव तथा 
चौर आदि के द्वारा किषा गया सम्पत्ति नाश उपघात बतलाया यह्‌ भस्रंगत 
है, क्योकि ये सभी कायं विभवनाशके अन्तर्गत आ जाति है । "्यसन' का अथं 
है मृगया या जुजा आदि अनथंजनक कायं के साथ सम्बन्ध हो जाना । विनव- 
नाश आदि होने पर भी उत्तम प्रकृति के पुरुष में आ्मगत शोक उत्पन्न नहीं 
करते तथा मध्यम भौर अघम प्रकृति के मनुष्यों मे शोक उत्पन्न करते है यही 
तलने के लिए "आदिः पदका ग्रहण किया गयारहै। स्वयंको, भाग्य को 
न्या दूसरे को .उलाहना देना "परिदेवन है । "निःश्वास ' पद से उसके बाद होने 
वाले उध्वंश्वास रूप उच्छवास को लक्षित किया गया गयादहै। स्मृतिलोपः 
शाब्द से स्तम्भ तथा प्रलय का ( लक्षणोंकेद्धारा ) ग्रहण होतादहै। 
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( विवर्णं ) रीर की शिथिलता उससे लेना तथा स्पति लोप आदि 
अनुभार्वो के द्वारा श्रिया जाय । ईससे निकेद, ग्लानि, चिन्ता, भंत्सुक्च, ` 
अतय, अम, मोह, श्रम, भय, विषाद, दैन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, ` 
अपस्मार, त्रात, आलस्य, मरण, स्तम्भ, वेपथु, वेवरण्यं अश्रु तथा सखरमेद 
आदि संचारी (तथा सातिक) माव होते है । इत विषय की दो आय है- 


इष्टवधदशनाद्वा विप्रियवचनस्य संभष्वाद्वापि । 
पभिभौवविरोषैः करुणरसो नाम सम्भवति ॥ ६३ ॥ 
ससस्दनख्दितेरमोद्यागमेश्च परिदेवितेविलपिवेश्च । 
अभिनेयः करुणरसो देद्यायासाभिघातेश्च । ६४ ॥ 


प्रिय व्यक्ति की ग्रत्यु अथवा अमंगलकारी समाचार या शर्ब्दो के श्रवणै 
तथा चित्त को आधात पहू्वाने वाले भा्वोंके द्वारा करुणरस उत्यक् 
होता है ॥ 5२ ॥ 


वैवर्ण्यं, अश्रु तथा स्वरभेद आदि के सात्विक भावों में परिगणित करने 
के बाद यहां पनः उनका उल्लेख व्यभिचारिभाव के अन्तगं हुजादहै। ये 
सात्विक भाव चित्तवृत्तिरूपहीहैँ परन्तु इनका बाहर से प्रकाशित होने के 
कारण अनुभावषूप में ग्रहृण कियागयादहै। जेषे कि कहाभीजातादैकि-- 
"इनका कण्ठ आंसुओं से भर गयाहै पर अखोंमे आसू नहीं दिबलाईदेते+ 
इन अश्रु आदि स्थितियों में सूक्ष्मचित्तवृत्तियों के अभिनय का प्रदशेन करना 
इष्ट होने से इनका व्यभिचारि रूपमे बीचमेंदो बार कथन क्या गया ओर | 
आगे भी किया जायगा । अतएव एक बार अनुभाव तथा दुसरी वार व्यभि- 
चारिभावमें कथन होने से यहां पुनरक्ति नहीं है । इसी प्रकार अभे भी जान 
लेना चाहिए । उन्माद भौर अपस्मार (सामान्य) व्याधिसे भिन्नहोतेर्हैइखे 
अगे बतलाया जायमा । ` ऋ 


१. यहा 'वघ' शब्द बन्ध आदि का उपलक्षणरहै। विप्रिय शब्द का 
अथं है इष्टजन के वध आदिके वाक्यों काश्रवण करना [ जिससे करणरख 


१, संश्षयद्वा-ग०। २. श्वसनविरुदितंर्मोहोद्गमेश्च-ग०। 
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` मंच परं इते प्रदर्शित करते समय जोर से रोना, पृच्छ, पश्वात्ताप, 
विलाप, देह को पटक्ने तथा पटने के अनुभावो को प्रस्तुत किया जाय ॥ 


सद्र" 
अथ रौद्रो नाम कोधस्थायिभावात्मको रक्षोदानवोद्धतमयुभ्य- 
प्रकृतिः" संग्रामहेतुकः । स च कोधाधषेणाधिक्चेपावमानांदतवच - 
नोपघातवाकपारष्यामिद्रोदमारसयादिभिर्विभवेखत्पद्यते! । तस्य च 
ताडनपाटनपीडनच्छेदनप्रहरणश्ल् - सम्पातसम्प्रहारख्धिरस- 


की उत्पत्ति हो] । अतएव इष्टजन के दृश्यमान या श्रूयमाण विभवनाश आदि 
को करुणरस के विभावकेषूप में कविजन अङ्कित करे यही भागय है । यहां 
भावशब्द का विभाव अथंदहै। . 

अनुभाव ओर (उनके द्वारा) व्यभिचारिभावो को लक्षित करने के लिये 
दूसरी आर्या दी गयी है । इसमे प्रकृति, देण, काल, दशा, हेतु आदिकेभेदसे 
अनुभावादि के भनेक प्रकार होति है इसे सुचित करने के लिए बहुवचन दिया 
गया है । "मोह" का अथं जडता है, रससे अन्य व्यभिचारिभाव भी उपलक्षित 
होते है । देह का आयासन अर्थात्‌ शरीर को भिरानाया मरोडना अदि) 
अभिघात अर्थात्‌ छाती ( आदि ) पीटना । ये अनुभाव उत्तम, मह्यम तथा 
अधरम प्रकृत्ति आदि भेद को दुष्टिगत रखते हए प्रयुक्त किपे जाय । 


इति करुणरसप्रकरणम्‌ । 
अथ रौद्ररसश्रकरणम्‌ 
१. करुणरस के बाद "रौद्रो नाम' इत्यादिसे' रौद्ररस' का लक्षण बतलाते 
है ¦ यहां भी आत्कशब्द का प्रयोग (मलम ) किया गया है जिसका आशय 
है करि प्रधानतः किसी अन्यायकारिता के प्रति क्रोवहोतादहै। सामान्यतः 
लोगों के मन में अन्यायकर्ता के प्रति उग्र भावना होती है मौर उस आततायी 
के रधिरपान तकं कर डालने की भावना मनम उठती है मौर लोग यह कहते 
भरी ह कि "यदि एसा आततायी पुरुष मिल जाय तौ उसका शुधिरपान करने 
पर भी सन्तोष नहीं होगा ।' महाकवि भासने अपने नाटक मे एक स्थानं पर 
कहा भीदहैकि-- 


क क + क, क, ^ + 


१. मनुष्यप्रभवः---ग० २. नानृतवचना वाक्पारुष्य --ग ° । 
३. समुपजायते-- ग ° । 
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कवणायानि कमणि) पुनश्च रक नयनसवेदभ्टीकरणावंम्भदनतो- 


छषीडनगण्डस्फ्रणहस्ताभ्रनिष्पेषादिरि मेरभावैरभिनयः भ्रयोक्तव्यः ॥ 
खयमिचारिमावाशचास्याभ्सम्मोदोत्सादहावेगामषचपलतौ्यर चे -- 


[ कृतक्षण | “स्वेदवेपथुरोमाञ्चगद्रदादयः । 


नकि  --- 


- *'आओजन वह त्रेतायुग है नश्रीरामकी प्रियभ्रमि जानकी है न उनका सा 
कोमल मनही। पर भाज भरी यदि लोग रावण को पा जायें तो उसके तिल 
के बराबर टुकड़े करने पर भी सन्तुष्ट नहीं होगे ॥ । 


इस प्रकार हास्यरस के समान रोद्ररस के विभ्राव होने प्रर भी रोद्ररस 
का आस्वादन क्रोधमय होता है, अतएव उसके आस्वादन करने पर क्रोधात्मक 
रौद्ररस होता हे, जिन पुरुषो में हिसाभाव प्रधान रहता है उन्हे "उद्धतं कटा 
गया है, अतः उद्धत मनुष्यों का वेष धारण करने वाले अभिनेता इस रस कै 
आस्वादन के हेतु होने से प्रकृति माने जाते । 


त्राचीन व्याख्याकारों कामत दहै कि युद्धके कारण उद्धत प्रकृति के भीम- 

सेन आदि मनुष्यो में रौद्र की सम्भावना होती है मौर यह रंधिरपान आदि 
ङ्प ने परिलक्षित होता है । [ भरूलस्थ संग्रामहेतुकः" पद का यही आाशय है 

राक्चसों भौर दानवों की प्रकृति स्वभावतः रौद्र होती है [ उनमें संग्राम हेतुक 

रौद्रता नहीं रहती ] । यह मत अनुचित है । क्योकि भीमसेन के दवारा किया 

हा रुधिरपान युद्ध के कारण नहीं किन्तु उसके विपरीत स्वभाव के कारण 
क्रिया गया दहै ओर उद्धत स्वभाव होने से क्रोधे आकर उन्होने श्धिरपान 
की अनुचित प्रतिज्ञा कर डाली थी । उसके निवाह्‌ के लियेही वेणीसंहार में 


में कविने भीम पर राक्षसके आवेश की योजना की । अतः प्रकृत्या क्रोधी 


होनेसेही रेषा कायं हुमा है संग्राम के कारण नहीं । ओर इन्हीं का अनुकरण 
अभिनेता भी करता है अतः उसमे रोद्ररस पाया जाता है ओर इसी कारण 
उसे मनुष्य प्रकृति भौ कटा गया है । अतएव 'संग्राम-देतुक का अथं यह है 





गिग कककककक कक 


१. कार्याणि--ग० । २. ्रुटीकरदन्तौष्ठ--ग०.। 
३. व्यभिचारिणश्चास्य--ग०) ४. सम्मोहु--ग० । 
५. स्वेदवेपथु--ग० । 
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` " सद्ररसत कौ क्रोध स्थायीमाव होता हे । इसका उद्व राक्षत; दान 
तथा उद्तग्रहृति के मनुष्यो से संयामके द्वारा होता है । यह क्रोषः 
बलात्‌ खीचना (आघर्षण), दुवं चन, अपमान, असत्य वचनो द्वारा आयेप, 
कठोर वचन, द्रोह, मात्स्यं आदि विभावा द्वारा उत्पन्न होता है । इ्के 
परीटना, फाडना, पीड़ा देना, छेदन, शक्न का ( छीनना या ) लाना ( ब्रह 
रणाहरण ) श्रो का फेंकना, श्लो से प्रहार, रुधिर निकालना ओर हसी 
गार के अन्य कार्य है । इसका अभिनय रक्तनयनः, स्वेद प्रसार भ्रकुटीः 
चदाना, दांत ओर ओट का चत्रानाः गालो का फुलन, ह्यर्थो का मस्तटना 
आदि अनुमा द्वारा किया जाय । इसमे मोह, उ ताह, अवग अमष, 
चपलता, उता, स्वेद, कम्पन, रोमांच एवं गद्गद ` आदि संचारी भाव 


"1 


कि कविया नट द्वारा वाशित या श्रदशित संग्राम का क्रोध" कृत्सित हेतुक 
है। संग्राम का उचित हेतु क्रोध नहीं होता यही बतलाने के लिये मूल म 
कुत्सितार्थेक क प्रत्यय लगाया गया है इसीलिए 'युदढध से प्रधानतः वीररस 
श्रधानसखूपकोही ग्रहण करना चाहिये । [ तथा युद्धमे वीररस का उत्साहं 
क्रोध मे परिणत होकर रौद्ररस हो सकता है यह भी यहा संकेतित किमा 
गया है |। ॑ 


स्वभावतः क्रोघी व्य क्तिको उद्दीपन की अपेक्षा होती हैया नहीं इस प्रश्न 
का उत्तर यह है कि अपेक्षा होती है। यही बात मृलमेंसच इत्यादि के 
द्वारा कही गयी हैँ -- क्रोध ञादि दूसरों के हारा उत्पन्न होता है अतः उही- 
पचन की स्थिति भावश्यक या सहज है । 'माधर्षेण' का अथंहै लियो आदि का 
अपमान करना । देश जाति, कुल, विद्या तथा कमं आदि की निन्दा करना 
या उन पर आक्षेप लगाना अधिक्षेप' है। कूठ बात को कहना जनृतवचन < 
है। अपने घरके भृत्योंको पीड़ादेनाः उपघात' कहलाता है । बाणी कौ 
कठोरता णा मारने की धमकी देना 'वाक्पाङष्य' पद का अथं है 3 "अभिद्रोह 
का अथं है-मारने की इच्छां । गुणों में दोष दर्शन "मात्सय है । भादि शब्द 
से राज्य के अपहरण आदि को लिया जात्ता है । उदहीपन विभाव के खूपमें 
कवि द्वारा प्रस्तुत इन विभावों से "रौद्ररसः अभिव्यक्त होता है । 
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अच्राह--यद्भिदितं रक्षोदानवादीनां रौद्रो रसः किमन्येषां 
नास्ति | उच्यते- अस्त्यन्येषामपि रौद्रो रसः। किन्त्वधिकायेऽ्र 
गृह्यते । ते दहि स्वभावत एव रौद्राः। कस्मात्‌। बहुबाहवो बहु- 
मुखाः भरोद्धतविकीणेपिङ्गलशिरोजाः रक्तोद्‌वृत्तविलोचना भीमासित 
रूपिणश्चेव । यश्च किञ्चित्समारभन्तेः स्वभावेनः चेष्टितं वागङ्गादिकं 
तस्स सोद्रमेवेषाम्‌" श्वङ्गारश्चः तैः प्रायश्च; प्रसभं सेब्यते। तेषां 
चाजुकारिणो ये पुरुषास्तेषामपि संत्रामंसम्प्रहारहृतो रौद्रो रसोऽ- 
चमन्तव्यः। 


ताडन आदि इसके कायं तथानेत्रोंकी रक्तता आदि अनुभाव यह 
दोनों अनुभाव रूप होने पर भी दोनों में भेद प्रदशंनाथं यह उन्हे पृथक्‌ कहा 
गया है । भेद यह है कि ताडन आदि अनुभावोंको मंच पर प्रत्यक्षतः प्रदथित 
नहीं किया जाता है ओर इनकी केवल वणेता या वचनमावसे सूचनादी 
जातीहै। जेताकि अगे कहा भी है- 


युद्धं राज्यश्चंशो मरणं नग रोप रोधनञ्चंव । 
अप्रत्यक्षकरतानि प्रवेशकः संविधेयानि ॥ ( ना० शा० २०।३द } 


[युदध, राज्यनाश, मरण, नगर पर घेरा डालना आदि प्रत्यक्षतः मंच पर 
प्रदशितन किये जाने वाने कायो को प्रवेशकोंके दारा सूचितकरना चाहिए । ) 


परन्तु रक्तनयन आदिजो अनुभाव ह उन्हैँ मंच पर प्रत्यक्षतः प्रस्तुत 
कियाजा सकता । कुछब्याव्याकारोंके मतमेंमूलमेंप्रहुरण तथा आहरण 
का पाठ प्रमादवश आ गयाहै भौर इनके विभागोके पृथक्‌ कथन का प्रयो- 
जन महत्वपुणं नहीं है । 

यहा इसका अभिप्राय यहदहैकि रक्षस, दानव तथा उद्धत प्रकृति के 


ष 
कौ क कक कक कठ ककर क क कक क छ कक क, क क स, 


१. राक्षसादीनां--ग०। २. समारभन्ते-म० । 
३. स्वभाव चेष्टितं--ग० । ४. रौद्रमेवेति- ण । 
५. वाक्यमेतन्नोपलक्ष्यते--य -पु° । ६. चानुगामिनो-ग° । 
७. तेषामपि सम्प्रहारकृतो-ग° । 





+, 
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( प्रशन )- यदि राक्षस दानव आदि मरे सँद्ररसहोताहैतो स्याव्ह 
अन्य व्पक्तर्थो मेँ नहीं होता ? 


( उत्तर )--होँ यह भन्य व्यक्तियों मं भी उत्पन्न हो सक्ता है परन्तु 
राक्षप्त आदि को विशेष रूप से यहा इत रस करा अधिकारी मानागयाहै। 
~ =-= 
मनुष्य उदहौपक कारणों के बिना भी जोसामान्य चेष्टाया कायं करते 
( यहाँ तक कि न्मगोष्ठी के वार्तालाप तक उनमें ताडन आदि की प्रमुखता 
रहती है । यही बात आगे "यच्च किञ्चित्‌ समारभन्ते इत्यादि से कही जायगी । 
इसी कारण ताडनादग्रस्त पुरुष में उदहीपन के होने पर रक्तनयन आदि भौर 
अधिक हो जाते दै यही बात “पुनः शब्दसे कटी गयी दहै। 

रीर के ऊपरी तले पर चोट करना “ताडन' है । "पाटन का अथं दै दो 
टुकड़े कर डालना । "पीडनः का भथंहे दबाना या मलना । ` छेदन' का अधं 
काटना ओर "भेदन" का अथं एक दूसरे को अलग करना है। इन शब्दोमे 
भाव में 'ल्युट्‌' प्रत्यय किया गयादहै। शनो का सभी ओरसे प्रहार करना 
“प्रह रणाहरण' है । शछों का एेसा प्रहार करना जिससे कोई अंग विदीणंन 
हो “सम्प्रहार' कहलाता है ओर णरीर का शखर प्रहारसे विदीणे हीना 
"पातन" है, इससे रक्तल्ञाव भी होता है [ अंग भंग नहीं| । रक्षि आदि 
परस्पर परिहास के समयभी प्रहार करते ह पर इससे रक्त निकलता है [भङ्ग 
भङ्ख नहीं होता | । 


"रक्तनयन' का अथं है लाल अंहो जाना। भौरी का नीचेसे ऊषर 
को उठना "श्रुकुटी कहलाती है । दात ओर ओं का पीडन अर्थात्‌ दातो षे 
ओहो का चबाना "पीडन" कहलाता है भौर दोनों हाथों के अगले भागोंको 
एक दुषरे के द्वारा मस्तलना 'सङ्खषं' कहलाता है । 


मलम दिये गये "भाव शब्द से व्यभिचारिभावका ग्रहण होता है । 
असम्मोह' को सम्मोहं के विपरीत परिज्ञान के अथं में लिया गथादहै। यहा 
विरोध मे "नञ्‌" का प्रयोग है (अर्थात्‌ न सम्मोहः असम्मोहः सम्मोहविप रीतः 
इत्यर्थः ) सम्मोह में रहने वाला अर्थात्‌ उसे असंग्रहीत ज्ञान या सम्यक्‌ ज्ञान 
असम्मोह' है । यहां कोके प्रधान ल्प से अनुभव या आस्वाद्य होने के कारण 
(वीर रस का स्थायी भाव स्वप) उत्साह व्यभिचारिभाव है । विष के स्पशं 
या ज्वरादि के कारण अम्यन्तरया आन्तरिक भावके बिना भी बाह्य स्वेद 
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इसका कारण यह है कि वे स्वामावतः रौद्र खरूयवाछे हज करते है, क्योंकि 
उनकी भनेक अजाये एवं अनेक मुख ह्येते है, वे चारो भोर बिखरे हए अपने 
पीले के, लाल ओर धमते हए नेत्रो तथा काले वर्णं बे होने से 
भयंकर ` ह्येते है । ( इसके अतिरिक्त उनके जो मी क्रार्य, सम्भाषण तथा 


आदि देखेजानेसे ये व्यभिचारिभाव, ये अव्यक्त होने पर आन्तर (सात्विक) 
भाव कटै जाकर पंखा आदिके ग्रहण करने आदि क्रियाओोंके द्वारा व्यक्त 
कयि जाते हैँ। यहां बाह्य स्वेदादि से प्रकट रूपमे दिखाई देने वाले (सात््विक- 
भाव ) व्यभिचारिभावके रूपमे कहे गये है । 


राक्षस आदिमे ही रौद्ररस की स्थिति मानने पर (फिर) मनर्ष्योमें 
उसको स्थिति नहीं रहनी चाहिए ेसी आशंका से पूवपक्षी 'यदभिहितम्‌' 
इत्यादि से अपना प्रस्तुत करता है किजौ रौद्ररस राक्षस आदिमे बतलाया 
गया है बह क्या मनुष्यो में नहीं होता ? उत्तर में भरत ने बतलाया कि मान- 
वादिमें रौद्ररसकी स्थिति होती है यही बत्तलनेके लिए मृल में "अन्येषां' 
पद दिया गया है । "अन्य" शब्द का माणयदहै कवि या अभिनेताके दारा 
राक्षस आदि के अनुकरण कर्ता मनुष्य (जो राक्षस आदिके कार्योका भनु- 
करण कर रौद्ररसकी अभिव्यक्ति करतेर्ह) है। "जधिकार' शब्द का अथं 
यहां "अनुवृत्ति" ( प्रवृत्ति ) दै । स्वभाव शब्दके बाद "एवं' पदके प्रयोगसे 
राक्षस आदिमं रौद्ररस अवश्य रहता है यह भाव अयोग व्यवच्छेदक से सूचित 
किया गेया है । सस्वभावतः' क। अनह उनका बपना स्वरूप (भाव) अतएव 
उनमें आङ्किक रौद्ररस का वर्णन (भी) उचित होता है अन्यथा लाल खं 
इत्यादि से स्वाभाविक रीद्रकाही अभिनय होगा, अनेक बाहु मुखादिके 
दारा आङ्गिक रौद्र का अभिनय नहीं होगा) 


(प्रश्न) भषने सेवक आदि के प्रति राक्षस धादि सदा क्रद्ध नहीं देखे जाते 
फिर उन्हं स्वभाव रौद्र क्यों कहा गया ? (उत्तर) उनका आकार लोक १सिद्ध 
मनुष्यादि के ञकार सेभिन्न होता है, यही मूल में “बहुबाहवः' से उत्तर दिया 
है ओर 'बहुबाहवः' होने का कारण कोई तपश्चर्यां या कोई इष्टकमं होता है, 
जिसका उदेश्य दूसरे (शश्र आदि)का नाश करना होता दहै) इसी 
कारण राक्षस आदि स्वाभाविक रूपमे भी क्रोधात्मकं आशय से युक्त 
श्रतीत होते है भौर उनसे सामाजिको को रौद्ररसका ही आस्वादन होता है । 
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शारीरिक चेष्टाये होती है वे मी श्रकृत्या रौद्र (ही) होती है। इपलिर 
सरलता पूर्वक यही मानना उचित है किजो इनके अनुकतां परुष हों 
उनके युद्ध तथा प्रहार आदि से विहित सैँ्र-रसत उत्पन्न हेता है । ) 





भौर इन्हों उपयुक्त कारणों से उनमें रागके समानक्ोधके अवसर परजो 
रक्तनेत्र आदि लक्षण दिखलायी देते हैँवे सहज होने से सदैव विद्यमान रहते 
ह ¦ उनके नेत्र लाल ओर चढ़ी हुई पुतलियों वाले होते है ओर उनकारूपभी 
सदा काला, ओर अत्यन्त भयानक होता टै। इस प्रकार केवल उनका शरीर 
ही क्र नहीं होता किन्तु उनके दृश्यमान कार्यं भी रीद्ररस का आस्वादन 
करवाने वाले होते हँ इसे मूल में-- च्चेति" इत्यादि से बतलाया गया है । 
'स्वभावेन' पद से चित्त में क्ोधजन्य विकारन होने पर भी उनका वाचिक 
या कायिक व्यापार क्रोध्वात्मक का ताडन आदि प्रधान होतादहै ओर इसलिए 
काव्यया नाटचमे वणेन या परदशंन होने पर वह रौद्ररषके भास्वादन का 
कारणहो जाताहै 1 'वागङ्खादिक का अथं है-एेसे वाचिकं तथा कायिक 
व्यापार जिनके कारणवाणीया शरीरहों-कारौद्ररस प्रधानहो जाना 
स्वाभाविक है। प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण मानस व्यापार का यहाँ 
उल्लेख नहीं किया गया (पर वहभी रौद्ररस प्रधान होतादहै यह्‌ मानना 
चाहिए )। 


यहां मूल मे सवंमिति' के द्वारा कहै गये विषय की 'श्युगारश्च' इत्यादि 
से स्पष्ट कियाजाताहै। श्बुङ्कखार शब्द से यहां उसके प्रमदा, उद्यान आदि 
विभावो का प्रहणहोताहै। उनकाभीये बलात्‌ अर्थात्‌ भयङ्कर आकार के 
दवारा ही उपभोग करते हँ । जिस शगार में उग्रता का निषेधहो उसे भी जब 
क्रूरता या उत्तेजना वश सेवन करते हँ तो फिर दूसरोकी तोबातही क्या 
है, यही 'च' शब्द का तात्पयं है भौर श्रायशः' शब्द से यह सूचित किया गया 
है कि कभी-कभी अनुनयसेभीये श्ङ्खार-रस का उपभोग करते है । 


तो फिर उद्धत पुरुषों में रौद्र आदि अवग ( विकार ) कंसे उत्पन्न होते 
है ? क्योकि वे तो अनेक बाहु आदि से युक्त नहीं होते हैँ ? ) एषी आशङ्का के 
समाधानां मूल मे तेषा" इत्यादि से कहा गया है । अर्थात्‌ उन राक्षसो के 
कायं, प्रकृति आदि का अनुकरण करने वाले मनुष्य भी तामसप्रकृति के कारण 
उन्हीं के समान समञ्च जाने चाहिए । 
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रवे जो सामाविक खूप मे वाचिक्रया आंगिक व्यापार अ्रारम्म 
करते षै बे भी सद्रहीहयतेहै। येश्क्तीर करा भी बलात्कारपूवंक सेवन 
करते ह । इनकी चाटुकारिता, सेवा या स्तुति करने वाठे जो मनुष्य 
हो उनमें मी युद्ध तथा चोट करने की वरत्तिके सहज ( कारणीम्‌त ^ होने 
से रोद्ररस मान ठेना चाहिए । 


अत्रानुवंस्ये आयं भवतः 
"युदधरहारघातनविङतच्छेदनविदारणेश्चेव । 
स्रामसम्धरमाचेरेभिःः सञ्जायते रौद्रः ॥ ६५ ॥ 
नानाघहरणमोशषैः शिरःकबन्ध ुज्कतेनेशवेव । 
यमिश्वार्थवि्ेवैरस्याभिनयःः = भयोक्तन्यः ।॥ ६६ ॥ 


उनम रौद्ररस कैसे होता दहै इमे ध्सग्राम' जादिसे लात जास कहते है । “सम्प्रहार 
पद से पूर्वक्तं ताडन तथा पाटन = [दि का ग्रहण होता है । इसलिये बहुबाहुत्व 
आदिकेन होने पर भी उद्धत मनुष्व क्रोध के उपयुक्त वाचिक तथा शारीरिक 
व्यापारसे रोद्रस्वभावही हो जति यहं सूचित किया गया है । इस तरकार 
राक्षस तथा दानव आदिमे रोद्ररस का अपोग व्यवच्छेद निश्चित होता है पर 
अश्वत्थामा, परशुराम आदि इन उदढत प्रकृति के पुरुषों से भिन्न वीर रस प्रधान 
ह । इनमें कारण विशेष ते रौद्ररस के अनुकूल क्रोध पाया जाने पर भी उसका 
नित्य सम्बन्ध नहीं होता । गौर राक्षस आदिसे भीः विभिन्न कारणों से क्रोधा 
{अनय के समय में क्रोधाभिनय करने वाले हास्य, करुण जादिकाभी प्रदशन 
देषा जाता है मतः इनमे केवल रौद्ररसही रहता है यह नहीं कहा जा 
सकता है । 

( प्रन ) तो फिर इष प्रकार के (रूप तथा स्वभाव वाले) राक्षस आदि 
को देखकर सामाजिकं को क्रोधात्मक स्वार की प्रतीति कंसे होती दै! 
( उत्तर ) हृदय-संवाद ( तादात्मक ) ही आस्वाद रूप होता दहै तथा क्रोधं 
तामस प्रकृति वाले तामाजिकोंका ही तादात्म्य होता है, अतः वे अन्यायकरने 
वाते के विषयसें क्रोध का ( रोद्ररस कके रूपमे) आस्वादन करते ह, अतएव 
इसमे दोष नहीं माना जायगा । 
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१. सत्वप्रहार- गभ; युद्धप्रहारपातन--ख° । 
२. सम्ध्रमोत्थ-ग° । ३. रोषं स्तस्याभि-- ४० । 
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हस विषय में ये अनुक॑यीय भायि हैँ :-- 


रो्ररस यु, प्रहार, चोट, विकारः, छेदन, विदारण, (बुद्ध मे) त्वरित 
च्यापार ( अथवा घबड़ाहृट ) आदि के द्वारा प्रकट होता हे ॥ $ ॥ 


इतके अभिनय मे अनेक शच प्रहार, सिर, भुजाय तथा षड काटना 


तथा शती प्रक्र अन्य विशेष कायो द्वारा श्रिया गया कार्यं उपदुक्त 
ह्येता हँ ॥ 55 ॥ 


इति रोद्ररसो ` रोद्रवागङ्गचेश्टितः। ` ` 
'राखग्रहारभूयिष्ठ उभ्रकमेक्रियात्मकः ॥ ६७ ॥ 
हत प्रकार उप्र वाचिकं तथा कायिकं व्यापारो से युक्त्वप्रह्ार की 


मात्रागत अधिकता लिए हए भौर मयानक ( कराय ओर / क्रियाओं से 
परिपूणं रो्ररस् देखा जाता है ॥ 5७ ॥ 





१. “विकृतच्छेदन' का अथं है अङ्खहीन करना आदि। युद्ध' पद 
से दूसरोंके द्वारा क्रिये गये छेदनादि व्यापार का गओौचित्य सूचित पोतादहै। 
इसीलिये युद्ध आदि के प्रसङ्खमे अनुमितके आधार पर अन्य व्यक्तियोंके 
-कोधधादि का बिभावत्व सुचित होता है । संग्राम सम्ध्रम'का आशय है शक्र 
के ग्रहण करने में शीघ्रता करना । 


( दूसरी भार्या मेँ “नाना' इत्यादि से अनुभाव को बतलाते ह । ) यहां 
“नानाग्रहण' पदके द्वारा रौद्ररसमें मारणकी प्रमुखता बतलायी गयी तै 
ओर क्रोधातिशय के कारण यृद्धस्थल पर मृतशत्र्‌ के मस्तक काटनेञादिकी 
सूचना से रौद्रका वीररससे भेद दिलाया गया है, क्योकि युद्धवीरमें एसा 

कायं नहीं होता है । रौद्ररस में मृतशरीर के शिरच्ठेदन आदि कायं को 'उप- 

कमेक्रिषात्मकः' के द्वारा कहा गयादहै, क्योकि रौद्ररसमें क्रोधावेशमें आकर 
उपकमं अर्थात्‌ शत्रु के मस्तकच्छेदन आदि भयङ्कर कृत्यो से ( अर्थात्‌ उनकी 
अभिनय क्रिया से ) पूणं “रौद्र रस अभिव्यक्त होता है। 


इति रौद्ररसप्रकरणम्‌ । 


न 








भ म 0 मि 


१. प्रहरणसङ्कुलशिरः-ग० : 
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वीररस 


अथ वीरो नामोत्तममथ्ररृतिरुत्साहात्मकरः । स॒ चासंमोहाध्य 
वसाय-न"यबलपराक्रमराक्तिपरतापथमावादिमिर्विभावेरुत्पद्यते । तस्य 
स्यैयंवेवंशौर्यस्यागवेरारद्यादिभिरजुमावेरभिनय प्रयोक्तव्यः । 
भावाश्चास्य भति-मति-गबोवेगोभ्रथामषेस्श्तिरोमाञ्चप्रतिबोवादयः ¦ 


अन्रायं ` [ रसविचारमुखे ] - 
वीररस उत्तम प्रकति के पुरुषों मे अवस्थित तथा उत्साह स्थायीभाक 


अक्क रके 


अथ वीररसप्रदःरणम्‌ 


१. ( अन ) क्रम प्राप्त वीररस का लक्षण. बतलते है :- 


रौद्ररसके समान यद्धवीरमे भी संग्राम, सम्प्रहार आदि रहते है इषौ 
[रण रौद्ररसं के पश्चात्‌ वौररस का क्रम निधारित किया गयादहै ओौर इसी 
आनन्तयं को मल मे "अथ' शब्द के द्वारा कहा गया है । उत्साहं उत्तमजन कौ 
प्रकृति या स्वभाव होने से उत्साह स्थायीभाव वाला वीररसं ( भी ) उत्तम 
प्रकृति है । अथवा काव्य या नाटच में स्थित उत्तम प्रकृति से उत्पन्न होने के 
कारण इसे "उत्तम प्रकृति" समना चाहिये । क्योकि उत्तम वणो का उत्साह 
स्त्र आस्वाद्य होता है । ( नाटचच ब काव्यम ) चार प्रकार के नायको को 
धीर शब्द के अनुगत कहा गया हैँ ( जैसे "धीरोदात्त इत्यादि 1) इन वर्गो में 
प्रायः सभी उत्साहवान्‌ होते हैँ किन्तु जिनका वणेन कवि द्वारा विवक्षित नहीं 
उनके चरित्र का वणेन नहीं होता । 
जिनका चरित्र किसी उपदेश या आदेशे को प्रकटकरने के योग्य होता 
ह उनके उत्साह की अभिग्यक्ति उचित अवसर पर होती है, ओर अवसर का 
जौचित्य असम्मोह आदि दशायें है इसलिएये ही विभाव लूपमें यहाँ कही 
गयी है । 'असम्मोहाध्यवसाय' का अर्थ है, निरन्त वस्तु के तत्व का निश्चय, 
जिससे मनुष्य की विचार शक्ति को प्रकट किया गया ह । 


( _ _ __ _ = 
१. नयविनयबहूल--ग० । २. सच्ारिभावा-ग०। 
३. अत्रानुवंश्ये आयं भवतः : 
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वाख होता है । यह प्रतयुल्त्-मतिल, अपम्मोह, अभ्यव्ताय, नीति(विनय,), 
वर ( सैन्य ), पराक्रम, शक्ति, प्रताप, प्रभाव आदि. विभाशा द्वारा उत्पन्न 
होता है । इसका अमिनय स्थिरता, षै, शौव, त्याग, चातुयं आदि 
अनुमावो क द्वारा करना चाहिए । इते धति; मति, गव, अवग, ओंग्य, 
अमर्ष, स्यरति, रोमांच आदि संचारी तथा सात्विक भाव होते हँ | 





(प्रश्न) यदि "असम्मोहाध्यवसाय' को उत्साह का कारण मानाजायतो 
किर रावणांदि मे असद्रस्तुविषयकओग्रह रूप सम्मोह ही उत्कताह्‌ का जनक 
देखा गया है ( अतः असम्मोहादि को उत्साह का कारण कंसे मानाजा सकता 
है ) (उत्तम) यह कथन ्रन्थक।र के शब्दो से भिन्न होने के कारण इष्ट नहीं हं 
(कथकर "असम्मोहाध्यवमाय' को ही उत्साह का जनक माना गया है, सम्मोह 
को नहीं ) ओर जिस सम्मोह्‌ को उत्साहजनकत्व { आप ) समञ्ञ रहे है वहाँ 
भी पराक्रम भौर नीति आदि उत्साह के जनक विद्यमान होनेसेये ही विभाव 
है [ अर्थात्‌ रसौ दशाम सम्भोहके स्थान पर पराक्ृम तथा नीति आदि 
विभाव होते है ]। 


नीति में सन्धि ञादि, छः गुणो का उचित प्रयोग! नय" कहलाता है । इन्द्रियो 
का नियमन या विजय "विनय" है। जिसमें हाथी, बोडे तथा पैदल सैन्य 
सम्मिलित हों वह सेना “बल' है। शतरुसन्य को आक्रमण कर पराजित कर 
देना "पराक्रम" है । यहाँ शक्ति का अथंहै युद्ध आदिका सामथ्यं ।शत्रुको 
सन्तप्त करने वाली प्रसिद्धि प्रताप" है । कृलमर्यादा, सम्पत्ति तथा मन्त्रि आदि 
की पूणता प्रभाव कहलाता है । मूल में दिये गये आदि शन्दसे यश आदि 
को लेना चाहिये । सब भिल करही वीररस के जनक विभावः कहलतेदहें। 
उत्तम पुरुषों मे इनमें से कोई कभी अधिक या न्यून हो सक्ता दै। 


इसका वास्तविक उदाहरण श्रीराम का समग्रचरितदहै। जिन नाटकोंमें 
नायक अपने मन्त्रि पर आधित रहै तो मन्विमेभीये गुण रके (माने) जा 
सकते है ओर प्रतिनायकमेंये गुण रहने पर भी उत्साह के व्यञ्जक हौ सकते 
है । अतएव कंवि को अलम अलग गणो वाले तथा सम्मिलित गुणों वाले विभिन्न 
चरिग्रों (चरितो वाले पात्रों) की स्वयं यथोचित कल्पना कर लेना चाहिए । 

सस्थैयं' का अथं है अविचल रहना । गम्भीरता के कारण अपने मानसिक 
भावों का आच्छादन करना शर्य है । युद्ध आदिकी ङ्किया 'शौयं' ओर दानं 


२२९ नाः शा० प्र 
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उत्साहाव्यवसायादविषादित्वाद्विस्मयान्मोहात्‌ । | 
` विविधाद्थंबिरोषाद्वीररसो नाम सम्भवति ॥ ६८ ॥। 

+स्थितिैयंवी्यगवैंदत्साहपराक्रमप्रमावेश्च । 

वाक्येश्चाक्षेपरृतेर्वीररसः सम्यगभिनेयः ॥ ६९ ॥ 


इस विषय मेये (दो ) आनुवंशीय आयि हँ :- 

अध्यवसाय, विषाद, विस्मय एवं मोह-यून्यता, सतकता तथा इसी 
प्रकार के अन्य विचिष्ट अथोँकेः द्वार उत्स्ाहात्मा वीररक्त उल्वन्न 
होता हे ॥ 5८ ॥ 


7 ~ 
देना "त्याग" है । साम, दान आदि चारों उपायों का आवश्यकतानुसार प्रयोग 


करना 'वेशारद्य' है। | 
धर्मादि रूप विभिन्न पुरुषार्थोको लक्ष्य मे रखते हृए विषाद, विस्मय 

तथा मोह से रहित होकर अध्यवसाय रूप जो निश्चय होता है वह उत्साह का 
जनक होने से उत्साह' कहलाता है भौर यही वीररस का स्थायीभाव माना 
जाता है । 

` इषका अभिप्राय यह है कि जआपदुगरस्तता, अल्पसन्तोष तथा मिथ्याज्ञान 
को छोडकर जो तत्व सम्बन्धी निश्चय किया जाता ह उनमें उत्साहं मलतः 
मुच्ये कारणं होता है ओरं रौद्ररस मेँ तमोगुण को भ्रमुखतां होने से; अनुचित 
तथा ` अशास्त्रीय बन्धनादि होने चे वहां मोहं तथा विस्मय कौ ही प्रधानता 
होती है यही पार्थेक्यहै। ` | | | 

 “स्थिति' का मर्थं स्थिरता है । "वीर्थ' का अथं दहै शौयं। "गवं' पदसे 
वीररस के अनुभावों का अथं ग्रहण करना चाहिए । ` उत्साह' पद से निबल 
या निराश पुरुष को उत्साह देना उत्तेजित करना अभिप्रेत है, जंसे सेतुबन्ध 
मेंहै। दूसरे (शत्रु) पर आक्रमण करना पराक्रम है । युद्ध मे सेनिकोंको 
कायं बतलाते नियोजित करना तथा सेन्यसंचालन श्रभाव' सम्पादन समन्नना 
चाहिये । शश्र पर अन्यथा आरोप करना जक्षेप' कहलाता है । एेसे आक्षेष- 
पूर्णं वचनों के कथन से भी "वीररस" की उत्पत्ति होती है ( भौर इससे आक्षेप 
वचनो के अर्थो की गम्भीर बौर दुजञेय होने की सूचना भी मिलती है । ) 


इति वीररसप्रकरणम्‌ । 


^ क ++ 


१. स्मृति धेयं वीयंशौ्यत्साह-- 


शा क, 7, 
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इत वीररस का अभिनय स्थिरता, र्व, वीय, यवे, उत्साह, पराक्रम 
रभाव तथा आक्षेपूर्णं कथोपकथन द्वारा किया जाय ॥ 5९ ॥ 


भयानक रत् 


अथ अयानक्षो नाम भयस्थायिभावात्मकः। स च विङृतरव- 
ससद्चनरिवोदटूकश्रासोद्धेगशन्यागारार'ण्यगमनस्वजनवधबन्धदशे- 


धथ भयानकरस प्रकरणम्‌ 


भयभीत पुरुष को मुख्यरूप से अभयप्रदान करने वाला वीररस होता है 
अतः उसी के वाद कमणः भयानक रस भाता है । इसका “अथः इत्यादिसे 
स्वरूप ब्तलाते ह :--' विकृतत्व” अर्थात्‌ बटृहासादि शंब्द, सत्व का अर्थात्‌ 
भूत, प्रेत, पिशाच आदि का दिखलाई देना । दूसरे मं स्थित भय भौर घबरा- 
हट भी भयानक रस के कारण होते है । शून्य गृह या शून्यवन मे पहूंचना, 
जपते सम्बन्धियो का वध या बन्वन प्रत्यक्षतः देखना या उसका किसी के द्वारा 
श्रवण करना । "कथादिः का आशय है किं स्वजन की बीती धटना्ो के पुनः 
बिन्तन या स्मरण होने आदि कारणोसे भी भयानकरस की उत्पत्ति होती है । 


'्रवेपितं' का अथं है हाथ पेरका कंपने लगना, आदि कमंसे व्याधि 
आदिमे होने वाले कम्प के भिन्नत्वं को सूचनाद्वारा यहां भय की व्यञ्जकता 
बतलायी है । पुलक का अथं रोगटे खडेहो जाना। स्वर का भेद अर्थात्‌ 
स्वर का ( स्वाभाविक ) परिवतंन हो जाना भय के अनुभावरहै। 


प्रथम आर्यां मेँ दिये गये गुरु तथा नृत्य इत्यादि शब्दों का आशय यह है 
किं स्त्री, तीच तथा बालक आदिमं सहज भय होता है यह आगे कहगे पर 


|. ॥ क क क का क व व क क १ 


१. रण्यप्रवेश-घ० |; , २. भावाश्चास्य--ग० । 
३. वेगचापलन्रासापस्मार--ग०। 
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आनुवंश्या अच्रायोः मवन्ति-- 


भयानक रत का स्थायीभाव भय होता हे । यह (अद्रहासादि) विङत- 
सन्द, हिसक-जन्तुओं के दर्न ( शब्द तथा रुदन ^ सियार तथा उल्लू के 
( या पिशाच, भत, प्रेत आदि के 0 दवारा त्रात, उद्वेग, ययुन्य अरण्य ए गृह 
में रवेश्च, आत्मीय व्यक्ति के वन्न तथा बन्धन का र्न श्रवण तथा कथन 
आदि विमावों के द्वारा उतन्न होता है । सश्र अभिनय धूजते हए हाथ 
दर तथा फडकते हए नेत्रो, रोमांच, मह का उत्तर जाना तथा स्वरमेद 
आदि अनुभावो के द्वार करना चाहि९ | इसमे स्तम्भ, स्वेद, गद्गद हो 
जाना, रोमांच, वेपथु, सरभेदः वैवर्ण्य, शंकरा, मोह, देन्य, आवेग, 
जडता, त्रास, अपस्मार तथा मरण आदि संचारी (तथा साच्तिक / 
भाव होते है । ५ 


इस विषय मे ये आदुव॑शीय आयर हँ -- 


विकृतरवसस्वदशनसं्रामारण्यशन्यगृद गमनात्‌ । 
गुख्छृपयोर पराधास्कृतकश्च भयानको जेयः ।। ७० ॥ 


6 ध व 


उत्तम तथा मध्यम प्रकृति (के पुरषो ) मे यह स्वाभाविक नहीं होता, परन्तु 
उन्हे भी गुङ तथा राजासि भय दिखलाना पडता है एवं उस भय के होने प्रर 
भौ उनका उत्तमत्व रहता ही है तथा राजा खे भयभीत होने के द्वारा मन्यो 
का अ्रभूत्व या विनय ही सूचित होता है। जैसे रत्नावली मे--स्वेच्छाचारी 
भीत एवास्मि भतुंः ( र० १।७ ) [ 'स्वेच्छाचार करते हुए मुञ्चे स्वामी खे 
जनय लगता है" ] इत्यादि मन्त्री ने कहा है । । 


यहाँ उपयुक्त भावना से ठेते सुसंगत रूप से कायं ( अनुभाव ) क्रिये जते 
ह जिससे गुरु आदि को यह प्रतीति हो जाय कि यह सचमुच डर रहा है । 
अस्वाभाविकता रहने से इते कृत्रिम ( कृतक ) भाव कहा गया है । यह भाव 
बहत समय तक विद्यमान रहकर आस्वाद्ययोग्य होने के कारण “भयानकरसः 
कहलाता ह । यहाँ “भय ' संचारी (या व्यभिचारिभाव) नहींहै क्योकि ` 
व्यभिचारिभाव तो तभी होगा जब वह स्वभावतः क्षणस्थायौ हो (प्ररभय 
वेसा नहीं है, भतः वह व्यभिचारिभाव नहीं किन्तु स्थायी दै । ) [ 


4 
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गात्रमुखदष्टिमेदेरकस्तम्भाभिवीक्षणोदढधेगेः । 
सन्नमुखरोषहदयस्पन्दनरोमोद्वमेश्च भयम्‌ ॥ ७१॥ 
पतरस्वभावजं स्यात्सत्वसामुत्थं तथैव कततन्यम्‌ । 
पुनरेभिरेव भावैः रृतकं शदुचेटितेः कायम्‌ ॥ ७२ ॥ 


गा्रमुख इत्यादि कारिका से भब अनुभावो का उल्लेड करते र्है। गात्र 
का थं है-मुख मौर दृष्टिभादि का भेद उनके रंग (कार्य) भौर स्थिति 
आदिमे परिवतंनहो जाना। 'अभिवीक्षण' का अथं है--भयके कारण 
इधर उधर देखने लगना जिसमें किसी एक स्थान पर चक्षुः नहीं ठहरते हो । 
“उद्वेग का अथं है--विचलित हौ जाना । “साद' का अथं है अंगों का सन्न 
या शिधिल हो जाना । मृखशोषण का तात्पयं है तालुका सूख जाना । 'हृदय- 
स्पन्दन" का अथं है हृदय की गति का (वेग) बढ़ जाना । "भयम्‌" का सम्बन्ध 
वीररस की मार्या प्रयुक्त पद अभिनेयम्‌' क्रियापद से लेकर अथं हौया। 
इसका कारण यह है किये मार्ययिं आचार्यो ने भयानकरसके साथ वीररस 
के लक्षण को लिखते हृए एक साथ पढ़ी थीं, जिन्हें भरतमुनि ने उचित स्थान 
पर समाविष्ट कर दिया । अतः “अभिनेयम्‌' क्रियापद का दोनों वण्यं रसो के 
साथ अन्वय करना उचित है । 


एनत्स्वभावजम्‌- इत्यादि । यहां सत्व' शब्द का अथं है मन कौ आन्त 
रिक दशा । उससे उत्पन्न भय शत्वसमूत्थ' होता है । अभिनयादि का निदश 
यह केवल नट के लिए ही नहीं किन्तु दशक, सामाजिक आदि सभीके लिए 
है रेसी शकक आदि प्राचीन टीकाकारोंकी व्याख्या है परन्तु एेसा मानना 
उचित नहीं क्योकि यह सारा प्रकरण ( तथा नाट्चशास्त्र भी) कवि त्था 
मभिनेताओों के शिक्षणके हेतु दही निमित्त) मौर विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी आदिका व्यवहार लोकम नहीं होता, अतः स्पष्टदहैकि इनको 
योजना रसबोध के लिए होती है भौर लोकजीवन मे उनकी समानता नहीं 
मिल सकती । “स्वाभाविक' आदि का आशय यहद कि स्वाभाविक भय 
राजस गौर तामस प्रकृति के अर्थात्‌ नीच प्रकृति के व्यक्तियों में होतादै पर 
जो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति दै उनमें स्वाभाविक भय नहीं रहता किन्तु 
मनःकलिपित या प्रयत्नकृत भय होता है । इसका अभिनय भी इन्हीं वणित 
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करचरणवेषथस्तम्भगात्रसंकोचहदयकम्पेन 
शष्कोषठ-तालु-कण्ठेभयानको नित्यमभिनेयः ॥ ७२ ॥ 


विकृत शव्द, भयंकर जन्तुओं के दर्न, युद्ध, अरण्य एवं सूने घरों 
जाने तथा गुरुजन एवं राजा के अपराध आदि ह्ये जाने के कारण भयानक 
रस्त उत्पन्न ह्येता है ॥ ५० ॥ 


रीर ( हाथ ( पैर आदि ) कै अवयो, मुल तथा नेतरो के परिवतन+ 
पिण्डलियों के जड होने, चारों भोर देखने, उद्विमम होने, ब्ुके हुए मह के 


व व 
अनुभावं के द्वारा किया जाए किन्तु चेष्ठा थोड़ी मृदुं रहनी चाहिए क्योकि 
यह्‌ "कृत्रिम भय' है) यहां "पुनः" शब्द से सहज ओर कृत्रिम भयम भेद 
निदशित किया गया । 

( प्रश्न ) शक्तिशाली होने पर भी राजा रादि गुर आदिसे ङत्रिम भय 
क्यों दिखलाते है ? गौर भय दिखलाने पर मृदु गात्रकम्बन आदिको क्यों 
प्रकट करते है? भौर केवल भय)नकरत कोही कृतिम क्यों कहा गया जब 
कि इस प्रकार सभी रस कृत्रिमो सकते ह । जते कि वेश्या धन की अभि- 
लाषासे कृत्रिम प्रेम प्रदशित करती दै) ते्ी आशंकाओं का एक सामान्य 
उत्तर यह है कि "इसका इसी प्रकार अभिनय करना चाहिए ` क्योकि अपने 
गुरु के सम्मुख भय प्रदशित करने पर राजाको गु विनयशील मानते दहै । 
ओर यह्‌ भय मृदु चेष्टाओंके द्वारा भरस्तुत या प्रदशित करने पर उसे अधम 
प्रकृति का नहीं समज्ञा जाता) कृत्रिम श्यृङ्खार के प्रसङ्ख मे कहा गयादहैकि 
वेश्या विषयकं रति से पु्षाथं की सिद्धि वेश्यासक्तो को नहीं होती । पर 
यहां उक्त प्रकार के काये से प्रयोजन या पु वायं की सिद्धि होती है! पर 
जहां दूसरों पर अनुग्रहाथं राजा करतरिभं क्रोध आदि को प्रदशित करे वहाँ 
चिरकाल तक स्थितन होने के कारण वह व्यभिचारिभाव समज्ञना चाहिए । 

इक्षौ भथं को बतलानि के लिए अपनी गुर एवं वंश परम्परा मे प्रसिद 
'करचरण' इत्यादि आर्या को भरत यहाँ प्रस्तुत करते टै । "यहाँ नृत्य पदे 
अय के स्वाभाविक (अछ्त्रिम) तथा कृत्रिम होने पर एक ही प्रकार से अभि 
नय किया जाने का आशय प्रकट होता है । 

इति भयानकरसप्रकरणम्‌ । 





जिन म का प न 


१. हदयप्रकम्पेन-ग° : 
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सुखने, हृदय के धड़कने तथा रोमांच आदि से “भयः अमिनीत होता हे । 

यह स्वाभाविक भय का लक्षण है। किसी हिंसक प्यके देखने से 
उत्यन्न भय मौ देस ही ह्येता है अथवा सातिक भँ से प्रकट होने बाला 
मय मी इती प्रकार प्रकट करिया जाना चाहिए तथा इन्हीं र्वो से 
बनावटी भयः का प्रदान भी होता है, परन्तु उसमे चेष्टां थोड़ी हलकी 
( एह ) होती ह ॥ ५२॥ 

भयानक रसत का अभिनय हाथ-वैरों के कम्पन, रीर के स्तम्भन 
तथा संकोच, हृदय के कम्पन, ताह के ज्नोषण तथा ओष्ठ ओर हृदय के 
कम्पन के द्वारा किया जाय ॥ ७९ ॥ 

| बीमत्सरस | 

अथ बीभत्सो नाम जगुष्सास्थायिभावात्मकः। स चाया 
[ प्रशस्ता ] 'प्रियाचोष्यानिष्टश्रवणददोनोदेजनः [ परि ] कीतनादिभि- 
विभावेरत्प्यते । तस्य च -सवाौङ्गसं दारमुखविक्रूणनोन्नेखन-निष्ठौवनो- 
देजनादिभिरचुमावेरमभिनयः योक्तव्यः भावाह्नास्यापस्मारोदधेगा"- 
वेगमोहव्याधिमरणादयः । अत्रानुवंश्ये आये भवतः- 


अथ बीभत्सरस प्रकरणम्‌ 

अब अवकतर प्राप्त 'बीभत्सरस' का लक्षण “अय इत्थादिसे करतें, 

'अह्य' का अथं है अग्राह्य । कोई वस्तु हृद्य होने पर भी दूसरों के लिए 
स्वधावसे ही अव्यस्त अप्रिय [ अग्र्य ] होती दै, जैसे ब्राह्मणो के लिए 
लहसुन । धातुदोष अर्थात्‌ वात, पित्त या कफ के कृपित होने पर भी कुछ 
वस्तुं अप्रिय लगती द । “अचोष्य' का{अथं है -अपने स्वरूप से दुष्टन होने 
पर भी मलादिसे सक्त। "अनिष्टः का अथं है -जिसक्रे निरन्तर सेवन से 
अधिक सेवन की इच्छा न रहना । सर्वाङ्ग-संहार अर्थात्‌ उनको एकत्र करना 
या सिकोडना। 'मुखविकृणन' अर्थात्‌ मुख के अवयव नाक, भौहै भादिकौ 
सिकोडना । "उल्लेखन' का अथे वमन करनादै। कफका धकना "निष्ठीवनः 
है तथा "उद्वेजन" का अथं दहै शरीर को हिलाना। 

१, प्रियवेक्ा--ग०, प्रियाचोक्षा--ध० । २. दशंनपरिकीतेनादि-ग° । 

३. सर्वाङ्गहारमुखनेत्रविघूर्णनं हल्लेखनिष्ठी वन --ग० । 

४, स्यापस्मारवेग--ष० । 


का 
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( गद मावर ) अब बीमत्सरसत बतलाते है । इसका शुगुप्ता* स्थायी 
माव होता है । यह असुन्दर एवं अग्रिय पदार्थो के अवलोकन, अनिष्ट 
वस्तु के दर्च॑न तथा कथन आदि विभावो के द्वारा उतन्न होता है। 
इसका अभिनय समी अर्घो के संकोच, मुख को सिकोडने, षरुमाने, ऊपर की 
ओर ले जाने ओौर शकने तथा अंगोँके धुमाने आदि अनुभार्गाके द्वारा 
रदित करना चाहिए । इनमे अपस्मार, उद्वेग, आवेय, मोह, व्याधि 
तथा मरण आदि संचारीमाव होते हे । 


टस विषय की प्रतिपादक मिन्न आयि हैँ :- 


अनभिमतदरनेन च गन्धरसस्पशंशब्ददोवेशच । 
उद्धेजनेश्च बहुभिर्बीभत्सरसः समुद्भवति ॥ ७४ ॥ 


९ 


अव्यक्तपाद्पतने बीभत्सः सम्यगभिनेयः ।॥ ७५ ॥ 


( यह † अभ्रिय धिनोने पदार्थ के दशन, तथा अग्रिय-यन्ध, रस, सपरं 
ररब्द तथा दोषों से पूर्णं अनेक प्रकार की श्राप्तादायकत वस्तु्मों कै अनुभव 
करने परर "बीभत्सः रस उत्पन्न होता हे ॥ ५४ ॥ 

मृ, एवं नेत्रो को धुमाने, नाक ओर आख के वक्र करने, मह को 
यकाने ओर अकस्मात्‌ ( बिना जाने ) वैरो को दिकाने, उठाने आदि के 
द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए ॥ ५५ ॥ 


------- ` सा -- - कक्कर --- -- -- =  -~ 


१. अत्यन्त दुर नधुक्त स्थानो या घृणित पदार्थं देवने पर नाक्‌ का दबा 
प्रायः लोक में देखा जाता दै । 'व्यक्तपादपतन का अर्थं है परस्पर टकराने, 
उठनि आदिके द्वारार्ष॑रोंकागिरनाया हड्डी मौर कङ्कालोंसे भरे हृ 
श्मशान में घूमते हुए व्यक्ति के द्वारा अस्पष्ट अर्थात्‌ कहीं लम्बे ओर कहीं छोटे 
खग भरना। 


इति बीभत्सरसप्रकरणम्‌ । 


१. मुखनेविकृणनया-- घ ° । 
२. सम्यगभिनयः प्रयोक्तव्यः-ग०। 





षष्ठोध्यायः ३४५ 
अद्भुतरस- 


अथादूुतो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः स च दिन्यजनः 
ददरानिप्सितमनोरथावाप्त्युपवनदेवकुतरभिगमनसम्भा 'विमानमायेश््र 
-जालसम्भावनादिभिर्विभविरत्पद्यते । तस्य नयनविस्तारानिमेषग्रेक्षण- 
रोमाश्चाशरस्वेददषसाधुवाददानप्रबन्धद्ाहाकारबाहवदनचे ल्ट - 
श्रमणादिभिरजुमावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । ग्ावाश्चास्य स्तम्माश्वस्वेद्‌ - 
गद्रदसेमाञ्चावेगसम्श्रमश्रहषे "-चपलतोन्माद्‌-घ्रतिजडताप्रल्याद्‌यः । 
यअच्ाचुवंद्ये आयं भववः-- | 


(गच माग*) जव अद्भुतरस बतलाते है, जो "विस्मय" स्थायीनावाःमक ` 
है । यह दिव्य जन के दर्शन, इष्ट मनोरथा की ग्रा, उद्यान तथा तमा- 
मवन, सतमंजिले मवन ( विमान ) माया तथा इन्द्रजाल के दन आदि 
विमार्वो द्वाय उत्पन्न होता है । इसका नेत्रं के विस्तार, इकटक देखना 


अथ अदूमुतरसप्रकरणम्‌ 





१. "सन्नी नाद्वप्रद्शन के अन्त में अद्भुतरस रखा जाता है' इस वचन के 
अनुसार “अथ' इत्यादि से अब अदृभृतरस का लक्षण करते है :--दिव्यजन 
का अर्थं है गन्धवं आदि । जिसकी प्राप्ति सम्भव हौ वह ईप्सितः तथा 
जिसकी प्राप्ति असम्भव हो वह मनोरथ कहलाता दै; इन दोनों कौ 
्राम्त करना अर्थात्‌ इनके समीप आ जाना । जिने सुन्दर भवन आदिन देशे 
हो उनके लिये “देवकुल' ( मन्दिर ) मे जाना अद्भुतरस का विभाव है । एक 
बिशेष प्रकार से निमित मण्डप या गृह को (सभा' कहते ह । विमान अर्थात्‌ 
दिव्यरथ । रूप परिवतंन आदि की कला "माया' कहलाती है । मन्व, द्रव्य या 
वस्तु के रखने आदि की युक्तिसे असम्भव वस्तु को प्रदशित करना "इन्द्रजाल" है } 

मूल मँ आये "तस्य' पद का भथंहै अद्भृत्त रसका। हषं" शब्द से 
= ---- 

१. सम्भाव्यमानमाहेन्द्रजाल--ग० । २. जालसाधनादिभिः--घ० । 

३. चरणाङ्गुलि--ग० । `` ४“ व्यभिचारिभावाश्चास्य--ग०। 

५. अश्वस्तम्भ--ग०।; ६. सम्ध्रमजडताश्रलयादयः- -ग° । 
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रोमाज्, अश्रु, सेद, हष, साधुवाद, दान ( दान प्रबन्धं  ( निरन्तर ) 
हा हा कर चिह्ठाना, बाहु, मुह अंगुलि या वल्लके एक कोने को धुमाने 
आदि अनुभावो के द्वारा अभिनय करना चाहिए । इसमें अश्रु, स्तम्भः 
स्वेद, गद्यदवाणी, रोमांच, अग, सम्भ्रम, हषं, चपलता, उन्माद, प्रति, 
जडता तथा प्रलय आदि संचारी ८ तथा सात्विक / माव है । 
इस विषय में दो अनुव्य आर्याए है :- 

यत्वतिशयाथयुक्तं वाक्यं शिस्पं' च कमं रूपं वा । 

तत्स्वेमद्‌ मुतरसेः विभावरूपं हि विज्ञेयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

रसपरा प्रहोरद्ुकसने्हाहाकारेशच  साधुवादेश्च। 


वेपथुगद्भद्वचनेः स्वेदायैरभिनयस्तस्य । ७७ ।! 


जो भी अतिश्चयोकतिपूर्णः वाक्य, शिल्प, कम तथा खूपर्हो वे सभौ 
अद्‌ भुतरस मं विभाव समञ्चन चाहिए ॥ ५४ ॥ 
इसा सश्च, महण, रीर को आनन्द के अतिरेक मं उपर उद्मलने 





अद्भुत रसके अनुभावोंका ग्रहण होता है। साधु-साधु कहना 'साधुवाद है तथा 
उसते प्रसन्न होकर दान ( पुरस्कार ) आदि देना 'विस्मय'के कायं या अनु- 
भावहै । विस्मयकारी या अद्भूत वस्तु कोदेखकर निरन्तर हाहा करना, हाथ, 
वस्त्र या अंगुली आदि का घुमाना (आदिभी) अदुभृतरस के अनुभाव टै, 


१.जोदूसरोंका अतिक्रमण करे वहु अतिशय' कहलाता है, जो अन्य 
अर्थो की अपेक्षा उत्कृष्ट हो ओर उसका प्रतिपादक वाक्य जौ कला या उत्तम 
कायेलूपहो उसे भी “अतिशया्थधुक्त' समज्ञना चाहिए । 'क्मेरूपं' पद में 
प्रशसा के अथं मे “हूपप्‌' प्रत्यय किया गयाहै। यह सभी अद्भुत रसका 
विभाव होता है । (स्पशे्रह' इत्यादि से अगे अद्भुतरस के विभावलूप मे करै 
जाने वाले अभिनय का ग्रहण करना चाहिए । जेसाकि भगे कहा भी हैः- 
कि्चिदाकुखिते नेत्रे कृत्वा श्रक्षेपमेव च । | 
तथांसगण्डयोः स्पर्शात्‌ स्पशंमेवं विनिदिशेत्‌ ॥ ( २४-८३ ) 
१. शीलचख--ग०। २. एभिस्तथेविशेषं रसोदभुतो नामचयोद्भवः-ग०, 
रसोद्भृतो नाम विज्ञेयः-घ०। ३. स्पशंग्रहोत्कहसनंः--ग० । 
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उत्लुकसनम्‌ ) हाः हा शब्द को उचारण, साधुता, कम्पन, चद्गद तवन 
तथा स्वेदादि के द्वारा अभिनय करना चाहिए ॥ ५७ ॥ 
रसो के तीन प्रकार 


श्ङ्गारं त्रिविधं विद्याद्वाङनेपथ्यक्रियाटमकम्‌ । 
अङ्गनेषथ्यवाक्येश्च दास्यरोद्रौ तरिधा स्तो ।। ७८ ॥ 
घमौपधातज्ञश्चेव "तथार्थाीपचयोद्धवः । 
तथा सोक्षङ्तश्चैव करुणस्त्रिविधः स्मतः । ७९ ॥ 
दानवीरं धर्मवीरं युद्धवीरं तथेव च । 
रसं दोरमपि भादः ब्रह्मा त्रिविधमेव दि ।॥ ८2 ॥ 


[आलो की थोडा सिकुड़ा कर, भौहों को ऊपर उठाकर आौर कपोलो को 
कन्धे से लगाकर “स्पशं' का अभिनय करना चाहिए । (ना° शा० २४-८३ ) 
“उल्लुकसनम्‌' का अथं दहै शरीर को प्रसन्नतासे ऊपर उछालना । यहां 
“उल्लुकसनेः' आदि मे बहुवचन के प्रयोग से विभिन्न पुरुषों की विविध प्रकृति 
के अन्तर को सूचित क्रिया गया है। | 
| इति अद्भुतरसप्रकरणम्‌ । 

“ृङ्खार' इत्यादि कारिकाभों के द्वारा रसोंके विभेद बतलानेके ग्याज 
से प्रधानभूत विभाव के कारणानुहूप सांख्यदर्शेन के अभिमत त्रिगुणात्मक 
भ्रागों को प्रहिपादित किया गयादहै। 

, रौदरसङकेभेदोमें जिते 'स्वभाव रौद्र कहा गयादहैउसेही यहा "वाक्य- 
सौद समङ्ञन चाहिए, क्योकि स्वभाव के अनुसार ही ` वाक्य' रहते टै । 
उत्तम प्रकृति के पुरुषों मे ८धर्मोपवातज' शोक हौ सकता है ओर धमहानि 
तो उत्तम नहीं होती पर उसका मूल भाव धमंरक्षण उत्तम होने के कारण 
“शोभन हेतु' कहा जा सकता है । (शोक' शब्द से स्वजन के नाश से उत्पन्न 
करण का ग्रहण करना चाहिए । तीनों करुणरस के विभाव होते है । धमं 
शब्द से यहां अग्निहोत्र आदि कायंकलापं के सम्पादन करने का अथं समज्ञना 
चाहिए । 


१. तथा त्वप--ग० ध । २. प्राहुस्तञ्ज्ञास्तिविधकम्मतम्‌ ग ब्रहि 
स्तज्ज्ञा स्त्रिविधमेव च -घ० । 
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व्याज्ाच्चेचापराद्धाच्च वित्रासितकमेव च। 
पुनभयानकं चेव विद्याञ्च्रिविधमेव दि ।॥ < ॥ 
बीभत्सः क्षोभणः" श्युद्ध उद्धे गी स्यात्‌ तृतीयकः । 
विष्ठाङूभिभिषूढ गी क्लोभणो' ख्धिरादिज्ञः । <२ ॥ 
शङ्घाररस बाणी, नेपथ्य तथा क्रिया मेद्‌ से तीन प्रकार का ह्येता हे । 
हस्य ओं सद्ररस मी अंग, नेपथ्य तथा वाक्यके मेद से तीन अकार क 
ह्यते दै । करुणरस धमोपधातज, अपचयोद्धव तथा गोज मेद से तीन 


प्रकार का होताहै। वीररस्के दानवीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर नामक 
तीन मेद होते है रेस ब्रह्माजी ने कहा हे । 


= 32 


व्याज से अर्थात्‌ बनावटी । इसके द्वारा अनुभावों कौ मृदूता सूचित्त को 
गड है । यहां 'मपराध' शब्द से अपराध करने वालों से (चोरों आदिसे) होने 
वाले भय का संकेत है। तीसरे भेद के अन्तगंत "विव्रासितकम्‌ माताहे। 
स्वभावसे ही डरपोक स्त्री बालक आदि को किसी तिनके के हलिने से भय 
होने लगे तो उसे "वित्रासितक' कहते टँ । जो विशेषहूप से भौत हवे बालक 
आदि "वित्रासित" कहलाते ट ओर उनमें रहने के कारण (भयः भी ` वित्रा सित 
होत्ता है । यहां वित्रासित शब्द को संज्ञके अथं ( (संज्ञाया कम्‌' सूत्रसे) 
“कन्‌ प्रत्यय लगाकर ( “वित्रासितक' शब्द } निष्पन्न किया गया है। 


कुछ प्राचीन टीकाकारो के अनुसार गुदजन आदिके प्रति अपराध करने 
पर उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों मे भी वास्तविक भयावेण हों जातादहै। यह 
उचित नहीं है क्योकि अपने विनाशकौी आशंकासे वास्तविक भय उत्पन्न 
होता है जो उत्तम प्रकृति के पुरूषो मे नहीं होता । अतः स्त्री तथा नीच भ्रकृति 
के लोगोंमे यथार्थं ( सामान्य) भय देखा जाता दै ( यही सामान्यतः कहा 
गयादहै।) 

रुधिर तथा अतिंको देखनेसे जो बीभत्स उत्पन्न होता बह क्षुच्छ 
करने के कारण क्षोभणः ओौर शुद्ध कहलाता है ओर जो विष्ठा आदि के देखने 
से उत्पन्न होता है वह उद्रेगजन तथा हृदय को विचलित करने वाला होने से 
उद्वेगी है। यह शुद्ध विभावो से उत्प होने के कारण अशुद्ध कहलाता है । 


[क क स नि क व ~ 


१. क्षोभजः-भ० । २. क्षभजो-ग० घण । 
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भयानकरसत व्याज (कननिम, प्रदर्च॑न); अपराध तथा त्रास द्वारा उत्पन्न 
हयेकर तीन प्रकार का होता है । | | 
बीमत्सरत्त क्षोभज, युद्ध तथा उद्वेगी मेदसे तीन प्रकारका होता 
है । प्रल तथा कीड़े आदि सड़ी वस्तो के देखने से “उद्र गी? रुधिरादि 
वस्तु के देखने से ्षोभजः ॥ ५८-८२ ॥ 
अद्भुतरस के दो भेद- 
दिग्यश्चानन्दज्ञ्चैव द्विधा ख्यातोऽद्‌ भुतो रखः। 
दिभ्यदशंनतो दन्यो इषौदानन्दजः स्तः ॥ ८३ ॥ 
परन्तु (केवल) अद्मुतरस के दो भेद होते है--दिन्य' तथा आनन्दज । 
अलोकिक या दिव्य वस्तुओं तथा व्यक्तियों के दयन से दिव्यः तथा 
ह्षादि से उत्यजन 'आनन्दज' होता हे ॥ ८२ ॥ 





इस विषय मे ( अभिनवगुक्त के उपाध्याय ) भटुतौत का मत है कि इन 
दोनों प्रकार के बीभत्सो को क्षोभज अर्थात्‌ अशुद्ध समज्लना चाहिए । संसार 
को संचालित करने वलि रागद्वेष आदिका विरोधी होकर जो मोक्ष का 
साधक हो उसे ही वस्तुतः "शुद्ध बीभत्स माना जाना चाहिए । बीभत्स का 
स्थायी भाव जुगुप्सा है जो योगांग होने से मोक्षम उपयोगी है । जंसा कि 
पतञ्जलिने कहा भी है कि-- “शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा” ( यो सू° २।४० ) 
( शौच के सिद्ध होने पर अपने शरीरसे भी धृणा हो-जाती है) अतः शौच सं 
बीभत्स का स्थायी भावजुगुप्ा भी. मोक्ष साचन में उपयोगी है ओर "विपक्ष 
बाधते भ्रततिपक्षबाधनम्‌" ( यो सू° २।३३ ) वित्तकोँ के द्वारा बधा उपस्थित 
होने पर प्रतिपक्ष की भावना का समाहार आवश्यक है) अतः उक्त दो भेदोंके 

अतिरिक्त बीभत्सरस की यह तीसरी कोटि भी स्वीकायं होने के कारण 
बीभत्सरसके तीन प्रकारो जते । कारिकामें दिये गये 'द्वितीयकः' पद 
स मोक्लीपयोगी बीभत्स की दुलंभता होने से उसकी न्यूनता को संकेतित 
किया गयाहै । 

१. दिव्य शब्द से जिषे सभा, विमान आदि हो रेस विभावो का ग्रहण 
होता है । जिसमे मनोरथ आदि आनन्द प्रदान करते हों उसे आनन्दजः 
समञ्चना चाहिए । प्रथम मेँ दिव्यता विस्मयकारी भौर दूसरे मे हषे भनन्द- 
प्रदाता होता है। 








३५० नाद्यशाखम्‌ 


चान्तरत् 





अथ) शान्तो नाम कामस्थायिभावात्मको र । सतु 


रै 








यहाँ श्युंगार इत्यादि में आये हुए भन्य विभावों तथा अनुभावो के अभाव 
की शंकाके निराकरणके लिए "च' कार है [ अर्थात्‌ इनके धतिरिक्त अन्य 
विभाव ओर अनुभाव भी हो सक्ते । ओर उनमें से इतने ही यहां सङ्खत 
हो सकते ह इसे दिलाने के लिये चकार कै बाद एव शब्दा प्रयोय किया 
गया है ओर "तथा' शब्द से अनुक्त विभावादिकों का संग्रह करने का निर्दश 
ओकियागयादहै। 

अथ शान्तरसबिचारः 

जब नवबरसवादियों के मत के भनुसार “शान्तरस! का. प्रतिपादक स्वरूप 
बतलाया जा रहा दहै । इस विषथ मे कछ के भनुसार शान्त शमस्थायी भाव 
वाला है ओर इसकी उत्पत्ति तप मौर योगिसम्प्क आदि विभावोंसे होती 


है भौर काम, क्रौध नादि जभावरूप अनुभावो से इसका अभिनय क्रिया जाता 
ड तथा धृति, मति आदि इसमें व्यभिचारिभाव होते है । 


पर (इस मत के) विपक्षी जन इते स्वीकार नटीं करते । उनके मत मे पम 
अर शास्त शब्द समानार्थेक (पर्याय) है जिनमे एक को स्थायी बौर दूसरे को 
रख मानना अनुचित होगा । इसके अतिरिक्त भावो की उनचास संख्या नियत्त 
होने से यदि यहां शमः कको माना जाय त्तो यहं संख्या का परित्याग होगा 
अतः संख्यावृद्धि के आपादक होने से शान्तको रस कंसे भाना जाय । गौर 
ऋतुमाल्य आदि विभाव अपने पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाल्ञे श्छङ्गारादि रस में 
कारणरूप से प्रतीत होते है पर यहा तप भौर स्वाध्याय आदि विभाव अपने 
उत्तरवर्ती शान्त था शम में कारणरूप से प्रतीति नहीं होते । 
अब यदि यह्‌ कहं कि ( तप, अध्ययन आदि ) तत्वज्ञान के बादमें भनि 
चाले हतु है तो पहले उत्पन्न होने वाले तत्व ज्ञान के प्रति कारण होने से शम 
के विषय में तप, अध्ययन आदि को विभावता नहीं रहेगी । ओर कामादि के 
अभाव को भी शान्तरस कां अनुभाव नहीं माना जा सकता है क्योकि कामादि 
का अभाव शान्त के विरोधी वीर आदि अन्य रसोंमें भीदहोतादहै लतः यह्‌ 


नि म सि क का 








१. अथ शमो--ख०। 
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तस्व्ञ(नवेराग्यादायश्ुद्धश्ादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते । तस्य यमनियमाः 





अभाव की स्थिति शान्त की बोधक नहीं हो सकती, एेसी दशामें वर आदि 
रसों से शान्त रस का पार्थक्य स्पष्ट नहीं होता । 


(शान्तरत का) अभिनय में भी समावेश नहीं हो सकता क्योकि चेष्ठाके 
अभाव का अभिनथ करना सम्भव नहीं । सोने तथा म्‌च्छित होने पर निश्चे- 
छता मानी गयी है पर इसका अभिनय श्वास प्रश्वास लेने, शयन करने निरनें 
दि से किया जाता है [ अतः 'शम' की व्यापार-श॒न्यता कौ दशा का अनि- 
नय कैसे होगा ] विषयों के उपभोग से प्राप्त तृति शूप धृति शान्तरस मे केसे 
सम्भव है ? ( भौर फिर उसमें धृति व्यभिचारी भाव नदीं बन सकता } शम 
प्रधान पुरुष के निश्चेष्ट बठ जाने पर उसके द्वारा तत्वज्ञान के उपायोंका 
उपयोग या अनुष्ठान कैसे होगा ? ( ओर तत्वज्ञान के न होने से मोक्षरूप 
कलप्राति भी उसे नहीं होगी ) साधक पुरुष तत्वज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त 
भी संसारमे दूसरों केदुःखसे दुःखी देखे जाते है [| अतः शान्तरस सुख- 
दख से रहित भौ नहीं है ] इसलिए शान्तरस कौ स्वीकार नहीं किया जा | 
सकता । ४ 

` [ इस प्रकार पूरवक्ष उपस्थित करने के बाद उसके समाधान के लिये 
सिद्धान्त पक्का आरम्भ करते है ] संसारम जंसे धर्मादि तीन पुरषाथं कहे 
शये दै उसी प्रकार शास्त्र, स्मृति तथा इतिहास आदिमे मोक्ष भी. चतुथं 
युरुषाथं माना गया है । भौर जेसे काम आदि के उपयुक्त रति आदि शब्दों 
से अभिहित चित्तवृत्तियां कवि तथा अभिनेताओं के कायं तथा अभिनय के 
दारा उस प्रकार की हादिक भावनाभों वाले सामाजिक के लिए शगार आदिं 
ङे रूप में आस्वाद्य बनाई जाकर रसत्व को भ्राप्तःकरवाई जाती है उसी प्रकार 
सोश्च पुरुषार्थं के अनुरूप या उपयुक्त शम (रूप) चित्तवृत्ति रसत्व को क्यों नहीं 
प्राप्त करवायी जा सकेगी यह किये ? भौर जो जहां शम ल्प चित्तवति 
चततलाई गयी है वही शान्तरस का स्थायी भावदै। 


यहां विचारणीय यही है कि इका स्थायीभाव कौन है ? कुछ लोगों का 
मत दहै कि तत्वज्ञान से उत्पश्च "निर्वेद" ही शान्तरस का स्थायीभाव दहै), 
निधनता आदि से उत्पन्न निर्वेद से शान्तरस का स्थायी निंद भिन्न है, वथोकि 
यहा तत्वज्ञान कारण रूपमे होने से भिन्न स्थिति उत्पन्न कर रहाटहै। इसी- 
लिये भरतमुनि ने इसे स्थायी तथा संचारिभावों के मध्यवर्ती रखा है। मृनि 
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ध्यारमध्यानवारणोपासनसर्वेभूतदयालिङग्रदणादिभिरनुमावेरभिनय 








~~~ 


ने स्थायी भावोंमे नि्वंदकोन रखकर उसका व्यभिचारिषावोमे ही सव- 
प्रथम उल्लेख किया है । यदि "निर्वेद" मोक्ष का साधनन होकर केवल दरि- 
द्रता आदि से सम्बदहोतातो मंगल की कामनासे भरत मुनि इसका सवं 
प्रथम उल्लेख नहीं करते । ओौर जब , भरतमुनि ने -"नि्वेद' को व्यभिचारि 
भाव मानाहै तो उसे स्थायीभाव कंसे माना जाय ? इसके उत्तरमें यही 
कहा जा सकतादटहै कि भरतमुनि ने बीभत्स रसके स्थायी भाव जुगुप्सा 
कोन्युगार मे व्यभिचारिभाव रूपमे निषेधकरते हए सभी स्थायीभावो 
का अपने रस में स्थायीभावत्व तथा अपने से भिन्न रसो में व्यभिचारिभावत्व 
स्वीकार करने की अनुमति दीह) यदि कोई भावस्थायीहैतो वही 
व्यभिचारिभाव हो सकत। है । अतः तत्वज्ञानजन्य “नि्वंद' भी स्थाप तया 
व्यभिचारिभाव होकर शान्तरस का स्थायीभाव बन सक्तादहै। ओर 
तत्वज्ञानजन्य निर्वेद केवल स्थायीभाव ही नहीं दहै बह रत्यादि अन्य स्थायी 
भावों का उपमदंकभीदहै। ओर जो व्यभिचारिभावो के बचिव्य को सहन 
करने वाले रलत्यादिसे भी अधिक स्थायी स्वभाव वाला है, वही अन्य 
रसो के स्थायीभावों का विमदंक होता है [ अतः निवंदही शान्तरस का 
स्थायीभाव दहै |। 


अन्य आचायं इस मत पर यहु आक्षेप करते टै कि तत्वज्ञान से उत्पन्न 
नि्वंद शान्तरस का स्थायीभावरहै तो तत्वज्ञान को उसका कारण स्वीकार 
जाय । पर वैराग्य के मूलभूत तत्वज्ञान को शान्तरस का विभावत्व (का रणत्व) 
कते माना जाय ? यदि कही कि परम्परया उनका उपाय होने से विभावत्व 
हेतो कारण के कारण में विभावत्वं का व्यवहार होने से अतिप्रसङ्ग या अन- 
वस्था दोष होगा । [ अतः तत्वज्ञानजन्य निवेदको स्थायी नहीं मानाजा 
सकता ] 1 

इसके अतिरिक्त सब विषयों में अनुपदेय बुद्धि रूप "निवंद' वेराग्य स्वषूप 
है । वह तत्वज्ञान के लिए विपरीत रीति से उपयोगी है क्योकि विरक्त मनुष्य 
ठेदा प्रयत्न करता है जिससे उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त हो भौर तत्वज्ञान से मोक्ष 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार पहिले वंराग्य भौर फिर तत्वज्ञान होता है यह 
नहीं कि तच्वज्ञान से निवंद ओर निवंदसे मोक्ष होता हौ । अत तत्त्वज्ञानजन्य 
निंद को शान्तरस का स्थायीभाव कंसे माना जा सकत है। 
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प्रयोक्तञ्यः। ग्यभिचारिणश्चास्य नि्व॑द-स्म्रति-धरति-खर्वाश्रम-कौच- 
स्तम्भरोमाञ्चादयः। अज्रायौः इलोकाश्च भवन्ति- ` 


अतएव ( आत्मज्ञानरहित ) केवल 'वंराग्यसे प्रकृतिलय होता दहै रेषा 
श्रद्धेय ईश्वरकृष्ण ने अपनी साख्यकारिका ( का०सं० ४५) मेंभीकटादहै। 

( प्रश्न ) यह देखा जाता है कि तत्वज्ञानी पर्ष को हतर वैराग्य होता 
है । पतञ्लिमुनिने भी कहाहै कि तत्परं पुरुषख्यतेर्गणवेतुष्ण्यम्‌" (यो° स 
१।१६ } [ आत्मज्ञान होने पर प्राकृतिक पदार्थो के प्रति जो वितृष्णभाव हौ 
जात्ता है वही परवेराग्य है | अतः तत्वज्ञानजन्य निक्द शान्तरस का स्थायी- 
भाव मानाजा सकता है। 


(उत्तर) यह ठीकदहै पर इस प्रकारके वंराग्यको ज्ञान की पराकाष्ठा 
माना गया है ओर यही बात स्वथं पतञ्जलि ने अपने योगपृत्र (१।१६)केढारा 
स्पष्टभीकीहै। इससूपमें तत्वज्ञान अपनीही श्ंखला द्वारा परिपोषित 
होकर परवंराग्य हो जाता है। अतः निर्वेद स्थायीभाव नहीं दहै किन्तु तत्व- 
ज्ञान ही णन्तरस का स्थायीभावदहै। ओर व्यभिचारिभावोंकी व्याख्या के 
अवसर पर (अ० ७) तत्वज्ञान से उत्पन्न निर्वंद कहा गया है, पर वहाँ तत्व- 
ज्ञान ते उत्पन्न निवेद को इसलिये कारण कहा गया है कि (जिन) सांसारिक 
पुरुषो द्वारा ्रान्तिवश घोषा खाया जाता उनके विषयभोगादि में उपादेयता- 
बुद्धिरूप भ्रम को दूर करनेके लियिही नि्वंदके कारण को तत्वज्ञान कहा 
गया दै! जषा निम्नपद्यमें:-- 

वृथा दुगधोऽनङ्वान्‌ स्तनभरनता गौरिति परं 
परिष्वक्तः षण्डो युवतिरिति लावण्यरहितः । 
कृता बैदूर्याशा विकचकिरणे काचशकले 

मया मूढेन त्वं कृपणपगणज्ञं प्रणमत ।। 

[ अर्थ--गुणों को न जानने वाले एवं कृपण स्वरूप आपको अपनी मूढता 
के कारण प्रणाम करर्मैने अयनके भार से श्ुकी हुई गौ समञ्ञकर अबतक यो 
ही बेल दुहने का व्यथं प्रयास किया, लावण्यहीन नपसक को युवती मानकर 
व्यथे ही आलिङ्खन किया ओर किरणों को प्रतिफलित करने वाले काच के 
ट्कडे में वंदूयंमणि की व्यथेही आशा रखी। | 

यहाँ यह गौणरूप से तत्वज्ञान कौ निर्वेदका कारण मान करजोकहादै 
बह मोक्ष के उपयादक निर्वेद के प्रति नहीं है, परन्तु खेदखूप निर्वेद के कारण 


२२ ना० शा० भ्र 






































३५४ नाद्वक्ाश्लम्‌ 


( सद् भाग /) भन मेँ श्रान्त रस बतल्मता दँ, जिसक्रा श्वम? स्थायीमाव 
हे तथाजो मोक्ष का आपएादक है। गह तत्वज्ञान, वैराग्य, चित्त खद ` 


कक 


( विभाव ) रूप में कहा गया है । यह बात व्यभिचारिभावो की व्याख्याके 
अवसर पर विस्तार से पुनः ( ना० शा० अध्या० ७ पर) कर्हैगे। 


( पूर्वंपक्षी-प्र्न ) -मिथ्याज्ञानमूलक विषयों के साथ रागादि सम्बण्ध 
तत्वज्ञान से नष्टहो जातादहै यह अक्षपादने दुःखजन्मप्रवृत्ति' ( न्या° सू 
१।१२ ) इत्यादि सूत्र से कहकर मिथ्याज्ञान के नाशक तत्वज्ञान को दोषाभाव 
खूप वैराग्य का कारण क्हादहै। 

( सिद्धान्ती-प्रतिप्रश्न ) तो इससे क्या हो गया ? 

( पूर्वपक्षी ) यह कि वैराग्यही निवेद है। 

( सिद्धान्ती ) यह कैसी बात दहै? दोनों कंसे समानहौ स कते है, क्योकि 
शोकप्रवाह के प्रसार रूप चित्तवृत्ति का नाम "निर्वेद' है ओर रागादि भावों 
का विनाशक खूप 'वैराग्य' होता दहै। ओर व॑राग्यको निवंदका रूप मान 
भी लिया जायतो न्नी अपने कारण से उत्पन्न उस दोषाभाव खूप वंराभ्यके 
मध्यवती मिथ्याज्ञान के नाश के बाद होने वाते वैराग्य को मौक्षरूप फलकी 
सिद्धि में साक्षात्‌ कारण नहीं माना जा सकता । तथा ' तत्वज्ञान से निवंद की 
उत्पत्ति होती है' ठेसा कहने से "शमः का ही दूसरा नाम ' निवेद" है यह्‌ सिद्ध ` 
हो जातादहैफिरशमकोही क्यों न स्थायी भाव माना जाय । यदि यह्‌ कहा 
जाय कि शम ओौर शान्त दोनों पयय तो हास जौर हास्य शब्द की पय 
यतासे ही उसका परिहार हौ जाता है भौर सिद्ध साधनता दोष का निरा- 
करण स्थायीभावके लौकिक तथा रस के अलौकिक होनेसे हौ जाता है। 
तथा स्थायीभाव तथा रसम साधारण तथा असाधारणका भेदटहोनेसे शम 
मौर शान्त में बंलक्षण्य [ भेद ] भी है । भततएव शान्तरस का निंद स्थायी. 

भाव नहीं है किन्तु शम ही स्थायीभाव माना जाना चाहिये । ` 

कुछ अन्य आचार्यो का यह मत है करि जिन रत्यादि भाठ चित्तवृत्तियों 
का पहले उल्लेख किया गया वे ही पूवं अभिहित श्यङ्गार आदि मे उपयोगी 
या प्रयुक्त विभावो से भिन्न, श्रृत (आध्यात्मिक चर्चा) आदि अलौकिक विभावो 
के आश्रय से भिन्नरूप में व्यक्त होतीं है । अतएव उनमें से ही कोई एक यहां 
स्थायीभाव हो सकता है । तब अखण्डानन्द स्वरूप आत्मविषयक् रति ही जो 
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आदि विभावो के द्वारा उत्पन्न होता है । इसका यम, नियम, अभ्यात्म- 
ज्ञान, ध्यान, धारणा, उपासना, समी ` श्राणि्यो पर॒ दया, यति-वेश्रहण 
अ 
` कि मोक्नका साधन कही गयी है- यहां ( शान्तरसमें ) स्थायीभावसलूपहै। 
। जैसा कि ( भगवद्गीतामें) कहा गयार्हैः- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ( गी° ३।१७ ) 


। [ अर्थः--जो मात्मा में रति रखने वाला, भत्मामें ही मानन्द का भनु- 
अव करने वाला तथा अपनेमेंही सन्तुष्ट रहने वाला व्यक्ति है उसके लिष 
कोई कर्तव्य शेष नहीं होता । ] यहाँ मोक्षविषयक शान्तरस का रति स्थायी- 
 भावकहागयादहै। | 
इसी श्रकार समस्त वस्तुओं के विषयो मँ विकार देखकर ( विकृतद्शंन- 
जन्य हास्यरस का "हास" स्थायी ), समस्त संसार को शोचनीय रूप में देखकर 
[ करुण का "शोकः स्थायी] सांसारिक घटनामो को [आरमज्ञान में| अपकारी 
देखने वाते को [ रौद्र का क्रोध! स्थायी ], अत्यन्त ज्ञानप्रधान वीयं [उत्साह 
का आश्रय लेने वाले को [वीर का "उत्साहः स्थायी], सारी विषय वस्तुओं से 
| भय का अनुभव करने वाले को [ भयानक का भय' स्थायी ], सभी के लिए 
स्पृहणीय प्रमदादिसे घृणा करने बाले को [ बीभत्स का “जुगुप्सा स्थायी ] 
| ओर अपने आत्मस्वषूप के अपूवं साक्षात्कार से विस्मय का अनुभव करने वाले 
{ अद्भूत का “विस्मय' स्थायी ] साधक को सोक्षकी प्राप्ति होती है। अत्तः 
यहाँ रति से लेकर विश्मय पयंन्त विभिन्न स्थायीभावों का शान्त के स्थायी- 
भावके रूपमे निरूपण किया गयादहै। 


ओर यह मत भरतके अनुकूल भी ( हो सकता) दै क्योकि (जब) 
अरत विशिष्ट विभावों को गिनाने के साथ आदि' शब्दका प्रयोग कर अन्य 
विभावो का समाहार करतें तोउसीसे “उन सामान्य हितुभओोंसे भिन्न 
 (श्रूतादि सूप ) अलौकिक हेतुभं से उत्पन्न रत्यादिसे भी मोक्ष की सिद्धि 
मानी है) [ यह अन्य आचार्योँका व्याख्यान है] । 

इस प्रकार सभी रसों के स्थायीभाव शान्तरस के स्थायीभाव हो सक्ते हँ 
यह स्वीकार करने वालोमे परस्पर विचार करने पर किसी एककीभी 
स्थायी भाव शूप में स्थित निश्चित नहीं हो सकेगी । उन विभावोंकेभेदसे 
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आदि अनुभार्वो के द्वारा अभिनय करना चाहिये । इसमे निवेद, स्प्ति, धतिः 9 
( समी आश्रमों मे ) परवित्त, स्तम्भ, रोमा जादि संचारी माव होते है । 


उस~उस रत्यादि का शान्तरस मे स्थाधिभ्ावकलत्व होता है यह कहना भी अनु- 
चित है क्योकि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न स्थायीभावों की स्थिति 
मानने पर एक शान्तरस के ही अनन्त भेद होने लगेगे । भौर यदि यह कहा | 
जाय कि मोक्षकूप फलके एक होनेसे शान्तरस भी अभिन्न होगातौ ेसी 1 
दण त वीर तथा रौद्ररसं का भी किसी एक धर्मादि पुरुषाथे से अभिन्न फल 
होने से उनका भी अभेद होगा । अमतः रत्यादि आटो या उनमें से कोई एकः ` 
शान्तरस का स्थायीभाव नहीं हो सकता ।  § 


एक दूसरे मत के अनुसार पाकरसं के आस्वाद के समान शान्तरस मे. 
नो स्थायोभाव मिलकर स्यायीभाव हो जाते है । किन्तु रत्यादि विविध 
चित्तवृत्तियों के एक साथ सम्भव न ॒होनि तथा हास, क्रोध आ7दि वित्तवृक्तियो 
मे एक दूसरे का विरोध होने से यह मत भी स्वीकायं नहीं दहै, । 


(अश्न) तो फिर शान्तरस का स्थायीभाव कौन है ? (उत्तर) दके उत्तर 
मे कहना यह है कि इस विषय मे सबसे मुख्य बात है कि तत्वज्ञान ही मोक्ष 
का साधन होता है अतः उपे ही स्थायीभाव मानना उचित है । रेन्द्रिकज्ञान 
ते भिन्न आत्मज्ञान ही "तत्वज्ञान" टै । इस शप मँ आत्मपदा्थं अनात्म से भिन्न 
होता ह अतः ज्ञान, आनन्द आदि विशुद्ध धर्मो से युक्त यौर विषयोपभोग कौ ` 
परिकल्पना से हीन आत्मा टी शान्तरस में स्थायीभाव स्वरूप हे । 4 


इस आत्मतत्व के स्थायीभाव होने पर रत्यादि को अस्थायीभाव नहीं । { 
समन्ञना चाहिए क्योकि रत्यादि अपने कारणों के उपस्थित या अनुपस्थित । 
होने के कारण उत्पन्न भौर विलीन होकर भी आत्मतत्वरूप स्थायी भितिके | 
आधित होकर अधिक काल तक स्थिर रहने के कारण स्थायी कहलतिहै | 
[अतः इनका स्थायित्व सपक्ष है |, परन्तु तत्वज्ञान रत्यादि अन्य समस्त भावों . 
का आश्रय ल्प है, अन्य स्थायी स्वभाव वालाहै, जो रत्यादि.वृत्तियो को 
व्पभिचारिभावत्व प्राप्त करवातादहै ओर जौ स्वभावतः स्थायीभाव ख्पमे ` 
स्वयं सिद्ध ह । यही कारण दै कि भरतमूनिं ने इसको अलग से स्थायी भावों 
ने गणना नही की; जसे किसी मस्तक भौर धड़ के मध्यवत गोत्व या प्राणित्व 
की अलम गणना नहीं की जाती । अतः उनचास भावो का ही कथन उचितदै ४ ` 
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मोक्षाध्यात्मलमुत्थस्तस्वक्ञानाथेदेत संयुक्तः । | 
नेश््रेयसोषपदिष्ठः शान्तरसो नाम सम्भवति ॥ <४॥ 


४" यदि यह प्रष्न किया जाय कि एेसा होने पर शान्तरस की पृथक्‌ गणना 
ज्यो की गयी दहै तो इसके उत्तरम यही कहाजा सकता है करि इस्तका ास्वाद 
इन सभी से भिन्न (प्रकारका) हं} मन्यं भावोंका भास्वाद विभिन्न प्रकार 

काटोता हं पर रति आदिके समान आत्मस्वल्प से अमिश्रित होकर लौकिनः 
अतीति का विषय नहीं होता । इस समाधि दशा मे जआत्मस्वरूप निविकत्पक 
शूप से साक्षात्कारात्मक होने पर भी व्युत्थानकाल या समाधि-भंगहोने पर 
` अन्य चित्तवृत्तियों से कलुषित हो जाता हं । यहीकारणहं कि शान्तरस को 
` भिन्न रसमानागयादह्‌ं। 


अथवा लोकम आत्माकी अनुभूति सम्भव होने पर भी सम्भावना 
के आधार पर उनकी स्थायीभावोमेँ गणना नहींकीजा सकती, क्योकि 
` सम्भावित स्थानीभावों का रसो कौ निष्पत्ति मे उपयोग नहीं होता । क्षणि- 
 कताके कारण इनमें व्यभिचारित्व ओर अलक्षणीयत्व का ही बोध होगा; 
` अतएव "उनचास भावों केद्वारा इत्यादि जौ कहा गया है वह्‌ ( उचित या) 
उपपन्न हो जात। है । 


ओौर इस आत्मस्वषूप को भरत मुनि ने त्यभिचारिभावके रूपमे सम्भव 
ने होने, विभिन्न अनुभूतियों केउत्पादके न होने तथा अनौचित्य पूणं होने से 
"शम णब्द से अभिहित नहीं किया है । पर यदि उसी विशुद्ध “आत्मस्वरूप' 
च को 'गम' या 'निर्वेद' शब्दसे कहा जायतो भी कोई दोष तहींदहै। केवल 
इतना ही है कि “शम' एक विशिष्ट चित्तवृत्ति है । यरा निर्वेद दीनता आदि 
से उद्भूत "निर्वेद" नहीं है अपितु उक्तस भिन्न प्रकारकादटै। यदि यह कहा 
जायं कि दारिद्रचादि से उत्पन्न तथा तत्वज्ञान से उत्पन्न “निवंद' को एक ही 
नाम से अभिहित करने परः विजातीय क्यों माना जाता है ? इसका उत्तर यह 
है कि कारणभेद होने पर भी समानजातीय पदार्थं कौ समाननाम से जभि- 
हित किया जाता है ) यही बात रति आदि अन्य भावों में भौ पायी जातीहै। 
अतएव आत्मस्वरूप को ही शान्तरस के स्थायीभावके रूप में मता या तत्व. 
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मोक्षप्रा्नि मे उपयोगी आध्यात्मिक ज्ञानः से उत्पन्न होने बाला, 
न्नान मेँ हेतुभूत अर्थं ( निकेद ) से युक्त रहने वाला तथा मोक्षज्ञान कै ¦ 
लिए कहे गये वचनो के दवारा शान्तरस ( उत्न्न ) होता है ॥ ८४ ॥ 


का ~~~ ~~~ ना > का  - -- 
य-म 1 


ज्ञान कहा जायगा जिसके विभिन्न विकारो से रत्यादि भाव उत्पन्न होति है।. 
उन रत्यादि भावों के विद्यमान रहने षर समाधि द्वारा उनके अव्यवहित विशुद्र 
स्वखूप का अनुभव कर समाधिके न रहने पर भी चित्त की प्रशान्तवाहिता 
( शान्ति का विकासं) बनी रहती है। जैसा कि योगसूत्रमें कहा दै (तस्य, 
प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌" (यो° सू० ३।३०) [ संस्कारों के कारण उस चित्त 
की समाधि के उपरान्त भी प्रशान्तस्वरूपा अवस्था बनी रहती टै । | भकः 
आत्मस्वरूपं था तत्वज्ञान ही शान्तरस का स्थायीभावदहै। 


तथा यह लौकिक एवं अलौकिक चित्तवृत्तियों का समस्त समुदाय ततः 
ज्ञानष्पी स्थायीभाव का व्यभिचारिभाव ख्पहो जाता दै । उस तत्वज्नानके 
अनुभव ही यम, नियम आदिके द्वारा समभवित या उपङृत होकर शान्तरष के 
अनुभाव होते है! तथा आङ्किकभभिनय के प्रतिपादक अध्यायो | ना° शार। 
६-११ ] म जो स्वभावाभिनय बतलाये जायेगेवे भी इसी शान्तरस 
सम्बद्धहो जते दै। शान्तरस 'स्वभाव' कहलाता है तथा शेष रत विकर 
रूप हँ । इसके ईश्वरानुग्रह आदि विभाव दै तथा विनष्ट होते हुए रत्यादि 
भी शान्तरस मे आस्वादन दहो जाताहै। | 
















केवल यही बात (विशिष्ट) है कि विप्रलम्भ श्युङ्खार में या सम्भोग शुषा 
मे "ओौत्सुक्ष्य' व्यभिचारिभाव होने परभी अधानरूपमे सम्भव होतार 
इसी प्रकार रौद्रम उग्रताया करुण, वीर, भयानक ओर अद्‌भृत रसो 
क्रमशः निर्वेद, धृति, त्रास ओौर हषं आदि व्यभिचारिभाव होने पर भी प्रधा 
खूप से प्रतीत होते दै । केवल जुगष्सामें रागके सव्रंया विपरीत होने $ 
कारण व्यभिचारिभाव की प्रधान षूप से प्रतीति नहीं होती । जसे कि मह 
व्रत मे कपाल आदि काधारण, मय या अङ्गना प्रभृति का न्यूनाधिक हप प 
सेवन भी घमं में जुगुप्लाकां ही कारण बनता दै । इसी प्रकार स्मृतिग्रन्थ प 
बिदहित विधान से नियोग द्वारा घृताभ्यक्त देवर से विधवा पे पुरत्रोत्पादत का 
भी जुगुप्साजनक है । 
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 सर्वप्राणिसखुखददितः शान्तरसो नाम विज्ञेयः । ८५ ॥। 


इसके अतिरिक्त अपने मे कृतकृत्य पुरुष का उद्योग परोपकार करने का 
रहत है इक्षी कारण परोपकरारविषयक म भिलाष तथा प्रयत्न हप उत्वाह-- 
जिका दूसरा नाम दयाया करूणा है--शन्तरस का विशेष ख्प से अन्तरङ्गं 
होता है । इसीलिए कु विद्वान्‌ उखे दयावीर ओर कोई धर्मवीर नापसे 
व्यवहृत करते है । 

( प्रश्न ) भहंकार से उत्साह प्रेरित किया जाता है ओर शास्रे 
अहंकार का शैबित्य रहता है अतः विष्दप्रृतिबाला उत्साहं शान्तरस का 
अन्तरङ्ग कंसे होगा ? 


( उत्तर ) विरूढ भावोंका व्यभिचारिभाव के खू्पमे वणंन अनुचित 
नहीं माना जाता (अर्थात्‌ सवंदा अनुञूल व्यभिचारिभावो काही प्रयोग नहीं 
होता ) है ओर श्छंगाररसमें निर्वेदादि विरुद्धभावों का वर्णेन होने पर अनु- 
चित नहीं है । जैसे नागानन्द नाटक के निम्न वणेन में : । ९. 

शय्या शाद्रलमासनं शुचिशिला सद्म द्ुमाणामधः 

शीतं निक्षंरवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृभाः ) 
दत्यप्रापाथितलभ्यसवं विभवे दोषोऽयमेको वने 

दुष्प्राथिनि यत्‌ पराथेघटनावन्ध्येवृथा स्थीयते ॥ ( नागा० ४।२) 


[रथे--जहां हरी घास के मैदान हौ शथ्था है, पवित्रशिलातल ही असन, 
वेडों के नीचेही धर दहै, पीनेके लिएज्ञरनोंका शौतल जल ओर कन्दका 
भोजन है, जद मित्रखूपमे हरिण है । इस प्रकार बिना याचनाके ही जहां 
सज वभव प्राप्य है उस वनमे केवल यही दोषहै कि धन की प्राप्ति दुलभ 
होने से परोपकार की सामथ्यं नहीं रहती, अतः वहा रहना भ्यथं हौ जाता 
है । ] इत्यादि-- 

उपर्यक्तं उदाहरण में परोपकार के लिश उत्साह का अतिरेक दिवलाया 
गया है । उत्साह शान्तरस का विरोधी नहीं होता क्योकि कोई भी अवस्था 
रेसी नहीं होती जो उत्साहशन्य रहती हों ओर इच्छा तथा प्रयत्न से रहितं 
मनुष्य पाषाणवत्‌ जः है । ( दूसरे ) पर।त्पर. ब्रह्म ओर अपर अत्मा जीव 
का तात्विक जानं हो जानि पर फिर कोई अन्य कतव्य शेष नहीं रह जाता दै 
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ल्ञानेन्द्रिय तथा कर्मन्द्रियो के -विरोधं तथा जात्मिक्र स्थिति से युक्त 
समी श्राणियुं के सुख तथा हित्‌ का आपद जास्त रप्र जानो ॥ <५ ॥ 


इसरलिपे प्रशान्तमनाः साधक केद्वारा दूसरों के उपकाराथं अपने स्वस्व तथा 
शरीर का दान कर देना.गान्तरस. का विरोधी (काय) नहीं है। जो "आत्मानं 
गोपायेत्‌' ( गौत० ध९ सू९ ६।३५ } [ आत्मा की सदा रक्षा करना चाहिए 
इत्यादि से मनुष्यों को जात्मसंरक्षण का भदेश दिया गयाहै वह सांसारिक 
पुरुषों के लिए उपदेश है । सन्यासियों का उस रक्षण के उपदेशः से कौं भ्रमोः 
जन नहीं है । क्योकि ` 
“"धर्माथंकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । 
तान्‌ निघ्नता कि न हतं रक्षता किन्न रक्षितम्‌ ॥ ' | 
. { मानव जीवन धर्म, अथं, काम्‌ तथा मोक्ष की स्थिति कोप्राप्त करनेके 

लिये होता है। उनकोनाण करने वालेने क्या नहीं नकर दिया गौर उनकी 
रक्षा करने बाले ने क्या नहीं बचाया ! | 

यहाँ देह-रक्षा का कारण चतुवगं की साधना.बतलाया गया है । सन्यासी 
के लियेतो किसीप्रकारसे शरीरकात्याग करनेका विध्रानहै फ्रिर उसे 
परोपकार के लिए त्याग किया जाय तो इससे ओर व्या उत्तम बात होगी? 
[ अतएव एसे प्रसङ्कं में उत्साह शान्तरस के अन्त्गेत माना जायया । | 

भोर यदि यह प्रश्न किया जाय किं जीमूतवाहन तो यति नहींहै फिर 
शान्तरस की अवस्थितिः कंसे होगी ? इसका उत्तर यह दहै किस प्रसेगमें 
तत्वज्ञानित्व तो वहां.विद्यमानदहैही । अथवा देह कौही आत्मा माननेन 
वाले मनुष्य के लिए तो देह सवंस्व होता है ओर उश्च शरीर को धमं आदिक 
संदुदेश्य से स्यागना एेसे पुरुषों के लिये कंसे सम्भव होगा । (ओौर जौमृतवाहन 
ने. परार्थं के लिए अपने शरीर का परित्याग किया तो वहु तत्त्वज्ञानी अवश्य 
माना जाना चाहिए >) । 

यदि यह मानाजाय कि शरीर त्याग के लिये तत्वज्ञानी होना भावश्यक 
नहीं है क्योंकि अतत्वज्ञानी पुरूष भी युद्धमें परोपकाराथं अपने शारीर का 
त्याग करदेते हतो इमके उत्तर में यही कहा जा सक्ताहैकि युद्धम शरोर 
त्ागे की प्रवृत्तितो होती टै परन्तु वह तत्वज्ञान से प्रेरित होकर नहीं होती 
अपितु शत्रू को पराजित करने की भावनासे होतीदहै। इसी तरह भृगरपलन 
आदिमे भी दूसरे उत्तम णरीर की प्राप्ति की इच्छा प्रधानरूप से विद्यमान 
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न थत्र दुःखंन खुखंन द्धेषोनापि मत्सरः । 
समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ ८६ ॥। 


----- 





रहती है । अतएव परोपकारे निस्वोर्थभाकं से कायं करने से लेकर शरीर 
पर्यन्त जितनौ चेष्टाए है वे विनां तत्वज्ञोन के सम्भव नहीं हो सकतीं है (इसी 
कारण जोम्‌तवाह्न शादि भी तत्वज्ञानी हीट) । ओर तत्वज्ञानसे ही परुष 
को सभो आश्रम मे मोक्ष कीप्राप्तिहो सकती है यह्‌ ध्रुतिः स्मृति में बतलाया 
गया है। जंसाकि कहा भीहैः-ः | | 

` ` ` “ " “'देवाचेनरंतस्तत्वज्ञाननिष्ठोऽत्तिथित्रियः । 

` ` श्राद्धं करत्वा ददद्‌ द्रभ्यं गृहस्थोऽपि हि मुच्यते 11" 

` ` बथं - देवतानों कौ अर्चना एवं भक्ति मे लीन रहने वालो, तत्वज्ञानी 
 भतियि की सेवा केरतै हृए, श्राद्धादि कर दानि देते हृए बृहस्यी होकर भी 

मोक्षको प्राप्तकर्ता]: ` `" ` | प्ट 


.~.-इनमे अन्तर केवल यह है कि परोपकार रूप ( सकाम ) कर्मं एवं पराथ्‌- 
साधन से उपाजित धर्म के द्वारा बोधिसत्व जसे तत्वज्ञानी को भी, उसके अनु- 
रूप पुनः शरीर आदि की प्राप्ति हो जात्तीदहै यह देखा गया है [ जब कि 
निष्काम कमं से उपाजित धमं से संन्यासी जन्ममरण के बन्धनसे ट जात्ता 
रै । | :- ४) १ | 

अन्य रसो के प्रस ङ्ख म भी मवने कतव्य का पालन करने के ओचित्यते 
संख कौ प्राप्ति होती है । जसे श्रीराम का अपने पिता कौ आज्ञा-पालन करना 
वीररस का अङ्खभूत होकर सुक्र की श्राप्तिका कारण बन जाता हे) दसी 
प्रकार शृङ्गार आदिमं भौ यही क्रम समना चाहिए । हसी कारण नागा- 
नन्द में जीमूतवाहन मे परोपकार प्रधानं त्रिवगं की प्राप्ति रूप फल के अभीष्ट 
होने से शान्तरस का स्थायित्व होने पर भी उसकी प्रमुखा नहीं है । इ 
जाणय से नाटक के लक्षणं 'ऋद्धिविलासादिभिर्गुणेः" (ना० शो० २८।११) 
कहा जाएगा । इससे स्पष्ट है कि ऋद्धि तथा विलासयुक्त, काम तथा अथंसे 
सम्पन्न सहृदयो की हदय-भावना के अनुहूप सुन्दर प्रयोजन ( उदेश्य ) वाले 
चरिशरोंकौ (ही) नाटक में प्रस्तुत करना चाद्िए । र इसी अभिप्रायसे 
अरतमूनि नेःइन ऋद्धि जादि अंगों का शान्तरस के अन्तगंत विनियोग नहीं 
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जिसमे न दुभ्वहोःन चुखहो, न द्वेष, न मत्सर | जो सभ 
प्राणियों मेँ समता बुद्ध रखे उसे शन्त-रस समन्नना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


= 


किया। पर शान्तरसमे ऋद्धि आदि अंगोंके विनियोग नहीं क्रि जाने के 
करण उनका शान्तरस में अभाव प्रतिपादित नहीं किया जा सकता । 


अन्य आचाय नागानन्दके प्र्गको लेकर यह कहते द कि -'जीमूत- 
वाहन मे “कस्ते पत्र घ्राता भविष्यति" [ हे पुत्र, ( शंखचूढ ) जब तुम्हारे राज 
ने ही रक्षा नहींकीतो अश तुम्हे कौन बचाएगा ] एेसा कहने वाली वृद्धा 
माताकीहीरक्षाकीदै। परन्तु इस रक्षा करनेमें उसने कहीं शक्तिप्रदणन 
नहीं किया ओर न ( शत्रुबवादि रूप ) पर्हिसा दिखलाई देती है । शक्ति का 
प्रभोग तथा परिसा वीररस मे होती है, तब नागानन्द के नायक मे इनके 
अभावे दयाया धर्मवीर नाम देना अनुचित है! इषका उत्तर यह दै कि 
बोधिसत्वो के मनमें शश्रुवधके कार्यद्वारा पुनः अभ्युदय प्राप्त करने की 
भावना नहीं होने से णक्ति का प्रयोग अभीष्ट नहीं होता । अतः सिद्धहैकि 
यहा नागानन्द में दयारूप उत्साह प्रधान है तथा ( इसके साथ ) अन्य व्यभि 
चारिभाव भी यथोचितरूप से रह्‌ सकते है । जेता कि योगदशंन मं 'तच्छि- 
देष प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः" ( यौ° सू° ४।२७ ) [ उस समाधि के रन्ध्रो 
मे (समाधि खलने पर बीच-बीच मे) संस्कारों के कारणं अन्य प्रत्यय ( ज्ञान) 
भी कहते हँ ] अतएव शान्तरस में व्यापारशन्य होने ते अनुभावो का जभाव 
रहेगा यह कथन असंगत है । पर जव मोक्ष की चरमभूमि मे पहं जाने पर 
उत्साहादि भावों का अभावहो जातादहै तबयह शान्तरस अनभिनेय हौ जाता 
है । ओर चरमपरिणति या अन्तिम भूमि पर रति, शौक आदि भी अनभिनेष 
हो जाते हैँ । हृदय की तन्मयता स्थायीभावो के संस्कार के कारण जसे श्ुगा- 
रादि रशो मे होती है उसी प्रकार तत्वज्ञान के मूल (भूत) संस्कारो से संस्कृत 
अन्तःकरण वालों को शान्तरसमें भी होती है । जैसा कि अगे नाट्यशास्वरमे 
कटगे--'मोक्षेष्वपि विरागिणः, ( ना० शा० २७।५८ ) [ मोक्ष के विषय म 
भी वैराम्यसम्पन्न रहने वाले ] इत्यादि । - 


(प्रश्न) शान्तरस प्रधान नाटकोंमें वीररस का आस्वादन कंसे संगत हा ? 
( उत्तर ) जहा शान्तरस का प्रयोग किया जाता है वहां फुरुषायप्योगी 
श्ङ्गारादि रसो की स्थिति अवश्य रहती है ओर शान्त के अन्तगंत उनका 





& 
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भावा विक्षारा रत्याथाः शान्तस्तु श्ररतिमेतः। 
विकारः अङृतेजौतः पुनस्तत्रैव लीयते ॥ ८७ ॥ 





= जग्मि 


आस्वादन होता है । जिन प्रह्षन आदि मे हास्थादि रसो की प्रमुखता होती है 
बहा भौ बादमे अन्यरस अन्तरनिष्ठ होकर आश्वा होते टै | ओर आस्वा- 
दन ( रष ) की भिन्नता के कारण शपक भेद तथा रूपकों मे रसो की अभिन्न 
स्थिति बतलायी जाती है |। 


अतः सिद्ध हो गथा कि "शान्तरस" ( का अस्तित्व ) है । इसलिये ताट्- 
शस्व की प्राचीन पुस्तकों में स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्यामः" के बाद "शान्तो- 
नाम शमस्थापिभावातमकः' इत्यादि से शान्तरस का लक्षण दिया गयादहै। 

लभी रलो के चरम आस्वाद में तद्विषयों की विमुखता के होने के कारण 
शान्तरस प्रमुषठता प्राप्त कर प्रायः निभ्यापिार स्वल्प ही होता दै। अन्य रसो 
की दशा स्यायीभावातमक वासनाए अवस्थित रहती है पर शान्तरस मे 
अयनी चरमावस्थामें ये वासनाएं शान्त हो जाती है । इसलिये (करिका मे) 
शान्तरस सभी रसो की प्रकृति होकर सर्व॑श्रमुख या. प्रथमख्प मे.कहा गया । 

जितकी सामान्यतः सर्वत्र स्थिति रहती हो उसकी अलग गणना नहीं की 
जाती है अतः शान्तरष का अलग स्थायीभावं नहीं कहने या गणना न करने 
से भी कोई दोष नहीं है । परन्तु विवेचकजन सामान्य का भी अलग निर्धारण 
करते है अतः उनकी दृष्टि से सामाजिक्रगत आस्वादनद्प प्रतीति कै विषयलूप 
इस शान्तरत का स्यायीभाव पृथक्‌ होगा ही । 

इतिहास, पुराण, कोश आदि मे नवरो का वर्णेन पाया जाता है । इसके 
अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञादंन के श्रीमत्सिदढान्तशास्तर में भीक्हाहैकि-- 

“अष्टानामिह देवानां शुंगा रादीन्‌ प्रदशंयेत्‌ । 
मध्ये च देवदेवस्य शान्तं रूपं प्रकल्पयेत्‌ । ।'* इति । 

[ अथं -चारों ओर स्थित आठदेवोमें श्ुगारादि आठ रसोंकोभ्रद- 
शित्त करे तथा उनके बीच में महादेत्र के शान्तरूप की रचना की जाए । | 

इक्षषे भी स्पष्ट है कि नवरस स्वीकार करना युक्तिसंगत है । 

इत शान्तरस के विभावरहँ लोकके प्रति वैराग्यभावना तथा संसारसे 
नीति आदि । इन वैराग्य आदि के उपनिबन्धन से शान्तरस की प्रतीति होती 
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३६४ नाव्यकाखम्‌ 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य ` शान्ताद्भावः प्रधतेते1 ` 
पुनर्निमिन्तापाये च शान्त पवोपद़ीयते । ` 
पवं नवरसाः द्रा नास्यज्ञेटक्चणान्विताः ॥ ८८ ॥ 


( जन्ये रसो के ) रति आदि स्थायीमाव वैकारिक माव ह जिन्त 
ज्रान्ते ्रकृति है । धिकार प्रकृति से उत्पन्न ह्येते है तथा फिर उसी मे लीन 





है । मोक्षशास्त्र ( उपनिषद्‌ आदि ) का चिन्तन करना शान्तरस के अनुभाव 
र ओर निर्वेद, मति, स्मृति, धृति आदि व्वरभिचारिभाव ह । अतएव स्मृति, 
धृति तथ। उत्छाहम्‌लक ईश्वरप्रणिधान विषयिणी भक्ति तथा श्रद्धा शान्तरस 
की अंगशरूता है भोर उसकी अलग परिगणना भी इसी कारण नहीं क) गयी । 
इस विषय मं एकं अन्य संग्रह कारिका इसप्रकार है 


मोक्षाध्यात्मनिमित्तस्तत्वङ्ञानाथहेतुसयुक्तः । 
निःश्रेयसधमंयतः शान्तरसो नाम विज्ञेयः ।। (ना० णा० ६।८३)} 


यहा “मोक्षाध्यात्मनिमित्तः' से विभाव "तत्वज्ञानाथंहेतुसंयक्तः से स्थायी- 
भावः तथा “निःश्रेयसधर्मयुतः'. पद से अनुभावों का सम्बन्ध क्रमशः तीन 
विशेषणो के द्वारा दर्शाया गयाहै। तथा 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य णान्ताद्‌ भावः प्रवतेते। 
पुननिमित्तापाये तु शान्त एव प्रलीयते ।\ (ना९णा० ६।८७ 
दत्यादि कारिका से शान्तरसही अन्यरसोंका मृलभ्ूत है यह बतेलाते 
हए उपसंहार किया गया है। | 
मौर जो 'डिम'में हास्य तथा श्यृद्धाररस को छोडकर 'षड्रसत्त्व कहा 
जाएगा उसका अभिभ्राय पह निकला. कि 'दीप्तरसकाव्ययोनिः' कहलाने 
दाले “डिमः के लक्षण के अनुसार रोद्रभ्रधान डिम मे उसके विरोधी लान्तरस 
क) सम्भावना न रहनेसे उक्का निषेध भी व्यर्थं मानकर नहीं किया गया) 
पर शान्तरस कानामनरहनेसे उपका अभाव नहीं मानना चाहिए । क्योकि 
वैसा मानने परं उसे “दीप्तरसकाव्ययोनिः' विशेषण से कंसे व्यवच्छिन्न 
किया जाएगा ? भ्गृङ्खार तथां हास्यसे रहित ओौरषछठः रसोँसे यक्त कने 
पर ( ओर ) किसकी प्राप्ति होती है जिसका भेद करने को विशेषण दिया 
यया । यदि §&्सपदसे करुण तथा अद्भुतके प्राघान्यकोा निराकरण मानं 
तो यह ठीक नहींदहै। क्योकि 'डिम'के लक्षणने “सात्वती तथा आरभटी 
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हो जाते हे । शान्तरस से अपने-अपने हेतु्भो को प्रात करते हए समी भात 
उद्भूत होते है तथा निमित्त ( हेतु ज के दूरहो जाने पर पुनः उती मं 
लीन हो जते है । इस प्रकार नान मनषीगण के लिगि लक्षण मे युक्त 
"नव रसौ का वर्णन क्रिया गया हे ॥ ८७-८८॥ 


र ------ 
वृत्ति से युक्त एसे विशेषण के कारण ही इन दोनों वृत्तिणों से हीन करुण तया 
अदृभूनं रसो का निवारण हो जाताहै) शन्तरस मे सात्वतीवृत्ति रहने से 
्लीव्तरसकाव्ययोनिः आदि विशेषण इक्षौ का ग्यवच्छेदक है । अतः "डिम क 
लक्षणः से भी शान्तरस की धृष्टि होती है। बलात्‌ सेवित श्युङ्गार “डिम'के 
अन्तर्गत प्रयुक्त होता दै ओर हास्य उसके अंग रूपमे मान्यहै, इसीलिए इन्हीं 
दोनों का यहाँ निषेध किया गयादहै। मूलभूत या भात्मपरक् रस होने के 
कारण इसके रग तया अभिमानी देवता की कल्पना अनुचित होने परमभी 
अन्य रसो से समानता लानेके कारण यहांभी एसा किया गयादहै। अतः 
वमनियम तथा ईश्वरप्रणिधान आदि के उपदेश षर आश्रित, महाफल, 
से युक्त, सभी रसोने प्रधान ओर समस्त इतिहासादिमे ग्याप्त रहने वाले 
शान्तरस की सत्ता यक्ति्ंगत है । 


( प्रशन ) तो फिर सका आस्वादन कंसे होता है? 


(उत्तर) आत्मस्वष्टप के आच्छादक उत्साह, रति आदि (स्थायी भावों) ते 
आन्डादित जो आत्मतत्व है वह्‌ दूर-दूर पिरोई गयी मणिथों के मध्य उज्जञ्वल- 
म॒न्रके समान इन भ वों के बीच उद्धासित होत्ता है भौर जब यह भात्मतरव 
रत्ति आदि समस्त आकरषणों के अपने रूप मे उपस्थित रहने पर भी प्रकाशित 
रहता ह तब विषयों घे व्रिमुखता रूप समस्त दुःखजाल से मुक्ति मिल जाती 
है ओर परमानन्द की प्राप्ति के साथ अभिन्नल्प मे यह्‌ प्रतीति कान्य तर्था 
नार आदिके द्वारा समानरूपसे प्रतीति आन्तरिकं अवस्था के भदै 
लोकोत्तर आनन्द का प्रदाता होकर हदय को भी इसी प्रकार आनन्दमय 
बना देता है । ह % 

इस प्रकारनौ ही रस सिद्ध होति है । क्योकि पुरुषाथं मे उपयोगी होने के 
अथवा प्रतीति की अधिकताके कारणकेवलनौ रही मनेिजा सक्तेहैँ। 
श्रीशङ्कुक आदिने जो यह कटा कि ^स्नेह, भक्ति आदि अन्य रसोंके सम्भव 
होने पर भी प्रसिद्धिके कारण ही यहाँ संख्या का निदश किया गयादहै यह 
खण्डित हो जाता है । भावाध्याय (७ अर) मेँ आगे यही बात ओर विस्तार 
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पवमेते रसा ज्ञेयाः नव लश्षणलक्षिताः। 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार अपने लक्ष्ण से युक्त नौ रस समञ्जना चाहिए । अब! आगे 
भागे के टक्षण बतटायेये ॥ ८९ ॥ 


इति भारतीये नात्वद्यास्त्रे रसाध्यायः षष्ठः | 
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से करहगे । ओर भद्रता नामक स्थायीभाव वाला स्नेह (वात्सल्य) रस होता 
है यह्‌ कहना भी अनुचितदहै। क्योकि स्नेह एक प्रकारके आक्षंणका नाम 
दैजौ रति तथा उत्साह आदि सभीमें समाया रहताहौ। जसे कि बालकं 
का माता-पिता आदिके प्रति, युवकों का अपने भिक्रोंके प्रति जौर राम 
का लक्ष्मण आदि भायां के प्रतिजो स्नेहका उदयदहै वह रतिमें समा- 
विष्ट हौ जातादहै। यही बात वृद्धजन की पृत्रादिके प्रति स्नेह के विषये 
मे भी समञ्चना चाहिए । गन्ध स्यायीभाव वाले लौल्यरसके खण्डन विषय 
मे भी यही पद्धति ग्रहण करना चाहिए क्योकि हास, रतिया अन्य किसी 
रसमें उसका अन्त्माव हौ सकतादहै। इसी प्रकार भक्तिरस के विषयमे 
री खण्डन पद्धति रखी जाए ओर उसका णान्तरसमें अन्तभवि मान लिया 
जाए । (अ० मा०) 

१. प्रस्तुत अध्याय के विषय का उपसंहार कर अगले अध्याय के विषय 
की अवतारणा करते हए अध्याय संगति कौ भरतमुनि प्रदथित्त करते है 
“एवभेतेः इत्यादि कारिका से । यहां लक्षणलक्षिताः पद से रसादि का व्यव- 
हार सहेतुकं होता है यह सूचित किया गयाहै। भाव आदि के लक्षणोंसे भी 
रसकेलक्षणकीही पूति होती है अतः पह कहना कि रति स्वायी भावस 
यक्त, ऋतु माल्णादि विभावो से युक्तं भौर नयनविक्षेप (कटाक्न } आदि अनु- 
भावों से यक्तश्यङ्वाररस होता, पूणं नहींदहै। इस क्थनमें भाकांक्षा बनी 
रह जातीदहैकि रति कसी होती दहै? विभाव किसे कहते तथा अनुभाव 
क्या है । अतएव यद्यपि आपाततः ये भावों के लक्षण प्रतीत होतेह पर वाव्यै- 
च्यवाक्यताकेद्रारा रसकेभीपूरकलक्षणरहै । यह बातमृलमें प्रयुक्त जपि 
शब्द से बततलायी गयी है । इति शिवम्‌ । 


१. स्त्वष्टौ--क० । 
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माव-- 

भावानिदानीं व्याख्यास्यामः? । अन्राद-- मावा इति कस्मात्‌, 
क्रि भवन्तीति भावाः, कि वा भावयन्तीति भावाः। उच्यते- 
चागङ्गसस्वोपेतान्काग्याथौन्भावयन्तीति मावा इति । 

भूर इति करणे धातुस्तथा च भावितं वासितं हतमित्यनथो- 
श्तरम्‌ । लोङेऽपि च सिद्धम्‌ महो ह्यनेनः गन्धेन रसेन वा स्मेव 
भावितमिति" । तच्च व्याप्त्यथेम्‌ । शलोकाश्चा्र- 

अबमै भावों कोः बतलाताहं। हस विषयमे श्र्टव्यहै कि इन्हे 
भाव क्यो कहा जाता है ? उत्तर-यह इसलिये करि वे भावन करने या 





१. पिछले अध्यायमें भावोंकी चर्चाहौ जाने षर पुनः यहां उसी बात 
को उठाने की आवश्यकता क्या है, क्योकि वहीं 'भावाश्चापि कथं प्रोक्ताः! 
( ६।३ ) इत्यादि के द्वारा भावविषयक प्रश्न क्याजा चुकाहै, फिर इस 
अध्याय मेँ ' क्रि भवन्तीति" के द्वारा उसकी पुनरुक्ति क्यों की जा रहीहै। 

इस पर कुछ आचायं अपनी व्याख्या इस प्रकार करते ह~ “पिछले अध्याय 
मे भावाश्चापि' इत्यादि से रसभाव आदिकेप्रसंगमें विभावादिकी प्रश्न 
अपर प्रतिज्ञा के सपमे चर्चा सामान्यरूपमें की गयीथी। यहां विभावादि 
के स्वरूपः निरूपण हेतु सर्वभ्रथम प्रधान होने के कारण चित्तवृत्तिरूप स्थायी- 
भाव एवं व्यभिचारिभावो के लक्षण बतलाना इष्ट है अतएव यहां हसी से 
सम्बन्धित विशेष प्रश्न भौर प्रतिज्ञा करना भावश्यक है । | 

पर हमारा मत इससे चिन्न है । हमारे मत मे यहां भाव शब्द से चित्त 
वृत्ति विशेष ही ग्रहण की गयी है मौर उनचास भावोंका कथन करते हुए 
उपसंहार भी इसी आधार पर किथा गया है । उनको अपनी योग्यता के अनु- 
सार स्थायी, संचारी, विभाव या अनुभाव माना जातताहैतथाजौ ऋतु माल्य 


+ + क +) स क 


१. वक्ष्यामः-घ०। २. भावः इति करणसाधनं यथा भावितं--घ० । 
३. ह्यन्योन्यगन्धेन--ध० । . अपि च व्याप्त्यथम्‌-ग०। 
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स्थित होने से भावयन्तीति भावाः" ( व्युत्पत्ति ) के अनुसार भाव कहे जाते 
है। प्रस्न-ओरवे माव ज्रिंस्तका भान करते है? उत्तर-मे शर्ब्ँ 
८ वाणी ), रीर के अवयवो तथा . सचि भार्गो के द्वारा दर्य-ान्य कें 
अभिश्राय को दर्शकों को बतलाते हैँ | 


"मावः चन्द भ्‌ः धातु से करण ( हेतु / अथं मेँ निष्पन्न ( शब्द्‌ 

र} भावित. वात्ित तथा कृतमभी हत्ती अथं को प्रकट करनेवाले 

समान / अब्द है| लोकरिक-व्यवहयार में भी ये एक दूसरे की सुगन्ध से 

यारत से भावित है, इत्यादि प्रयोग होते देखे जाते है । यहं भावन 
का अथं हे व्यापना 


इसी विषय के प्रतिपादक निम्न सलोक है । 


विभावेराहृतो योऽयो ह्यनुभावेस्तु' गम्यते । 
वागङ्गसस्वाभिनयेः स भाव इति संकलितः ।। २ ॥ 


अदि (उहीपन) विभाव तथा आंसू बहाना आदि बाह्य-क्रियाषू्प अनुभावर्है 
वे अपने जड़ स्वभाव के कारण 'भाव' कहे जा सकते है । 

ओर यदि यह मानोंकि वै रसप्रतीतिको काव्य नास्य आदि के प्रसंगर्मे 
सम्पन्न करवाते हैँ गौर भावमग्न भी करते है अतः प्रतीति परक क्योने माने 
जये ? तो फिर विज्ञानवादके अनुसारतो उपरचारसे सारा समग्र विश्व 
भःवमय माना जाए क्योकि नाटचमें उसी कां अभिनय प्रस्तुत कियाजाता 
रै; तो फिर इनमें पाथेक्य कंसे होगा ? इसलिये स्थायी, व्यभिचारि तथा 
सात्विक ही "भाव" होते हैँ अन्य नहीं । यहाँ विभाव तथा अनुनावों की चर्चा 
प्राषषमिक हप ( अंगक्प ) मेही की जाएगी [ प्रधानश्प से नहीं ]। 

मौर यहां जो "पुनरुक्ति" की आशंकाकी गयीदहै वहभी अनुचित दै 
क्योंकि रसाघ्यायके आरम्भमे भावोंका अंगलूपमें कथन किया गया दै, 
यह कथन उदहेण कथन नहीं है क्योकि वहां केवल उल्लेख मात्रै, नाम लक्षण 
आदि का अभिधान नहीं [ अतर्व भावोंका कथन अवसरप्राप्तदहै ] ओर 
पूवाध्यायमे जो भावों की चर्चाहै वह रसोंके लक्षणों के अन्तमंत गौणखूपतें 
अयपीटै क्योकि वहां मुष्यलूपमें रसलक्षणही इष्टदहै अतएव अब्र यहां 
भावों का कथन अवसरप्राप्तदहै। [ अ० भा० | 








१. हयनुभावेन- घ० । 


नि त 
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जो अथं विभा्वोंके द्वारा प्रस्तुत होते हए अनुभावो से बोध्य होते 
हैके हनी बाणी, अंश, तथा सादिक भर्व के अभिनर्यो से युक्त होने पर 
“भावः कहे जाते है ॥ ? ॥ 





१. भाव चित्तवृक्तिस्वरूप होते है अतः इनकी दो प्रकार ते व्युत्पत्ति की जा 
सकती टै । "भवन्तीति भावाः' । यहां ^भवति' को रतिभावके प्रकटहोनेकी 
स्थिति मे मानकर एक अथं, किये स्थित होने के कारण भावै व्युत्पन्न हो 
जाता है । इसमें भाव अपने उत्कषं या विस्तारको प्राप्त करतादहै। ओौर 
पुनः “भावयन्तीति भावा से "भाव" का यह्‌ आशय लिया जायगा क्रि यह 
क्षीरे-चीरे, अधिकतर-अधिकतम ङ्प में विकसित होता रहता है ओौर एक क्षण 
के लिये भी स्थित नहीं होता । इससे ये भाव सीमित समयमे अनुभावक) 
प्रतीति के दवारा चित्तवृत्तियों को भावित करते हैँ [ यह माशय "भावयन्तीति 
भावाः' के अनुसार ( भी दूसरी तरह से ) ब्युत्पत्ति करने पर निकलता है ] 
ओर इस प्रकार हृदय में व्याप्त होकर भआस्वादनीय स्थिति को प्राप्त कर लेते 
ह । दोनों ब्युत्पत्तियो की संभावना के कारण यहां भवन्ति" तथा भावयन्ति" 
(दो ब्युत्पत्तियों) को प्रस्तुत किया गया है । यहा दो ब्युत्पत्तियां दिखला कर 
प्रश्न की उ्धावना भीमलमेंकी गयीहै कि भाव “भवन्ति' के अनुसार स्थित 
होने के कारणदै या “भावयन्ति के अनुसार है। भौर यदि भावयन्ति के 
अनुसार दहैतोये ब्याप्त हो कर क्या अनुभावन करते है? 


इस प्रकार प्रश्न उपस्थित कर भरतमुनि इसके उत्तर में-'वागङ्क' इत्यदि 
से कहते हैँ । काव्य. के पदों तथा वाक्यो मे असाधधारणता तथा प्रधानता रहने 
से उनका पयंवसान रस में होता है अतः काव्य का अथं यहाँ रसखूप है । यहा 
अथं शब्द का आशयदहै जौ प्रधानतः प्रतिपाद्य या इष्तम होकर भावना कर- 
वाता हो । यहाँ (अथं ' शब्द का केवल शब्दाथं या वाच्याथं नहीं लेना चाहिए । 
क्योंकि रसादि अर्थो का स्वशब्दसे अभिधानन करनादही ध्वनिकार आदि 
सभी आचार्यो ने दिखलाया है । 


इस प्रकार काव्यके अर्थरूप रसकी भावनाया आस्वादन करानाही 
यह इष्ट है । यह लौकिक अथंहूप आस्वादन स्थायी तथा व्यभिचारि आदि 
भावोंके समृह से सम्भव या सम्पन्न किया जाताटै। प्रहुले स्थायी आदि की 
प्रतीति होकर फिर स्वेस्ाधारण भावों का आस्वादन सम्भव होताहै। यह 
२४ ना शा० प्रर 
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आस्वादन पूवं परिचित भाव का प्रत्यक्षभूत हौ कर अगली भास्वादन भूमिका 


का निष्पादक होने से ( आस्वादन की ) भावना करवाने वाला कहा नाता | 


है । अतः भाव का निष्पादक या उत्पादक रसास्वादन है। वाणी भादि इसी 
के ( निष्पादक) कायं रूप में अवस्थित रहते है । इसलिये वणंनात्मकतारूपी 
वाचिक, निवेश स्थित्ति या घुमाव आदि शारीर क्रियात्मक आङ्किक तथा जात्मा 
के अन्तगंत भाव तथा. बाह्यक्रियारूपी सात्विक अभिनयके द्वारा काव्या 
अर्थात्‌ रसानुभव को अभिब्यक्त किया जाता है । यहां यद्यपि नृत्य कला, नुवा 
भादि का अन्तरंग भूत "आाहाये' अभिनय भी होता है तथा पि चित्तवत्तिरूप 
भ्रावोंका भावन करवानेमे वाचिकादि तीनां अभिनयो काटी सहकार 
आवश्यक है, यही दिखलाने के लिये (कारिकामें ) तीन अभिनयो का उल्लेख 
करिया गया है । (क्योकि काव्य का अनुभावन भाहायं के बिना भी होते देखा 


गया है।) 


वाचिक आदि अपनी अभिनय प्रक्रियासे सम्पादित ये भलौकिकं चित्त 
वृत्तिर्या भपनी आत्मस्थ लौकिक अवस्था का आस्वादन न करवाते हए रसरूप 
का आस्वादन या भावन करवाती हँ भतः चित्तवृत्तियां ही भाव रहै । यर्हा भू 
धातु अंतर्भावित व्यथं हैजो प्रकृत में (करोति या स्थित अर्थं को बतलाती- 
है । यही मूल मे--“भू इति' इत्यादि से कहा गया हे । भू धातु का “णिच्‌ से 
सम्बन्ध होकर "भावित" शब्द बनाया गया है । भावित, कत तथा वासित 
धादि शब्द समानाथंकदहै। 


वाचिक आदि अभिनयो के अंगो के द्वारा अभिव्यक्त होकर (भाव रस- 
प्रतीति खूप भावना सम्पन्न करता है इस शास्रीय अथं का प्रमाण लोकभ्रचलित 
आधार पर भी दिया जा सकत। है इस भाशय से मूल में “लोकेऽपि इत्यादि 
घे कहा गया है । केवल लोक में ( ही ) रस के भावित तथा कृत शब्द के अथं 
ही प्रसिद्ध नहीं ह [ भर्थात्‌ लोकमें इस रसके द्वारा यह पदार्थे भावित कर 
दिया गया इत्यादि अथं ही प्रसिदढ नहीं है ] किन्तु पूणेतः व्याप्त है, एेसा अथं 
भी लिया जाता है। यह परिव्याप्त होना अथं मूल में 'च' शब्द से दशाया 
गया है । "सवं" शब्द से गन्ध रस आदि का ग्रहण समञ्लना चाहिए । 


"परिव्याप्ति का यह अथं (एक) उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। कस्तूरी 
की गन्ध से वस्त्र उसकी गन्ध नहीं बन जाता है किन्तु उसके गुण से पुणेतः 
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वागङ्गमुखरागेण, स्वेनाभिनयेन च । 
कवेरन्तर्मतं भावं भावयन्भाव उच्यते ॥ २॥ 








संक्रान्त हो जाता है ओौर न उसके समान अन्य गुण की ({ वस्र मेँ ) उत्ति 
ही जाती है । जैसे ( भोज्य आदि ) पदाथे गन्ध आदि से भावित होते ह उसी 
भ्रकार वस्त्रादि में कस्तूरी की परिव्याप्ति समज्लना चाहिए । इसी प्रकार प्रहृत 
विषय में वाचिक आदि अभिनयदेण काल की प्रमुख एवं विशिष्ट अवस्थाओं 
को प्रस्तुत करते हैँ गौर अभिनेता मं रामादि के वास्तविक गुणन होने पर 
भी श्रान्तज्ञान न होकर साधारणीकरणके द्वारा पात्रं को भूभिकामें उनकी 
उन्हीं चित्तवृ्तरयों को प्रस्तुत करते हुए अनुभावन करवाया जाता है ( यह 
कस्तूरीगन्ध के समान अनुभावन समज्लना चाहिए } । तथा इसमे सामाजिक 
अपने जात्मरूप धाव को भावितं करता है. अतः “भावयन्तीति भावाः' अर्थात्‌ 
भावित करनेसे भावै, यह भावित होने का प्रमुख तात्पयं माना जाना 
चाहिए । [ अ० भा० | | 


इसके अतिरिक्त गौर भी प्राचीन भाचायो ने 'भाव' शब्द की व्युत्पत्ति 
दिलाई है जिसे संग्रह कहने के लिए भरतमुनि निम्न श्लोक प्रस्तुत करते ठ- 


१--बिभावेराहतो-विभाव का अथं है आलम्बन आदि विषय, क्योकि 
उसी से भाव निष्पन्न होता है अतः विभावकी अपेक्षा जो भावित (निष्पा- 
दित) किये जाते है वि भाव" ह । दूसरे आचाये विभाव ओर अनुभाव के साथ 
संचारी भाव को भी अन्तत करते है । उनके मत में व्यभिचारिभाव के साय 
भो भक्ति होने अर्थात्‌ मिश्रीभाव की प्रक्रिया सम्पन्न को जा सकती है ओौर 
व्यभिचारिभाव से अन्य व्यभिचारिभावो की उत्पत्तिहो सकती दहै। जसे 
निर्वेद से चिन्ता, श्रम से निर्वेद इत्यादि । यहं कथन उचितं नहीं । वयोकि 
स्थायीभाव व्यभिचारिभाव हो जति पर व्यभिचारिभाव स्थायीभाव तहीं 
होति । क्योकि एेसा मानने पर उसके आस्वाद मे अन्यरस की प्रतीति माननी 
पद्वगी । ओर जहां स्थायीभाव के अन्तगंत व्यभिचारिभाव में अन्य व्यभिचारि- 
रावो कौ उत्पत्ति दिखाई देती है ( जसे पुरूरवा के उन्माद में तक या चिन्ता 
आदि संचारी भावों की उत्पत्ति) वहां भी व्यभिचारिभाव रति स्थायीभाव 


१. मुखरागेश्च--ग०, घ० । 
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नाखकार के नाखव.रचना मे निगूढ भावों को दको को बोधगम्य 
बनाने के लिये जो वाणी, रीर के अवयवो तथा चेहरों के रगो द्वार माव 
का ्रदुर््न किया जाता है उसे भावः जानो ॥२॥ 


~~~ 


के साथ मिल कर उसी को पृष्ट करते दै । ओर यहं उन्माद केवल अमत्य 


स्थानोय होकर अन्य व्यभिचारिभावोंसे पृष्ट है परन्तु मुख्य तो रति हीरै, 
खा कि आगे "यथा नरेन्द्र ( ७।१०) इत्यादि से भरतमुनि ने स्वयं कटा है ॥ 


(२) वागङ्गमुख--इस प्रकार लोकवृत्त का अनुकरण नाट मँ बतला | 
कर कवि ततथा अभिनेताके द्वारा क्रमणः उद्धावनाया शिक्षा जभ्यासषे ॥ 


उद्धावित या प्रस्तुत किये जाने वाले सामाजिक के अभिप्रायसे भावितया 
निरूपित होन वाले "भावः का निरूपण संग्रहर्प मे बतलाने कै लिये संग्रहषूप 
दो पद्य कहे गये हैँ अर्थात्‌ वाचिक, आङ्गिक, मुखरागातेमक तथा सात्विक 
अभिनयो के द्वारा कवि के काव्यकौशल से युक्त वणेन के अन्तगेत जो अन्तः- 
करण म स्थित भाव को अनादि काल से पूवेजन्म के संस्कार आदि के कारणं 
तज्जस्य वासना से युक्त लौकिक होकर भी प्रतिभाप्रसूत रहने वाले मनोभाव 
कां देश, काल आदि भेदो से मुक्त साधारणीङ्ृत रूप में जो आस्वादन योग्यता 
का निर्माता है वह्‌ भाव है । चित्तबरत्ति स्वरूप भाव होता है । सत्त्व का अथं 
ह चित्त की एकाग्रता का भाव, उससे उत्पन्न सात्विक भाव है, जिनमे ङत्रिम 
आषु आदि की उपलन्धि होती है ओर संचारीभाव मे अतिशय उसकी प्राप्ति 4 
या उपलब्धि होती है रेखा अपनी-अपनी अवस्था या संयोगके अनुसार | 
समञ्लना चाहिए । मुखराग यद्यपि सात्विक भावके अन्तगंत आ जाताहे 
परन्तु अभिनय में इसका महत्व हीने से विवणं भाव वाला मुख्धराग भी यहाँ 
प्रधानतः अभिहित कियादहै। जषा कि आगे कहा जाएगा - 


““शाखाङ्खोपाङ्ग संयुक्तः कृतोऽप्यभिनयः शुभः । 
मुखरागविहौनस्तु नैव शोभान्वितो भवेत्‌ ।1'' 
( ना० शा० ८।१६५ ) 
क्योकि इसी के कारण अनेक सृष्ष्म भावों की अभिनय मे अरभिव्यक्तिकौ 
जा सकती है । 
(३ ) नानाभिनय-्योकरिये भाव आस्वादनके योग चित्रवृकत्ति विशेष 
को भावित करते ह, ले जाते है, प्रतीतं करवाते हैया बुद्धि के गोचर करवाते 
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नानाभिनयसंबद्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ ) 
यस्मात्तस्मादमो भावा विज्ञेया नाख्ययोक्तभिः ।॥ २ ॥ 


वर्यो ये अनेक विध अभिनयो से ( युक्त ) रसो का भावन करते है 
जतप्व इन्हे नाख निर्माता ( या प्रयोक्ता ) गण भावः कहते हे ॥ रे ॥ 


विमाव- 


अथ विभाव इति कस्मात्‌ । उच्यते-- विभावो नाम विज्ञानाथेः। 
विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पयोयाः। विभाभ्यतेऽनेन 
वागङ्गसच्वाभिनय इति विभावः । यथा विभावितं विज्ञातमित्यनथ- 
न्तरम्‌. ` । | 


( पररन / गविमाव^ ब्द का प्रयोग क्रिस हेतु होता है 2 (८ उत्तर 
धविमाव' शब्द का प्रयोरा विशिष्ट ( स्पष्ट / नान कै दिए किया जाता हे। 
= 


हे (बतः भाव है) । "दमान्‌" का अथं है सामाजिको को रसप्रतीति करवाने के 
कारण । यदह 'जभिनयसहितान्‌' के द्वारा यह दर्शाया गया है किं अभिनयमभी 
सामाजिकं को बुद्धि योचर करवाया ज्ञाता है । यही भावन्‌ रसो को अपने 
उपयुक्त स्वरूप द्वारा भावित करती है मौर लौकिक जीवन में विद्यमान रति 
जादि भावनां को स्थायी भावोंके रूपमे अभिव्यक्त कर श्यङ्गारादि रसौ 
कौ अभिव्यक्ति या बोध करवाती है) [अ०्भा० ] 


१. पूवै कारिकामें भाव को विन्नाव से प्रस्तुत बतलाया धा; वहां 
यद्यपि प्राकरणिक रूप मे चित्तवृत्तियों से उत्पन्न होने वाला कारण रूप विषय 
विभाव शब्द कां अथं है रेसा बतलाया था फिर भी उसके शास्त्रीय अर्थंके 
विषय नें जिज्ञासा बनी ही रहती है । भतः उसी जिज्ञासा के कारण "विभाव 
इति कस्मात्‌" इत्यादि के द्वारा यहाँ स्वरूप विषयक प्रश्न किया गषाहै। 
“कस्मात्‌ शब्द से उसी प्रश्न को विस्तार देकर पूचछ। गया है कि ऋतु, माल्य 
जादि को विभाव शब्दद्वारा क्यों कहा गयादहे। 

भरतमुनि ' विभाव्यन्ते" इत्यादि से इसी प्रश्न का उत्तर देते टँ । जिन 
( वाचिक आदि भभिनयों ) के द्वारा स्थायी एवं व्यभिचारिभावो का 
विभावन अर्थात्‌ दिशेषरूप से ज्ञान करवाया जाताहैवे विभाव कहलाते है । 


च न का क क त न क क ग क 


१. सम्बन्धान्‌--ग०। 
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इसके कारण, निमित्त या. हेतु पयय है । (याये शब्द्‌ । क हैं )| 
क्योकि जिसके दवारा वाणी, अंग तथा सात्विक अभिनय का स्यष्टज्ञान 
होता है ऽसे विभाव जानो । विभावादि तथा विज्ञात र्द समानार्थ है 


अत्र द्लोकः- 


बहवो ऽथा विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाभयाः' । 
अनेन यस्मासेनाय विभाव इति संश्ितः।॥ ७॥ 
ङ्स िषय में एक उलोक हे - 


क्योकि इतके द्वारा वाणी, अंगं तथा अभिनय में स्थित अनेके अथो 
का अवबोध होताहै अतरत इते शविभावः संज्ञा से अभिहित किया 
गया हे ॥ ४ ॥ | 


अनुभाव :- 
अथानुभाव इति कस्मात्‌ ? उच्यते- 
रअयुभाग्यतेऽनैन वागङ्गसस्वरृतोऽभिनय इति । 
( प्रन › अनुभाव” श्रब्द का प्रयोग क्यो होता है ? ८ उत्तर / क्योंकि 


ये अभिनय को वाणी, अंग तथा सात्तिक भार्वोके द्वारा अनुभूति योग्य 
बनाते है, जतः अनुभाव" कहलाते है । 


ज्ञापन करने वाले हेतु विभाव जिन्हें कारण पदवाच्य कहा जाता है । क्योकि 
एक ही भाव का अभिनय अनेक कारणों से प्रस्तुत कियाजा सकतादहै। जसे 
हषं आदि से हास तथा धूप, धं या रोग भादि से आसु उत्पन्न होते हैं। तो 
इनकी प्रतीति ठीक से कंसे होगी इसलिये कारण स्वरूप विभाव को देखकर 
शीघ्र ही सन्देह दूर होकर निश्चय हो जाता है । अतः विभाव ज्ञापकहेतु । 

१. अनुभाव- "वाचिक, आङ््िकं तथा सात्विकं क्रियाये अभिनय को 
अनुभूति योग्य बनाते हैः का आशय है वाणी, अङ्ग तथा सत्त्व से युक्त चेष्टायं 
या व्यापार ही “अनुभावः हँ । अनुभाव अंगभूतहोनेसे या सहायक होने के 

१. भिनयाभरिताः-ग० । 

२. 'यदयमनुभावयति नानार्थाभिनिष्पन्नो वागङ्गसत्वः कृतोऽभिनयः' 
इति-ग० । 
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अत्र र्लोकः- 
"वागङ्गाभिनयेनेद  यतस्त्वर्थोऽजुभाभ्यते । 
स्शाशाङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्त्वजुमावस्ततः स्मरतः ॥ ५॥ 
हस विषय मेँ एक सलोक (भी ) हे । 


क्योकि ( यह ) दर्शकों को वाणी तथा अंग के अभिनय के द्वारा अथं 
की अनुमति (या ज्ञान ) को सम्पन करता हे भतः शाखा, अङ्ग, एवं 
उपांग से संयुक्त यह अनुमावः कहलाता है । ( अथवा वात्विकः तथा 
आंगिक एवं उपांगो-के अभिनय से सम्बद्ध रहने के कारण इसे अनुभावः 
कृते हैँ ) ॥ ५॥ \ | 
द्वं ते विमावालुभावसंयुक्ता भावा इति उयाख्याताः। अतो 
हयेषां भावानां सिद्धिमेति । तस्मादेषां भावानां विभावाञुभाव- 
संयुक्तानां लश्षणनिदशेनान्यभिव्याख्यास्यामः। तत्र विभावाजुमावो 
ोकथलिद्धौ । लोकस्वमावायुगतस्वाश्च तथोलेक्षणं नोच्यतेऽति 
प्रसङ्गनिवृत्यथेम्‌' । | 
~ 
कारण भावों के साथ ही उत्पन्न तथ। तिरोहित होते रहते है; अतः ये सहाव- 
स्थितिकी दशा में रहने पर सहायक ही माने जाने चािए । साहित्यदषेणकार 
ने इषक।! बपुत्पत्ति परक अथं लेकर 'अनु-पश्चाद्‌ भवन्तीति अनुभावाः" कहकर 
उन्है भावो के पश्चाद्‌ उत्पन्न होने वालि "कार्यह्प' माना है । परन्तु भावों 
तथा अनुभावो की कारण कायं परक स्थिति तात्विक नहीं है क्योकि अनुभाव 
स्थायी आदि भावों से भी उत्पन्न हो सक्ते है ओर उनके साथभी रह्‌ सकते 
है अतः ठेसी आशंका कौ व्यथे उत्पत्ति करवाने वाने लक्षण की अपेक्षा 
भरतमुनि के क्रिया रूप व्यापार या अभिनयके अन्तमंत होनेवाली चेष्टां 
को “अनुभाव मानना सुगम होगा । 


१. वागङ्गसत्वाभिनयेयंस्मादर्थो विभाव्यते ख° । 

२. वागङ्खोपाङ्ख गण, घर । 

३. "एवं ते" इत्यारभ्य “सिदधिभंवति' इत्यन्तः पाठः ग पुस्तके नास्ति । 
४. एतेषां--ग० । ५. लोकस्वभावोपगतत्वात्‌---ग° ९. च्चैषां--ग०) 
७. निवृत्य्थेञ्च--घ० । 
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( इस प्रकार ) हमने विभाव तथा अनुमाव से संयुक्त भावोंःको 
बतलाया क्योकि इसी प्रकार इन भावों की उत्पत्ति होती हे। अब हम 
विभाव तथा अनुभाव से संयुक्त ( इन , मावो का लक्षण तथा उदाहरण 
देते हए व्याख्या करेगे । इनमे विभाव तथा अनुभाव के टोक प्रसिद्ध भौर 
मानव प्रकृति के अतिशय अनुगामी होने के कारण लक्षण नही बतलाए 
गए । इनके लक्षण न बतलाने का यही हेतु हे । 

भवति चात्र टलोकः- 

लोकस्वभावसंसिद्धा लोकयाच्रालुगाभिनः। | 
अनुभावा, विभावाश्च ज्ञेयास्त्वभिनये बुधैः ॥ ६॥ 
जत विषयमेएकव्लोक (मी ,)है- 
लोक ग्रकृति से उत्प होने बाठे ओर लोक व्यवहार के अनुसरता हन 
अनुमाव तथा विमा्वोँ को स्यं विद्भजन लोकप्रचलित कायं द्वारा ( अभिनय 
मे) समन्नलठे। ह 
भावों के तीन प्रकार ( स्थायी, संचारी तथा सालक) ` 


तक्राष्टौ भावाः स्थायिनः चरयर्स्तिशाद्व्यभिचारिणः। सौ 
सात्विका इति मेदाः । पवमेते कान्यरसाभिभ्यक्तिदेतच पकोनपञओथा 
शद्धावाः प्रत्यवगन्तव्याः । एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा 
निष्पद्यन्ते । ह 


इन भार्गो में जाठ स्थायीभाव, तेर्तीत संचारी ( व्यभिचारि ) भाव 
तथा अठ सात्विक माव है । इस प्रकार भाव तीन ( प्रकार के होते ) है। 
काव्य की रतताभिग्यक्ति मं करणीभत ये ही उनचास भावदहें। हरी के 
सामान्ययूर्णो, के संयोग द्वारा रसादि निष्पन्न होते ह । ( रस-निष्यत्ति का 
पिच्ठे अध्याय मे वणन हो चुकाहे) 





१. सामान्यगुणयोगेन का अथं है--इन विभिन्न भावों के द्वारा या इनके 
माघ्यमसे रसप्रतीति करवाना । अर्थात्‌ विशिष्टया व्यक्तिनिष्ट भावोौका 
साधारणीकरण की भूमिपर प्रतिष्टठापितकर बोधगम्यया प्रतीतियोग्य बनाना । 


मिनि कि 


१. अनुभावविभावाश्च--ग०। 
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अत्र" उटोकः- 


योऽथा हृदयसंवादी तस्य॒ भावो रसोद्भवः । 
दरारीरं व्याप्यते तेन शयष्कं काष्टमिवा्चिना ॥ ७ ॥ 


इस विषय मे निम्न क्टोक मी हे :- 


जो वस्तु या पदार्थं हृदयसपर्शी ह, उनका ( हृदयसर्ग होने मे / 
रत्न से उत्पन्न होनेवाला कऋरण भावः है । यह ( भाव / समूण शरीर मै 
( तत्काल ) उक्ती प्रकार व्याप जाता ह जसे सूखी ठकडियां मं भ्न ॥५॥ 
स्थायीमाव का अन्य मावो से पार्थक्य-- 


-यदि काव्यार्थ -संधितेर्विंभावाजुभावग्यज्ञितेरेकोनपञ्च- 
शद्धावैः सामान्यगुणयोगेनाभिनिष्पद्यन्ते रसास्तत्कथं स्थायिनः 
रावा रसत्वमाप्नुवन्ति । उच्यते-यथा दि समानलक्षणास्तुल्य 
पाणि-पादोदरशसीराः" समानाङ्ग्रस्यङ्गा “अपि पुखषाः कुलशीलविद्यः- 
क्मदिस्प-बिचश्चणत्वाद्राभ्जत्वमाप्डुवन्ति तत्रेव शान्येऽत्पवुद्धयस्ते- 
चामेवाजु बरा भवन्ति, तथा विभावाजुभावम्यभिचारिणः स्थायिभावा- 
लुपाथिता मवन्ति। बह्वाश्चयत्वाःत्स्वाभिभूताः स्थायिनो मावा; 
तद्वत्स्थानीयपुरषगुणभूताः अन्ये भावास्तान्गुणतयो 'ऽऽ श्रयन्ते [तन्न 
स्थायि भावाः रसत्वमाप्नुवन्ति ] परिजनभूता व्यभिचारिणो मावा 
( तान्‌ गुणतयाश्चयन्ते ) । 





यह कायं सभी भावों के संयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता टै जिसका विष्लेषण 
रसनिष्पत्ति' के प्रसंग में विस्तारसे कियाजाचुकादहै। 





न > ++ 





व 





> + 


१. भवति चाश्र--ग०) २. यदान्योन्याथंसंधितंः--ग० । 
३. कथमिदानीमेते स्थायिनोऽश्रौ--ग० । 
४. पादोदरसमानाः-ग०। ५. समानप्रत्ययाः-ग० । 
` ` £. विचक्षणत्वयुक्ता--ग०। ७. इत्याश्रयत्वात्‌- ग ० । . 
८. तद्त्‌ स्थायिनि वपुषि गुणीभूताः-ग० । 
` &. गुणवत्तया--ग° । . 
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( प्ररन / यदि काव्यके अथोके अश्चित विभाव, अनुभाव (तथा 
संचारी भावों , द्वारा-जो # ( कुछ ) उनचास हरसर निष्पन्न होते 
है। ओर रस्त इन भार्गोके सामान्य गुणोँके संयोगे (ही) जब 
निष्यन्न होतेह तो फिर स्थायीमाव ही रसत्व की अवस्थाको केसे 
प्राप्त करते है, अन्य माव ( विभाव, अनुभाव तथा स्ंचारीमाव / रसावस्था 
को क्यो नहीं प्राप्त करते ? ८ उत्तर /) जैसे एक जसे लक्षणवाले हाथ, पैर, 
उद्र तथा शरीर के समान होने पर ओर अङ्ग प्रत्यंग के समान रहने पर 
मी ८ कुछ ) परुष अपने कुल, श्रील, षिद्या, क्म तथा शिल्प-गत विलक्षणता 
के कारण अधिपत्य प्राप्त करते है ओर शेष अपनी बोदिक ( या अन्य, 
न्यूनता के कारण (वही) सेवक रह जाते है, वैसे ही विभाव, अनुभाव तथा 
संचारीमाव स्थायीमाव के आश्रित होकर रहते है । ( क्योकि स्थायीभाव 
अनेक भावों द्वारा आश्रित रहने के कारण मुख्य है । ( इसी प्रकार जो ) 
सेवको के समानगोणता को लिये हुए अन्य संचारी भाव हँ वे मुख्य भाव 
का आश्रय ब्रहण करते हैँ ओर गौणमूत ये संचारी ८ भादि ) राज्य के 
परिवार के समान ( स्थायीमाव के पारिवारिक भाव ) है । 


"िकिन्न्ममसरी ---, क्ज्ः ग्गं ------ --- ् य छ = जा 


१. स्थायीभाव की प्रधानता का एक भन्य कारण यहु भीदटै किं षह 
प्रकषं को प्राप्त कर अन्य ( अनुभावादि भावों) का प्रच्छादक हो जातादैः 
आचार्य रामचन्द्र गुणचन्दरं ने स्थायीभाव का अन्य विभावादिसे पाथंक्य बत 
लाते हृए विशेष विचार प्रस्तुत क्रिये हैँ । तदनुसार रत्यादि स्थायीभाव ज्ञान 
स्वरूप होने से चेतनात्मक या चेतनास्वषूप होते हैँ । वेदान्तशास्त्रादि के अनु- 
सार ज्ञानात्मकता चैतन्य स्वरूप होती है । धैर्यादि ( मानक क्रियाए्‌ं ) अनु- 
भाव ज्ञानरूप होने से अजड तथा स्वेदादि अनुभाव शारीरिकया बाह्य क्रियाय 
होने से जड है इसलिये अनुभाव उभयल्प हैँ । इसी प्रकार वनितादि आलम्बन 
विभाव चेतनरूप भौर ऋतुमाल्यादि उदटीपन विभाव जड़रूप होने से ओर 
निवंदादि व्यभिचारिभाव ज्ञानषूप होने से चेतनरूप तथा व्याघ्यादि शरीर 
धर्मा होने से जडात्मकः । इस प्रकार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारि 
( एवं सात्विक ) भाव ज्ञानरूप ( अजड ) भौर शरी रधर्मादिखूप ( जड ) होने 
से उभयरूप होते है ओर यह भी स्थायी ओौर अन्य विभावादिमें परस्पर 
अन्तर ( होता ) है 1 अन्य विद्वान्‌ स्थायी ओर व्यभिचारिभावके अन्तर को 
एक दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करते हैँ । तदनुसार जैसे सूत्र प्रत्येक मणि के साथ 







॥ ` 1 
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अच्राद-को इष्ान्त इति । यथा नरेन्द्रो बहुजनपरिवायोऽपि 
सन्‌ स पव नाम लभते नान्यः सुमहानपि पुरुषः । तथा विभावानु- 
आवञ्यभिचारिपरिन्रतः स्थायी भावो रसनाम लभते नरेन्द्रबत्‌ । 

( प्रन ) इत विषय मं दष्टन्त क्या होया 2 ( उत्तर ) जेसे बडे 
परिवार ८ या अनेक परिजन / से युक्त होने पर भी केवल राजाका ह्री 
नाम रहता है । उससे बड़े ( कुटुम्बी -जन )कामी नाम नहीं रहता। 
वैसे ह्मी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से युक्त स्थायीमाव ही नरेन्द्र 
के समान रस-दश्चा को प्रप्त करता है ( अन्य भाव नहीं । ) 


स्थायीभाव ( लक्षण / 
मवति चात्र रटोकः- 
तथा नराणां चपतिः श्िष्याणाञ्च यथा गुरः) 
पवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह । ८ ॥ 
दरस विषय में एक ( परम्परा प्राप्त ) द्लोक है -- ` 
जैसे मनुष्यो मे राजा तथा जिष्यों मे गुरु मुख्य होते हँ वैसे ही सब 
मावो मे स्थायी) माव मुख्य (शरेष्ठ ) माना गया हे ॥ ८ ॥ 
` लक्षणं खलु पूवेमभिदितमेषां रस-संककानां नदशेन तु । 
इदानीं भावसामान्यलक्षणमभिधघास्यामः। तच्च स्थायिभावान्वक्ष्यामः- 


इनमे रसदशचा को प्रात करने बाहे रसो के लक्षण तथ द्रशन्त बट 
जा चुके है । अव हम भावों क सामान्य लक्षण बतला्गे । ( इनमे भी ) 
सर्वभय स्यधीमानो के लक्षण बतलाति है _ ------ स्थायीमावौ के लक्षण बतलति हँ 


रह कर रत्नमाला बनाता है इसी प्रकार स्थायीभाव प्रत्येक संचारी से सम्बद्ध 
होकर रसावस्था को प्राप्त करता) 

१. स्थायीभाव रत्यादि परिणाम के उत्पादक होने से रसादि के परिणामि 
कारण ह ये रस्यादि जिस रस के स्थायीभाव माने गये हँ उनसे भिन्न रसों 
ने व्यभिचारिभाव या अनुभावसूप भी हो सकते है । परन्तु दूसरे रसोंमें 
रत्यादि के आगन्तुक स्वरूप में रहने से (उनका) स्थायीभावत्व नहीं होता है । 


क क, क + १ 


१. निदशंनन्तु इति ग पुस्तके नास्ति । २. तत्रादौ--ग०। 
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रति-- 

तत्र॒ रतिर्नाम भरमोदात्मिका, छतुमाद्याचुदधैपनाभरण मो जेन- 
चरमवनाय्नुभवनाप्रातिक्ूव्यादिभिर्विंभावेः समुत्पद्यते । तामभिनयेत्‌ 
स्मितषद्नमशुरकथनशरक्षेपकराक्षादिभिर यभावः । 





आमोदात्मक-माव रति+ कहता हे । यह ऋतु, माल्य, चन्द्रटेपन, 
अषटंकार धारण, | प्रियजन सेवन |] हृष्ट मोजन, सुन्दर भवन का उपमोर 
तथा प्रतिकूल आचरण न करने आदि विभाव द्वारा उद्भूत होता हं । 
इसक्रा मुसुकुराते मह, मधुरवाक्य, भरुविक्षेप जौर कटाक्षपातत जादि अनुमावां 
से अभिनय क्रिया जाता है । । 


अत्रय व्टलोकः- 


इष्टाथं-विषय-प्राप्त्या रतिः" समुपजायते । 
सौम्यत्वादभिनेया सा” बाङम।धु्याज्गचेष्टितेः । ९ ॥\ 


इस विषयः सें निम्न इटोक हे-- ` 


हृष्ट पदार्थ की प्राति से रतिः उत्पन्न होती है। इक्र अभिनय 
सौम्यता, वाणी के माधुर्यं तथा उपयुक्त आंगिक चेष्टाओं द्वाराश्िया 
जाए ॥९॥ 





१. "रति" का व्यापक अथं है--अनुराग यागप्रेम । पर यहां भरतमूनिने 
उसका नाट्चप्रसंग में श्युंगार के साथ सीभित अथे ही ग्रहण कियादहै। केवल 
अभिलाष मात्रके प्रदशंनसे रति व्यभिचारिभावभी बन जतीरहै ततथा 
देवता, बन्ध, गुरुजन आदि के प्रति प्रम रहने पर इसका रूप भिन्न या उदात्त 
हो जातादहै। अतःये दोनों प्रकार "रति के श्यृद्धाररसके स्थायीभावसे 
पृथक्‌ है । यहाँ रति को आामोदात्मक कह कर भरतने उसे कान्ता विषयक ही 


संकेतित किया दै जिससे स्पष्टतः वह्‌ श्यंगाररस का स्थायीभाव बन कर रहे । १ 
१. आमोदात्मको भावः--ग० । २. प्रियजन परभावना--ग°। 
३. भवति चात्र-गण०। ४. रतिरित्युप-ग० । 


५. दभिनेयासौ--ग० । 
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हा- | 
अथ दासो नाम -परवेायुकरणकुदकासम्बद्धभलाप -पोरो- 
आग्यामोः-ख्यौ दिभिर्विभावैः समुत्पद्यते । तमभिनयेत्पू्वोकतेदेसिता- 
दिभिरनुभावैः। 
"हास" ( नामक स्थायीमाव ) अन्य व्यक्तिर्यो की चेष्टाओं के अनुकरण, 
आल या र्दन का स्पा ( बेतिर-पैर की ) बकवास ( अप्तम्ब्. ग्रठा! ), 
लेषोद्धावन ( पौरोमाग्य ), मूर्खता के प्रद्चन आदि अनुभावो से उद्भूत 


( अभिव्यक्त / होता है । इसक्ना र्व निदित हसितादि अनुभार्वो के द्वारा 


अभिनय किया जाए | 
मवति चात्र रटोकः- 


परचेश्ानुकरणधासः समुपजायते । 
स्मितदःसातिहसितेरभिनैयः स चर्डितैः 1 २० ॥ 


हत विषय मे निम्न रोक हे :-- 


अन्य व्यक्तियों की चेष्टाओं की नक्रल कने पर 'हाप्त" उत्पन्न होता 


है । इसे पण्डितजन स्मित, हक्षित तथा अतिहसित (मेदो ) के द्वारा 
` अभिनीत करं ॥ ?०॥ 


रोक- 

शोको नाम--इश्जनवियोगविभवनादा--वववन्धदुःखा खभव- 
नदिभिर्विमावैः सखमसुत्पद्यते । तस्याशरुपातपरिदेवितविपितःवेवण्य- 
ल्वरमेदच्लस्नगात्रताभूमिपतनलस्वनरुदिताक्रान्दितदीेनिःवसित ज ड- 
लोन्मादमोदमरणादिभिरभावैरभिनयः भरयोक्तभ्यः । 


१. मन की प्रसन्नता तथा उन्मादादिसे भी चित्तका विकार होने पर 
"हा कहलाता दै । कुहक का अधं है आलया गदेन का स्पशं करना । 
१. चेष्टानुकरणासम्बद्धभ्रलाप-- ग । २. सौख्यादि--ग० । 
३, वधबन्धनदुःखा--ग० । ४. तस्याश्रुपातविलपितपरिदेवित--ग° । 
५. भूमिपाताक्रन्दितविचेष्टितदीषं -निश्वसित--ग ° । 








३८२ नास्वल्लाख्म्‌ 


श्चोक'+ ( नामक स्थायी भाव ) का उद्धव प्रियजनं के वियोगं (नतर) 
सम्पत्तिनाश्च, ( प्रिय या ) इष्ट व्यक्ति के वध, बन्धन तथा दुःख के सनुभव 
करने आदि विमां से उत्पन्न ह्येता हे । इसक्रा अभिनय अश्रुपात, विलाप, 
पश्वात्ताप ( परिदेषित ), विवर्णं ( मरह के उतरने ), स्वरभेद (कण्ठ के 
ठंषजाने ), अंगैथिल्य, भूमिपरतन, विलाप, दी्घ-निश्वात, जडता, उन्माद, 
मोह तथा मरण आदि अनुमारवो के द्वार क्रिया जाता है । 


रुदितमत्र त्रिविधम्‌--मानन्दजमातिंजमीष्यांसमुद्धबश्चेति । 
भवति चात्रायोः-) 


इत दशा म सामान्यतः विलाप ( रदित ) तीन प्रकारका होताहे। 
८ ® ) आनन्द से, (२) षीड़ासे तथा८र, श्ष्यासे उद्भूत स्दित। 


हस विषय मे ये आनुवंशिक आयि ह :- 


दषो्फुलकषोले साचुस्मरणाद्पाङ्गविरतास्नम्‌ ` । 
रोमाञ्चगात्रमनिश्रतमानन्दसमुद्धवं भवति ॥ ११ ॥ 


१. स्थायीभाव के विशिष्ट लक्षणों के कारण यहां सर्वेत्र उनमें होने वाते 
विभाव, अनुभाव या सात्विकभावोंका विभागपूवेक निदर्शन किया गया रहै । 
यह नाटय में किये जाने वाले अभिनय को दृष्टिगत रखते हुए भरत मुनिन 
यहाँ बतलाया है; अतः पूर्वाध्याय में रसाभिव्यक्ति को मुख्य मानकर दिखलाये 
गये स्थायी, संचारी के विवरण से यह व्यापक दहै। 


शोक--प्रियजन के मरणादिसे हृदय मेँ जौ आकुलता उत्पन्न हो जाए 
वही चित्तवृत्ति “शोक! है । इस दशा मे जबतक इष्टजन की जीविताशा का 
ज्ञान रहता हो तबतक प्रेम की प्रधानता रहने से विप्रलम्भः श्यङ्खार ही रहता 
है ओर रेसी दशामें व्याक्रुलता से उद्‌भूत “शौक संचारीभाव बन जाता है) 
पर जब इष्टजन के मरणका ज्ञानहो जाए तब ^रतिभावःशोककी पृष्टिकरता 
है ओर व्याकुलता के प्रधान हो जाने से वहाँ करूणरस' का उद्धव होताहै। 








१. आनन्देष्यातिकृतं त्रिविधं रुदितं सद बुधज्ञेयम्‌ । तस्य त्वनिनययोगान्‌ 
विभावगतितः प्रवक्ष्यामि ॥ इति ख-पुस्तकेऽधिकेम्‌ । 

२. सानुस्मरणचच वागनिभृतास्त्रम्‌--ग० । 

३. रोमाश्ाच्ितगण्डं रोदनमानन्दजं--ग° । 
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जित रोदन मे कपोल हर्ष के कारण एूल जाए स्मरण वाक्यो के साध 
नेतरो के प्रान्त भागों से अश्रु ढलकरने लगे ओर बार-बार शरीर रोमांचित 
होने लगे तो उसे आनन्दज रोदनः समन्नं ॥ ?? ॥ ल्क : 
पर्या्तविमु क्ता सस्वनमस्वस्थगात्रगतिचेष्म्‌ । 
भूमिनिपातनिवर्तिविलपितमित्यातिंजं भवति ॥ १२ ॥ 
जिसमे जोत की आवाज करते हए अधरुश्ाह अधिकता से हो रहा ह. 
शरीर की अवस्था, गत्ति तथा वेष्टा अन्यवरस्थित हो, भूमि प्र गिरकर 
बार-बार रोदन तथा तदनुक्रूल चेष्टं हों तो उसे “आतिजरोदनः 
समन्चिए ॥ ०२ ।। | 
रफ्रितौषठकपोलं सशिरःकम्पं तथा सनिश्वासम्‌ । 
शचक्टीकटाक्षकुटिलं स्न्रीणामीष्यौङतं भवति ॥ १२ ॥ 


यों का वह जोर्ये. से. रोना जिसमें ओट तथा. गाल बार-बार फ़ड़्कते 
ह, मस्तक हिठता हो, लम्बी संसि ली जाती ह? भुकृटा जर दृष्टि क्रोधसे 
चद्‌ जाए ( कुटिल हो जाए ) तो उसे श्यां जन्य रोदन जानो ॥ १२ ॥ 
स््रीनीचपृतिष्वेषः शोको व्यसनसम्भवः । 
वेय॑णोत्तम-मध्यानां नीचानां  रूदितेन च ॥ १४ ॥ 
गी तथा नीच व्रकृति के पात्रँ मेंही क्टसे होने बाला श्नोकः होता 
है । उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पार्तो मे षैयंयक्त तथा नीच प्रकृति के 
पा म रोदन के द्वारा थह शोकं उद्भूत होता (बा दिखाई देता, हं ॥१४॥ 
क्रोध-- | 


क्रोधो नाम -आधर्षणाकुटकलविवाद्तिशरूलादिभिर्िभाव ; 


सघुस्प्ते। अस्थ विकृष्टनासापुटोद्दृत्तनयनसन्द्ष्टपुटगण्ड- 
स्फ्रणादिभिरुभावेरभिनयः प्रयोक्तभ्यः । 


व 

१. भूमिनिपातितचेष्टित--ग० । | 

२. अनयोमेध्ये-कारणमपेक्षमाणः प्रायेणायासलिङ्खसंयुक्तः । वीर रसान्तर- 
चारी कार्यः कृतको भवेच्छोकः । इति अधिकं--ग- पुस्तके । स्तरीनीचश्रकृतिः 
ह्यष- घ । 

३. तमभिनयेत्‌ उत्फुल्लनासापुटोदढतनयन ग ० । 








२८४ नाच्चञ्चाखम्‌ 


“क्रोष" ८ शत्रु आदि को ) पकड़ने, गाली देने, ब्लगड़ने या लड़ने तथा 
विरोध करने आदि विभार्वो से उत्पन्न होता है । इस्तका अभिनय नथुनिर्यो 
के एूलने, त्योरी चद़ाने, आंखो के घुमाने, भोटो के चबाने तथा गार्लो के. 
फड्कन आदि अनुभावो के द्वारा क्रिया जाता है । 

रिपुजोः गुरुजश्चैव प्रणयिप्रभवस्तथा! 
भ्रत्यजः कतक््चेति कोधः पञ्चविधः स्मृतः ॥ १५५ ।। 

कोध के पचर प्रकार ह्येते है । यथाः-() रिपुज (शश्र पर आनेवाला), 
८ २ ) गुरुज (पूज्यजन पर होनेकाला), ८ २ ; प्रणयिजन्य ( त्रिया पर होने 
वाला ), (४) भत्यज (सेवक पर होनेवाला /) तथा(५,) कतक 
बनावट ) ॥ ५ ॥ 


अन्नार्यां भवन्तिः-- 

श्र कुरटीकुःटिलोत्कटशुखःः खन्दष्टोषठः स्पृशन्करेण करम्‌ । 

क्रद्धः स्वभुजव्रेश्ठो राजौ नियन्त्रणं रुष्येत्‌ ॥ १६॥ 
इस विषय मे ये आनुक््ी आयर्पिं है | | 





१, क्रोध मे मुख्यतः जल उठने या उत्तेजित हो जाने कौ भावना प्रबल 
रहती है । यदि यही भाव किसी छोटे अपराध या अन्य कारणोंसेहोताहैतो 
इमे कठोर वचन या मौन रखना भी होतादहै। रेक्षी दशाम क्रोध अमषं 
नामक संचारीभाव बन जाह्न है । यही (क्रोध स्थायी तथा “अमष संचारी- 
भाव मे अन्तरदहै। यहांङक्गोधके भरतने पाँच प्रकार बतला कर उसी का 
परम्परागत आर्यां के दारा विस्तार वणेन दिया दै । 

२. यहाँ क्रोध के (पाच) प्रकारो म विविधं आलम्बन निदशित किये गये 
है तथा उन्हीं के विभेद से क्रोध के प्रकार तथा उषके विभाव, अनुभाव आदि 
नं अन्तर बतलाया गया है। इनमे शत्र पर होनेवालि क्रोध मे जलन या उत्त 
जना के भाव की तीव्रता या जल उठना बतलाया गथा है। गुषुजन के प्रति 
होनेवाले उसको विनयच्छन्न बतलाया गया है तथां प्रिया के प्रति यहीभाव 


रमे च सि पा ७ 


१. अयं श्लोकः ग-- पुस्तके नास्ति । २. मुखसन्दष्ठोष्टः- -घ० । 
३. स्पष्टभुजशिरवक्षाः--ग०; धुष्टभुजशिखरवक्षाः--घ० । 
४, शत्रोविनियन्त्रणं कुप्येत्‌--ग० । 


कनन 


~ ` 
ॐ 
कवि 
4 
~ 

# - 
ह 
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नरु पर होने वाहे कोष में भ्रुकुटी का चदाना, मंह का टेढ़ा. (कुटिल) 
या ऊच करना, ओट का चबाना, हार्थो का ( एक दृत्तरे से लगाकर 
मलना ओर सयं के मस्तक ओर छातीको बार-बार स्पर्रं करना होता 
है ॥ ९5 ॥ 
किञ्चिदबाङमु खदष्िः सास्नस्वेदापमाजेनपरश्च! । 
अव्यक्तोरबणचेष्टो गुरोर्विनयव्यन्त्रितो रुष्येत्‌ । १७ ॥ 
पृज्यजन ( के द्वारा नियन्तित होने „ पर जब क्रोध आता है तो उत्तमे 
मह तथा दष्ट थोड़ी चक जाती है, अपि ओर पततीने का कुछ-कुछ आना 
ओर उसे पोछने लगना रहता है तथा अपनी उद्धत चेष्टाए्‌ं स्पष्ट प्रकट नही 
होने पाती है ॥ ०७ ॥ 
अल्पतसरप्रविचासो विकिरन्नश्चण्यपाङ्गविक्षेपेः° । 
सश्च कुटीरुफूरितो्ठः* प्रणयोपगतो^ प्रियां रुष्येत्‌ ॥ १८ ॥ 
सानुराय श्रिया पर आनेवाले क्रोधमे धीरे-धीरे कुछ दूर चलना, 
अवुओं का टपक्राना, अखि को तिरे रखना, ्रकुटी चदाना तथा ओें 
का चबाना होता है ॥ ४८ ॥ 


होने पर उसमे थोड़ी मृदुता का भाव निदशित किया गया है । जब कि अपने 
सेवक भादि पर यही भाव आनेपरज्ग्‌रता नहीं रहती, क्योकि वहां अपना 
पराक्रम दिखलाना इष्ट नहीं होता केवल मनकी क्षोभपुणं वृत्ति ही वहां मुख्य 
रहती दै । ओर जो क्रोध कृत्रिम होता दहै अर्थात्‌ किसी कारण से उद्श्रुत होता 
है उसकी स्थिति दो रसो के अन्तगेत मानी गयी है । यह वीर रस तथा रौद्र 
रस के अन्तर्गत होता है । एसी अवस्थामे वीररस के अन्तगंत कोध संचारी 
होकर भी कृत्रिम' हो सक्ताहै क्योकि वहां यह्‌ नियोजिक्त एवं व्यवस्थित 
रूपमे किसी कारणमसे ही उत्पन्न होतादहै। जबकि रौद्ररसमे क्रोष किसी 
कारण विशेष से उत्पन्न होता दहै तथा वहु अपने समकक्ष भावों का अतिक्रमण 
कर॒ मुख्यता प्राप्त करता दहै; अतः वहां स्थायीभाव प्राप्त करताटहै तथापि 
व्यवस्थित नियोजन न होने से ( अनिश्चयके कारण ) कृत्रिम" भी हो जाता 
है । वही आशय यहां द्विरसान्तरसच्ारी' से संकेतित किया है । 


9 क 6 न 


१. किचित्‌ स्वेदापमाजंन--घ० । २. विट्रन्‌--क ० । ॥ 
३. गरोविनियन्त्रण-ग० । ४. स्फुरदौष्ठः--ग०। 
५. प्राणयाभिगतां-ग° । 


२५ ना>शा०प्र० 
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अथः परिजने तु रोषस्तजननिभेत्संनाक्षिविस्तारः । 
विग्रक्षणैश्च विविधैरभिनेयः क्रूरतारहितः ॥९९॥ 
सेवक एर होने वाले क्रोध मे त्जना, डटना, ओंखो को निकालते हूए 
देखना तथा देसे ही कर प्रकार से देखना होत। हे ॥ १९ ॥ 
कारणमवेक्षमाणः प्रायेणायासलिङ्गखयु क्तः । 
द्विरसान्तरसञ्चारी" कायः कनको भवति कोपः ।॥ २० ॥ 
जो किसी कारण को ठेकर ह्येनेवाटा हयो तथा जिसमे प्रायः जाया 
के लक्षण सम्मिलित रहते हो, जो दो रसो के मध्यमे विद्यमान रहता 
ह्ये तो उसे कतकः क्रोध जानो ॥ २० ॥ 


"उत्साह- 
उत्खादो नाम- उत्तमप्रृतिः। स चाविषाददक्ति^वैयशोया- 
दिभिर्विभावेरत्प्यते । तस्यः स्थेरयचेयस्याग-वैश्चारद्यादिभिरचभावे- 
रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
“उत्साहः उत्तम प्रक्तिके परत्रोमें होताहे। यह विषादहीनता 
£ 1 (२ 
क्ति, पर्य, शौय आदि भिमावो से उत्पन्न होता हे । इतका अभिनय 
स्थिरता, पर्य ( धारण ) तथा चातुर्य ( अथवा अङ्गीकृत निर्वाह / आदि 
अनुमावों के द्वारा श्रिया जाता हे। 
अन्न श्टोकः- 


असम्मोदादिभिन्येक्तो व्यवसायनयात्मकः 
उत्साहस्त्वभिनेयः स्यादप्रमादोत्थितादिभिः॥ 


# 


१. उत्साह-- यहाँ उत्साह को स्थिर चित्तता आदि से उद्भूत बतला कर 
नायक आदिमे विद्यमान सक्रिय ओर कर्मंठवृत्तिको आवश्यक स्थिति 
निदशित की गयीदहै) 


१. यः: परिजने--ग०° | 

२. स्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः--ग०। ३. मवेक्षमाणः । 

४. वीररसान्तरचारी-कण०; उभयरसान्तर--ग०। 
५. धेयं गौयेत्यागादिभि-ग° । 
र 
9 


किनि 


, तस्य धेयेत्यागारम्भवैगारद्या-ग० । 
. स्त्वभिनेयोऽसावप्रमादक्रियादिभिः-ग० । 


१...। ॐ - ¬ च; ई. + चल 4) ॥ 
१ + 94 4 4 + =. 








+ >, भै 
| = त्रा 8 


सक्तमोऽध्यायः ३८७ 


हस विषय में एक दलोक हे :-- | 
। स्थिर-चित्तता ८ असम्मोह ) आदि क द्वारा उद्भूत व्यवसाय तभा 
नीति से सम्पन्न उत्साह को प्रमाद- हीनता, उत्थान आदि क्रियां 
(अनुमा ) के द्वारा अभिनीत ङ्रिया जाए ॥ २४ ॥ 
 "भय- 
भयं नम-सखीनीचप्ररूतिकम्‌ । गुखराजापराघश्वापद्‌ ' शन्यागा- 
शटवी-पर्वतगहनगजादि 'दननिभेत्सेनकान्तारं ददिननिशान्धकायोलक- 
नक्तञ्चरारावश्रवणादिभिर्विभावेः समुत्पद्यते । तरस्य प्रकम्पितकरचरण- 
द्यकम्पनस्तम्भमुखरोषजिद्धापरिकेदभ्नस्वेदवेपथु त्रा स परित्राणान्वे- 
षण^धावनोत्करष्टादिभिरुमावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
भयः स्री तथा नीचग्रकतिके परराम होताहै। यह गुरुजन तथा 
राना के अपराध करने; हिंसक जन्तुदर्न, शून्य मह, अरण्य तथा पवेत मे 
। ण, हाथी तथा सर्प के दर््न, धोस, डपट, दुर्गम माग, मेधो तथा रात्रि 
के अन्धकार, उल्टर्‌ तथा राक्षसं की ध्वनियो के श्रवण आदि विभार्वां के 
वारा उत्पन्न ह्योता हे । इस्तका अभिनय धूजते हुए हाथ तथः परो, हृद्य के 
ड्कने, स्तम्भ, मंह के सूखने, जीम के चाटने, पसीना पने, कम्पन, त्रास, 
रक्षकजन की तलाश्च, भागना, रोना आदि अनुमावों के द्वारा श्रिया जाता है । 
अन्न श्लोकाः - | 

गुरुज्ञापराघेन रौद्राणाञ्चापि दशनात्‌ । 

श्रवणादपि घोराणां भयं मोदेन जायते ॥ २२ 


१. भय - प्रबल अनथं आदि से होने वाली घबराहट ( वंक्लव्य ) कोटी 
“श्य' माना जाता है। यदि प्रबल अनथंके कारण व्याकरुलतान होतो फिर 
यह 'त्रास' नामक व्यभिचारिभाव हौ जाता हे । अन्य आचार्यों का मततदैकि 
उत्त आदि से जो उत्पन्न होता हँ वह 'वास' है तथा अपने अपराधादिसे 
जो उत्पन्न हो उसे "भय" समन्ञना चाहिए । भय भौर त्रास तें यही पारस्परिक 
` विभेदहै। 

१. शापद इति-- ग पुस्तके नास्ति । 

२. गहनगजाहि इति--ग पुस्तके नास्ति । 

३. कान्तार इति --ग पुस्तके नास्ति । | 

४. प्रवेपित-ग ० । ५. शोषण--ग० । ६. परिलेह--ग ० । 

७. त्रास इति-- ग पुस्तके नास्ति । ८. परिलाभान्वेषण--ग० । 





















मुखविकरूणेनहेखादिभिरयुभावेरभिनयः प्रयोक्तभ्यः । 
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इत विषय मेँ ये रटोक ह :-- 
गुरुजन एवं राजापराध, रद्र ८ भीषण / वस्तुर्भो के अवलोकन तथ 
घोर ध्वनि कै श्रवण से. मोहवश्च भयः उतपन्न होता है ॥ २२॥ 
गा्रकम्पनवित्रासे वंक्चरोषणसम्श्नमेः । 
विस्फारितेश्चणैः कायंमभिनेयक्रियागुणैः । २३ ॥ 
द्ररीर कम्पनः; त्रात, मह का सूखना, कायं में त्रत कना, 
अखि फाड़कर देखना आदि क्रियाओं के द्वारा इका अभिनय काना 
चाहिए ॥ २२॥ 
सस्ववित्रासनोद्‌भूतं* भयमुत्पयते चणाम्‌ । 
खस्ताङ्गाक्षिनिमेषेस्तदभिनेयं" तु नतेकैः। २४॥ 
मनुष्यों मे मय तमी उत्पन्न ह्येता है जबकि सत्र ( भूत-प्रेत ) से व्‌ 
( तास „) हो रहय हयो; कुर्रल अभिनेता ईसे दीले अयो तथा शंकित टट 
के द्वारा अभिनीत करे | २४॥ 
अच्रयो भवति- | 
करचरणहदयकम्पेस्तम्भनजिद्योपकेपमुखरोषेः" । 
ध्सरस्तसुविषण्णगा्रेस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ २५॥ ` 
इस विषय मेँ एक आर्या भी हे :-- 
हाथ, पैर तथा हृदय के कोपने, जिह्वा के बार-बार चाटने (रंह सूनं 
स्तम्भ ओर दीटे तथा अभ्यवस्थित अवयवो के द्वारा इस (भय, 
अभिनय करना चाहिए ॥ २५॥ । 
जुगुपष्ता- 
जगप्ला नाम-सख्रीनीचग्ररूतिका । सा चाहयद्रोनधवणः 
परिकीतेनादिभिर्विभवैः समुत्पद्यते । तस्याः सवोङ्गसङ्कोच-निष्ठीवनं 











१. गातच्रादिकम्पवित्रासेः-ग०। २. अभिनेय--ग०। 

३. तत्र वित्रासनों--ग०। ४. निमेषश्च व्यभिनेयस्तु-ग० । 
५. मुखशोषणवदनलेहनस्तभेः--क ° । | 

६. सम्प्रान्तवदनवेपथुसन्ासङ़ृतं रभिनयोऽस्य--क° । 

७. या--ग०) ८. विघूणेन-म०। ` 
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"जुगुप्सा नीच-पुरुष तथा न्नी ( प्रों ) मे उन्न हती है। यह्‌ 

वस्तुओं के दद्यन, श्रवण तथा कथन जादि विभावोंके दवाय 
होती है । सश अभिनय श्चरीर के समी अवयवो के तिकुडने, 
न, गृह. माने तथा हृद्य के -धड्कने या दुखने आदि अवुभार्वो के 
ररा श्रिया जाता हे । 


भषति चाज इटोकः- 
नासाभ्रच्छादनेनेद' गाज्जसङ्कोचनैन च । 
^ उद्वेजनेः सहस्ठेखेजैगुष्सामभिनिर्दिंेत्‌ ॥ २६ ॥ 
। इतत विषय मे एक रोक मी हे :-- 
नाक ठंकृने, सरीर के अवयवो को संकुचित करने, उद्ेग तथा हृदय 
7 पड । ( आदि ) अनुभावं के द्वारा जुगुप्सा को प्रद्चित करना 
१९९ ॥ %$ ॥ 
विस्मय :-- 
विस्मयो नम-मयेन्द्रजाठमाचुषकर्मातिश्य-चिश्रपुस्तश्चिस्प 
| ्ातिशयादि भिविभावे समुत्पद्यते। तस्य नयनविस्तारा- 
तोषपरेक्षित "क्षेप तेमहषेणशिरःकम्प-साघुवाद्‌दिभिरलुभावेरभिनयः 
प्वाक्तव्यः। 
प्विस्मयः की उत्पत्ति माया, इन्द्रजाल, मनुष्यों के द्वारा विहित 
र्ण ( विकिर ) कार्य, महान्‌ आश्वर्य-कारिणी चित्रकला, शिल्प 
ऋ तथा पस्त-तरिवा की अतिश्रयता आदि विभावो के द्वारा होती हे। 
क्रा आंखों को पौलाने, हकटक देखने, मोहे धुमाने ( भ-किक्षेपण / 


१. जुगरप्ता--इसका बीभत्स रस के प्रसङ्खमे विवेचन हौ चुका है, वही 
व्रिरण फिर से प्रसङ्खवश यहाँ भी दे दिया गया है। "हल्लेखन' का अथ है | 
ह्य कौ पीडा या उसका धडकना । 

२, विस्मय - चित्रकला, शिल्पकला तथा पुस्तविद्या, कौ (अर्थात्‌ जो लकड़ी 
शषा धातु की कारीगरी का शिक्षण देने वाली विदाहो ) असाधारणताया 
तिशय से ही मनुष्य आश्चर्यान्वित हो जाता है । 


ति ति तिः जि 


निति + + 








१. प्रच्छादनेन।पि--गण० । २. विद्यात्िणयाद्यै--ग० । 
३. प्रक्षण-ग०। 
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रोमाचित होने, मस्तक कँपाने, प्रर॑सा करने आदि अनुभावो के दार 
अभिनय करना चाहिए । | 
भवति चात्र इलोकः- 
कर्मातिदायनि्व्रत्तो विस्मयो हषेसम्भवः। 
सिद्धिस्थाने त्वसौ साध्यः प्रदषेयुलकादिभिः । २७॥ 
पवमेते स्थायिनो भावा रससज्ञाः प्रत्यवगन्तव्याः । 
इस विषय मे एक रस्लोक है - | 
अपनी सीमा के अतिक्रमणकारी ( अतिश्चय ) कायां द्वारा होनेवाहे 
हर्ष से नविस्मय' उत्पन्न होता है । इसका अभिनय हर्ष, रोमाञ्च आदि क 
दवारा करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
हसी प्रकार रसदा को प्रात होने वाले स्था्यीमाव होते है 
( या समन्नना चाहिए ज । | 
"तञ्चारीमाव- 
उयमिचारिण इदानीं व्याष्यास्यामः+ 1 अत्राह-व्यभिचारण 
इति कस्मात्‌ । उच्यते-वि अभि इत्येताचुपसर्णो । चर्‌ 
गत्यर्थो धातुः विविधमाभिमुख्येनः रसेषु चरभ्तीति व्यभिचारिणः। 
वागङ्गसच्वोवेताः प्रयोगे रसाच्नयन्तीति व्यभिचारिणः । त 
नयन्तीत्य्थः। अत्राह कथं नयन्तीति । उच्यते- लोकसिद्धान्त 
एषः- यथा सू्यंददं दिनं नश्च वा नथतीतिः। न च तेन बहुभ्य | 
स्कन्धेन वा नीयते । कितु लोकध्रसिद्धमेतत्‌। यथेदं खया 
दिनं वा नयतीति एवमेते व्यभिचारिण इत्यवगन्तव्याः । 
सग्रहाभिदितास्त्रयर्त्रशद्वचभिचारिणो भावान्‌ वणेयिभ्यामः। 
अब हम व्यभिचारी ( संचारी ) भावों को निरूपरित करते है । प्रन 
इन्हे व्यभिचारी माव क्यो कहा जाता हे ? उत्तर- इसमे “विः तथा अ 








१. संचारीभाव- संचारीभाव की अन्य संज्ञा है व्यभिचारिभाव । व्य 


१. वक्ष्यामः--ग० । 4 


२. धात्वथंवागङ्खसत्वोपेतान्‌-- ग °; यथायं सूर्यो-घ० । 
३. यथा सूयं इदं नक्षत्रममुं वासरं नयतीति--ग० । ( 
४. त इमे सङ्ग्रहाभिहिताख्यस्त्रिंशद्धावाः तान्‌ वणं यिष्यामः- षर ।. 
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उपसर्ग है ओर चर” धातु है । जिसका अर्थं है--जाना, हिलना । तव 
न्यमिचारी' शब्द का अथं हुभा-षि जो रसो की ओर विभिन प्रकारो 
से भगे बदृते हो" ओर यह मीक्रिषे शब्दों ( वाणी ), ारीरिक मद्राभों 
तथा सालिक ( आदि ) माँ से युक्त होकर रसां तक प्हैने के कारण 
व्यभिचारिभाव ह । प्रश्न-ये (रपो को ) जिस प्रकार वहन करते ह ? 
(या उन्हे लेकर आगे बढ़ते ह ), उत्तर-इसे ठौक्रिक व्यवहार मे अने वाले 
सिद्धांत के समान समन्न लेना चाहिए । जसे मूर्यं इस नक्षत्र या इतत दिन 
करो प्राप्त करता है। यहो यह आश्रय नर्ही रि यह अपनी भुजाओं या 
वन्वे पर उन्हं वहन करता हो किन्तु यह संसार मेँ प्रिद है कि सूयं 
नक्षत्र ओर दिन कोले जाता हे । इसी प्रकार ये मौ प्रपोय को अगे बढाने 
या ले जाने कै कारण व्यभिचारी माव कहलाते ह एता समन्चलेना चाहिए । 
ये माव पर्वं संमह मे निदरित तेतीस है| अब हम ( क्रमशः ) इन्हीं का 
वर्णन प्रारम्भ करते हे । 

"निवेद- 

त्न निर्वेदो नाम-दरिद्रयोपग मनाविक्निपा) र्टकोधताडने- 
छजनवियोगतस्वज्ञानादिभि्विमावैः समुत्पयते । स्ीनीचङ्सरानाम 
ददितानि्वसितोच्छवसितसम्प्रधारणादिभि रन॒मवैस्तममिनयेत ।_ . 

“निकेदः की उत्पत्ति दारिद्रव-परात्ति, अपमानः गाटी या अचष्ट 
द तोधित हो प्रताडना करना, इष्ट ( प्रिय )जनक्रा वियोग तथा 


= 
व्यभिचारिणः अर्थात्‌ ये व्यभिचारिभाव इसलिये कहलाते दै, क्योंकि वे 
विविध्रस्वषूपों या विषयों की भोर अभिमुख र तो के सम्बन्धमे यारसोंमें 
संचार करते है । अर्थात्‌ ये विविध अनुभावोंके अभिनयके द्वारा नाव्‌ को 
रसोदृबोध तक पहंचा देते ह \ तंचारी या व्यभिचारिभाव के.स्वखूप को पण्डित- 
राजने "यानि सह चरन्तितानि व्यभिचारिशब्देन ठ्यप दिश्यन्तेः कहा है अर्थात्‌ 
त्थायीभावों के साथ रहने वाली चित्तवृत्तियां जते चिन्ता आदि व्यभिचारि 
भावदहै। 

१. निकद--शान्तरस का स्थायीभाव निंद नित्य तथा जनित्य वस्तुओं के 
विवेक से उत्पन्न होता है अतः वहां “स्थायीभावः है । परन्तु यहां दारिद्र्ादि 
से उन्न होने के कारण 'संचारीभाव' हे। यहां निर्वेद की उत्पत्ति में तत्व- 
ज्ञान को विभाव बतलाया गया है-यहं यद्यपि अन्य कोटियो से भिन्न है तथापि 


क स 


म ५ 


१. व्याध्यवमानाधिक्षेप---क° । 














३९२ ना ठ्यङ्ाखम्‌ 


तंतज्नानं आदि विभावोंके द्वाराहोतीहै। खी तथा नीच एषं । 
पात्रों मे होनेवाला इस भाव क! अभिनय रोना, ससि भरना, उतासि टेना 
निश्वयकरना ( सरधारण ) आदि अनुमारवो के दवारा क्रिया जाता हं । 
मवति चाच श्टरोकः-- ` 
दारिद्रयेष्टवियोगाचैः निर्वेदो नाम ज्ायते। 
 सम्प्रधारणनिःभ्वासेस्तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 





इत विषय में इटोक हे । 


दरिद्रता की प्राप्ति तथा प्रियजनके वियोग आदि से निद" उत्य् 
होता है । इतका चिन्तन करने तथा ऊती सां टेने ( निःश्वास / आदि 
के द्वारा अमिनय करिया जाए ॥ २८ ॥ 


अत्रानुवंश्ये आर्यं मवतः- 


इजनस्थ वियोगादा रिद्रचाद्धाधितस्तथा दुःखात्‌ । 
"ऋद्धि परस्य दष्ट्वा निर्वेदो नाम सम्भवति ॥ २२॥ 


हस विषय में अनुवंशीय आयर मी ह- 


इष्टजन के तरियोग, दरिद्रता, व्याधि तथा दृ्रो की व्रदधि देखकर 
होने बाले दुःख से निवेद माव उत्पन्न होता हं ॥ २९ ॥ 
वाष्पपरिष्टुतनयनः पुनश्च निःश्वासदीनः मुखने्रः । 
योगीव ध्यानपरो भवति हि नि्वेदवान्पुदषः ॥ ३० ॥ 
निवेदयुक्त पुरुष की मंसि पुं से ठबाल्ब होती ह, वह 
लम्बी उस्सि ठेता है, उसके चेहरे ओौर आंखों पर दीनता छायी होती 
है भौर वह योयीकी तरह ध्यानस्थ-सा लगताहै या ध्यानम मम 
दिखाई देता है ॥ २० ॥ 


संसारके प्रति वैराग्य या अनास्था उत्पन्न करवाने माच्रसे साधनभूतहै भौर 
मोहजन्य भी अन्य दशाभों मे होता है अतः संचारीभाव है । ^निर्वेद' का विशेष 
विवरण शान्तरस प्रकरणम (ना० शा०अ० ६) दिया चुकादहै। 








का 





व 





नि भि मि 





१. इष्टजनविप्रयोगात्‌--ग० । २. परवृद्धि वा हष्ट्‌ वा--ग० । ; 
३. दीघंमुख--ग० । 3 
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। 
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तव्य । 
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'र्लानि- | = 
ग्लानिनौम - बान्तविरिक्तम्याधितपोनियमोपवासमनस्त्‌ पपाति- 
तायपान-मद्यसेवनातिभ्यायामाध्व-गमनशुत्पिपासानिद्राच्छेदादिभि 


। विभवैः समुत्पद्यते। तस्याः कषामवाक्यनयनकरपोलोदरमम्द्‌"पदोरकषेपण- 


वेपनादत्सादतजुगा त्रवैवण्यंस्वरमेदादिभिर्लुमावेरभिनय ; प्रयो- 


उल्टी, जुठाब, व्याधि, तप, नियम, उपवास, मन क्रा सन्ताप, 
अतिर्चय कामामिभूतता, ( छककर „ मच्-पान, अतिद्चयव्यायाम, दूर तक 
रास्ता चलना, क्षुधा, प्यास, निद्रा भ॑य आदि विभावो के द्वारा श्निः का 
उत्पत्ति ह्येती है । इतका अभिनय धीमी मावाज से बोलने, आंखों कै 


 कान्तिहीन होने, कपोलं के पीठे पड़ जाने, धरि-पीरे ग॒ भरने, कपिने 


उत्साह हीनता बताने, सरीर के क्षीण होने, पह के उतरने ओर खर 
के मरनि आदि अनुमार्वो के द्वारा क्रिया जाता है। ` 

अच्रायं भवतः-- 

वान्त बिरिक्तडधाधिघुः तपसा जरसा च जायते ग्ठानिः। 

कार्येन साभिनेया मन्दभ्रमणेन" कम्पनैन ॥ २१॥ 

गदितेः क्लामश्चामेनं ज्र विकारैश्च दीनसञ्चरेः । 


| ` इतथमावेना्गानां ` सुुसंइनिरदिशेद्‌ ग्लानिम्‌ ॥ -_ - - - - मुंइनिदिंशोद्‌ ग्लानिम्‌ । २२ ॥ 


१. ग्लानि-यहां मलानि मानसिक स्थितियों की अपेक्षा शारीरिक स्थितियोंसे 
उत्पन्न भी निदशित की गयी है इसका कारण यहं प्रतीत होता है कि शारीरिक 
स्थितियां मानसिक शिथिलता आदि को उत्पन्न कर देती है । पण्डितराज ने 
ग्लानि को मानसिक कष्ट तथा रोग आदिसे उत्पन्न शारीरिक दूबेलता मना ` 
है । कुछ प्राचीन बाचार्यां (भरतमुनि नहीं) ने 'बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्या 
धिसमुद्धवः' [ "अर्थात्‌ मानसिक कष्ट भौर रोगों से उत्पन्न होने वाली शक्ति 
हीनता का नाम “ग्लानि' है" । | मानाहै। यहाँ 'अपचय' शब्द बल के नाश | 
को प्रतीत करवाता है अतःएेसे कष्ट की अपेक्षा रोगजन्य निबैलता से होनेवाली 
विवर्णता आदि दिखाई देने वाले भाव विशेष को ` ग्लानि' मानना चाहिए । 


(+ 





१. मदनसेवादिव्यायाम--घ० । 

द कपोलमन्दमन्दपदोपरामानुतसा हतनुगात्रवैवण्यादिभिरनुभावं --ग०; 
पदोपकमानुत्साह--घ० । ३. वातविरिक्तव्याधि--ग० । 

४. मन्दक्रमणानुकम्पेन--ग० । ५. एलथभावाच्चाङ्गानां--घ० । 





६९४ नाख्यन्ञाखनर्‌ ` 





इस विषय में आ्याए है- 


उल्टी, जुलाब ठगने, बीमारी, तप ओर बुटापि आदि से ग्लानि उत्पन्न 
होती है। इतका अभिनय कमजोरी, षीरे-षीरे चलने तथा शरीर के 
कपिने आदि के द्वारा किया जा९॥ २८॥ 


धीमी आवाज मे टूटे शब्दो के बोलने, नेत्रोमं कमजोरी, दीनभाव से 
संचरण तथा अंगों की शिथिलता के द्वारा रलानि का अभिनय 
होता है ॥ २२॥ 


+ञका- 


रङ्गा नाम-सन्देदात्मिका स्त्रीनीचप्रभवा । चौर्याभिग्रहण ~ 
चपापराधपापकमंकरणादिभिर्विमावेः समुत्पद्यते। तस्या मुहमह- 
रवतो कनावगुण्डनय्सु खदयोषणजिदयापरिकेदनसुखवेवण्ये ( वेस्वयं )- 
स्वरमेद-वेपथ-शष्कोष्ठकण्ठावसादसाधम्यदिभिरलुभावेरभिनयः 
प्रयोक्तव्यः । | 
्यंकाः सन्देहात्मक स्वरूपवाटी तथा चली एवं नीचपात्रों मे (रहने 
ओर उनसे ) उत्पन्न होने वाली मी होती हे । यह चोरी से सम्पत्ति महण 
करने, य॒पापराध तथा पाप कमं के करने आदि परिभावों के द्रायाउतनन होती 
है । इसक्रा अभिनय बार-बार देखने, संकुचित होने ( अवगुण्ठन ) मह 
सूखने, ओ्ठो को जीम से चाटने, मृ पर हाहं उड़ने (या उत्क फीका 
प्रने ), स्वर के बदल जाने, कम्पन, ओंठ सूखने, कण्ठ से प्रयास करने 
प्रमी च्ब्द न निकलने आदि अनुभा के द्वारा करना चाहि९ । 


~~~ ------ 





¦ 
१. शङा--यह भाव सन्देह मूलक होता है ओर इसकी सी तथा नीच प्रकृति 1 
के पात्रों ने अधिक व्याप्ति देवी जाती है, यही दर्शाया गया । शङ्का से भय | 
आदि की उत्पत्ति होती है अतः कम्प आदिका यह कारण होती है परन्तु _ 
चिन्ता से भय आदि की उत्पत्ति नहीं होती यही इन दोनों में पाथेक्य दै । ५ 





१. सन्देहात्मिका खीनीचगप्रभवा इति-ग पुस्तके नास्ति; खीनीचानां-घ । 
२. चौर्याद्यभिग्रहण--ग° । | 

३. नावकण्ठन--ख०; वकूण्ठित मुख ग ° । 

५ कण्ठायाससाधर्म्या--ख०, कण्ठावसादादिभिरनुभावेरभिनीयते-घ० ।. 
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अज्र दलोकः- 
चो्यादिजनिता राङ्का प्रायः कार्या भयानके । 
प्रियब्यलीक जनिता तथा श्गारिणी मता ॥ २२ ॥) 
इस विषय मे एक रोक हे । | 
 श्लंकाः को मयानक रस में प्रायः चोर से उलन्न होने बालौ तथा उक्र 
रस में प्रियतम के अप्रिय-आचरण से ( प्रायः) हने वाली रखना चाहि९ ॥ 
अनच्राक्रारसंवरणमपि केचिदिच्छन्ति । तच्च कुरादेरुपाधिभि- 


रिङ्कगितेश्चोपलक्ष्यम्‌ ) 


कुछ आर्यो के अनुसार इत स्थिति मे आकार का ल्िपानामी 
( एक वरिमाव ) माना जाता है । उसे चातुर्वूरणं क्रियाओं तथा चेष्टा 
द्रा यहाँ प्रद्नित करना चाहिए । | 

अच्रायं भवत :- 

द्विविधा दाङ काया ह्यात्मसमुस्था च परखमुत्या च । 

या तच्रात्मसखमुस्था सा जेया दष्िचे्ाभिः ) २४ \ 

किञ्चित्पवेपिताङ्स्त्वधोमुस्नोः वीश्चते च पाश्वौनि । 

गुरुसज्ञमानजिद्धः श्यामास्यः दाङ्कितः पुरषः ॥ ३५ ॥' 

इस विषय मे (दो ) आर्या (मी) है -- 

शङ्कादो प्रकार की होती है-(?) आत्मसमृत्था तथा ( ९ ) पर- 
समुत्था । उनमें प्रथम ( आत्कगत्था शङ्का / का दि तथ चेष्टाओं से ज्ञान 
ह्ये जाता हे ॥ २४ ॥ = 

शङ्कित पुरुष के अंग कुछ-कछ कोते ड, वह नीचा मरह क्वि होता 
है ओर बगलियां ्लकता है, उसक्री जिहा ( जोरों से ) अटकती है 
( सनमानजिडः ) ओर मु ह काला पड़ जाता हे ॥ २५ ॥ 


असूया- | 
असूया नाम--नानापसाधद्धेषपरेष्वयभाग्यमेधावि यालीला - 
(~ भिव (५.4 कु 

दिभिर्विभावेः समुत्पद्यते । तस्याश्च परिषदि दोषध्रख्यापनं गुणोप- 


क मिं भ 


१. किञच्वितप्रवेपिताङ्खो मृहु्मुहूर्वीक्षते-- ग °; स्तथोन्मुखो वीक्षते--घ० । 
२. श्लावास्यः--ग०; श्यावास्य --घ० ) 
३. धा" इति--ग पुस्तके नास्ति । 











४९४६ नाच्चशाखम्‌ 


घातेष्योचश्चुःप्रदानाधोमुलस्रकुरटीक्रियावन्ञानकुःतनादिभिरवुभावेर-~ 
भिनयः प्रयोक्तव्यः 

अनेक अपराध, द्वेष, अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति, सद्धाग्य, बुद्धिमत्ता, 
विद्याजन तथा क्रीडा (लीला) आरि के अवलोकन आदि विभागोंसे 
''असूयाः उतपत्र हेती है । इसका अभिनय समा में दोषों की उद्घोषणा 
करना गुणौ को दवाना या उपेक्षा करना, ईषया, नीचा मुख रखना, भ्रुकुटी 
चटाना, अवन्ना करना तथा अन्य व्यक्तियों की निन्दाया उनको गाली 
देना जादि अनुभावा के द्वारा करना चाहिए । 


अन्राय भक्तः- 


परसोभाग्येश्वरतामेधालील।लमुच्छरयान्दए्वा । 
उत्पद्यते ह्यसूया ऊतापराधीो भवेद्य्च ॥ ३३ ॥ 
श्कटिकुटिलोत्कटभुखेः, सेष्याक्रोधपरिचृत्तनैेश्चः । 
गुणनाशनविद्धषेस्तज्राभिनयः प्रयोक्तव्यः ।। २७ ॥ 
हत विषय मे निम्न भाय हँ :- 
दूसरे व्यक्ति के सौभाग्य, तथ्रदि, बुद्धि, करडा एवं उत्कं को देख कर 
अपराधी मनुष्य के हृदय मेँ ˆअसूया' उत्पन्न ह्योत हे ॥ २६ ॥ 
भ्रुकुटी चदान, मह धुमाने ८ या टदा करने ), मरह ऊँचा करने, चेहरे 
की घवराहट, ह्या एवं क्रोधसे ग्रह फेरने, युणोँके नाद्र करनेया 
उनसे ध्रणा करने आदि अनुमावोंके द्वारा इसक्रा अभिनय करना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 
मद्- 


मदो नाम -मदयोपयोगादुन्प्यते। स च जिविधः पश्चविध- 
भावश्च । 








१. असूया--दषादिसे किसी के सदृगुणको सहनन करना "असूया' है, 
इसमे सदा दूसरों के दोष ही देखे जाते-हँ। “असूया' में कमनी विद्यमान तथा 
कभी अविद्यमान दोषों को देखा जाता है। यहु नाव जब किसीके अपराध 
दशंन से उद्भूत होता है तो इसमें क्रोध या उत्तेजना का थोड़ा मिश्रण या अंश 
रहता है । 


१. कटिलोत्कटमुख--ग० । २. वक्त्राद्यैः-ग० । 
३. रस्याभिनयः--घ० । 


सक्चमोऽध्यायः ३९७ 


मद्यपान से मदः उत्यन्न होता है । यह तीन प्रकारका तथा पचि 
मावोँ से युक्त होता है । 
अच्रायौ भवन्ति- . 
ज्ञेयस्तु, मदसिविधस्तखणो मध्यस्तथावकृष्शच ) 
करणः पञ्चविधं स्यात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥२३८॥ 


दरस विषय मेँ ये आर्या" है-- 


१मद्‌ः तीन प्रकार का होता है। (8) तरण, (२ ,) मध्य तथा (र) 
सवक्ृष्ट ¡ इसका अभिनय पोच प्रकार के हेतुओं ( भावों ) के ( प्रद्न 
द्वारा प्रस्तुत करना चाहि९॥२८॥ _ _ ` 

कदिचन्मत्तो गायति रोदिति करिचत्तथा हसति करिचत्‌ । 

परष्रवचनाभिधायी कश्चित्कश्चित्तथा स्वपिति ।३९॥ 

इस मद से मत्त कोई पुरुष गाता, कोई रोता, कोई हंता, कोर 
कठोर शब्दो ८ गलियों ) को बकता तथा कोड सोता है ॥ २९ ॥ 
उन्तमसत्वः रोते हसति च गायति च मध्यमधररूतिः। 
परुषवचनाभिधायी रोदित्यपि चाधमप्रकूतिः }} ४० ॥ 


इसमे उत्तम प्रकृति का व्यक्ति सोताहे, मध्यम प्रकृति हसता ओर 
गाता रै ओर अधमप्रकृति गाली वक्रता तथा रोता है ॥ ४० ॥ 

स्मितव्रद्‌नमधुररागो हतुः किञ्चिद्‌ाकुलितवाक्यः । 

खुक््‌माराविद्धगतिस्त खणमदस्तूत्तमग्रकृतिः ॥ ४९ ॥ 

१. मद मद्यपान आदि के सेवन से 'मद' उत्पन्न होता है । साहित्यदपेण 
के अनुसार सम्मोह ओर आनन्द की दशा में भी मदः हीता है । इसमे मद्योप- 
भोगादि आलम्बन विभाव होते हैँ । इसके मनोरथो की प्राप्ति हो जाना, इष्ट 
पदार्थं का दशंन, गीत वाद्य तथा नृत्य का वणेन या अनुष्ठान विभाव होते है, 
क्रोधपूर्णं वचन, घबड़ाहट पूणं संभाषण, प्रसन्न शरीर, स्खलित एवं ललित गति, 
नेत्रो का घूरना आदि अनुभाव होते ह । रगमचच पर मनोरंजनाथें मद्यपान का 
अभिनय किया जात्ताहै पर यदि कोई अभिनेता वास्तव मे मद्यपान कर मच 
पर मद का अभिनय प्रस्तुत करने लगे तो उसका नशा भयादि उपायोसे 
उतार देना चाहिए अन्यथा अभिनयमें विघ्न हो सक्ता है। 


१. त्रिविधश्च मदः कायंस्तरुणो--घ० । 
२. धृष्टतनुः--ग० । 


। 
। 
1 
| 
| 
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उत्तम प्रकृति के मनुष्य से 'तर्णमदः होने प्र ( उत्करा „ मुस्कुराता 
हआ युं ह, मधुर राग प्रसन्न रीर, ( थोडे ) ठ्डसड़ते शब्द, सुकुमार एवं 
तिरी गति हो जाती हे ॥ ४? ॥ | 


स्खलिताधूर्णितनयनः खरस्तव्याकुलितबाहविक्षिपः । 
 कुटिक्डग्याविद्धगतिभेवति, मदो  मध्पमप्रङूतिः ॥ ७२ ॥ 
मध्यमग्कृति के मनुष्य मेँ मद होने प्र ( उसके , नेत्र धमते है, 
( उत्करा ) ्ररीर लइखड़ाता है, ( वह ) बाहुर्ओ को टीला कर देताहेया 
घबराकर उन्हे पटकने लगता है, भौर ( उसकी ) गति तिरी तथा 
(वैके भूमि पर ठीक न टिकने से ) अस्थिर हो जाती हे ॥ ४२॥ 


नघरस्यृतिदेतगतिदछर्दितदिककाकफेः सुबीभव्सः । 
गुखसज्जमानजिद्यो निष्ठीवति चाधमप्रकृतिः । ४३ ॥ 


अधम-रकृति के मनुष्य मे "मदः होने पर ( उसकी स्छति न्ट ह्ये 
जाता है, गति रुक जाती है, यह उल्टी, हिचकी तथा कफ को मंहसे 
गिराने के कारण विनानाहो जाता है, उत्तकी जीम चखिचने लगतीहे 
तथा वह शूका करता ह ॥ ४२॥ 


रङ्खे पिबतः कायौ मद्‌चडिनोख्वयोगमासाय । 
कार्यो मदक्षयो बै यः खल्छु पीत्वा प्रविष्टः स्यात्‌ ।॥ ४४ ॥\ 


रङ्कमञ्च पर प्रवे के उपरान्त मद्य पीने वाले पात्र की मदन्रद्धि उसकी 
भूमिका के अनुसार रखनी चाहिये ( अर्थात्‌ उस का "मद्‌" मञ्च पर नाव्व- 
कथा के अनुरूप प्रद्नित करना चाहिए । ) किन्तु जो पात्र म्पान करके 
मन्न प्रर अभिनय हेतु प्रवेश करे उनका न्ना उतार ( या उतरवा ज देना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


सखन्जासाच्छोकाद्धा भयासप्रदषच्चः कारणोपगतुः | 

उत्कम्यापिः हि कायो मदप्रणाशः क्रमात्तञ्ज्ञः। ४५॥ 
लषेमं | ¶ 

दभिभावविशोषैमेदो द्रतं सम्प्रणाशमुपयाति । 


< €> र र 
अभ्युदयसुखे्वाक्थेयंथैव* शोकाः क्षयं यान्ति ॥ ४६ ॥ 
१. मध्यमदो-ग०। २. प्रकर्षाच्च--घ० । 
३. भयप्रकर्षाच्चि-- ग ० । ४. उद्यम्यापि-ग० 
५. तथैव शोकः क्षयं याति--ग०। 


४ अ ` ५१८. ;#4 1 3. 
[क त क, =" 
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अनुभवी जन इत बढ़ हृए्‌ “मदः को क्षीण करने के दिए क्रमश्चः तास, 
। न्ञोक, मय, हर्ष आदि कर्णो को रख । इत प्रकार कौ विथिष्ट अवस्था 
। सेरी वैसे ही भद उतर जाता है जैसे उन्नति तथा आनन्द के समाचार 
। सुनने से शोक मिट जाता हे ॥ ४५-¶ ॥ | 
॥ "श्रमः-- 
श्रमो नाम--अध्वभ्यायामस्ेवनादिभिर्धिभावेः समुत्पद्यते । 
` तस्य गात्रपरिमदेनसंवाहननिःश्वलितविजुम्मितमन्दपदोतक्षपण - 
 नयनवद्नविकूणनभ्सीत्कारादिभिरलुमावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
। लम्बी यात्रा, व्यायाम, सेवन आदि विमार्वोके द्वारा श्रमः उन्न 
` ह्लोताहै। शरीर के माठिश्च करने या दवान, जोर्‌-जोर से साति ठेने, जंमाई 
लेने (विजन्भित), पैरौ को धीमीगति से रसने, यु ह ओर आंखो कौ पमाने 
। (विक्रूणन ) आदि अनुभावो के दवारा इसका अभिनय करना चाहिए । 
। अत्राया- ॑ । 
यत्ताध्वव्यायामान्नरस्य' सञ्जायते श्नमो नाम । 
निःश्वासनञेदगमनेस्तयाभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
टत विषय में एक आर्यां है - 
नृत्त, लम्बी यत्रा तथा व्यायाम करने से मनुष्यके शरीरम श्वम्‌" 
 उतन्न हो जाताहै। इतका अभिनय लम्बी सांस ठेने तथा थकप्रट के 
` कारण धीमि रति से चलने आदि अनुमावौं के द्वारा करना चाहि९ ॥ £७॥ 
। , आटस्यः- 
आस्यं नाम खेदव्याधिगरभस्वभावाश्रमसौदहित्यादिभि" 
` र्विभावेः समुत्पद्यते खीनीचानाम्‌ । अ तदभिनयेत्सर्वेकरमानभिलापरय- 
 नाध्सननिद्रातन्द्रासेवनादिभिरभावेः। 
१. श्रम शारीरिक आयासो से उत्पन्न होने वाली थकावटया खेद को शश्रम' 


कहा जातादहै। श्रम बल के विद्यमान रहने पर भी होता है पर “ग्लाति नहीं 
होती यही, दोनों में पाथेक्यहे। 
| ० 


= ~ 

१. अध्वगतिव्यायाम---ग । २. निःश्वसितमुखविकूगनजुम्भणाङ्ख- 
मदं मन्दपादोतक्षेपण--धघ०। ३. विघूणेन--घ० । 

४. अध्वग तिन्थायामेनंरस्य--ग° । 

५. स्वभावखेदब्याधिसौहित्यगर्भादि्भिः--घ० । 

५. सर्वेकम प्रदरेषणयना-ग० । 





= = ॥ = ् = ह 


त ज्‌ ० - खकः 


„क छ उ स्द-, "कका र्या यनः स 
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"आलस्य! की उतयत्ति थकावट, व्याधि, गर्मावस्था, स्वभात्‌, भरम, अतितृपि 


आदि विभावो के द्वारा होती हे । यह ङ्गी तथा नीच प्रकृति के पर्त्रोमं 
उत्पन्न ह्येता है । किसी भी रय पर रचि न लेने, विने पर ठेटने, बैठने, 


सोने तथा तन्द्रा यक्त रहने आदि अनुभावो के द्वारा इसका अमिनय जरिया 
जाता है । 
अन्रायी- 
आल्ञस्यं त्वभिनेयं खेदोपगत स्वभावजं चापि) 
अह्ारव्जितानामारम्भाणामनारम्भात्‌ । ७८ ॥ 
इत विषय मं एक आर्या है- 
"आलस्यः थकावट से उत्यन्न होता है तथा यह स्वाभाविक भी होता 
है । आहारपरित्याग तथा सभी आवर्यक कायो के आरम्भ न करने आदि 
अनुभावो के द्वारा इका अभिनय क्रिया जाता हे ॥ ४८ ॥ 


दैन्य- 

दैन्यं नाम--दोरमत्यमनस्तापादिभिर्विभावे : समुत्पद्यते । 
तस्याधूतिदिरोरोगगाज्णोरवाम्यमनस्कताजापरिवजेनादिमिप्ठ भावि 
रभिनयः योक्तव्यः । 

्टेन्य की उत्ति दुर्गति तथा मानसिक सन्ताप आदि विभावोँ कं 


नः ऋ 


दारा होती है। इसक्रा अभिनय, धर्य-त्याग ८ अधृति) चिरोपीडा 


०" रे 


१. आलस्य--खेदादि के कारण चित्त का कायं विमुख होजाना "आलस्य" हे । 
इस दशा में न अशक्तिहोतीरहै, न कर्त॑व्याकत्तव्य के ज्ञान का अभावः; अतः 


किसी कायंकेन करने आदि अनुभाव के समान रहने पर भरी “ग्लानि' तथा 
"जडता" से इसका विभेद स्पष्ट है । आलस्यः श्रम से उत्पन्न होता है इसका 


जाणय यह नहींदहै कि श्रम' ही भालस्यका विभावहो जाए क्योंकि यह्‌ 
अत्यन्त तृप्त होने आदि अनुभावो से भी उत्पन्न हो सकता है । 





२. दंन्य--दुःख, दरिद्रता तथा अपराधादि से भी दंन्य' उत्पन्न होता है. 


तथा इसमें स्वयं के विषय में हीनता का भाव तक उलन हो जातादहै। देन्य 
कान्य लक्षण दसप्रकारहै-- _ _-------------- लक्षण इस प्रकार है: 


इ । 
१. खेदग्याधिस्वभावज--ग०, घ० । 
२. गात्र स्तम्भमनःस्तम्भ मृजा--ग० । 


सक्चमोध्यायः ज्व 


( सरददं / शरीर के भारी होने, अन्यमनस्कता तथा युद्ता के (अरीर 
आरि करी सफाई के ) परित्याग आदि अनुमा्धो के द्वारा करना चाहिए | 


अत्रायी- | 
चिन्तौत्सुकयसखमुत्था' दुःखाद्या मवति दीनता पुश्लाम्‌ । 
सर्व॑ख्रजापरिहारे्िविधो ऽभिनयो भवेत्तस्य । ४९. । 


टस विषय में एक आर्या है- 


चिन्ता, ओंत्सुक्य तथ दुश्छ आदि से मनुष्यो मँ दन्यः भाष उदन्न 
होता है । समी प्रकार की शुद्धता का निषेध आदि वित्र अनुमा के 
द्वारा इसक्रा अभिनय करना चाहिए ॥ ४९ ॥ 





चिन्ता- 

चिन्ता नाम रेश्व्यश्रंरोषद्रव्यापहाप्वारिदरथादिभिर्विभावे 
दत्पथ्यते । = तामभिनयेन्निः्वासितोच्छवसितसन्तापध्यानाधोमुख- | 
चिन्तनतनुकाश्यीदिभिरचभावैः । 


चिन्ता की उतत्त, दशर्य नाच, अभीष्ट वस्तु की चोरी तथा दरिद्रता 
आदि विभावो से होती है । इसक्रा अभिनय निःशाप्त, उत लेना, सन्ताप, 
ध्यानस्थ हो कर नीचा गरँह कर सोचना तथाश्रीरका कर होना आदि 
अनुमावों के द्वारा किया जाए 


चित्तौत्सुक्यानमनस्ता पाहोगेत्याच्च विभावतः । 
अनुभावात्तु॒ शिरसोऽप्यावृत्तर्गात्रगौरवात्‌ । 
देहोपस्क रणत्यागात्‌ दैन्यं भावं विभावयेत्‌ ॥ 


स 

चित्त की उत्सुकता, मनस्ताप, दरिद्रता आदि विभावोंसे ओौर मस्तक 
कंपन, शरीर का भारीपन होना मौर शरीरके संस्कारका त्याग करना 
आदि अनुभावसे "दैन्य काज्ञान करना चाहिए । | 


चिन्ता--वाङ्छित वस्तु के प्राप्त न होने तथा अनिष्ट वस्तु के प्राप्त हो 
जाने पर जो चित्तवृत्ति विशेष बनती है वही "चिन्ता" है ) प्रारञ्च की असिद्धि; 
` इष्र जन की अप्राप्ति तथा देश श्रमण आदि इसके कारण होते है । 
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१. समुत्थाद्‌ दुःखाद्रा दीनता भवेत्‌ पुंसाम्‌ ग० । 
२६ ना० शा० प्रः 
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४०२ नाव्वशाखम्‌ 


अघ्रा भवतः- 
देभ्वर्यश्नरोधद्रव्यक्षयज्ा बहुप्रकारा तु। 
"्टृदयवितकोपगता चरणां चिन्ता समुद्भवति ॥ ५० ॥ 
हत विषय मेँ दो आयर है- 


मनुष्यो मे “विन्ता क प्रकार से उलन्न होती है| जेसे-रेशव्य के 
नाश ह्यो जाने, प्रिय व्स्तुके चोरीया नाद ह्यो जाने प्र तथा हृदय मं 
उलन्न होने वाली अनेक आश्च॑काओं के होने पर मी ॥५०॥ 

 सोछवासेनिः्वसितेः सन्तापेश्चेव हदयश्यतया । 

अभिनेतव्या चिन्ता सरजाविद्यीनेरधृत्या च ॥ ५१ ॥ 

उसो तथा सात लेने, सन्ताप, हृदय-यून्यता हने, शरीर की उचित 
तफाई न करने तथा पैर्यहीनता आदि अनुभावो के द्वारा इत ८ चिन्ता) 
का अभिनय करना चाहिए ॥ ५? ॥ 

"मोह- ~ 

मोदो नाम-देवोपघातम्यसनाभिधातव्याधिभयावेगपूचच राच 
स्मरणादिभिर्विभाविः समुत्पद्यते । तस्य निश्चेतन्य भ्रमण पतनाचरूणना - 

= ५ 

द्द्ोनादिभिरलभावेरभिनयः पयोक्त्यः । 

मोह की उत्पत्ति आकस्मिक ( दैवी / बोट लगने; दुःख, चोट, धक्‌ 
भय, अवेय, पूर्व-्तरुता का स्मरण होने 9 विभावोंँ से ५ 
इसका निश्ष्टता, चछर आना, गिरना, अखि धुमाना तथा ठीकसंन 
देखना आदि अनुभावो के द्वारा अभिनय करना चाहिए । 


१.मोह--चित्त का दंवोपधातादि कारणों से अस्तव्यस्त हौ जाना स्च तै ५ 
इसमें! चेततनाहीन अवस्था भी हो जातीं है तथा अन्तःकरण के शृन्य होने 


किसी परिचित व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता । "चिन्ता" या यह (मोह) 
परिणाम होता है भतः इते ( इसी कारण ) विन्ता ¬ भन --------- होता है अतः इसे ( इसी कारण ) चिन्ता से भिन्न समञ्लना चाहिये । 
वादान 


१. रेश्वयेष्टद्रग्यापहा रजनिता--ग ९ । 
२. हृदयोत्सुक्योपगता चिन्ता तु नृणां समुद्भवति ग ० ॥ 
३. निश्चेश्िताद्खश्रमण--ग० । ४. धूणेनदशेनादिभि--ग० । 


१ नक + 1 ५ ^ - 4- 
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अत्र श्टोकस्तावदायौ च- 
अस्थाने तस्करान्‌ इष्टवा जा्नेर्धिविधेरपि' । 
तत्प्रतीकारशुल्यस्य मोहः समुपज्ञायते ॥ ५२ ॥ 

इत विषय में एक रोक तथा एक आर्या हे- 

( शलोक )--अतर्पित स्थान पर चोरो के देखने पर एवं विभिन्न त्रा 
के प्राप्त हयोने तथा उनको रोकने मं भक्षम होने प्र मोहः उत्पन्न 
हयो जाता हे ॥ ५२॥ 

व्यसनामिघातभयगपूर्ववैरसंस्मरणरोगजो ` मोहः। 
सर्वेन्द्रिय सम्मोहात्तस्याभिनयः भ्रयोक्तम्यः ॥ ५३ ॥ 

व्यसन (दुः) की आकस्मिक प्राप्ति होने पर, चोट, भय तथा पिछली 
त्रा के स्मरण से मोह उलन्न होता है । समी इन्दियाँ करी गुन्यता कै 
अदन द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

१ स्म्रति-- 

स्य॒तिनाम- सुखदुःखकृतानां भावानामचुस्मरणम्‌ । सा च 
स्वास्थ्यज्ञघन्यरा्िनि द्राच्छेदसमानदशेनोदाद रणचिन्ताभ्यासादिभि 
विभावः समुत्प्यते। तामभिनयेच्छिरःकम्पनावलोकन-श्चसमुच्न- 
मनादिभिरलुभावेःः 

युख तथा दुश्व से परणं बीती षटनाओं का याद्‌ करना स्मरण या 
स्पतिः कहटाता है । यह खास्थ्य, रात्रि के पिले प्रहर मेँ निद्रानाश्च, समान 
व्यक्ति क दिखने तथा सम्भाषण करने, चिन्ता तथा अभ्यास आदि विभावा 
से उत्यन्न होती है । इसका अभिनय सिर के धुजाने, देखने, मोहो के ऊपर 
चटाने ( या ऊँचा करने ) आदि अनुभार्वो के द्वारा करना चाहिए । 


व 
१.स्मृति- किसी समान पदार्थं के देखने आदि से पूरवेदुष्ट अथं का मनमें 
जो संस्कार उदृबृढ हो जाता है वही स्मृति" कर्हलाता है) इनमे पहिले किसी 
ज्ञातवस्तु का पुनः ज्ञान होता है । मूल में दिया गया 'जवन्य' पद रात्रिका 
विशेषण है । जिसका अथं होगा रात्रि का अन्तिमया पिछला प्रहर । इसी 
समय निद्राभंग होने से स्मृतियां अधिक जाग्रत हौती है। 





~ न 





१. त्रासनेर्वा पृथम्बिधः-ग०; घ० । 
२. संस्मरणजो भवति मोहः-ग०; घ० । 
३. च्रसममून्नमनप्रहर्षादिभि--ग०। 
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त्रय भवतः- 

१सुखदुःखमतिक्रान्तं तथा मतिविभावितं यथावृत्तम्‌ | 

चिरविस्म्रतं स्मरति यः स्मृतिमानिति वेदितव्योऽसौ ॥ ५४ ॥ 

जो व्यक्ति बुद्िद्वारा विभावित अतीत के सुस दुश्ल का तथा मूल हह 
बातों का स्मरण करता हो उसे श्छतिमान्‌' मानना चाहिए ॥५४॥ 

स्वास्थ्याभ्यालससुत्थ श्रुतिद्शेनसम्भवा स्ृतिनिपुणेः। 

दिरउद्वाहनकम्पेशचक्षिेश्चाभिनेतञ्या ॥ ५५ ॥ 

स्वास्थ्य, ( निरन्तर ) अभ्यास, अवण तथा दञ्चन से शति" उन्न 
होती है । मस्तक उठाने, उसे कम्पाने तथा भोह्यौ को उपर उठाने ( आदि / 
अनुमावो के द्वारा सका अभिनय. करना चाहिए ॥ ५५ ॥ 

भ्वति 1 9 


धतिनाम _ ज्यं विक्ञानशरुतिविभवरोचाचारगुरुमक्त्यधिकमनो- 
रथा्थलामः-क्रीडादिमिर्विभावैः समुत्पद्यते । तामभिनयेतप्रा्ताना विष- 


वाणामुपभोगादभालातीतोपदतविनष्ानामननु शोच नादिभिरमावैः 


धति की उतत्ति चौर्य, वि्ञान, विद्या ( शार जान ^, समुदि, पवित्रता, 
सदाचार (या सद्चरित्रता), गुरुजन मे भक्तिः अर्धिक अर्थलाम तथा क्रीडा, 
विनोद आदि व्रिमा्वोंके द्वारा होती है। इसका अमिनय स्रा सुखां 
का उपभोग, यप्राप्त, अतीत तथा विनष्ट सुखो के प्रति नोक न करने आदि 
अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 


अन्नाय भवतः - 
विन्ञानशोचविभवश्वुतिशक्तिसमुद्धवा धृतिः सदिभः। 
भयद्ोकविषादाचैे रदिता तु सदा भ्रयोक्तभ्या । ५६ ॥ 


१. धृति- (ईस चित्तवृत्ति मे) शोक, भय भौर लोभे होने वाले उपद्रव 





ज्ञान, शक्ति गौर सन्तोष से शान्त कर दिये जाएुतो वहं भी "धृति" कहलाती . 


है । यह सन्तोषस्वल्पा होती है । 


१. अत्र श्लोकाय भवतः--सुखदुःखमति क्रान्तं तथा मति विभावितम्‌ । 
विस्मृत यथावृत्तं स्मरेः स्मृतिमानसौ ।।-ग०। 
२. भक्त्यधिकाथेलाभ--ग० । 


` 
ऋ च ऋण भ 9 
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हत विषय में दो मायं ह -- | 
विज्ञान, शोच ( पवित्रता ), वैभव, श्रुति तथा शक्ति से शति" उतपन्न 
होती है । इतका मय, शयोक तथा विषाद से रहित अनुभावो के दवारा 
समिनय किया जाए ॥ ५४ ॥ 
परातानामुपमोगः शब्द्रपशङूपरस गन्धानाम्‌ ¶ 
'अप्रातेश्च न शोको यस्यां हि भवेद्धूतिः सा तु ॥ ५७ ॥ 
जिसमे शब्द, सपनन, रूप, रस्त भौर गन्ध के प्राप्त होने पर उत्कर उपयोग 
क्रिया जाता हो तथा उनके न प्रप्त होने पर (मी, जव योक न ह्येता हो 
तो उस दश्चा को श्रतिः जानो ॥ ५७ ॥ 
"व्रीडाः- 
व्रीडा नाम --अकायंकरणास्मिक। । सखा च गुरुब्यतिक्रमणा- 
-वज्ञानप्रतिश्चानिर्वदणपश्चात्तापादिभिविमावादिभिः समुत्पद्यते । 
तां निगूढवद्नाधोमुल-विचिन्तनोर्वलन-वस्ाङ्गलीयकस्पशेन'नख- 
 निद्न्तनादिभिरलुभावैर^भिनयेत्‌। ` 
अकायो (अयोग्य या अनुचित कायो) के करने की उत्ति मूलतः त्रीडा' 
मे होती है। यह गुरुजन की आन्नाभो (या स्थिति ) के उल्टघन, 
अपमान, प्रतिज्ञा की अपूर्णता तथा पश्चात्तापं आदि विभावो के द्वारा उत्वन्न 
होती है । इतका अमिनय पह छिपाने, सर श्ुकाकर भचार करने, पृथ्वी 
पर लिखन, व ओर अंगृठी को पेटने, पृ्वी को नख से कुरेदने आदि 
अनुमार्वो के द्वारा करना चाहिए | 
अत्रायं भवतः-- ` 
किञ्चिदकार्यं कुर्वन्नेवं यो दश्यते शुचिभिरन्यैः । 
पश्चात्तापेन व्रीडित इति वेदितव्योऽसौ ॥ ५८ ॥ 
१, ब्रीडा--अपने द्वारा किये गये दुराचरण (अकायं या अनुचित कायं) से 
व्रीडा उत्पन्न होती है । यह चित्तवृत्ति भरतोक्त विभावो से उत्पन्न होती हे । 
इसमें पश्चात्ताप आदि मानसज्ञान भी होते टै । ` 


क 






















+ + 








१. रसरू्प-घ° । | 
२. अप्राप्ते न हि शोको-ग०, अप्राप्तो; न हि--घ० । 

३. प्रतिज्ञानानिवंहणक्ृतप्रत्या दिष्टपश्चात्तापादिभिवि भावे रुत्पचते ग ° । 
४. संस्पशंन-ग०। ५. नखनिस्तोदनादिभि--खम० । 

६. यो हि नरो-ग०। 
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हत विषय मे निम्न दो आयि हं :-- 

जब कोई अकर्मण्य व्यक्ति अन्य पवित्र या निर्दोष पुरुषं को दिखारं 
देता है भौर बह ( अपनी स्थिति को ) उन व्यक्तियों के द्वारा जान लेने पर 
पश्वात्ताप करता है तो उसे श्रीडा (भाव) से युक्त समन्नना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


ललज्ञानिगुढवद्नो भूमि विलिखन्नखांश्च विनिकृन्तन्‌ । 
वखाङ्कटीयकानां संस्पद्य व्रीलितः कुयोत्‌ । ५९ ॥ 
्रीडायुक्त पुरूष लला के कारण गँ नीचा किए रहता है । वह प्थी 
प्र ह्ाथया नखसे कुरेदताहै तथा वल (के कोने) ओर अंगी को 
बार-बार स्पशं करता है ॥ ५९ ॥ 
"चपटता- 


चपलता नाम--रागद्रेषमात्लर्यामर्षष्याप्रतिक्ादिभिर्विभावेः 
खमुत्पद्यतेः। तस्याश्च वाक्याखूष्यनिभेत्सेनभ्वधवन्धसम््रदारताडना 
दिभिष्र्भावैरभिनयः पयोक्त्यः। | 
न्वपलताः राग, द्वेष, क्रोध, ईप्यां तथा विरोध या प्रतिकूलता भादि 
विभावो के द्वारा उलन्न होती है । इतका अभिनय कठोर शाब्दं के कहने, 
डँदने, मारने, बोधने, प्रहार करने, प्रीटने ८ ताडन ) भौर अनुभार्वो के 
द्वारा करना चाहिए । 
आज्ाय भवति- 
अविखश््य तु यः कार्यं पुरषो वधताडनं" समारभते । 
अविनिश्चितकारित्वात्स तु खदु चपलो रचेर्ेयः ॥ ६० ॥ 
इस विषय में एक आर्या है ~ 
जो व्यक्ति बिना विचारके किसीकावधया ताडन कर डाल्ताहतो 
उत्ते बिना निश्चय के कायं करने के कारण चपलः कहा जाता हे ॥ 5० ॥ 


१. चपलता- यह बिना सोचे विचारे काम करने वाली वृत्ति होती है । इसमें 
भावना के आवेग की अधिकता रहने से विचार की शक्ति अवरुदहो जाती 
है। यह अमष आदिसे उत्पन्न होनेसे कायं खूपहोनेके कारण (अमष 
नाम संचारी भाव से स्वतः भिन्नता रखती दहै) 


प्क क, क ^ ^ क ^ च ष 9 


१. नखैश्च- ग ° । २. रुत्पद्यते--ग ° । 
३. वाक्यारुष्या दिभत्संन-ग० । ४, ताडनज्ञापनादिभि-ग० । 
५. वधबन्धनादिक-ग० । 
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१ हषं-- 

दषो नाम--मनोस्थ-लामेष्टजनसमागमनमनः-परितोषदेवगु र 
राजमवश्रसादमोजनाच्छादनधनलाभोपभोगादिर्विभावेः समुत्पद्यते । 
तमभिनयेन्नयनवदनप्रसादभ्रियभा वणालिङ्गनकण्टकितपुलकितालस्वे - 
दादिभिरयुभावेः। ॑ 

र्षः का उद्धव मनोर्थो की पूति, इष्ट या त्रिय व्यक्ति का मिलन, 
मानसिक तुष्टि, देव, गुरु, राजा तथा सामी कौ कपा, र्ठ भोजन, वन्न तथा 
सम्पत्ति कौ प्राप्ति तथा उस्तका उपमोय आदि विभाव से होता हे । इसका 
अभिनय नेत्र तथा मँ की सेनक ( प्रसादन प्रियभाषिण, आलिङ्गन, 
रोमांच, अश्रुपतन तथा स्वेद आदि अनुभावो कै द्वारा करना चाहिए । 


अत्रायं भवतः 
अप्राप्ये ्राष्ये वा छब्धेऽथं प्रियसमागमे वाऽपि । 
हदयमनोरथलामे हषः सज्ञायते पुंसाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


~ -----~ 


~~~ 

१.हषं--इष् वस्तु की प्राप्ति भादि से चित्तमे जो एक प्रसन्नता या विकास 

का भाव होता है वही चित्तवृत्ति "हषं कहूलाती है । कुछ आचायं मनोरथ 

आदिकेपूर्णं होने की सम्भावनाया प्राप्ति कीदशामें भी हषं को मानते 

है । पण्डितराज जगन्नाथने हषं के विषय में एक प्राचीन मत इस प्रकार 

उद्धत कियादै-- 

८“देवभतंगुरस्वाभिप्रसादः प्रियसङ्खमः। 
मनोरथाप्तिरप्राप्यमनोहरधनागमः ॥। 
तथोत्पत्तिश्च पृत्रादेविभावो यत्र जायते । 
नेवक्तृप्रसादश्च प्रियोक्तिः पुलकोद्गमः ॥। 
अशरस्वेदादयश्चानुभावा हषे तमादिशेत्‌ ॥ 

(र० ग० नि० सा° संस्क० प° ९४ )} 

अर्थात्‌ देवता, गुर ओर स्वामी की प्रसन्नता, इष्ट समागम, मनोरथ की 

पति, दलं म एवं विलो भनीय सम्पत्ति की उपलब्धि, पुत्र आदि का जन्म जिसके 

विभाव होते तथा नेत्र एवं मुख की प्रसन्नता, प्रियवचन, रोमा, अश्नु तथा 

स्वेद आदि जिसमे अनुभाव होति दँ उसे "हषं कहते है । 


व्क क क + क + 


१. कण्टकिंताच्ञस्वेदोद्‌गमललितताडनादिभि- ग ० । 





रा 
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हस विषय मे दो आर्याए हैं - 


{ 
र्षः मनुष्य मे तब उत्पन्न होता है जब अप्राप्य या प्राप्य वस्तु कौ 
प्राप्ति, श्रिय समागम अथवा अमिलषित मनोरथ की प्राप्ति हो 


( जाए / ॥ 5? ॥ 
नयनवदनश्रसादभ्रियभाषालिद्गनेश्च रोमाञः । 
लचितेश्वाङ्गविदारेः स्वेदादैरभिनयस्तस्य ॥ ६२ ॥ 


नेत्र तथा चेहरे के खिलने, प्रिय भाषण, मादिक्गन, रमाच, रीर के 
अवयवो का सुन्दरता से षुमाना / लटिताङ्गविहार ) तथा स्वेद आदि के 
द्वारा ( इत „) र्षः का अभिनय करना चाहिए ॥ 8२ ॥ 


अवेग- 


शरावेमो नाम--उत्पातवातवर्षाभ्िककुरोद्‌ ्रमण्रियाप्नियथ्चचण- ` 
व्यसनामिधातादिभिविमावेः समुत्पद्यते । तकरोत्पातकृतो नाम विचः । 
दुल्कानिर्घातप्रपतनचन्द्रसूर्यो परागके तुदशोनृतः ।* तमभिनयेत्स्वाज्ञ- 
स्ततावेमनस्य मुखयेवण्येविषादविस्मयादिभिः। _ वातछ्तं पनरव. 
` शुण्टनाक्षिपरिमाजेन श्वस्रसङ्गृहनत्वरितगमनादिभिरजुभावेः । चषृतं 
पुनः सवाङ्गसम्पिडनप्रधावनच्छननाश्रय मागेणादिभिः अन्नितं त॒ 
धूमाङ्लने्रताऽङ्गसङ्खोचनविधूननातिक्रान्तादिभिः । ङुःअरोद्‌ श्रमण 
छृतं नाम त्वरितापसर्पणचश्चलगमनमयस्तम्मवेषथुपश्चादवलोकन- 
विस्मयादिभिः। ` प्रियश्रवणक्तं नामाभ्युत्थानालिङ्गनवखामरणन्रद्‌ाः 
नाश्ुदुलकितादिभिः" । अप्रियश्रवणकृतं नाम भूमिपतनविषमविवतेनः 
पस्थावनविलापनाक्रम्दादिभिः । प्रङूतिभ्यसनरूत* नाम सूहसापः 
सर्पण दराखच्मवर्मघारणगजतुरगर्थारोहणसम्प्रहारणादिमिः । 


१. द्शनादिभिविभावंरत्पद्यते-ग० । 

२. सर्वाङ्गज्ञस्तविषण्णवे मनस्य --ग० । २३. नाक्षिमदन--ग० । 

४, छननाश्रय--ख०, छन्नाश्रयणादि--घ० । 

५. प्रोद्यताश्रुपुलकादिर्भिः--ग° । 

६. भूमिपतनपरिदेवितविषमपरिवतिकपरिधावितविलापरुदितादिभि~ग ०, 
घ० । ७, व्यसनाभिषातजृतं तु--ग० । ८. सहसापक्रमण--ग° । 
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उत्यात, हवा, वर्षा, अग्नि, हाथी का उत्वात, श्रि या अभ्रिय वत्तका 
श्रवेण, विपत्ति तथा प्रहार आदि विभावो से “अवशः की उत्पत्ति होती 
हे । ( अश क्रमशः ) इन कथित कारणां से उत्पन्न होने बाले अवयां मे 
उत्मात से होने बाला आवेग--विजली या उत्करां का घात, रका 
टटना, सूर्यं तथा चन्द्र्रहण तथा केतु-दर्तन आदि विभावा से उद्भूत 
ह्येता है । इस आवेग का प्रद्चैन सभी अयो की तिथिठता, मनकी चिन्ता 
८ अस्थिरवचित्त ), चेहरे का उतरना, विषाद तथा विस्मय आदि अनुभावं 
के द्वारा करना चाहिए । बात से उत्यत्र आवेग का प्रदर्शन मेह टंकन, आंखें 
मलने, वस्नो को समेटने तथ। शश्र चलने आदि अनुभावं से होता हे । 
वर्षा से उत्पन्न आवेग का अभिनय श्ररीरके तमी अयो के सिकुडाने, दडनः 
छाया वा ग्रदेश्च के देखने, दढने आदि अनुभावो से होता हं | भग्न से 
उतम आवेग का अभिनय पृ से षवराईं आंखो, अंगो क सिकुड़ाने या 
भुकाने, धुर को इ्ाडने यः हाथो से हटाने, चीघ्रता से उछ्लने या पीले 
हने ( मपक्रान्त ) आदि अनुभावो से होता है | ह्यथी के उपद्रव से उत्पत 
आवेग का अमिनय न्लीघ्रता से भागने, चपल यति, मय, स्तम्भः कम्पन? 
घूर पीके देखने तथा विस्मय आदि-भादिं अनुमा्गों से ह्येता हे । श्रिय 
श्रवण से उत्पन्न आवेग का अभिनय अगवानी करने, आल्गिन करने, वख 
तथा अलंकारो को देने, हषाश्र तथा रोमांच आदि अनुभावं से करना 
चाहिए । अग्रिय श्रवण से उत्पन्न आवेग का अमिनय पश्वी पर गिरने 
तिषमभूमि प्रर लोटने, भागने, विलाप करने, रोने, चिष्ाने आदि अनुभावां 
से होता है । श्रहृतिव्यसन-- प्रसिद्ध या ( प्रकृति द्वारा होने बाला कष्ट ) से 
उन्न आवेग का अभिनय सहसा ८ जागे भने ) दडने, शच तथा कवचां 
के धारण हाथी, घोड़ा, रथ प्र चने तथा प्रहार करने आदि अनुभावो से 
होता हे । 

पवमण्विकरपो ऽयमावेगः सम्श्चमात्मकः । 
न्चरयणोत्तममध्यानां नीचानां चापसपंणेःः ॥ ६२ ॥ 
ङ्स प्रकार सम्भरमात्मा यह भवेय" आट प्रकार का होता है । इसमे 


~ ------- 
१. आवेग --अनर्थाधिक्य से उद्भूत होने वाली संभ्रमात्मा चित्तवृत्ति ' आवे! 
कहलाती है । भरतमुनि ने इसके आठ हेतु उपस्थित करते हुए अलग-अलग 
उनके लक्षण देकर “आवेग के आठ भेद भी बतलाये है । 


१. इत्येषोष्टविधो ज्ञेयः--ग० । २. च।पसपणात्‌-ग० । 
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उत्तम तथा मभ्यम प्रकृति के व्यक्ति स्थैर्ययुक्त तथा अधमप्रकृति के व्यक्ति 
भागने वाले होते है ॥ 5२ ॥ 


अत्रायं भवतः- 
अप्रियनिवेद्नादिश्रवणाद्‌वध!रितवचनस्य' । 
दास्तराक्षेपात््रासादावेगो नाम सम्भवति ।) ६७ ॥ . 
इस विषय में दो आयि मी है :- 


आवेग की उत्पत्ति अप्रिय समाचार को सुनकर, सहसा वचनो के 
उच्चारण एवं शस्त्रो के श्रहार तथा तास से होती हे ॥ 5 ॥ 


अप्रियनिवेदनाद्यो विषादभावाभ्रयोऽन्ुभावोऽस्य । 
गसहसरारिद्‌ र नाच्चेत्प्रहरणपरिषह्नेः" कायैः ॥ ६५ ॥ 


अप्रिय समाचार से उत्पन्न आवेग ह्येने प--उसमं विषाद, सहता यरु 
करा दिखाई देना आदि होते है । इतका अभिनय शस्त्रो के श्रहार तथा टकर 
देना आदि अनुभावं के द्वारा करना चाहिए ॥ 5५ ॥ 

*जड्ता- । 


जडता नाम-सवेकायाप्रतिपत्तिः इष्टानिष्श्रवणदशेनम्याध्या- 
दिभिर्विभावैः समुत्पद्यते । तामभिनयेदकथनाभिभाषण ˆ-तूष्णीम्भा- 
वानिमेषनिरीक्च्णपरवशत्वादिरनुभावेः । 

सभी कायौ मेँ अरवत्तिन ह्यना जडताः कहलाता है । यह इष्ट या 
अनिष्ट वस्तु के दर, श्रवण अथवा व्याधि आदि विभागों से उत्यत् होती हं । 


१. जडता--मन के शिथिल हौ जाने पर योग्य कार्यो के अनुसन्धान से हीन 
जो चित्तवृत्ति बनती है वही 'जडता' है । इसमें किसी भी कायं को करने की 
प्रवृत्ति नहीं होती । "मोह' में वस्तु के नेत्रादि से देखने आदि के कायं नहींहो 
पाते है परम्तु इस भावम वस्तुके दशेन आदितो होते है पर उनका विशेष 
हप परिचय या परिज्ञान नहीं हो पाता। अर्थात्‌ न जानना मोह ओर यथा. 

तथ्य रूप में वस्तु का अज्ञान "जडता" है । यही दोनों भावों मे पाथक्य है) 

१. निवेदनाद्वा सहसा ह्यभिधारितारिवचनेन क ० । 

२. शखक्षेपत्रासा--ग ° । ३. सहसा निदशेनं चेत्‌--ग० । 
४. परिषहूनं कार्यम्‌-ग०। कथनाभाषणतुष्णीं -ग ° । 
६. भावाप्रतिभनिमेषनिरीक्षण--ग० । 
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(पूछने पर) कुछ भी न कहने ( अकथन , मौन रखने, अपलक़ देखते रहने 
तथा पराधीन होने आदि अनुभावो के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 


अन्नाय भवति- | 
इं वाऽनिष्ठं या खखदुःखे वा न वेत्ति यो मोहात्‌ । 
तूष्णीकः परवशगो भवति स॒ जड संक्ञित ; पुरुषः ॥ 
जो मनुष्य मोहक इष्ट या अनिष्टकारी वस्तु तथा अच्छे ( सुख ) 
ओर बुरे के मेद को ( दुःख ) को नहीं जानता तो चुप चाप ओर पराधीनं 
ठेसे व्यक्ति को जड" कहते हँ ॥ ६5 ॥ 
"गवं :- 
ग्वा नाम रवर्यकुलङूपयोवनविदया-वलघनलामादिमिर्विमावेः 
समुत्पद्यते । तस्यासूयावज्ञाधषेणाचत्तरदानासम्भाष ~ 
विश्चमापदसनवाक पारुष्य-गु रुब्यतिक्रमणाधिश्ेपवचनविच्छेदादिभि- 
रच भावै'रभिनयः भ्रयोक्तभ्यः। 
र्य, उचकुट, रूप, यौवन, विद्या, बल तथा ( आकस्मिक ) घन-ठान 
आदि विभावो से शर्व, उत्पन्न होता है | इसका मभिनय भतूया, अवज्ञा, 
( अनादर ) दृत्तरो को टक्कर देना या पीना (आघर्षण), उत्तर न देना, न 
बोलना, अपनी वाज आदि अङ्गो को देखना, उतात्रलापन बतलाना (विभ्रम), 
हें उडाना, कड़े शब्द बोलना, प्रूज्यजन ( की मर्यादा) का अतिक्रमण 
एवं उनक्रा अपमान करना तथा संभाषण बन्द करना (या व्यङ्गं 
करना ) आदि अनुमार्वो के द्वारा करना चाहिए । | 


अन्नाय भवति- 


धविद्यावातरे रूपद्ेश्वयादथवा धनागमाद्वापि । 


गवं; खलं नीचानां दध्यङ्गविचालनेः° कायः \ ६७ ॥ 
१. गर्व एेश्वयं, ङ्प, विद्यादि के कारण अपना उत्कषं बतलाना या स सु युष 
कौ अवज्ञा करना ओर अपने को वड़ा मान लेना ( "आधिवयधीः' ) "गवं" 
नामक संचारी भावदहै। 


[क + क चक क न 0 ण से 


१. सुखदुःखं ग । २. संज्ञकः-ग० । 
३. तस्यावज्ञाधषणा--ग० । ४. णांसावलोकन--ग° । 
५. धिक्षेपादिभिरनुभावे--ग०। ६. विद्यायौवनरूपादंश्च--ग० । 
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हस विषय मं एक मायां हे - 

विद्या की प्राप्ति, खूप, वैभत्‌, तथा धन आदि के (आकस्मिक) लामसे 
नीचग्रकृति के पुरूषो मे गवे उत्पन्न होता है । दृष्टि तथा शरीरावयां 
के चाठन द्वारा इसे अभिनीत करना चाहि९।। १५ ॥ 


"विषाद :- 
विषादो नाम - कार्यानिस्तरण दे वभ्यापत्ति समुत्थः । तमभिन- 
यत्ल्ान्वेषणोपायचिन्तिनोव्साहविधातवैमनस्यनिः्वसितादिभिर्‌- 
 अवेखत्तममध्यमानाम्‌ । अधमानां तु विपरिधाबनालोकनसु ख्योषण- 


# 


खक्वपरिदेदननिद्रानिःवसितध्यानादिभिरलुमावे ¦| 

प्रारम्भ कि हए कार्य के समान न होने तथा देव कौ प्रतिच्रूलता र हने 
से “विषादः उत्पत्र ह्येता है । उत्तम तथा मध्यभ रहति के पात्रं मे सहायक 
दरढने, उपाय सोचने, उत्साह नाद्यः चित्त में मलिन देने तथा दीघं 
निधा ठेने आदि अनुमा के द्वारा इसक्ना अभिनय क्रिया जाय तथा 
अधम-हृति के व्यक्तियों मे ( स्थित ) विषाद का अमिनय दूर भागने, 
नीचे देखने, मर ह सूखने, ओंठ चाटने, सोने, दीघं उसँते मरने तथा ध्यान 
करने आदि अनुभावा के द्वारा किया जाए। ` 


अत्रायाद्लोको-- 
कार्यानिस्तरणाद्वाः चौयाभिन्रहणराजदोषाद्वा । 
:देवादुर्थविपत्तेभवति विषादः सद्‌! पुंसाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

हस विषय मँ एक आर्यां तथा शलोक हे :-- 

्रारम्म श्य हृए काये केन निपटने, चोरी कं कारण बन्धन प्राप्त 


। 
2 
। 
| 
| 


क = 


111 


|| 
| 
॥ . 

| 


नि ~ 0 > षि 





१. विषाद -- वाङ्छित सिद्धिकेन होने से चित्तमें जो एक अनुत्साह का 
भ्रसार हो जाता है वही िन्नना "विषाद है) इससे पश्चात्ताप आदि भी होति 
ह । यहा कार्यानिस्तरण का अथं है प्रारम्भ किये गये काये कोपूरान कर 
पाना या कायं का निर्वाहिन कर पाना । दैव व्यापत्तिका अथं है दंवात्‌ प्राप्त 
कष्या भाग्य की प्रतिकूलता । विपरिधावन का अथंदटहै दूर भागना। 


१. कार्यारम्भानिस्तरण-ग०, घर । 
२. कार्यानिस्तरणक्तशौर्यादिग्रहण-- ग ०, च° । 
३. ईंवादिष्टो योऽथेस्तदसम्प्राप्तौ विषादः स्यात्‌-ग०, घर । 
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करने, सम्पत्ति टे, राजा के द्रारा क्षति परहवाने तथा दुर्भाग्य के कारण 
अर्थनाशच होने से "विषाद" उलन्न होता ह ॥ 5८ ॥ 
+वेचिभ्योपायचिन्ताभ्यां कायमुत्तममध्ययोः। 
नि दरानिःश्चसितध्यानेरघनमानां तु योजयेत्‌" । ६९ ॥ 
इस विषाद को उत्तम तथा मध्यम प्रकत के पातरौ मे विभिन्न उपायौ 
क चिन्तन द्वारा तथा अधम ग्रहति के मनुर््यामं निद्रा, दीघं निशश्वास 
तथा ष्यान करने आदि के अनुभावो के द्वारा अभिनीत करना चाहिए ॥१९॥ . 
"ओँत्सुक्य- 
ओरसुकयं नाम इ्टजनवियोगालुस्मरणोयानदशनादिभिविमावैः 
समुत्पद्यते । तस्य दीर्घनिःश्वसिताधो मुखविचिन्तननिद्रातन्द्रीशयः 
नाभिलाषादिभिरलमावेरभिनयः प्रयोक्तञ्यः । 
प्रियजन के वियोग एषं उनश्री याद आना तथा उद्यान र्न आदि 
ते ओंत्सुक्यः उत्पन्न होता हे । दी्घनिःश्रास, नीचा गँ ह कर सोचने.निद्रा, 
तन्द्रा तथा भूमि परलेट जाने वे अभिलाषा करने आदि अनुभावं कै द्वारा 
इसका अमिनय करना चाहिए । | 
अत्राय भवति-- 
इ्टजनस्य वियोगादौतछक्यं जायते लयनुस्षटत्या । 
चिन्तानिन्द्रःतन्द्रीगा्गुखत्वैरभिनयोऽस्य ॥ ७० ॥ 


व ------------- 
१. ओौत्ुक्य--अभीष्ट वस्तु था कायं की तात्कालिकपूति करने की अभिलाषा 

शी 'ओत्सुक्य' कहलाती है । अर्थात्‌ इष्ट के प्रति णीच्रतासे अभिमुख होना 
“ओीत्सुक्य' है । पण्डितराज दवारा दिया गया ओत्सुक्य का निम्न लक्षण भी 
भरत के अनुषूप है! यथा :--- 

'सञ्धातमिष्टविरहादुदीप्तं त्रियसंस्मृतेः । 

निद्रया तन्द्रया गात्रगौरवेण च चिन्तया ।। | 

अनुभावितमा रब्यातमौ्मुक्यं भावचिन्ता ।  [र०गं०नि०ला० पृ०११२] 


॑ 


अर्थात्‌ इष्टजन के विरह से उत्पन्न होने वाला ओर प्रियजन कीस्मृतिसे 
उहीप्त होने वाला भाव “ओौत्सुक्य' है । इसके अनुभाव है-- निद्रा, आलस्य, 
शरीर का भारीपन ओर चिन्ता करना । 

१. विचित्रो--ग० । २. दशंयेत्‌ --घ° । 


स जि श रा का 
ॐ 
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इत विषय मेँ एक आर्या हे :- . 
 इष्टजन के बिष्ुडने तथा उनकी याद अने से "ओंत्सुक्यः उत्पन्न होता 
हे । चिन्ता, निद्रा, तनद्रा तथा श्चरीरके भारीपन द्वारा इसे अभिनीत 
करना चाहिए ॥ ५० ॥ । 

*निद्रा- 

निद्रा नाम--दौबंद्यश्चमक्लममदालस्य'चिन्ताऽत्याहारस्वभा- 
वादिमि्विभावेः सनुत्पद्यते । तामभिनयेद्वदनगौरवशरीरावलोकनने्र 
घूणेनगात्रविजम्भणमान योच्छवसित्सन्नगा्रताक्षिनिमी खनादिनि रचः 

स. 

आवः । 

र्बलता, श्रम, मद्‌, आलस्थ, ( अतिरय / चिन्ता, अति आहार 
तथा समाव आदि विभावो से निद्रा उत्पवरहोती ह । (सरीर के 
महके भारीपन, श्रीर्‌ के छोटाने, नेत्रो कौ धुमाने, अंगडाईं ने, गहरी 
सा लेने, शरीर के सन्न हो जाने तथा अखिं बन्द्‌ करने आदि अनुमा के 
द्वारा इस्तका अभिनय जरिया जाए | । 

अत्रायं भवतः- 

आलस्यादौर्बस्यातलमाच्छरमाचिन्तनात्स्वमावाच्च । 
रात्रौ जागरणाद्पि, निद्रा पुरुषस्य सम्भवति ॥ ७१ ॥ 

हत विषय मे दो आयं हं 

आलस्य, दुर्बलता, क्छे्च, ( अतिश्चय ) श्रम, चिन्तन; स्वभाव तथा 
रात्रि मे जागरण के कारण मनुष्य को निद्रा आती हे ॥ ५ ॥ 


ष्तः मुलगौरवगात्रपरिलोडन-नयनमीलनजडस्वैः । 
वैरभिनयेस्पराक्ञ ५ 
ज॒म्मणगा्विमर्दैरलुमावेरमिनयेत्पाज्ञः' ।॥ ७२ ॥ 


क क 9 ग गख 


(मलके ) व्यापारविरति का आशय यहं है कि इस समय ज्ञानेन्दरियां विषय 
ग्रहण से हट जाती है परन्तुमनका व्यापार निद्राजालमें भी होता रहतादहै। 
१. श्रममदालस्य--ग० । | 
२. गात्रपरिलोडननेत्रविघूणं नजुम्भणगात्रविमदं नोच्छवसित-- ग ° । 

३. तिमीलनसम्मोहनादिभि--ग० । 
४. तस्या मुखगौरवगात्रंनयननिमीलनविधूणेनज इत्वेः- ग ° । 
५. रभिनयः प्रयोक्तव्यः--ग० । 


सप्तमोऽध्यायः % १५५ 


इस ( निद्रा) क अभिनय चेहरे के भारीपन, सरीरके. हिने 
इत्यने, ओँल को बन्द करने, जडता, जम्भाईं ठेने तथा शरीर के दवाने 


३ 


( मर्दन करने ) आदि अनुमावाँ से क्रिया जाए ॥ ५९ ॥ 
"अपस्मार - 


अपरमासे नाम --देवयक्षनागब्रह्मराश्चसभूतप्रेतपिशाचन्रहणाजु- 
स्मरणोच्कि् शन्यागारसेवनाशुचिकालन्तरपरिपतनव्याश्व्यादिभि- 
विभवैः खषुत्पद्यते । तस्य स्पफुः*रितनिःश्वसितोत्कभ्पितधावपतनस्वेव्‌- 
स्तम्भनवदनेन ˆ जिद्वापरिलेदनादिभिरलमावेरभिनयः प्रयोक्तभ्यः । 


देव, यक्ष, नाय, ब्ह्मराक्षत, मूत, प्रेत तथा पिद्चाचकरं लगाने तथा 
उनके स्मरण ह्यो जाने, उच्छिष्ट मोजन तथा सन्य मवन के सेवन करने, 
अपवित्र एवं दुर्मम अरण्यमार्ग पर चलने ओर धातु कौ विषमता आदि 
विमार्ो के कारण “अपस्मारः उत्पन्न होता है । इतका अभिनय कम्पन, 
निश्वास निकालने, जोर से धूजने, दौडने, गिरने, सरद, ( जड्वत / स्थिर 
ह्यो जाने (स्तम्भन) महम ज्ञाग आ जाने, हिचकी तथा जीभ चाटने 
आदि अनुमवोँ के द्वारा शिया जाता हे । 


अच्रायं भवतः 


भूतपिद्याचभ्रह णानुस्मरणोच्छिष्शुन्य ग्रह गमनात्‌ । 
काटान्तरातिपातादश्चुचेश्चः भवत्यपस्मारः ॥ ७२ ॥ 


1 = 
१. अपस्मार-- यह एक व्याधिके रूपमे होता है जिसे मिर्गी कहते हैँ परन्तु 
यहाँ इसे एक अआवेशात्मक भाव मानक्रर प्रस्तुत किया गया है। इसका विशेष 
शूप से उल्लेख इस बात को समन्ञानेके लिये क्ियाहै कि बीभत्स ओर 
यानक रसो की यही व्याधि अंग होती है ओौर विप्रलम्भ श्यृङ्खार की अन्य 
 च्याधियां भी भंग हो सकती) 
१. देवनागयक्षपिशाचादीनां ग्रहणाद्‌ -ग०। 
२. अनुस्मरणाद्‌--ग०। ३. धातुवेषम्यादिभि ग° । 
। ४. दुरितकम्पिनिःश्वसित--ग° । ५. हिक्का जिह्वा--ग० । 
3 ६. भवेदप--ग० । 








४.१.९ नाव्वश्चाख्रम्‌ 


हस विषय मे दो आयि है 


भूत पिद्याचके ल्ग जानेया उनका स्मरण करने, उच्छिष्ट वस्तु तथा 
यून्य ग्रह म जाने, उचित समय के बीत जाने ८ चूक जाने) तथा 
अपवित्र रहने से अपस्मारः होता है ॥ ५२ ॥ 
सदसा भूमो पतनं प्रवेपनं, बदनफेनमोश्चश्च । 
निःसन्ञस्योत्थान रूपाण्येतान्यपस्मारे ।॥ ७४ ॥ 

6 अपस्मार मं पश्वी पर सहता गिरना, कम्पित होना, मह से फेन 
नकलना, निशेष्ट स्थिति मे ( बेहोश मेँ / उठ जाना ( आदि ) अनुभाव 
होते हँ ॥ ७४ ॥ 

"सुप्त 6 

खघ्तं नाम--निद्राभिमवः । इन्द्रियविषयोपगमन-मोहनक्षिति- 
तलश्यनधरसारणाजुकषणादिभिरविमावेः समुत्पद्यते । निद्रालमुर्थ 
तदुच्छ्वसित'सन्नगाजाक्षिनिमीलनसवन्द्ियसम्म) हनोस्वप्नायितादि- 
भिरयभावेरभिनयेत्‌ । । 

तुत्त माव निद्रा से उतमन्न होता है ( निद्रामिभव „ यह इन्द्र्यो के 
द्वारा अपने अपने विषय का सेवन, इन्दो की सुरता (मोहन), परां पर 
लोट जाना ( सो जाना ) या फल कर छेटना तथा सिकुडजाना (अनुकरषंण, 
` आदि विभावो में शप्त उत्पन्न होता है । इसका अभिनय गहरी साप ठेने, 


रीर के चेष्टा हीन रसने, आंस के मीचने, समी इन्द्रियां के सुननहो ` 


वनि त न ( नीद मेँ ) बड्बड़ाने आदि अनुमा के द्वारा जरिया जाता है । 
त ----------- 


१. सुप्त--यह भाव निद्रा से उत्पन्न ज्ञान है । अर्थात्‌ प्रबल निद्रा काओआं 
जाना ^सुप्त' है । निद्रा में मन की अवधानता वृत्ति विद्यमान रहती है परन्तु 
वही "सुप्त' भावमें बिलकुल भवश्ढ हो जातीहै। यही निद्रा भौर सूप्त मे 
विभरेददहै फिरभी निद्राके सभी विभाव "सुप्त' मेँ कारणरूपमें सम्षने 
चाहिए । इन्द्रियमोहन का अथं है विषयों से अत्यन्त विमुख हो जानाया 
इन्द्रियों का सुन्न हो जाना । 


१. प्रकम्पनं--ग०;। २. स्संज्ञाभ्युत्थानं--ग० निद्रासमुत्थम्‌- घ । 


३. 'निद्राभिभवः' इत्यारभ्य "समुत्पद्यते" इत्यन्तं पाठः ग पुस्तके नास्ति। 
#. तिश्चसितसन्तगात्रा--ग० । | 





# 














सक्षमोऽध्यायः ४१७ 
अत्रार्ये, भवतः- 


रनिद्र'मभिभवेन्द्रियोपरमणमोहनेभवेत्‌  खघम्‌ । 
अक्षिनिमीलोच्छवसनेः स्वश्नायितजल्पितेः कायैः ॥ ५५॥ 


हत विषय मेदो आयि हंः- 


निद्रा के ग्याधात, इन्द्र्यो के चेष्टहीन ह्यने, ( इन्द्र्यो के ) अपने 
विषय का अनुमव न करने ८ मोहन आदि ) से सुप्तः होता हं । इसे अरिं 
मदने, गहर संते ठेने, सपना देखने तथा नादि मं बड़बड़ाने के द्वारा 
अभिनीत जरिया जाता है ॥ ५५ ॥ 


सोच्छवासे्निश्वासेमेन्दाक्षिनिमीलनेन निध्यषटः । 
सर्वेन्द्रिय सम्मोहा्घुतं स्वष्नेश्चः युञ्जीत ॥ ७६1) 
जोर मे साते लेने, आंखों को धीरे धीरे वन्द करने, री? को निशवष्ट 
रखने, समी इन्द्रियो के सुन्न हो जाने तथा स््रप्न देखने के अनुभावो द्वार 
सुप्तः माव को अभिनीत करे ॥ ५६ ॥ 


विबोध- 

विबोधो नाम आहारपरिणामनिद्राच्छेदस्वप्नान्ततीवशब्दस्पशे 
श्रवणादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। तमभिनयेज्ञम्भणाक्षिपरिमदेन- 
दायनमोश्चणादिभि"रनुभावेः। 


निद्रा का नाञ्च ८ ही ) विबोधः, कहठाता है । यह मोजन के प्रचने, ` 
नीद क दरटने, सराव स्ना के देखने, जोर कौ आवाज, स्प तथा श्रवण 
आदि विभावो क द्वारा उत्पन्न होता है । इसका अभिनय जंभाईं लेने, अविं 
मले, वि्ठौना छोडने इत्यादि अनुभा क दवारा क्रिया जाता हं । 


= 
१. विबोध- निद्रा के भंग होने पर जो “बोधः होता है अर्थात्‌ शब्दादि से 
होने वाला निद्राभंग या आरम्भिकरूप मे जाग उठना ( वही ) विबोध' है । 





का क ज ज ह का 





ति 


१. अत्रार्या--ग०। 

२. इयमार्या ग--पुस्तके नास्ति । ३. स्वप्नैः प्रयुञ्जीत -ग०। 
४, शब्दरूपादिभि--ग० । 

५. शयनमोक्षाङ्गवदनभुजावक्षेपणाङ्गलित्रोटनादिभि--ग° । 
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४१८ नाव्यज्ाख्म्‌ 


अच्नाय भवति- | 


आदारविपरिणामाच्छब्दस्पशोदिभिश्च सम्भूतः । 
प्रतिबोधस्स्वभिनैयो जम्भणवदनाक्िपरिमरदः 1 ७७ ॥ < 
हस विषय मे आयां हे - 
भोजन के पच जाने, शब्द तथा स्प आदि से विबोधः उत्पन्न होता 
है इसे जंमाई लेने, मुह तथा आंखों करो मलने (आदि अनुभावो के द्वारा 
अमिनीत करे ॥ ५५ ॥ 
अमषं-- 
जमो = नाम--विचेश्वरय्ञौर्यबला'धिकेरधिक्षि्तस्यावमानितस्य 
वा सपतुत्पद्यते । तमभिनयेच्छिरःकम्पनप्रस्वेदनाधो सु ललचिन्तनध्यानाः 
ध्यवसायोपायसद्ायान्वेषणादिभिरमावेःः । 
अपने से अधिक विदा, देश्वयं तथा शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों के द्वारा 
निन्दित या तिरस्त व्यक्ति मं 'अमर्षः, भाव उत्पन्न होता हे । मस्तक 
हिलने, पसीना आ जाने, नीचा मुह कर सोचने ओर देखने, निश्चय 
करने ८ अभ्यवताय ), उपाय तथा सहायक टर्न आदि अनुमा के द्वारा 
इसका अभिनय क्रिया जाता हे | | 
अचर दलोको- 


आक्षिततानां सभामध्ये ग्विद्याश्चोर्यबलाधिकेः। 
चृणामुत्सादसंयोगाद्मषो* नाम जायते ॥ ७८ ॥ 


१. अम्--अपमानित होने पर प्रतिकार की भावना जाग्रत होना "मषः 
है। अमष भावमें प्रतिपक्षो के प्रति कायं करने की प्रवृत्ति नहीं रहती 
केवल चुप रहना या नीचा मूख करना होता है भौर "करो! में प्रतिपक्षी के 
नाण करने की प्रवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ जब भावना कोमल भवस्था मेही 
तो "अमष" ओर वही उत्कट अवस्था प्राप्त करले तो "क्रोध" हो जातौ है । 
आशय यहीहै कि अपकारी के प्रति अपकार की भावना रखना अमष तथा 
अपकारन करने परभी दूसरेको हानि पहूंचा देने कौ भावना (क्रोध है । 

१ धनबला--ग०। २. स्वेदाधो--ग०। 

३. चिन्तनाध्यवसायोपायान्वेषणादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः-ग० ) 

४. विदयश्चये--घ० । 

५. मुत्साहसम्पन्नो --गं०, घ । 


' 
+: 

र, 

+ 
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सप्तमोऽध्यायः ४.१९ 


इस विषय भे दो शोक है-- 

“अमर्षः माव उतत उत्साह युक्त व्यक्ति मेँ उत्न्न होताहै जो सभां 
किसी विद्या, देश्य तथा बल मेँ मधिक व्यक्ति द्वारा तिरत ( पराभूत चा 
निन्दित ) किया यया हो ॥ ५८ ॥ $ 

उत्साहाध्यवसायाभ्यामघोसुलविचिन्तनेः 
हिरःप्रकम्पस्वेदाचैस्तं पयुञ्जीत पण्डितः) ॥ ७९. ॥ 

उत्साह, अध्यत्रसाय, नीचा पह कर सोचने, मस्तक कणन तथा 


। परतीना आदि अनुभावं के द्वारा इतका अभिनय करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 


अवह्ित्थ-- 
अवहित्थं नाम--आक(रप्रच्छादनात्मकम्‌। तच्च छजाभयापज- 


 यगोरवजेह्यथादिभि्विभावैः समुत्पयते । तस्यान्यथाकथनावलो कितः. 
कथामङ्गरूतकश्वेर्यादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


अपने स्वरूप का आच्छादन '"अवहित्थः कहलाता हे । यह ८जा, मय 


। पराजय, गरव, छल या कुटिलता ( जेह्यय ) आदि विभां से उस्न्न 
। होता है । इतका अभिनय अन्यथा कथन, दूसरी ओर ८ या नीचे ) देखने, 
कथन के ( सहसा ) बन्द कर देने ओर बनावटी धीरज धारण करने आदिं 
अनुभावो केद्वारा करना चाहिए । 


अज्र श्टोक्रो भवति-- 
धाष्टयंजेह्ययादिसम्भूतभवहित्थं भयात्मकम्‌* । 
तच्चागणनया कायं नातीवोत्तर^भाषणात्‌ ।॥ ८० ॥। 


१. अवहित्थ--हष आदि को लज्जादि के कारण छिपाने के लिए जिस 


: चित्तवृत्ति को निर्माण करना होता है वह है अवहित्थ' । अर्थात्‌ बाहर भरका- 
` -शित न होने वाली चित्तवृत्ति 'अवहित्य' है । इसकी व्युत्पत्ति है "न बहिःस्था 


।  चित्तवृत्तिरिति पृषोदरादित्वात्‌ अवहित्थम्‌ । इसमें प्रस्तुत क्रिया से भिन्न कथन, 


दशंन, वार्तालाप का विच्छेद, कत्रिमस्थिरता दिखलाना आदि अन्य क्रियाए 


होती है। अन्यत्र भी आचार्यो ने इसका लक्षण “अनुभाव पिधानार्थोऽवहित्थं 
भाव उच्यते कहा है । जिसका आशय है (हर्षं भादि) अनुभाव को छिपाने के 
। लिये जो उत्पन्न किया जाए वह भाव अवहित्थ'है। 





~~~ वक ~ ~ -------~~ 


१. नाल्यवित्‌-ग०, घ° । २. कथनाविलोकित--ग० । 
३. कृत रनुभाव--ग० । ४. भयानकम्‌ ग०। 
५. तानि चोत्तर--ग०; नातिचोत्तर--घ० । 











७२० नाठ्यन्ञाख्म्‌ 


इस विषय मेँ एक शलोक हे -- 


्रष्ठता तथा कुटिलता ( आदि ) से उत्पन्न अवहित्थः मपमृलक होता व 
हे । इतका ( किसी ) कायं के प्रति लापरवाही रलने, उत्तर मे अधिकन । | 
कहने या बोलने आदि अनुमारवो के द्वारा अभिनय क्रिया जाताह॥८०॥ 


उश्रता- 


उग्रता नाम-चौयाभिग्रहणनरपापराधासखलप्रलपा दिभिर्विभवै, ` 
= रि =. ‰ क क 
समुत्पद्यते । तां च वधशन्धनताडननिभेरसनादिभिरभावेरभिनयेत्‌ । 


चोरी मे पकडे जाने, राजा का अपराध करने तथा मूठ वकवत करनं । 
( अतत्रलाप ) जादि विभावां से (उग्रताः+ उत्पन्न होती हे । वध, बन्धन, | 


ताडन तथा निर्मर्सन ( डाटने ) आदि अनुभावो कै वारा इतका अभिनय 


करना चाहिए । 
अन्राया भवति- 


'सोयौभित्रहणवदान्नपापराधादथोग्रता भवति । 
[4 
वघबन्धताडनादिभिरचुभावेरभिनयस्तस्याः । ८१ ॥ 


हस विषय मँ आयां (मी ) हे :-- 


चोरी मे पकडे जाने तथा राजा के अपराधी बनने के कारण “उता । 
उत्पन्न होती है । इसे वध, बन्धन तथा ताडन करने आदि अनुभाव 


द्वारा अभिनीत करना चाहिए ॥ ८? ॥ 
मति- 


मतिनौम _ ग्नानाद्राक्लविचिन्तनोहापोहादिभिविमावैः समुत्प | 


दयते । तामभिनयेच्छिष्योपदेशा्थवबिकस्पनसंशयच्छेदादिमिःरलुमवैः । ¦ 
अनेक च्ाल्लाथौ के व्रिचिन्तन, अनेक मिषर्यो पर तङ्ग-तरितक करने आदि. 
विभावो सै मतिः उतपन्न होती है । इसङ्गा जमिनय सिष्य को उपदेश देने, ` 





१. उग्रता--यह भाव निदयता स्वरूप होता है । अपराध कै कारण दृष्ट पुष | 


= प्रति बध बन्धादि द्वारा जो निदंयता का प्रकाशन है वही उग्रता है । 


२. मति- शास्त्रादि के वि्ारसे कि्ीतथ्य का विनिश्चय करना 'मति' , 


हे । इसके दवारा श्रमोच्छेदन आदि कायं होने से यह "भाव मात्र माना गवा 
न 


१ क न 





१. चौ्याभिग्रहयोगात्‌ --क०; चौं ग्रहणनि रोधात्‌ ग ० । 
२. नानाशास्त्राथे चिन्तन-ग० । ३. संशयच्छदना--ग० । 


। 
। 
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जथो" के अन्वेषण ८ विकल्पन ) तथा सं्रयापनोदन करने आदि अनुभावौ 
के द्वारा करना चाहिए | 

। मवति चात्र द॑टोकः ` 

नानाद्या्रा्थबोघेन मतिः संज्ञायते नृणाम्‌ । 
दिष्ोपदेशा्थैङृतस्तस्या स्त्वभिनयो भवेत्‌ ।॥ ८२ ॥ 
| विषय में निम्न क्ठोकहै:- 


अनेक शाञ्च के अर्थबोध द्वारा मनुष्यो मे "मति" उतन्न होती हे । 
इसका अभिनय सिष्योपदेशच देने तथा अर्थावबोध ( अर्थज्नापन ) आदि के 
द्वारा करना चाहिए ॥ ८२ ॥ 



















व्याधि- 


उ्याधिनाम - वातगपरित्तकफसंनिपातप्रभवः। तस्यः उवराद्यो 
विरोषाः। उवरन्तु द्विविधः सशीतः सद्‌ाहञ्च । तन सश्चीतो नाम- 
भर्रेदित सवाज्ञोत्कम्पननिकुखनाग्न्यमिकराषरोमाञदडवलननासा विक्र 
णननुखशोषणपरिदेवितादिभिरचमावैरमिनेयः । सदादो नाम 
गुविद्लिताङ्गकरचरणभूम्परभिलाषानुद्ेपनदीताभिलाषपरिदेवनः खुखशो- 
वात्करष्टादिभिरलमतः । ये चान्ये व्याधयस्तेऽपि खलु सुखविक्रूणनः- 


< 


गात्रस्तम्भञ्जस्तक्षिनिःवसनस्तनितोत्करटवेपनादिभिरल्‌ मावेरमभिनेयाः । 


~ - 
हे। इसका काव्यो मे सन्निवेश उपयोगी होता है क्योकि कई घटनाओंको 
इसी माध्यमसे आगे बढ़ाया जाता दहै । अतएव यह्‌ केवल विचारमात्रन 
होक्तर एक संगत एवं निश्चित विचार को (नि्णयस्वरूप विचारो को) लेकर 
प्रवृत्त होताहै ओरणेसी मानसिक दशा का निर्माण करना ही “मति का 
प्रयोजन होने से इसकी संचारी भावमें गणना की गयीदहै। 


-" भ क क क क + कक क 


१. नानाणास्त्राथंनिष्पन्ना--क०; नानाशास्व्रवि निष्पन्ना ग० । 

२. कुश्चितहनुविचलननासा--कथ; कुख्खितहनुचालननासा विणेन -ग° । 
३. रभिनयः प्रयोक्तव्यः--ग० । 

४, विक्षिप्तकरचरणमूम्यभिलाषा--ग० । 

५. परिदेवितोत्करष्टादिभिः--ग० । ६. विघूणेन--ग० ) 
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वात, पित्त तथा कफ़ (मे सेक्रिसी एक कौ विकृति) के कारण श्याधि" 
उत्पन्न होती है । ज्वर आदि इसके षिमेद है । ज्र के दो प्रकारं एक + 
शरीतञ्वर तथा अन्य पिनत्तज्वर । शीतच्वर का अभिनय सम्पण अंगौके 
धूजने ( कौपिने ), (शरीरके ) भिकुड़ाने, आग की अभिलाषा करने, 
रोमांच, टी के हिलाने, नाक को घुमान, मुख सूखने तथा विलाप 
करने आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । पित्तञ्वर ( सदाहञ्वर ज का 
अभिनय व्रं के फेकने, ह्यथ वैरे के पटकने, भूमि पर लोटनेकी इच्छ 
करने, चन्दन ठेपन के उपयोग करने, शीतलवस्तु की इच्छा रखने, विलाप + 
करने तथा जोरसे चिह्ठाने (उक्तश्च) अदि अनुमा्ोंके द्रा | 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त यदि अन्य व्याधिं (मी हां तो उनका | | 
अभिनय मरह को नीचे ट्युकाने या धुमाने, शरीर के निष्किय होने, आखा कै 
शिथिल ह्यो जाने; निश्वास लेने, चीत्ार करने (स्तनित ) रोने तथा कमन 
आदि अनुभावो से करना चाहिए । 


अत्र श्लोको भवति- 
समासखतस्त्‌+ व्याधीनां कर्तव्योऽभिनयो बुधैः । 
लस्ताङ्गगाचविषेपैस्तथा सुख विकूणनेः ॥ ८३ ॥ 
इस विषय मं एक रोक है-- 
 स्तामान्यतः व्याधि का अभिनय अंगों की शिथिलता, अंगों के पटकने, 
मह धुमाने या नीचा करने आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए ॥ ८२ ॥ 


उन्माद- 


उन्मादो नाम--इषटजनवियोग-विभवनाश्ाभिवात बातपित्तदठेष्म- 
प्रकोपादिभिरिभवेरस्पयते। तमनिभित्तसितल्दितोत्करष्टाखम्बद्धप्रः 


१. व्याधि--रोगया वियोग से उत्पघ्च मानसिक या शारीरिकत्ताषपदही 
"व्याधिः है। यहा “व्याधि' को अभिनय की अपेक्षा से एक दशाविशेषके 
चित्रणहेतुही संचारीभावके खूपमें रखा गयादहै। इसमे शारीरिकया ५ 
मानसिक स्थिति का रेषा चित्रण किया जाए जित्तसे स्वष्यता परिलक्षितन 
हो । भौर यह शरीर दोनों के कारण अदृभुत भी दिलाई जा सकती है जसा 
भरत मुनिने बतलायाभीदहै। 4 


व + न न ५1 


१. सामान्यतस्तु-ग० । २, रुजामुख विधूणेनेः-- ग ०, घ । 
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लापञ्चयितोपविष्टो भ््थितथ्रधावितचत्तगीतपठितमस्मर्पास्वं बधूलनःठृण- 
निमीस्यक्रुचेखचोरघटक पक शरावान रणचारण्तोपभोगेरनेकेश्चादस्थिते- 
श्े्ालकरणादिभिरडभावेरमिनयेत्‌ ` । | 
दृएटजन के भरियोग, सम्पत्ति की हानि, (इःख से) धका या चोट टगना, 
वात, पित्त एवं कफ के भ्रकोप हयेन आदि विभावा से उन्माद्‌" उलन्न होता 
है । अकारण हं्ने, रोने, गाली देने ( उक्ष्ट ) तथा वे पतिर पैर की बाते) 
बने, नीचे सो जाने, बैठ जानं, उट मागने, नाचने, गाने, (तथा) पठने, 
( अङ्रारण अपने रीर पर ५ राख जर भिद्ठीको उञ्मलने, तृण, एकी 
हुई वस्तुर-( या चदाए हुए पष्प /; फटे या मन्दे वन्न, टुटे हए सरावले 
( शराव ) तथा मिद्धी के षड आदिको इडा करने, ( धारण ) ओर 
उनज्ना उपभोग आदि इती प्रकार कौ अन्य अनेक अव्यवस्थित चेष्ट्ओं के 
अनुकरण आदि अनुमारवो के द्वारा इनका अभिनय करना चाहिए । 
अच्रार्ये मवतः -- । 
इष्टजन विभवनादादमिघाताद्वातपित्तकफकोपात्‌ । 
विविधाच्चित्तविकारादुन्मादो नाम सम्भवति ॥ ८७ । 

ए - --दस-श्य म निम्नलिखित ) दो आर्या हं :- 

| प्रजन के बिद्डने, वैमव्-नाय होने; चोट लगने, वात, पित्त एवं कफ 

। के प्रकोप होने तथा अनेक-विध चित की किक्ृतिर्यो के कारण उन्मादः 
होता हे । 

अनिमि्खदित"हसितोपदिष्टगीतभरधावितोतकरष्टेः। 

` अन्यः _ विकारतिवसमादं ` _ सम्ब ~ विकारछरतेरन्मादं सम्प्रयुञ्जीत ॥ ८५ ॥' 


१. उन्माद-दोषादि के कारण मन का पथयन्नः हो जाना अथवा अनुचित 
विवेकहीन काये करना उन्माद है । "अपस्मार में चित्त की विकलता होती 
हे ओर "उन्माद' में चित्त करी अस्थिरता । “उन्माद' उत्तमपात्र के विप्रलम्भ 
श्ृद्कारमे ओर अवरमपात्र क्रे करुण रस मे संचारिभाव रहता है भौर अप- 
स्मार' बीभत्स ओर भयानकरसमें संचारिभाव होता है। यही दोनों में 
न 

१. शयनोपविष्ट--ग० । श 
२. पास्वतिधूलननिमल्यिवी रब्टचक्रशरावाभरणस्पशंनोपभोगेशरानवस्थित- 
चेष्टा-क०। ३. रन्यैश्रानवहितचेष्टाकरणादिभिरनुभावं रसिनेयाः ग । 
४. हसितरुदितो--र्ख° । ५. अन्योन्यविका रकृतं --क ० । 
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अकारण रोने, हेंऽने, बैठने, गाने, दौडने, गाली देने ( उक्षः ) 
तथा इती प्रकार के अन्य विकारजन्य क्यं करने आदि के द्वारा “उन्मादः 
का अभिनय करना चाहिए ॥ ८५ ॥ 


< क्न 


मरणं नाम-व्याधिजमभिघातजञ् । तत्र यदा्-यङर्च्छ्लः 
दोषयेषम्यगण्डपिटकञ्वरविपूचिक्रादिभिरत्पयते तद्व्याधिप्रभवम्‌ । 
अभिघातजन्तु-शस्राहिदंश-विषपानश्वा पदगजतर्गर्थपद्युयान -पात- 
विनादाप्रभवम्‌ । पतयोर्रभिनयविरोषान्वक्ष्यामः। त्न व्याधिजं विषः 
ण्णगात्रान्यायताङ्गविचेषित-निनीलित-नयनहिक्राश्वासोपेतानवेक्षित - 
परिजनाभ्यक्ताक्षरक थनादिभिरनुभावेरभिनयेत्‌ । 

तेम तथा आकस्मिक दर्घटना-जन्व चोट के द्वारा भरण होता हे । 
हन दो प्रकारो मे रोयजन्य-मरण--अन्त्र, यक्त-रोग, गरल, त्रिदोष, गण्ड, 
पिटक, खर तथा हैजा ८ विसूचिका ) आदि से होता हे तथा दुर्घट न।-जन्य 
( चोट से होने वाटा ) मरण- जलन, सपरदंश, विषपान्‌, हिक जन्तु ओं 
के प्रहार, हाथी घोडा, रथ, प्ञयु तथा यान से ( नीचे /) गिरने आदि 
ते उत्पन्न होता है । अव्र इन दोनो प्रकारो के अभिनय बतलाता हू । 


व्याधि-जन्य मरण का अभिनय शरीर के सुब हो जाने, ( शरीर के ) 
अवयवो के ए जानेया गति-हीनद्ये जाने, अखि घटी ( या बन्द / 
रखने, हिचकी भौर सासि चलने, परिजनों को देखने पर टरूटे चबक 
उच्चारण करने आदि अनुमा्बो के द्वारा करना चाहिए । 


~~ रा रक 





कक क "अ गगरं 


१. मरण--भरतमुनिने मरणकेदो प्रकार बतला कर विस्तार से उसका 
विवरण दिया है। इने प्रथम व्याधिज ओौर दुसरा अभिधातज मरण दहे । 
"मरणः की दशा चित्तवत्ति विशेष या मानसिक दशा ही नहीं है वह स्थायी- 
भराव के अधिक समीप आकर सहायक दशाके रूपमे पहुंच जाती दै । भरतोक्त 
दोनों प्रकारो के उदाहरण भास तथा शूद्रक की रचनाओंमें मिल जातेहं। 
भास के प्रतिमानाटक में महाराज दशरथ का व्याधिज "मरण' प्रस्तुत कया 


१. रथयानपवनविनाणश-ग० । 
२. रिदानीमभिनयविशेषं वक्ष्यासि--ग० । 
३. श्वासोत्पतनमनपेक्षित--ग० । 





1 


| १ 
| 
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अन्र दलोको भवति- 
व्याधीनामेकभावो हि मरणाभिनयः स्खतः । 
विषण्णगाजेनि्ेषटेरिन्द्रियेशच विवजितः ॥ ८६ ॥ 


इस विषय मे एक दटोक है :- 

मरण का अभिनय समी व्यधियों के एक साथ घनीभूत ह्येने का 
म्रजञार (माना यथा) हे । इते शिथिल शरीरः चेष्टाहीन इन्द्रियां तथा अथं 
के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए ॥ < ॥ 


अभिघातजे तु-नानाप्रकाय अभिनयविरोषाः शाख्रक्षतादिदष्टवि- 
च पीतगज्ञादिपतितश्वापदहताः। यथा तज शाखश्चते तावत्सदसा - 
मूमिषतनवेपनसपुरणादिभिरमभिनयःभ्रयोक्तन्यः। = ` ----- ्रयोक्तभ्यः। अदिदष्टविषपीत - 


है तथा इसी प्रकार (उरूभंग' नाटक मं दुर्योधन का अभिघातज मर्ण दिख- 
लाया गया है । इसका आशय केवल इतना ही है कि प्रधाननायक धा तायिका 
का मरण नाल्यमंच पर वजितहै। यदि कथावस्तु ने पेषी मरण दशा आही 
जाए तो उसके पुनजीवन का उल्लेख हीना चाहिये । जे "मृच्छकटिक मे 
णकार द्वारा "वसन्तसेना" का वध कर देना ओर उसका पुनरज्जीवित होना । 
नुढ आचाय इती लिये मरण की पूर्वावस्था को 'मरण' भाव माननेके पक्ष 
। नेह तथा उत्तरव्ती आचार्यो ते एसा माना भी है परन्तु कु अर" उत्तरवर्ती 
नास्यणास्नीय लेखकों ने 'मरण' का मंच पर प्रदशेन ही वजित बतलाया । जब 
ति प्रख्यात नायकसे वधका निषेधही भरत आचार्थकोद्ष्है नकि 
सामान्य पात्रों या नायक्रेतरपात्र की मृह्युका। पर यही विषय उत्तरवर्ती 
नाटयशाखक्रार गंभीरना से ग्रहण न कर सके । आचायं अभिनवगुप्त ते इसकी 
निम्न व्याख्या की है-"मरणमित्तिन जोवित-वियोग उच्यते । अपि तु च॑तन्या- 
वस्थैव प्राणत्याग -कतृंकालिक्ा या सम्बन्वा्यवसरगता मन्त । । मरणमचिर- 
कालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यम्‌ । येन णोकावस्थानमेव न॒ लभते ।'' ( अभिः 
7० }-अर्थात्‌ सरण का आशय जीवन की एकान्त समाप्ति नहीं लेना चाहिए 
किन्तु प्राणत्याग करने कौ वह्‌ अवस्था जो अनेक सम्बन्ध या अवसर से उप- 
लन्ध होती हो । यहाँ मरण थोड़े समय तक रहने वाला भाव ही लिया 
ज।ए जिससे वह्‌ शौक की निरन्तर दशा को अवसरनदेने पाए । 


न्ति # # ऋ ५ 


१. अहिदष्टे तु विषपीते वाग , 
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योर्विपवेमो यथा-काश्यवेपथुविदादष्टिक्ताफेनस्कन्धभङ्गजडतामरणा- 
ने व्यष्टौ विषवेगाः । 
आकस्मिकुर्षटनाजन्व मरण को-्क्षत होने, - सपद, षान, 
हाथी से गिरने तथा हिक पशुओं ते मारे जाने आदि वरिभिव्‌ विधां 
के द्वारा अभिनीत किया जाताहै। जेसे--्च्त सं आहत होकर मरने 
मे तहता भूमि-पतन, कम्पन तथा फड्कने आदि कं द्वारा । सर्पद 
से पिषभक्षणसे या उस्तके चदृजाने से होने वाहे मरण मँ विषवेग की 
आठ दनां होती ह । यथा-(? ) शरीरकेश्ज्हो जानेः( २८ कम्पः 
८.२ ) दाह, (४ ) हिचकी, (५) गह में फेन आ जाने, (९) गेके 
हील होने, ( ७ ) जडता ( वेह ) तथा अन्तिम दद्या ( < १ मरण । 
 अचादवंश्यौ इटोकौ भवतः-- 
कार्य तु प्रथमे वेगे द्वितीये वेपथुभवेत्‌' । 
दां ठृतीये हिकं च चतुर्थं सम्प्रयोजयेत्‌ ।। ८७ ॥ 
फेन पञ्चमे कर्यात्ष्े स्कन्धस्य मज्जनम्‌ । 
जडतां सक्ते कुयादष्टमे मरणं भवेत्‌ । <८ ॥ 
इत विषय मेँ दो अनुवं्ीय रोक हँ : -- 
विष भक्षणोपरान्त प्रथमवेग में श्नरीर मे ङक्ग्रता, दूरे मेँ कपनः, तीसरे 
मे दाह, चौथे मे हिचकी, पंचवे मे मह मं फूट ( फेन ) निकलना, छठे मं 
गले की ढल जाना, सातवें मे बेहयश्च तथा आउ अन्तिम वेग मेँ मरण ह्ये 
जाता हे ॥ ८५-८८ ॥ 


अच्राया भवति- 
श्वापद्गजतुरगर्थोद्धवं* तु प्ुयानपतनजं वाऽपि । 
दाख्रक्षतवत्कुःयौदनवेश्षित'गात्रसश्चारम्‌ ॥ << ॥ 
इत विषयमे आर्या (मी, हेः- 
हिस्क जन्तुओं के प्रहार, हाथी, घोडा, रथ, पद्यु तथा अन्य सवारी 
से गिरने पर हो जाने वाले मरण का अभिनय चस्त्रक्षत मरण के समान 
हौ करना चाहिए ॥ ८९ ॥ ‡ 





कक += १४ श रण सा व, 


-- । + + ॥ +>) 


श, ५ क ^ क + क 


१. वेपथृस्तथा--घ० । २. षष्ठे तु स्कन्धभज्जनम्‌--घवम । 
३. श्वापदगजतुरगोदूवपशुयान पतनजं चापि--ग० । 
४. दनपेक्षित--ग०, घ० । 





॥ 
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इव्येधं मरणं ज्ञेयं नानावस्थान्तराटमकम्‌ । 
प्रयोक्तव्यं बुधः सम्यम्थथा भावाङ्गचेष्डटितेः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार मरण अनेक अवस्थामा से युक्त होता £ ।  ईलका अभिनव 


बुध जन योग्ध (उपयुक्त) मार्गो तथा जङ्ग क्रियाओं द्वारा प्रस्तुत करं ॥ 


त्रा्- | 
जसो नाम -विदयुदुस्काशनिनिपातनिघीताम्बु घरमहासत्वपु- 
रवादिभिर्विभावैरस्पद्यते । = तमभिनयेर्संक्षिघाज्ञोत्कम्पनवेपथुस्तम्भ- 
सेमाञ्चगद्दश्रलापादिभिर्चभावेः। 
बिजली, उत््रा तथा वञ्जके परतन, भूकम्प निर्घात , मेघध्यनि 
तथा हिक पच ( भादि ) के शर्ब्दो आदि विभावो से श्रासत'' उत्पत होता 
है । शरीर के अवयवो को सिकुडाने, तिहरे, ध्रूजने, शरीर के जड ह 
जाने ( स्तम्भ „), रोमाञ्च, यद्यद्‌ माषण तथा अपतम्बरद प्रलाप करने आदि 
अनुभावो के द्वारा इनका जमिनय करना चाहि९ । 
अच इतोको भवति- 
महामेरवनादायैखाखः समुपजायते । 
सरस्ताज्गाक्षिनिमेषेश्चः तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
इत दिषय मेँ निम्न एक रलोक हे - | 
अनेक विभीषक् ध्वनि आदि के उलन्न होने से श्रातः उन्न होता 
है । इते रीर के भागों को दीला छोड़ने तथा ओंलोँ को ( आधा ८ बन्द 
करने के अनुभावो के द्वारा अभिनीत करना चाहिए ॥ <¢ ॥ 


= 

१. त्रास -- किसी भयंकर वस्तु को देवने पर जो चकित या क्ुन्ध मनोवृत्ति 
हो जाती है वही त्राष' है। घोर दशंनादिजन्य शत्रास' होता है तथा अनथं 
कौ सम्भावना से मानसिक बल का क्षीण हो जाना 'भय'है । (भयः की स्थिति 
दीर्घकाल तक चलकर पूर्वापर विचार तथा भावों से सम्बद्ध होती है अतः 
स्थायी दहै भौर त्रासर' एक आगन्तुक दशा होकर उद्धिगन मनोदशा मात्र रहने 
से सचारीहै। यही इन दोनोंमे पाथंक्यहै। 


^ छ का क त मि सि जि तिज जि सि सि 





१. भाषाङ्गवेष्टितः-क°; वागङ्खचेष्टितेः--ग° । 


२. ताम्बुधरसनवात महासत्वदशंन--क ०; ताम्बुद-रव- सत्त्वदशेनपश्चारवा- 
दिभि--ग° । 
३. ज्ञस्ता ङ्गां निमेषाचस्तस्य--क०, ग° । 


न जि 
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वितकं- 
वितक्तौ नाम-सम्देदविमरषविभ्रतिपस्यादिभि ` विभावेखत्पद्यते । 
तममिनयेद्धिबिधविचारितंथश्चसम्ध्रधारणमन्त्रलङगूदनादिभिरुमावेः। 
आग्ंका, विम तथा उहापोह ८ विप्रतिपत्ति ) आदि विभावा के द्वारा 
नवित उत्पन्न होता है । अनेक वादविवाद, विचार, प्रभ एवं परिभाषाओं 
के स्थापन तथ रहस्य म॑त्रणाओ के छपा ठेने आदि अनुभावो के द्वारा 
इसक्रा अभिनय करना चाहिए । 
अ दलोको भवति- 
विचारणादिखम्भूतः सखन्देदातिदायात्मकः । 
विकी सोऽभिनेयस्तु शिरो शरश्च पकम्पनेः ॥ ९२ ॥ 
हस विषय मेँ एक आनुवंसीय शोक हे :- 
विचार मिर्च आदि से उतन्न तथा अतिञ्चय सन्देहयुक्त स्परूपवाले 
"नवित, का अभिनय पिर, मौह तथा परलको के पमाने आदि अनुमा क 
द्वारा करना चाहि९ ॥ ९२॥ 
एवेते जयस्जिशाद्वयभिचारिणो भावा देशक्रालावस्थानुरू - 
व्येणात्मगतपरगतमध्यस्था उत्तममध्यमाधमैः स्त्रीषु स्वध्रयोगव- 
दादु पपाद्या* इति । 
हस प्रकार (ये) ततस संचारीमाव होते हं । इनका ( कसी मी ) 


(८ नार रचना मे ) उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रक्तिकं समीची तथा 


स-व ~= 

१. वितकं- सन्देह आदि के अनन्तर उत्पन्न होने वाली तकना ` वितरं कह्‌- 
लाती है । यह अनुकूल निय में सहायक होता हे । "चिन्ता" से इसका भेद 
यही है कि चिन्ता किसी निश्चय को उत्पन्न नहीं करती तथा चिन्ता का 
स्वरूप होता है "क्या होगा' (कंसा होगा" इत्यादि परन्तु ध्वितर्क' निश्चय का 
आआपादक होता है ओौर उसका स्वल्प होताटै एेसा करना उचित हौगाः 
इत्यादि । 


कि भ 
सि । भ प्व न्क प 








१, प्रत्ययादिभि-ग०। २. प्रज्ञासम्भ्रव्ारण-क०, सज्ञासम्प्रधारण-ग°, च 
३. ससन्देहक्रिया-क °; सन्देहजनना -ग ९ । 

४, वितकंस्त्वभिनेयः स्या-ग०, घ । 

५. देशकालावस्थानुगत--ग० । ६. पुरुषप्रयोगवशादुत्पाद्या--ग° । 





+ (+ - 4 9.1) ~>, न, +, न 
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रुषो के दवारा देश, काल, मवस्था तथा कार्थ के अनुसार ( तथा प्रयोग की 
आवश्यकता आदि को ध्यान मेँ रखते हए / रयोग करना चाहिए । 


अत्र इटोकः- 


त्रय स्जिशादिमे भावा विज्ञेया उ्यभिचारिणः। 
सास्विकास्तु पुनमौवाम्प्रवक्ष्याम्यनुपूरवेशः' । ९३ ॥ 


इत प्रकरारये तैंतीस व्यभिचारी माव होते है अव मेँ सास्िक भ्रां 
का क्रमः वर्णन करता हं ॥ €२॥ 


साखिकमाव- 


अन्नाद _ किमन्ये भावाः सस्वेन विनाऽभिनीयन्ते यस्मादु- 
च्यन्ते एते साच्विका इति ? अच्रोच्यते- एवमेतत्‌ । कस्मात्‌ 
इह हि सच नाम मनः प्रभवम्‌ । तच्च समाहित मनस्त्वादुच्यतेः । 
५ ५. | ज € 
पनसः सबाधो खच्वनिष्पत्तिभेवति । तस्य च योऽसौ स्वभावो 
च [क 
सेमाश्चाश्चवेवण्यादिलक्षणो^ यथाभावोपगतः स नः शाक्यो ऽन्यमनसा 
क्तमिति लोकस्वमावानुकरणत्वाच्च नास्यस्य स स्व मीप्सितम्‌ । 


अत्राद-को दष्टान्तः {?-इह दि नाख्यघर्मिप्रवचाः खुखदुः- 
खङ्कताः भावास्तथा स्वविश्युदधाः” कायौः यथा सरूपा भवन्ति ! 
तच्च दुःखं नाम रोद्नात्मकम्‌ । तत्‌ कथमदुःखितेन सुखञ्च 
परह्षौरमकमसखितेन चाभिनेयम्‌ पतदेवास्य सतत्वं॑यद्‌ दुःखितेन 
सखखितेन वाऽश्रुतेमाश्चौ दशंयितव्यौ इति छृत्वा सार्िवका 
भावा इव्यभिव्याख्याताः। 
१. व्याख्यास्याम्यनपूवंशः; -ग० । 
२. विनाभिधीयन्ते यत एते-- क ०; ग०। ३. उत्पद्यते-ग० । 
४. मनःसमाधानाच्च सत्तवनिवृत्तिभं वति--ग० । 
, स्तम्भस्वेदरोमाच्ास्-ग० । 
„ न दश्यते मनसा कतुंमिति--ग° । 
, नाद्यधमः प्रवत्तः-ग० । ८. कृतो--ग०। €. भाव--ग०। 
१०, सत्त्व विशुद्धाधिष्ठितः कार्यो यथास्वूपो भवत्ि--०। 


@ 4१» +< 
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प्रन :- क्या अन्य भाव स्व के बिना ( या उस्ते रहित / होते है, 
जो इन्हेही सात्विक कहा ग्या? उत्तर :--इन्हे सास्विकभाव" कहे 
जानेमें हेतु है। क्रयो्रि सवः मन के आत्यन्तिकं सम्बन्ध से उत्पन्न 
होता है । मन की एकाध्ता से सत्त आदि कौ उत्पत्ति होती हे । इसका 
जो रोमांच अश्रु तथा वैवण्यं आदिसे युक्त स्वरूप है उसका अनुकरण 
अन्यमनरफ भाव से दीक नही हो सक्ता । अतएव नाटक नँ लोक स्वभाव 
के अनुसार स्थिति सतव ही अपेक्षित है । ( प्ररन-- „ इस्त विषय मं क्या 
दष्ान्त दिया जा सक्ता है ? ( उत्तर ) नाख्रयोग के समय नाठ्वधमं 
म प्रवर्त सुख-दुख के मावा कौ इतत प्रकार साच्चिक भावों से उत्प्र 
हयेने वाहे बतलाना चाहिए कि प यथार्थं स्वरूप वि प्रतीत होने टे । 
तेदनात्मक माव दुःख कहलाता है । इस दुःख भाव कोजो कभी दुशखीन 
हुआ हो रेता सुखी प्रयोक्ता तथा ्रहषात्मक चख को दुःखी प्रयोक्ता केसं 
अभिनीत कर सकेगा ? इत सम्बन्ध मं यही (सच्च है जो करं अभिनेता 
दुःखी होया सुखी ह्ये उत्त अध्रुवा रोमाञ्च को अभिनय द्वारा प्रस्तुत 
करना होता है । इत प्रकार सा्िके मारव कौ व्याख्या की गयी | 


न इमे- 
स्कम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
बेवण्यमश्र प्रलय इत्यष्टौ साच्विकाः स्मरताः ॥। ९४ ॥ 


इस सात्विक मावो की संख्या भाठ है । यथा-() स्तम्भ, (२) स्वेदः 
१. सात्त्विकभाव-साच्विक शब्द करी व्युत्पत्ति है-'अवहितं मनः सत्त्वं 
तत्प्रयोजनं हेतुरस्येति सात्तविकः' अर्थात्‌ एकाग्रमन का नाम तत है, यह सत्त्व 
जिसका प्रयोजन अर्थात्‌ हेतु हौ वहं "सात्विकः कहलाता है । मानसिक 
स्थिरता के अभाव में अभिनेताके द्वारा स्वरभेदादि का प्रदर्शन प्रस्तुत नहीं 
कियाजा सकताहै अतः एकाग्र मनसे स्वरभेदादिका प्रदशन करना 
सात्त्विक अभिनय दहै जो सात्त्विक प्रावो का आश्रय लेकर किया जाता है) 
यद्यपिये अनुभाव रै किन्तु “सत्तव' से उद्भूत होने के कारण इनको पृथक्‌ 
गणना की गयी । इन स्वेदादि स।त्विकभावों के भरतमुनिने प्रथम लक्षण 
बतलाये ह ओर फिर इनके अभिनय की प्रक्रिया दिखलायी दहै) 
१. स्वरसादोऽथ--घ०। 
२. मताः-ख० । प 


> कि का निं ----- - नि 
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८ २ ) रोमांच, ( £ ) स्वरमंय, (५, वेपथु, ( ६ ) वैवण्यं, (७) अश्रु तथा 
८ ८ ; प्रटय ॥ ९४ ॥ 
अच्रा्यीः तत्न-- 


क्रोधभयदषलज्ञादुःखश्चमरोगतापघातेभ्यः । 
ञ्यायामङ्कमधननैः, स्वेदः सम्पीडनाच्चेव ॥ ९५ ॥ 


टस विषय मे ये जायि ह 
स्वेद- क्रोध, मय, हषं, लजना, दुःख, श्रम, रोग, ताप, चोट, व्यायाम, 
क्ले, धाम तखा अंगो के दवाने ( सम्परीडन ) आदि मे स्वेद" उत्पन्न 
ह्येता हे ॥ <५ ॥ | 
` इर्षमयसोक विस्मयविषादरोषादिसम्भवः* स्तम्भः। 
रीतभयदहरषरोषस्पद्जरारोगजः" कम्पः ॥ ९६ ॥ 
स्तम्भ तथा वेपथू- हर्षं, मय, शोक, विस्मय (हैरानी.) दुःख तथा क्रोध 
आदि से स्तम्भः उलन्न ह्येता है तथा सीत, भय, हष, क्रोधः स्प, 
जरा ८ बुदापा „ तथा रेव से कम्पः ( वेपथु / उत्पन्न होता है ॥ ९5 ॥ 
आनन्दामषौभ्यां धूमाज्जनजम्भणा दयाच्छोकात्‌ । 
६अनिमेषग्रे्चणतः रीताद्रोगाद्‌ भवेद्श्चु* । ९9 ॥ 
अश्रु-( अस्त्र ) --आनन्द या क्रोध से, ओघो मं धुंजा या अंजन 
लगने से, जंमाई से, मय, शोक तथा एकटक देखने तथा श्चीत भौर रोग 
से अश्रुः उत्पन्न होता है ॥ ९७ ॥ 
सीतक्रोधमयश्रमसेगकलमतापजञ्च वेवण्यम्‌ । 
स्पर्चभयदरीतदरवैः< क्रोधाद्रोगाच्च रोमाञ्चः ॥ ९८ ॥ 
रवण ( मह का फीका पड़ जाना ,) श्चीत, कोध, भय, थकावट, रोग, 
कले (क्लम ) तथा धात्र ( ताप ) से वैवरण्वः उत्पन्न होता हे । 
न्लोमांच--सयर््, मय, जीत; हर्ष, क्रोध तथा रोग से समाचः उत्पन्न 
ह्येता हे ॥ ९८ ॥ 


का क का क का कि 
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१. घर्मति-ग० २. रोग-ग०। ३. मदरोषक्षम्भवः-ग० । 
४. सम्भवः-- गम । ५. ज॒म्भणभयाच्च--गर । ~: 
६, णोकानिभिषप्रक्षणशीताद्‌--ग० । ७. भवेदल्लम्‌---घ० । 


८. गीतहर्षात्‌- क °; शीतहर्षात्‌- ग ० । 


न 


 । 
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स्वरमेदो? भयदर्षक्रोधज्रारौक्ष्योगमद्‌ जनितः । 
श्रममूच्छीमदनिद्राभिघातमोहादिभिः प्रक्यः। ९९ ॥ 
स्वरभंग-- मथ, हर्षं क्रोध, वुदापा, गे के मूखने ( रोक्ष्य ) रोग तथा 
मदसे शरभंग होताहे। प्रलय श्रम, च्छा, मद, निद्रा, चोट, 
तथा मोह आदि से श्रलय" की उत्पत्ति होती है ॥ ९९ ॥ 
एवमेते वेया भावा ह्यष्टौ तु सातविकाः । 
कमं चेषां प्रवक्ष्यामि शरसमभावानुभावकम्‌ । ६०० ॥ 

( इत प्रकार ) आठ साच्विकरमाव ( हेते ) ह जिन्हे ( विज्नजन को ) 
जानना चाहिए । रस तथा मावां के अनुतर अ म इन भावों की अभिनय- 
प्रक्रिया ( कार्यं ) कतलाता द ॥१०९॥ 

तात्तिकमावों का अमिनय-विधान-- 

निःसंशयो निष्प्रकम्पश्च स्थितः दुभ्यजडाकूतिः । 
स्कन्नगात्रतयाः चेव स्तम्भं त्वभिनयेद्बुधः ॥ ६०६ ॥ 
श्तम्भः का अभिनय संजाहीन, चेष्टाहीन, गतिही न, ( यन्य / जड- 
आति के स्तन्ध ओर संज्ञाहीन अगो से ( बुद्धिमान जन „ प्रयुक्त कर ॥ 
उयञ्जनभ्रदणाच्चापिः स्वेद पनयनेन च । 
स्वेदः पएवाभिनैतब्यस्तथा वाताभिलाषतः ॥ १०२ ॥ 

सेदः का अभिनय पंखा उढा लेने, पसीना पोछने तथा वायु कां 

अभिलाषा रखने आदि अनुमाबोँ कँ द्वारा करना चाहिए ॥ {९१ ॥ 


मुहः कण्टकितत्वेन तथोल्लुकसनेन च । 
पुलकेन च रोमाञ्चं गात्रस्पशेन दृश्येत्‌ 1 १०३ ॥ 
"रोमांचः का अभिनय रोर खड हो जाने, पुलक की आवृत्ति ( या बार्‌- 


बार समरे खडे होने ) तथा गात्र स्पद्रके द्वारा क्रिया जाता हे ॥ ४०२॥ 


१. स्वरसादो-ग०। २, जयहर्षक्रोघ्रजरामोहमद-क ०; ज्वररोग-ग० । 


३. हयनुभावा--ग० । ४. निश्चेषठो-ख० । 
५, स्मितशन्य--ग०। ६. निःसंज्ञस्तब्धगान्रच्च ग“ 
७, व्यञ्जन--ग० । =, स्वेदस्याभिनयो योज्यस्तथा--क०, ग० । 


९, रोमाश्वस्त्वभिनयोऽसौ गात्रसंस्पशेनेन च --ग० । 
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स्वरभेदो ऽभिनेतभ्यौ" भिन्नगद्रदनिस्वनेःः । 
वेपनात्स्फुरणात्कम्पाद्रेपथुं सभ्प्रद शयेत्‌: ॥ १०४ ॥ 
्वरमेद' का अभिनयं भित्र तथा गद्गद्‌ स्वरो से करना चाहिए । 


तथा विपधुःका अंगों के कोपने, फ़ड्कने, हिठने आदि अनुमा से 
किया जाए ॥ ४०४ ॥ 


मुखलरवणंपरावृत्या नाडीपीडनयोगतः । 

वैवण्यमभिनैतभ्यं प्रयज्ञात्तद्धि दुष्करम्‌ ॥ १०५ ॥ 
 ववर्ण्यः का अभिनय चेहरेके रग के परिवर्तन ओर नाड़ी के दवान 

क्र द्राय परयलपूर्वकर जिया जाए । यह अंगा्नित भमिनय होने से कठिनां 
से प्रस्तुत होता है ॥ ००५ ॥ 


'वाप्पाभ्बुष्टतनेरत्वान्ेत्रसम्म।जनन च । 
मुहरश्ुकणापातैरालं सवभिनयेद्‌ बुधः 11 १०६ ॥ 


अश्रुः का अभिनय नेतरौ को ओँषुजो से भरते ( हुए /, अं पोछने, 
| बार-बार आओ को गिराने आदि अनुभावं कै द्वारा करना 


चाहिए ॥ ८०४ ॥ 


निश्चे्ठो निष्पकम्पत्वादभ्यक्तश्वसितादपि । 
महीनिपातनाच्चापि" प्रकयाभिनयो भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
श्रलयः का अभिनय चेष्टाहीन, निष्कम्प ८ बिना हिलने इलने /› शरास 
के बन्द करने (यासांसिकी गति न दिखाई देने) ओर पृश्वी प्र गिरने 
आदि अनुमा के द्वारा करना चाहिए ॥ ?०७॥ 


न १ का का ^ + +, 
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१. स्वरलेदं तथा चैव--ग०। २. विस्वरः--घ० । 
३. सम्प्रयोजयेत्‌--ग०, घ । 

४. सार्धमेतत्‌ पद्यं ख--गपुस्तकयोर्नास्ति । 

५. मेदिनीपतनाच्चापि-ग० । 


२८ ना० शा० प्र 








% ३४ नाठल्यद्याख्रम्‌ 
( संचारी आदि „ भावों की रस मं विनियोजना-- 


एकोनपञ्चाशदिमे यथावद्‌ 
भावारू्यवस्था! ह्युदिता मयेह । 
भूयश्च ये यत्र रसे नियोज्या- 
स्तोँच्छरोतुम्ेन्ति च विप्रमुख्याः ।॥ १०८ ॥ 
हन तीन प्रकार के इन उनचासर सावां की मने यथावत्‌ व्याख्या कौ | 
अव मै विभित्र रसो मे होने वाठे इनके प्रयोग बतलाता दह जिन्हं मुनिजन 
 ध्यानपुवक चुनें ॥ ९०८ ॥ 
आलस्योग्रधज्ञगप्साख्यैरेवंः भावैस्तु जिताः । 
उद्भावयन्ति शृङ्गारं स्वं भावाः स्वसंज्ञया ॥ १०९ ॥ 


आस्य, उता तथा जुगुप्ला को छोडकर रेष सभी भाव ( जपने 
नामो से ) श्वङ्गारः' रत्र को उत्पन्न करते हे ॥ ९०९ ॥ 


------ ~~~ 
4 


१. आलस्यादि तीन संचारियों कै अत्तिरिक्त कुल ४६ भावपेसे हं जो 
श्युङ्खार को उद्धावित क रते है । इन भावों की गणना एके भिन्न पाठ मे इस 
प्रकार दी गयीदहै:-- 








शङ्का व्याधिस्तथा म्लानिश्िन्ताऽसुया भयं तथा । 
विस्ययश्च वित्तकंश्च स्तम्भश्चपलता तथा ॥ 
रोमाच्वहषौ निद्र च तथोन्मादमदावपि। 
स्वेदश्च वावहित्थचच प्रलयो वेपथुस्तथा ॥। 
विषादश्चमनिक्दा गवविगौ धृतिः स्मृतिः। 
मतिर्मोहो विबोधश्च सुप्तमौत्सुक्यकं तथा ॥ 


नि + वि (क 


ता क क क 


१, व्यवस्था गदिता.मया वः--ग०। 
२. येषाश्च ये यत्र रसे नियोज्यास्तान्‌-ग०; 
३. जुगुप्साभिभरविस्तु परिवजिताः--ग° । 
४. यथावसरमेते हि स्थायिस।रिसत्त्वजाः । 
उहीपयन्ति ग्युंगारं रसमासाद्य संज्ञितम्‌ ॥। 
इति क~पृस्तकेऽधिकम्‌ । 
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ग्लानिः राज्ञा ह्यस्या च श्रमश्चपलता तथा । 
खसं निद्रावदिस्थं च हास्ये मावाः प्रकीर्तिताः ॥ ११० ॥ 
गानि, शंकर, असूधा, श्रम, चपलता, सुप्त, निद्रा तथा अवहित्थ 
नामक माव दास्परतः मे होते हे ॥ १४० ॥ 
निरवेदश्चैव चिन्ता च दैन्यं ग्छानखमेव' च । 
जडता मरणं चेष व्याधिश्च करुणे स्ताः. ॥ ९१९ ॥ 
निद, चिन्ता, दैन्य, ग्लानि, अस्त, जडता, मरण तथा व्याधि नामक्र 
भाव (करुण' रस मे होते ह ॥ १९ ॥ 
गर्वो ऽसया `मदोत्साहावावेगोऽमषे" एव च ।| 
करोधश्चपठतौग्रचं" च विक्ञेया रौद्रसम्भवाः ॥ ११२ ॥ 










क्रोधामर्षौ च हासश्च शोकोऽपस्मार एव च । 
दैन्यञ्च मरणच्चैव रतिरुत्साहसंयुता । 
त्रास्वैवण्यं रुदितः स्वरभेदः शमोऽपि च॥ 
जडता च तथा षट्‌ च चत्वारिशत्‌ प्रकीतिताः ॥ 
[ ना० शणा० 0.0. 9. ९01. 1, प° ३७७ | 
अर्थात्‌ शंका, व्याधि, ग्लानि, चिन्ता, असूया, भय, विस्मय, वित, स्तम्भ, 
चपलता, रोमाच्व, हषं, निद्रा, उन्माद, मद, स्वेद, अवहित्थ, प्रलय, वेपथु 
विषाद, श्रम, निवेद, गवे, आवेग, धृति, स्मृति, मति, मोह' विबोध, सुप्त, 
ओत्सुक्य, क्रोध, अमषे, हास, शोक, अपस्मार, दैन्य, मरण, रति, उत्साह, 
त्रास, वैवर्ण्य, सदन, स्वरभेद, शम भौर जइताये छिपालिस भाव कहे गये हैँ । 
परन्तु श्यङ्गार मे जिन छियालिस भावो को लिया है उनमें केवल तीन 
संचारीभावों काही भरतने निषेध किया है--अतः यह उल्लेख पुनरुक-ता 
होने परसंग्रहकी दृष्टिषेही किया गया प्रतीत होता है । इसमे शमः का 
उल्लेख होने से यह प्रक्षिप्त भागदै, यहं स्पष्ट हो जाता है। 
१. ग्लान्यास्लमेव--क० । 
२. रसे-ग० । 
३. तथोत्साह--ग ° । 
४, मद एव--ग० । | र 
५. क्रोघश्चपलता हर्षो रौद्रे तुग्रत्वमेव च--ग०। 5 
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गर्व, असूया, उत्साह, आवेग, मद, कोध, चपलता, हषं तथा उग्रता 
नामक भाव न्तद रत मेँ होते है ॥ ४२ ॥ 
असम्मोहस्तथोत्साद आवेगो इषं एव च । 
मतिश्चैव तथोभ्रत्वममर्षो+ मद्‌ एव च| ११३॥ 
तेमाञ्ः स्वरभेदश्च क्रोधोऽसूया धृतिस्तथा । 
गर्वश्चेव वितकंश्च वीरे भावा भवन्ति दि) ११४॥ 
असम्मोह ( परत्युत्त्रमतित्व /, उत्साह, अपेयः हष, मति, उग्रता, 
अमर्ष, मद, रोमांच, सरमेद, कोध, अघूया, प्रति, गर्वं तथा ्रितकर बीर 
रस में होते ह ॥ ९-१९४॥ 
| वेपथुः स्वरभेदश्च रोमाञ्चो गद्वदस्तथा । 
स्तम्भश्च मरणं स्वेदो वैवण्यं च भयानके }} १६५ ॥ 
पेपथु, स्वरमेद रोमांच, गद्गद, स्तम्भ, मरण, स्वेद तथा वैवर्ण्य 
नामक भाव (मयानक्रः रस मे होते है ॥ 2९५. ॥ 
अपस्मार स्तथोन्मादो विषादो मद्‌ पव च) 
सल्युभ्यौधिर्भयं चेव भावा बीभत्ससं्नयाः* । ११६ ॥ 
अपस्मार, उन्माद, विषाद, मद, मरण व्याधि तथामय नामक भाव 
(बीभत्सः रस में ह्येते ह ॥ $ ॥ 
स्तम्भः स्वेदश्च मोदश्च रोमाञ्चो विस्मयस्तथा । 
आवेगो जडता हषो मृच्छ चेवाद्‌ मुते रसे” ॥ ११७ ॥ 


स्तम्भ, सेद, मोह, रोमांच, विस्मय, आवेग, जडता, हषं तथा मृच्छ 
नामक माव अद्भुतः रत में होते ह ॥१९५॥ 
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१. हषं उन्माद एव च--ग० । 
२. प्रतिबोधश्च क्रोधासूये--ग० । 
३. त्रासश्च मरणञ्चव--ग० । 
४. संध्िताः--ग० । 

५. चैवाद्भुताश्चयाः--ग० । 
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ये स्वेते सारसिविका भावा नानाभिनयसंधिताः ! 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु तेः ज्ञेया नास्ययोक्तभिः॥ ११८ ॥ 
ये तथा अन्य जो साक्तिक भाव हा उन्हे अनेक अभिनयं से युक्त इन 
समी रस माग मेँ नारवग्रयोक्ता जन प्रयुक्त करं ॥ ९१८ ॥ 
न ह्येकरसजं काव्यं क्रिचिद्स्ति प्रयोगतः। 
भावो वापि रसो वापि प्रबत्तिकृत्तिरेव बा ॥ ११९ ॥ 
व्यव्हार ( प्रयोग ) मे कोई मी नाव्व-प्रयोग एक रत्र वाला नही 
होता भर फिर वह चाहे माव, रस, प्रवत्ति.या इत्ति हो व्ह मी एकरस 
युक्त नहीं होती ॥ ४१९ ॥ 
बहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्‌ बहु । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मताः ॥ १२० ॥ 


अनेक समवेत रतं मे जितत एक का सरूप मस्य हो ( धिक रहे ) 
| स्थायी तथा शेष को संचारी माव समन्नना चाहिए ॥ ०२० ॥ 


दी पयन्तः परवर्तन्ते ये पुन; स्थायिनं रसम्‌ । 
ते त॒ सञ्चारिणो ज्ञेयास्ते दहि स्थायित्वमागताः ॥ १२९ ॥ 
जो स्थायीमाव अन्य रत को उहीपित करते हए प्रवतत हो उन्हें संचारी 
तमन्नना चाहिए ( पर ) ये अपने प्रकतरस के प्रसंग मे स्थायी होते हें । 
विभावायुभावयुक्तो यङ्गवस्तुखमाश्रयः । 
संचारिभिस्तु संयुक्तः स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


विभाव तथा अनुभावो से | युक्त ( हस्तादि-अव्रयवं के सपान ^) अगो 
के निवेश तथा कथावस्तु का सहकार पाकर एवं संचारी भावों से युक्त 
ह्येकर स्थायीमाव रत-दश्चा को प्राप्त करता हे ॥ ?२२ ॥ ` 


| 
। 
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१.ये चान्ये--क० । 
२. विज्ञेयाः--ग० । 
३. सवषां -ग० । 
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स्थायो खरवातिरेकेण भ्रयोक्तव्यः भयो भिः । 
संचा्याकारमात्रेण स्थायी यस्मादवस्थितः ॥ ९२२ ॥ 
प्रयोक्ता जन स्थायी माव को अतिञ्चय सालिक मावो से संयुक्त करते 
हृए ्रस्तुत करे, ( किन्तु / संचारा को आङतिमात्रसे ही गौणङूप 
मे प्रस्तुत करं क्योकि ये स्था्यीम।प के सह।यकमात्र हँ । ( अतएव इन्र 
अधिक विस्तार प्राप्त नही करां )\ ॥ ९२२ ॥ 


चि्राणि न विरज्यन्ते लोके चिच हि दुलभम्‌ । 
विमद रागमायाति प्रयुक्तमपि यक्त; । ६२४ ॥ 


( दको मे ) विचित्रता ( या विमित रसो का प्रद्य॑न ) विराम 


"० रें 





१. पद्य संख्या १२४ तथा १२५ के मध्य निम्न पद्य भी 0 र संस्करण 
मे मिलते दहे) 
ये त्वेते सात्विका भावा नानाभिनययोजिताः । 
रसेष्वेतेषु सर्वेष्‌, ते ज्ञेया नाठ्यको विदं: ।। 


अनेकविध अभिनयो मे योजितजो ये सात्त्विक भाव उन्हे इन 
वमस्त रसोँमे प्रथुक्त करने का ज्ञान नास्चप्रयोण मे कुशल पुरषो को 
रखना चाहिए । 
न॒द्येक रसजं काव्यं तकभाव कवुत्तिकम्‌ । 
विमद रागमायाति प्रयुक्तं हिं प्रयत्नत. ' । 
रावा वापि रसा वापि प्रवृत्तिवृत्तिरेव वा । 
एेसा कोई काव्य नहीं जिसमे एक ही रस, भावया वृत्ति हौ, पर चाहे 
श्राव, रस प्रवृत्ति या वृत्ति हों उनके प्रयत्नपूवंक प्रयोग करने पर इन सभी के 
संयोग से ही रसत्व को दशा का निर्माण होता है) 
बीभत्साद्भुतशान्तानां त्रं विध्यं नात्र कथ्यते ।। 
षष्णां रसानां तरे विध्यं नानाभावरसान्वितम्‌ । 
स्वप्रयोजितो ह्यथेः; प्रयोगोऽत्र विराजते । 
विदित्वा हि वि राजन्ते लोके चितं {हि दुलभम्‌ ॥ . 


की 


न क पक "का का का मं 
१. यस्माद्‌ व्यवस्थितः ग०, च । 
१. प्रयुक्तं हि प्रयत्नतः । 
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प्रयत्नपूर्वक किया हुजा विभिन्न वस्तुओ का मिश्रण ( विमदं ) बड़ाही 
मनोरंजक होता है ॥ ९२४ ॥ 
नानामावार्थसम्पन्ञाः स्थायिससवाभिचारिणः' । 
पुष्पावकोणौः* कतेभ्याः काव्येषु" हि रसा वुधैः ।। १२५ ॥ 
नाय्य मे अनेक अथो तथा मर्व से परणं स्थायी, साचतिक. तथा 
संचारी भावो की योजना मालाम पिरोये हुए पुष्पो की तरह ( अपेक्षित 
 सूपमें) ठीक से करनी बाहिर ८२५॥ ॑ 
. पं रसाश्च भावाश्च उयवस्थां* नाटके सताः 
य पवनेताञ्जानाति स गच्छेत्‌ सिद्धिदुत्तमाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इति भारतीये नाया भावविक्रल्पोः नाम;सप्तमोऽध्यायः। 


के - 


हत प्रकार नाटक मे रसो तथा भावों की; तीन अवस्थार्भो का निरूपण 
किया गया है। जो ठीक से समन्नता है बह अतिशय सफलता प्राप्त 
करता है ॥ ०२९ ॥ न 
मरतनास्वन्चास्त्र भावाध्याय ` समाप्त । 
सप्तमाध्याय समाप्त | 


-- कथ 








बीभत्स, अदभुत ओर शान्त रस की त्रिविधता का यहा कथन नहीं न सपय का गहा कयन नही क्वा 
जा रहा है किन्तु अनेकं भावों तथा रसोंसे युक्तः रसोंका त्रिविध प्रयोग 
ही कहा गया है। यहां प्रयोग का अथं है सा्तविकभाव के प्रयोज्य विषय । से 
ज्ञान लेने पर नाच्यप्रयोक्ताजन प्रतिष्ठादि प्राप्त कर शोभित होति है, यद्यपि 
संसार मे विचित्रता या विविध रसों का मिधित प्रयोग दलं होता है! 


सि ॥ ऋ ऋ त चिति ऋत ति णी ति श त 


१. नानाथंभा वनिष्पन्ना-घ° । 

२. स्थायी सतत्वविचारिणः--ग° । 

३. पंसावकीर्णा--ग० । 

+. काव्ये सत्वरसाश्रये--ग ०; काब्येषु हि रसाश्रयाः घ । 
५, व्यवस्था--ग° । ६. भावनव्यज्ञकोनाम--घ० । 



























परिशिष्ट 


( नाख्यश्चाख ;अध्याय १-७ ) 


अतिरिक्त टिप्पणियां 


प्रथम अध्याय 
 ( संकेत-टिष्पणि्यो के आस््भमे दी गयी संख्या अथ्यायगत 
| कीडहे।) 

१. 'नाद्वशाख'-शब्द की व्याख्या अति विस्तीणं है । कछ आचायं कहते 
हे नाट्यस्य नटवृत्तस्य' शास्त्र ासनोपायं ग्रन्थम्‌" अर्थात्‌ नटो की अभिनय 
्रक्किया का विवरण देकर जिसे पठनीय ( ग्रन्थ ) बनाया जाए एषा शाख ही 
(नास्वशाख्' है । कत्तव्य एवं अकतंग्य कौ शिक्षा देने के कारण इसका 


शाखत्व निध्िवाद है । अन्य व्याद्याकार कहते है कि नाद्यशाखर शब्द नाट्य ` 


वेद णब्द का पर्याय है अतः-नास्यचच तत्‌ शालम्‌ इति नाव्यशाखरम्‌ व्याख्या 
ही उचित है । यह नाट्यवेद अर्थात्‌ यह नटकर्मौ की शिक्षा प्रदान करने वाला 
ग्रन्थ है। पर इस व्याख्यान मेँ भापत्ति यह्‌ है कि नाख्यपद से जिस नाव्यकला 
का ग्रहण होता है वह शब्दरूप होने ढे कारण प्रवचन के योग्य नहींदहै। इसके 
अतिरिक्त कलारूप नास्य शब्दात्मक नहीं जिसका प्रवचन कियाजा स्के । 
केवल नाय्य के व्यवस्थित रूप में निरूपित कर देने पर इससे भिन्न एवं बाह्य- 
रूपों का ( जो अशाल्नीय है ) स्वतः निराकरण हो जाता है इसलिये “शास्त्र 
शब्द का नाश्यपद के साथ प्रयोग भी निरर्थक है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ के 
अन्त मे “य इदं प्यृणुयात्‌ श्रोक्तं नाण्यवेदं स्वयं भूवा ( ना० शा० ३६।७४ ) 
इत्यादि जो कहा गया है वह भी मसंगत हो जाएगा क्योकि बिना शब्दात्मक 
रूप के “शृणुयात्‌ शब्द उसका वाचक कंसे हौ सकेगा । 

अतएव भरतमुनि गुरुभूत एवं सभी के अ धिपति ब्रह्मा एवं महेश्वर विष- 
यक स्मृति, ओौत्सुक्य, मति आदि व्यभिचारि भावों ओर बाह्य विषयो से 
असम्बद्ध या अवृ त्तिरूपी जडता, अवहित्था आदि के राथ ( धमं- ) वीररस 
से अनुगत होकर तदनुकूल नमस्कार-( आदि ) स्वरूप शिरोनमन रूप आ्जखिक 
एवं वाचिक अनुभावोंको प्रकट करते हुए नास्यशास्त के प्रवचनभत प्रयोजन 
कोही प्रदशित कर रहे हैः वर्योकि प्रयोजन ही प्रत्येकं व्यक्ति का प्रयोजन 


होता है । 
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नास्य आस्जादनात्मा एवं साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्षज्ञानसे ग्राह्य होने 
वाला रसात्मकं पदाथं है ओौर इस अलौक्रिक रसात्मकनाट्यका जो शास्त्र 
अर्थत शासन है वही नास्यशास्त्र' कहलाता है, जो अशास्त्रीय भांड आदि 
के प्रदशेनों से भिन्न है । अतः ब्रह्मा आदि के अन्य शिष्यो ने जिसे अनुपयोगी 
तथ्यो एवं तत्वों के मिश्रण से अनुपयुक्त विस्तार दे दिया था उक्ष नाट्यशास्त्र 
का उपयोगी एवं यथाथं निल्पण ही मैं ( भरतमुनि ) यहां करूगा यह तथ्य 


मूल मे प्रवक्ष्यामि! पदसे संकेतित किया गयादहै क्योकि इसी “नाट्य को. 


पितामह ब्रह्मा ने मृह्षे प्रदान कियाथा। यही तथ्य नास्यशास्त्र के प्रस्तुत 
अध्यायमेअगेभी दिखलाया गया है। अतएव "नाट्यस्य वेदः शास्त्रम्‌ वा 
एसा समास ही उचित है । यदि 'नाद्यवेद" पद से नास्यशास्त्र को ग्रहण नहीं 
किया गयातो फिर इसका परम्परा सम्पन्न अध्यापन सम्भव नहीं होगा 
क्योकि ब्रह्मप्रोक्तं नाय्यवेद ही यहां परम्परा के अनुसार निरूपित क्रिया 
गया है । | 

इसके अतिरिक्त चारों वेदसे पितामह ब्रह्मा ने क्रमशः पाठ्य, गीत, 
अभिनय तथा रसरूप अंगोंको लेकर जिस नाघ्यवेद की सजना की उसी 
नाय्यत्रेद ( या नास्यशास्त्र ) का निरूपण यहाँ इष्ट है अतः तद्विषयक शास्त्र 
ही यहाँ ^नास्यशास्त्र' शब्द से अभिहित किया गयादहै, 

यदि “विद्‌? धातु के ज्ञान, सत्ता, लाभ तथा विचार (सभी ) अर्थोको 
ध्यानम रख कर “नाग्यस्य वेदनं सत्ता लाभो विचारश्च यत्र स नाय्यवेदः' 
एसी व्याख्या करे तो नाख्यवेद शब्द रूपक के दस प्रकारो का ग्राहक हौ जाता 
है । इस व्याख्या के अनुसार ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌" का अथं होगा-उस नाय्य 
वेद का-जिसका ब्रह्मा ने प्रथम रूपक ( अमृतमन्यन नामकं समवकार ) लिख 
कर उदाहरण प्रस्तुत किया थाम निरूपण करूंगा । ( या प्रवचन या वणेन 
करता हूं । ) पर अन्य व्याख्याकार-नटकमं अथवा अनुकरणीय होने के कारण 
नास्यशब्दसे नाटकादि रूपक ही लेते हँ अतएव इनके लक्षणादि कां 
प्रतिपादक शास्त्र नाख्यशास्त्र' माना जाए । ( आशय यह कि दशरूपकोंका 
निरूपण जिस शास्वरमे हो उपे ही "नाट्यशास्त्र' समन्ना चाहिये । ) इसी 
नाटचशास्त्र का ब्रह्माने निरूपण क्रियाथा ओर स्वयं रूपकं रचना लिख 
कर नटों से उसका अभिनय प्रयोग भी प्रस्तुत करवाया था। 

( इसंके अतिरिक्त ) अन्य विद्धान्‌ ब्रह्मणां यदुदाहृतम्‌! की एक अन्य 
व्याख्या करते हँ । उनका कहना है किं वेद नामक शब्दराशि से प्राप्त होने 
वाते विधि एवं प्रतिषेध के आदेशात्मक शिक्षणको यह्‌ नाटय के द्वारा शासन 
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योग्य बना देता है अतएव वेदवत्‌ होने ओर विधिनिषेध का शिक्षण प्रयोजन 
रहने के कारण इसकी शास्त्रवत्ता स्वतः स्प है । 
भटटनायक के अनुसार इसकी व्याख्या भिन्न है--परन्रह्म परमात्मा 
( ब्रह्मणा ) ने जिसको ( यत्‌ ) अविद्या कल्पित मिथ्या जगद्रूप भेद के ग्रहण 
करने हेतु उदाहरण बनाया ( उदाहृतम्‌ ) वह " नाट्यशास्त्र जसे नाटकादि 
ने रामादि का चरित कल्पित, एकरूप मे स्थिर न रहने वाला, स्वप्नादिसे 
विलक्षण, अद्भुतूप मे प्रतीत होता हुभा धर्मादि पुरुषाथं का साधन वन 
जाता है । इसी प्रकार यह जगद्‌ न्नी नाम हपात्मक प्रप लिये हए है तथा 
इसे नाटय का मोक्षसाधनातप्रक पारमाथिंक प्रयोजन भी बन जाता है। 
यहां नाट्‌यशास्त्र का प्रवचन प्रयोजन, ना ट्‌यवेद अभिधेय ( विषय ) 
व्युत्पाद्य व्युत्पादकभाव प्रयोजन एवं विधिवत्‌ जिज्ञासु भाव से शास्त्र तत्व का 
प्राहक अधिकारी काभी प्रकृत पद्यसे संकेत मिलने से अनुबन्धचतुष्टय की 
भी अनायास पूति हो जातीदहै। । 
२-५ भरतमुनि ने नाट्‌्यवेद कौ उत्पत्ति की पुराकथा दिखलाति हए 
ब्रह्यप्रोक्त नाट्‌्यवेद की स्वयं के नाट्यशास्त्र से भिन्नता मानकर यहां उसे 
दिखलाने का निश्चय सूचित कियादहै। क्योकि विधिनिषेध के उपदेशो का 
वेदों के समान प्रदाता होने कै कारण नाद्यवेद या नाट्यशास्त्र भी जब वेद 
ाज्ञानराशि भृतदहैतो इसके गुह्य रहस्यो का तात्विकस्वरूप ज्ञात करना 
आवश्यक हो जाता है तथा सहज इच्छा होती है, इसकी संज्ञागत प्रसिदि के 
कारण भी कि इसका स्वरूप क्या है ? इत्यादि । 
इस सन्दभं मे सवै प्रथम प्रश्न यह है के नाट्यवेद की उत्पत्ति का प्रयो- 
जन क्या है-्योकि यदिवेदसेही नाट्य के प्रयोजन की पूतिहो जाएतो 
इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी ओर यदि यह उत्पन्न हा है तो फिर जन्य 
होने से (वेद के समान जब ) नित्य नहींहै तौ फिर वेदों की समानता कंसे 
ध्रारण करेगा । इष पर यदि भाप यह कहँ कि प्रत्यक्षतः जिन्हें वेदों का उप- 
देश नहीं किया जा सक्ता हौ ठेसे व्यक्तियों के लिये नाट्यवेद जी रचनाकी 
गयी दहै तो इससे किस प्रयोजन का सम्पादन होगा । क्या जिन्हँ वेदाध्ययन का 
अधिकार प्राप्त है एेसे त्रैवणं इसके अधिकारी होगे या फिर उनसे भिन्न 
शूद्रादि ही । यह दूसरा प्रश्न है। ` 
“इसके कितने भद्ध है या अंगों की सव्या किती है इस प्रष्न का नाशन 
यह है कि यदि नादट्‌यवेद कं अंग अधिक या अनेक हों तौ उनकी निश्चित 
संख्या का विनिश्चय (अवधारण) न होने से--कठिन होगा । इसी सन्दभं 
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मे इसीसे लगा हुभा प्रश्न यह भी उपस्थित होगा कि इस नाद्य के गीत, 
वाद्य, नृत्य एवं अभिनय आदि दिखलाई देने वाले अंग कितने तथा यह 
नाट्य इन अंगों से पृथक्‌ वेदवत्‌ अङ्गी रूप में विद्यमान रहने वाला भी हैया 
फिर अङ्खो का समुदाय मात्र होकर स्थित रहने वाला ? यह तीसरा प्रश्न है। 

इस नाठ्यवेद में कितने प्रमाण ग्राह्यहैया प्रमाण कौन-कौनसेर्है। यह्‌ 
चौथा प्रष्नटहै। इस पर यदि आशंका की जाए कि नाय्यके प्रत्यक्ष प्रमाण 
दवारा गृहीत होने के कारण प्रमाण विषयक चर्चा.का प्रश्न व्यथे है। इसके 
अतिरिक्त धर्मादि श्रेय प्राप्तिके उपायों का बोधक (भी) नाट्यहोता दहै 
अतः इन्हं बतलाने वाने नाटच के लिये (फिर अन्य) प्रमाणो की क्या अपेक्षा 
है ओर यदिरेसामानाजाएतो फिर प्रमाण विषयक प्रष्नका मूलमें उप. 
स्थापन क्यों किया गया । 


( इस प्रकार ) इन आशंकाओं ( के उत्थापन ) के बाद आक्वाये अभिनव 
गुप्त ने इन्हीं का ( विवेचनात्मक ) उत्तर देते हए बतलाया कि-' यह्‌ ठीक है 
किं एकं प्रकार से प्रष्न का उपस्थापन व्यथंहो परन्तु यहाँ प्रष्न का भाशय 
यहटहै कि नाटचकेजो भी अङ्कैः उनकाज्ञान किस प्रमाणसे किया 
जायगा ? इसी से दूसरा अभिप्राय यह भी निकलता है कि नाटच की अङ्किता 
या अङ्खभाव का बोध किस प्रकारसे होगा ? इसी प्रश्न का एकं अंश यह भी 
है कि इसमे अङ्गाङ्किभावका नियम किस प्रमाणसे ज्ञात होताहै। इस 
व्याख्या मे प्रमाणपद निश्चय के जनक प्रमाण-साधन का ग्राहक होगा । 


अन्य व्याख्याकारों का मतै कि नाटचगत रूपकादि प्रभेदो एवं पाठ्च, 
अभिनय, रस एवं गीत भादि नाटयाङ्खों के उपपादक इस नाटचवेद प्रथ का 
परिमाण कितना है (या ग्रन्थ संख्या कितनी है ? )। इस प्रकार यहां चतुथं 
प्रश्न विभाग विषयक है जिससे परिमाण जिज्ञास्य हे । 


अब इसी क्रम में आगे पांचरवां प्रश्न जाता है-'इस नाटच का प्रयोग किस 
प्रकार करना चाहिए ?' इस प्रकार पूछने का उदेश्य यह्‌ टै कि जब नाटचादि 
मे मभिनय, गीत एवं पाठ्चादि अंगों का एक साथ एवं एक ही समय प्रयोग 
हो रहा हो तब चक्षु, श्रोत्र आदि विभिन्न इन्द्रियों को एक साथ इसकी प्रतीति 
सम्भव नहीं होगी तो समवेत नाटच की एकात्मक प्रतीति कंसे सम्भव होगी ? 
इसके अतिरिक्त विभिन्न अगोंका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग प्रस्तुत करने पर 
एकात्मप्रतीति ओर भी कठिनाई उत्पन्न करेगी । एेसी दशा मे नाटच-प्रयोग 
सम्पन्न कंसे हो पाएगा ? 
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इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस नाटचका प्रयोग 
किसी सुनिश्चित अङ्काङ्ककिभाव द्वारा होताहै या अनिश्चित अङ्गाङ्जिभाव 
से। इस प्रकार इस प्रष्नके द्वारा सामान्याभिनय, चित्राभिनय एवं रूपक- 
भेदो के विषयमे (पंचम) प्रश्न उपस्थापन किया गया ओर इनर्पांच 
प्रष्नों के उपस्थापन द्वारा यह भी सूचित कियागयादहै कि 'नाटचशास््र 
कवि ( नाटचकार ) तथा अभिनेता ( प्रयोक्ता } की उनके अपने कतेव्यों के 
शिक्षां रचित है यह भी सूचित होता है। 


६. मूलम प्रयुक्त तु' शब्द एव के अथंमें है जिसका आशयहै बिना 
विलम्ब किये हए । पूवंकालतामात्र मँ समानकतंकयोः पूवेकाले' (अ ° २।४। २६) 
के द्वारा श्रवण एवं प्रतिवचन सरूपदो क्रियाओं सेश्चवण कियाकी पूवं 
कालता क्त्वा प्रत्यय से सूचित होतीहैजो श्रवण एवं प्रतिवचनगत व्यवधान 
रहने पर भी हो सकती है । (ततः' पद से हेतुता सूचित होती है ओर कथाः 
पद यथातत्व के अथं को स्पष्ट करने ( अर्थात्‌ उचितरीति से विस्तारपुवेक 
प्रतिपादन करने ) के लिये प्रयुक्त किया गया है । | 


कुछ आचार्यो के मत में पिष्ठले पांच प्रश्नों के उपस्थापन के अनन्तर 
उनका विनिश्चय इसी अध्याय में कर दिया गयाहै ओर फिर उदेश्य क्रमसे 
उनके विभाग, लक्षण तथा परीक्षा के लिए नाटचशास्त्र के शेष अध्याय रचे 
गये है । अन्य विद्वानों कामत यहदहै कि पूरवेरङ्खविधान तकके पाच अध्यायो 
म दो प्रन का निश्चयपूर्वेक उत्तर दिया गया ओर शेष तीन प्रषनों का चित्रा 
भिनय पयन्तं अवशिष्ट बाईस अध्यायो मे । आचायं अभिनवगुप्त ने इस प्रकार 
के अन्य सभी व्याख्यानो कौ समीक्षा करते हुए बतलाया कि इन पांच प्रष्नो 
के विवेचन हेतु विभागपूरवक अध्यायो का क्रम निश्चित नहीं होनेसे किसी 
विशेष क्रम का अवलम्बन कंसे सम्भव हो सकता है । अतएव भ्रश्नपश्चक से 
निरूपक नाटचशास्तर रूपी महावाक्य के द्वारा यथावसर सभी तत्वों का विनि- 
चय कर समग्र प्रश्नों का निश्चयपूवक उत्तर दिया गया है । 


७. नाट्चवेद की उत्पत्ति कुलाल द्वारा धटादिके निर्माण के समान 
प्रत्यक्ष नहीं क्योकि यह तो पुराकालमें पितामह ब्रह्मा द्वारा सम्पन्न की 
गयी थी जिसे अब केवल शब्दों से सुना जा सकता है ) इसी आशय को मूल 
में "श्रयताम्‌! पद से सूचित किया गया है । 


=. पौराणिक मान्यता के अनुसार चतुदश मन्वन्तरों का एक कल्प होता 
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है जोएक ब्राह्यं दिन कहलाता है । इन चौदह मन्वन्तर मे स्वायम्भुव मन्व- 
न्तर प्रथम था । आज वतंमान वैवस्वत मन्वन्तर इस कल्पक्रम मे सातवां होता ` 
है । इन सभी मन्वन्तरों के व्रेतायुग के आदि मे ब्रह्मा 'नाटचवेद' का निर्माण 
करते हँ मौर सभी मन्वन्तरों मे देवेगण की प्राथंना पर ब्रह्मा नाटचवेद की 
रचना करते है । 

६-११. (क्रीडनीयकं' पद की व्याख्या होगी (क्रीञ्यते विक्षिप्यतेऽनेनेति 
क्रीडनीयकम्‌ । यहां बाहुलक से अनीयर प्रत्यय द्वारा क्रीडनीयक शब्द निष्पन्न 
होता है । अथवा 'क्रीडनाय हितं करीडनीयकम्‌' करं तो यहां अज्ञाता्थेक "क 
भ्रत्य द्वारा भी क्रीडनीयक शब्द निष्पन्न हो जाएगा । 


[1 
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१२. सावंवणिक्र' पद से वेदाध्ययन के अधिकारी एवं अनाधिकारी दोनों 
ही प्रकार के सुकुमारमति गृहीत है । आशय यह कि शास्त्रों के अध्येता 
यां अनधिकारी सभी नाटचद्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैँ । अन्य व्याख्या- 
कार इसका अथं करते है-जिस नाटच में सभी वर्णों के अपने-अपने कतव्य का 
निहूपण किया जाए उसे सावैवणिक समन्लना चाहिए तथा उसके आधार पर 
जिसकी रचना हो एसा नाटचवेद सावेवणिक हँ जिससे करतंव्याकतंव्य का 
ज्ञान सुदृढ होता दै।' 

१३. देवताओं को सामान्यतः बिदा करने के बाद यहा पुनः इन्द्र का 
पृथक्‌ उल्लेख देवराज के प्रति विशेष सम्मान प्रदशंनाथं है । समाधि लगा कर 
वेदों का स्मरण करने का उदटेश्यदहै सभीवेदोंका एक साथ आभान सन्नत 
होना । इन्हीं के साथ यहाँ एक रक्षिप्त शलोक भी मिलता है । यथा-- 
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नेमे वेदाः यतः श्राव्या स्त्रीशूद्राद्यासु जातिष्‌ । 
वेद मन्यत्ततः स्क्षये ` सर्वेश्राग्यन्तु पचमम्‌ ।। 


[ क्योकि स्त्री तथा शूद्र आदि जातियों के द्वारा वेद सुने नही जा सकते 
है अतएव सभी के द्वारा सुने जाने वाले एवं इन पूवं वेदों से भिन्न ( अभिनव ) 
पाचने वेद का निर्माण करता हं । | | 
१४-१४. धर्मादि का साधक होने से "नाटः धम्येहै) यहाँधमे पद 

` पुरुषार्थो के उपलक्षगाथं प्रयुक्त समदना चाहिए । वेद, शास्त आदिसे भी. 
चतुचिध पुरुषाथे-साधनो का ज्ञान हौ जाता है तब फिर नाटच में ही कौनसी 
विशेषता है ? एेसी आशंकाके निवारणाथं ही मूल में (ससङ्ग्रहः पद रखा 
गया है। ठीक तरह से जिससे ग्रहण होता हो उसे कहते है “संग्रह अर्थात्‌ 
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निश्चित प्रतीति के लिये किसी अन्य प्रमाणपर भी आधितन रहताहौीया. 
जिसे अपेक्षा न रहे। रेसा प्रतीति प्रत्यक्ष ज्ञानात्मिका दही होती है क्योकि 
किसी अथं के प्रत्यक्ष हो जाने की दशा मेँ तद्विषयक जिज्ञासा पूणं हो जात्ती 
है । नाटय भी रेसी ही ( प्रत्यक्षज्ञानात्मिका ) एनं निश्चित प्रतीति है । 
यह नाटच शब्द से दशरूपकं के अभिनय प्रशिक्षक शास्त्र को समन्चना 
चाहिए जिसकी. रचना करने का ब्रह्मा द्वारा संकल्प किया गया । नाटच 
भ्रयोग-प्रधान होता है अतः केवल बुद्धि द्वारा ग्रहण करने माच्रसे इसे (प्रत्यक्ष 
अभिनयादि ) का के बिना बोधगम्य नहीं बनाया जा सकता है । 

१६. मूल मे दिये गये "चतुरवंदा ङ्गसम्भव' पद की व्याख्या दो प्रकारसे 
होती है । जिसमें प्रथम चतुर्भ्यो वेदेम्योऽङ्गानां सम्भवः यस्य ( अर्थात्‌ जिस 
नाद्य के अङ्कं की उत्पत्ति चारों वेदोंसे हृई हो) । तथा दरूसरी-"चत्वारो 
वेदा अङ्कानां पाठचादीनां सम्भवाः यस्यः अर्थात्‌ चारों वेद जिस नाठ्यवेद 
के पाठ्य आदि अंगों के कारण अथवा उद्भूवभूमिदहं। 

` १७. "पाठचम्‌' शब्द पट्‌ धातु के “व्यक्त वाणी के उच्चारण करने अथं 
को ध्यान में रख कर निष्पन्न किया गयाहै । वाणी अर्थात्‌ वाक्यो की स्पष्टता 
ही ब्यक्तत्व है जिसे विवक्षाविशिष्ट अथं बोधन कौ क्षमता कहते हैँ । यह्‌ क्षमता 
आगे काकुस्वर आदि निरूपण ( ना० शा० अध्याय १७ ) अध्याय में बतलाये 
गये स्वर, अलङ्कार आदि के समन्वयसे आतीहै ओर उस काकरु, मलङ्कार 
आदि सामग्री की योजनासे युक्त संवादका ही नाम पाठः है। नाल्यमें 
इसकी प्रमुखता होती है अतः सर्वप्रथम यहाँ भी इसी का उल्लेख किया गया । 
जैसा कि भागे कहंगे-- 
वाचि यत्नस्तु क्तव्यो नाटचचस्येषा तन्‌: स्मृता । 
अङ्खनेपथ्यसत्वानि वाक्याथ ग्यज्जयन्ति हि ॥ (ना° शा० १५।२) 

[ नाट्च को प्रस्तुत करते समय अभिनेता को वाणी के विषय में विशेष 
प्रयास करना चाहिए क्योकि यही नाटच का (विशेष) शरीर मानी जाती है 
तथा नाट्थ के आङ्कखिक, आहायं तथा सात्विक अभिनय जसे अन्य अङ्खभी 
वाणी के अर्थको ही भभिव्यक्त करते दै । | 


इमी कारण अभिनयसे पृथक्‌ करते हए पाठय को सवेप्रथम बतलाया 
गया । | 


इस पाठ्यरूप प्रधान अंश को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया । ऋग्वेद के 
उदात्त, अनुदात्त ओौर स्वरित स्वरों से युक्त पाट्य भाग को (जौ त्रैस्वयं युक्त 
कहा गया है) नाय्य में लिया गया । इसलिये पाट्य में तीनों स्वर विद्यमान 
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है । पाठ्य विषयक स्वर के प्रसङ्खसे पाठ्य के उपरन्त सामवेदसे गीतको 
लिया गया । यहाँ 'च' कार से पाठ्च ओर गीत को समान महत्व का दर्शाया 
गया है तथा "एव! के द्वारा यह भी सूचित कियाहै कि सामवेद से केवल 
गीत मात्र का ग्रहण किया गयाहै क्योकि गीतकोही साम कहा जाता है । 
इसके अतिरिक्त गीतके आधारभूत ध्रुवा तथा पद को ऋण्वेद से ही लिया गया, 
यह भी /एव' पदकेद्धारा मूल मे सूचित किया गया है । 

अध्व के प्रधान-कर्मोपपादक यजुर्वेद से प्रदक्षिणा, गमन आदिके क्रम 
एवं प्रसज्खों मे अद्धकर्मो के होने के कारण आद्किकअभिनय का एवं उस 
अवस्था या स्थिति में धारण किये जाने वाले वेष के कारण आहार्यं अभिनय 
का अगैर उन कर्मो में प्रयत्न करने वाले व्यत्तियो के द्वारा विहित धेये आदि 
मानसिक व्यापार के कारण सात्विक अभिनय कीप्राप्तिहौ जानेके कारण 
यजुर्वेद से सभी अभिनयो का प्रहण बतलाया गया । 

अथर्ववेद मे प्रतिपादित शान्ति तथा अभिनय कर्मोमे नटके समान 
ऋत्विज्‌ को शम ओर कम्प आदि अनुभावो, प्रजा के शुभ चिन्तन तथा शतु 
मारण आदि विभावो भौर वास्तव में होने वाले धुति, प्रमोद आदि सारी 
भावों का मुख्यरूप से संयोग रहने के कारण विभावादि सामग्री से निष्पन्न 
रसास्वादकेहोनेसे रसों का अथर्ववेद से श्रहण बतलाया गया । 

इस प्रकार पाठ्चभादिसे प्रारन्ध, गीत वाद्य आदि से अनुसृत एवं 
अभिनय से परिपुष्ट रसचवेणासमन्वित आह्लादात्मस्व 'नाटच' होता है । 
इस नाटचके द्वारा सामाजिको को वेदके समानही विधिनिषेध या कत्तेव्या- 
कत्तव्य का बोध होने से शिक्षाप्रदाता नाटच वेद-स्वरूप है । इसलिए बलात्‌ 
कायं कराने वाले राजाज्ञा रूप वेदादि शास्त्र से भिन्न स्वरूपवाले एवं अना- 
यास ही कत्तैव्याकत्तेव्य के जञानबोधक नाटच का वेदत्व उपपन्न हौ जाता है । 

१८. वेदों का अथं समक्षे मे सहायक होने के कारण जिनसे अथे भान 
होता हो उन्हें उपवेद कहते हैँ । इनमें प्रजा के स्वाथ्यरक्षण का उपायद्शन 
करने वाला आयुर्वेद ऋण्वेद का उपवेद है । इसके अतिरिक्त यजुर्वेद का उपः 
वेद धनुवेद, सामवेद का उपवेद गन्धर्ववेद एवं अथववेद का उपवेद अथेवेद या 
शिल्पशास्त्र है । चरणव्युह मे यही उपवेदों का क्रम ( दिखलाया गया ) है। 
( परन्तु ) सुश्रुत भादि आचार्यो ने आयुर्वेद को अथववेद का भी उपवेद 


मानाहै। 
२२. यहा ग्रहण पद से गुरमुख से विद्या का अध्ययन, घारण प्रद से 


उसका स्मरण रखना; ज्ञान पद से उसका विविध तर्कवितकं द्वारा भली भांति 
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मनन करना तथा प्रयोग पद से अभिनय केद्वारा सामाजिको के समक्न रङ्ग 
शाला में उसको प्रस्तुत करने का अथे सुचित किया गया है । इसके अतिरिक्त 
यहा 'च' पद से उसका बार-बार प्रयोग कर श्रम, अभ्यास आदिकोभी 
निर्दाशित किया गयादहै। | 
३६. पद्य ३६ तथा ३७ के बीच निम्न पद्य प्रक्षिप्त ख्पमें ( पाठ "त" 
बडौदा संस्करण ) प्राप्त होते है । 
किरीटिनच्च माषञ्च तथा धन्विनमेव च। 
शिलापद्र स्व्णगुञ्जं शिलालिनमथापि च ॥ क ।! 
अग्निवेशं शिवञ्चैव ध्यानं जप्यं सुमङ्गलम्‌ । 
जंगिषव्यं कुण्डिनञ्च तथा कलशमेव च । 
विद्धाक्षं धूणंनासञ्चाप्यसितं सितमेव च ।। ख ॥। 
| किरीट, माष, धन्विन्‌, शिलापहू, स्वणेगञ्ञ, शिलालिन्‌, भग्निवेश, 
शिव, ध्यान, जप, सुरमंगल, जँगिषव्य, कुण्डिन, कलश, विद्धाक्ष, धू्णेनास, 
असित तथा सित ) । | 


. ७६-७ सौन्दर्याधायक होने के कारण शृङ्गार रस में कंशिकी वृत्ति ` 


की उपयुक्ता तो ( उचित ठहरायी जा सकती ) है परन्तु इसका उपयोग 
इसके अतिरिक्त भी है । यह वृत्ति कवि, अभिनेता तथा सामाजिकोंके हृदय 

नन रसोंकी भावनाया व्याप्ति रूप तथा रसोत्पादक शली का एक प्रकार 
होने से इन्हीं दोनों स्वरूपो वाली भी मानी जाती है । इसके अतिरिक्तं रौद्रादि 
रसो को प्रस्तुत करने के लिये जो अभिनय किया जाता है यदि उसमे अनु- 

` आसादि अलङ्कार एवं वलन, वतना आदि व्यापार का ठीक से जमाव न हो 
तो रसोत्पत्ति म बाधा भी उपस्थित होगी । ( पर जब ये शब्दसौन्दयं ओर 
अङ्खसोष्ठव भी कंशिकौ वृत्ति के प्रकार होकर रसानुकूलता के आपादक 
हो जाए तौ अबाध रस प्रतीति होगी ही ) अतएव सभी रसौ के उपयुक्त होने 
से कँ शिकीवृत्ति का एक विशिष्ट उपयोग भीहै। 


मृल में प्रयुक्त ` ल्नीजनाद्रतेः पद का अभिभ्राय यहदहै कि भगवान्‌ शिव 
के समान हृदय में जब तक उदामभानन्द से पूणं पवित्रता एवं रसप्रसूत 
लोन्दयं का उद्रकं नहीं हो तब तकं अभिनय भे अपेक्षित सहजसौन्दये लाना 
कठिन होता है ओर यह्‌ विषयों से सहज विमुख रहने वाले मुनियों मतो 
बडी कटिनाई पैदा करता है क्थोँकि हसी वृत्तियों से वे सवया अपरचित होते 
है तथा दूर रहते हैँ । अतएव मुनियों से ली पात्र का सहज अभिनय सम्भवं 
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५५०.  नाठ्यक्ञाख्रम्‌ 


ही नहीं है । इसके अतिरिक्त श्युङ्खारादि के अभिनय में अपेक्षित तन्मयता को 
त्रवचन तथां अभ्यासके द्वारा इन मुनिजन में उत्पन्न भी नहीं कियाजा 
सकता है । जिं के सम्पकं में भानेसे एक तो उन मुनिजन मभीरेसी 
आवनाएं लायी जा सकती है एवं इनके सम्पकं से ये भी सुकुमार भावनाओं 
का अनायास बोध एवं यथाथं प्रस्तुतीकरण कर लेंगे । यहा मूनिने सियो के 
विना कौशिकी वृत्ति के अभिनय की बात सामास्य जनके लिये बतलायी है 
ज्योति भगवान्‌ शिव एवं पुरषोत्तम विष्णु असामान्य देवता होने से पुरुष 
होकर भी सभी वृत्तियों के अभिनय का सामथ्यं रखते है । 


इसके अतिरिक्त यहां वृत्तियों का जातिपरक एक अन्य पक्ष भीदहै। 
तदनुसार ये वृत्तियां विभिन्न श्रेणियो या जातियों से सम्बद्ध भी है। जसे 
भरत जाति मे प्रचलित शैली की दत्तिकानाम (भारती हो गया । भरत 
जाति मे कुछ लोग नाटक खेलते हृए जीवन यापन करते थे तथा नटवंशीय 
या भरत कहलाते ये । सात्वत जाति सम्भवतः अभारतीय जाति थी। कहते 
है कि भावप्रवण भक्तितत्व का सात्वतो के कारण भारत मेँ प्रचलन हा भीर 
आगवतसम्प्रदाय इन्हीं की देन है । इसी प्रकार कंशिकी भोर आरभटी वृत्तियां 
नौ विभिन्न जातियों से सम्बद्ध है । इनमे कंशिक जाति पर्चिमके कास्पियन- 
तट पर बसी हुई जाति का नामहै तथा भारभट जाति ग्रीक लेखकों द्वारा ` 
उलिलिचित 191४५ से अभिन्न है जो सिन्धुषाटी में विद्यमान थौ । श्री घोष 
का यह पक्ष साधार है क्योकि जब रीतियों का सम्बन्ध भौर विकास भारतीय 
प्रदेशों से सम्बद्ध है-जेसे विदभं की वेदर्भी, गौड की गौडी, लाट. की लाटी 
तथा पञ्चाल की पञ्चाली-तो फिर जातियों से सम्बद्ध भारती आदि वृत्तियों 
के मानने मे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए । 





५६-५७. पूरव॑रङ्खं का मुख्य माङ्गलिक अग “नान्दी' माना गयादहै। 
कुछ व्याख्याकारों के मत में इसे समस्त अंगों का उपलक्षण समक्षना चाहिए । 
अन्य व्याख्याकार कहते है कि पूवैरङ्ग मे अकेले नान्दी का प्रयोग भी क्रिया 
जा सकता है केवल यही इस कथन का यहां आशय है । 


उपाध्याय भद्तोत का मत है कि जब तक प्रस्तुत नाय्वप्रयोग में दे्यो 
ने विध्न उपस्थित नहीं किया था तब तक विधिवत्‌ पूवंरङ्खके समग्रभाव ५ 
स्तुत करने का मवसर ही उपस्थित नहीं होता क्योकि मुख्यतः नाच्यमण्डष 
के रक्षक देवताओं के स्थापन एवं उनके परितोषाथं यह पूवेरङ्ख सम्पन्न किया 
जातादहै तथा गौणूपसे दैत्यों के असन्तोष का भी यही कारण बनताहै। 
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अतएव जब दैत्यों ने इसमें विष्न उपस्थित किया तभी से पूवेरङ्खं विवान का 
प्रारम्भ हा है । इसलिये यहा पूवरङ्ख का जब अपने सभी भङ्खोंके साथ 
प्रयोग ही नहीं हृभा था तब केवल नान्दी को ही प्रस्तुत किया गया एेसा 
समक्चना चाहिए । 


नान्दी के प्रस्तुत करने में अन्य हेतु बतलाने के लिये मूल में वेदनिर्मिता 

विशेषण दिया गयादहै। वेदम सभी कार्योँके आरम्भमें मंगलाचरण-विधान 

है इसलिये ( नाय्यवेद के वेदनिस्सृत होने के कारण) यहांभी नान्दीका 

प्रमोग किया गया। विघ्नोंकी इस समय तक न उपस्थिति थी भौरन 

सम्भावना ही अतएव विघ्नो के निवारक पवर्गके साङ्ग अनुष्ठान का 

प्रसंग ही यहाँ उपस्थित नहीं होता । 

वाक्य तथां महावाक्य के प्रति आठ अङ्खभूत षदोंसेया महावाक्यके 

अवान्तर वाक्यों से युक्त रहने के कारण नान्दीदोनांप्रकारकीहो 

सकती है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेके प्रकार भी इसके हो सकते है यह 
अतलाने के लिए इसे विचित्रा कहा गया है । ` 


आचायं भदटुतोत का मत है कि मूलमें अङ्खपद के ग्रहण से अवान्तर 
वाक्यों कां ही उपादान होगा । जिससे चतुरल्न नाव्यमण्डपमें प्रस्तुत प्रयोग में 
अष्टपदा नान्दी तथा च्यज्ञ नाट्यमण्डप में द्वादशपदा नान्दी का प्रयोग करने 
का निदेशं मानना ही उचित होगा । जंसा किं आगे भी “नान्दी पदं््रदशभिः' 
अष्टभिर्वा पदैरपि ( ना० शा० ५।१०४) [ 'जाठया बारह षदोंसे युक्त 
नान्दी को" ] इत्यादि से कहा गया है । यहां प्रयुक्त “अपि' शब्द से अष्टपदा 
एवं द्वादशपदा नान्दी के अतिरिक्त चतुरस नास्यमण्डप मे चतुष्पदा तथा 
षोडषपदा नान्दी को भी लिया जाना ( इष्टै यही ) संकेतित दहै। मौर इस 
श्रकार श्य नाय्यमण्डपमें तीन या छः पदों की नान्दी कोलिया जा सकेगा। 
इस प्रकार थोड़े भेद के कारण नान्दी के तीन भेद प्रत्येक नान्दी के मोटे तौर 
पर हो सक्ते है ओौर फिर इस प्रकार नान्दी की अनन्त विधाएं कल्पित करना 
सम्भव हो जातादहै। 


५५७. मूल के “अनुकृतिबेद्धाः पदका आशय है अभिनय का आरम्भ 
करना । किन्हीं व्याख्याकारों ने इसका अथं अभ्यास आरम्भकरना भी किया 
है जो .असंगत है । आशय यही कि प्रस्तावना के उपरान्त नाद्य का आरम्भ 
अभिनय के साथ होताहै। अन्य भाचायं यहाँ अनुकृति प्रद का अथं करते 

 ई-नाय्य की अनुकरण स्वरूपा प्रस्तावना" । इन्होने मूल पाठभी मानाहै- 
“कृता तदन्तेऽनुकृतिः' [ “उस नान्दी के पश्चात्‌ प्रस्ताक्ना सम्पन्न की |। 











०२ नाख्यशश्ाखम्‌ ` 


प्राचीन कलमे ( भी ) यही परिपाटी प्रचलित थी तथा इसी कारण भस 
आदि नाव्यकारो की रचना में नान्दी पाठ कहीं नहीं मिलता ओर "नान्यन्ते 
ततः प्रविशति सूत्रधारः" लिखने का भी यही कारण स्पष्ट हौ जाता है । 


दैत्यो पर देवगण की विजय के आख्यान क प्रस्तुत करने का आशय 
केवल इतना ही है कि डिम, समवकार या ईहामृग भकार वाले रूपकों मे 
च अन्यतम का प्रदशेन आरम्भ करना । यद्यपि भरतपुत्रों को रूपकं के सभी 
प्रकारो का शिक्षण दिया गया था एवं अभ्यास भी करवाया गया था किन्तु 
उन सभी एक का एक साथ प्रदशंन सम्भव नहीं होने से उनमें से एक का यह 
प्रथम प्रयोग प्रस्तुत किया गया । इसं पर कृ व्याख्याकार आपत्ति प्रस्तुत कर 
कहते ह कि--'युद्धादि से भयंकर स्वरूप रखने वाले समवकार जसे रूपक 
प्रकार मे कौशिकी का स्थान ही नहीं होता अतः कौशिकी वृत्ति के प्रयोगाथं 
उचित सामग्री प्राप्त करने का प्रतिपादक पूवंग्रन्थ असंगत मानना पडेगा" । 
यह उचित नहीं । क्योकि समवकार मे भी जो सौन्दर्याःमक वैचित्र्य होता 
है वहभी कंशिकीके कारण है अतः बिना कंशिकीके वह्‌ कंसे सम्पन्न 
होगा । 

इस प्रयोग में देवगण एवं असुरो के वतमान चरित्र का अभिनय प्रस्तुत 
नहीं किया गया था यट तो पूवंमन्वन्तर के देव एवं असुरो का चरिथा। 
ूर्वमन्वन्तर मे होनेवाली असुरो की पराजय के प्रख्यात कथानक को श्रमवश 
असुरो ने समान जातीय होने कै कारण वर्तमान सन्दभं मे अपनी पराजय 
मान ली ओर वे कन्ध हो गये । इससे एक अन्य संकेत यह भी मिलतादहै कि 
वतमान चरितो एवं उनसे मिलते जुलते चरितो का अभिनय उचित नहीं होता 
क्योकि रेखा करने पर अनेक कठिनाइ्यां उपस्थित हो जाती दै) 


६२-७०. "ज्जेर' शब्द का विग्रह है ८जीरथत्यतिशयमनेनेति जजर” । इसे 
'ननिदिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यचः' ( अ० ३।१।६२४ ) से अच प्रत्यय कर यड 
लुगन्त में निष्पन्न करते हँ । यहा जर्जर शब्द दो बार प्रयुक्तं हंभा है। दुसरी 
बार जजंर शब्द ध्वजके लिये भायादहे। इसे ज धातु से णिच्‌ त्यय के 
पश्चात्‌ अच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न किया जाए । इस समय उपाख्यान का संकेत 
यही है कि नाय्यप्रयोग में विध्न करने वाले तत्वों पर शासन नियन्त्रण करे 
तथा (होषश्केत्तो ) दण्डक भी व्यवस्था करे । 


१०५-१०६. मल में प्रयुक्तं "वचन' पद से यह सूचित किया गयाहै किं 
जो दोषारोपणं क्रिया गया है उसका सरलता से समाधान या निवारण किया 
जा सकता है । यहाँ देवताबों के प्रति जो पक्षपात का आरोप है उसे मिथ्या- 
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्ञान से गृहीत रज्जु मे सपं से उत्पन्न भय के समान श्रान्तिदायक सम्चना 
चाहिए । नाद्यप्रयोग का उदेश्य या आशय दैत्यों की दुष्टता तथा देवों क 
सज्जनता की प्रसिद्धि या प्रचार करना नहीं है । यहां केवल शुभ तथा अशुभ 
कर्मं का फल दिखलाना इष्ट है । इसके अतिरिक्त इसमें देवगण या दत्यो पर 
ही कोई बल नहीं दिया गया है प्रत्युत उत्तमकमे का उत्तम परिणाम दिखलाया 
गया है जिसे एकपक्नीय पक्षपात नहीं मान सकते; क्योकि दैत्यों के शुभकमों 
काभी नाट्ये शुभ परिणाम दिखलाया जा सकता है। दूसरे इसका कारण 
यह भीहै कि शुभाशुभ कमं धर्माधमं रूप होतिर्है ओौर नाट्यवेद उम्हं सुख 
एवं दुःख के फलस्वरूप अलग-अलग निर्धारित करता है । इसका आशय यही 
है कि जो किसी विशिष्ट देश एवं काल में इस प्रकार शुभाशुभ क्मोके द्वारा 
धर्माधमं का उपाजंन करता है उसे तदनुरूप फल की उपलब्धि होती है । ईस 
तथ्य की नाट्यवेद प्रेरणा भर देता है क्योकि वह वेद था धमंशाल के समानं 
आदेशात्मक उपदेश का प्रदाता नहीं ह) 


१०७ परन्तु उप्यक्त तथ्य के मान लेने पर भी एक प्रश्न पुनः उपस्थित 
होता है किेसा होने पर भी रसे चरित्रं की उद्धावना ही क्यों कीजाए 
जिससे क्षोभ, असन्तोष या दुःख उत्पन्न होता हो ? इसके उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि नाव्यके बाहर सभी अपने स्वरूप में विद्यमान रहे क्योकि 
इसमे केवल देवों या असुरो का ही चरित्र प्रदशित नहीं होता ओर उन्हींके 
किसी चरित्र के प्रदशन करने का इसका उदेश्य भी नहीं है । क्योंकि नाव्य 
च्रदशंन मे उनका तात्विकबोघ नहीं होता, न ही सादुश्यज्ञान से 'यह इसके 
समानदहै' एसा बोध होतादहै, नही श्रान्तरूप मं शुक्तिका-रजतवत्‌ स्मृतिकूप 
ज्ञान रखा जाता है, न ही सत्यज्ञान से बाधित मिथ्याज्ञान का यहां आरोप 
रहता है, न ही समानगुणों के अध्यवसाय द्वारा गौर्वाहीक: ' के समान बोध 
करवाना यहां इष्ट है, मुख मे चन्दर की सम्भावना द्वारा उतप्रक्षमाण स्वरूप 
का बोध भी यहाँ इष्ट नहीं है, न प्रतिङृति या भनृङृतरूपवाले ्विलौनों की 
तरह इसमें किसी प्रतिकृति का प्रस्तुतीकरण है, न ही गुरुशिष्यों के व्याख्यान 
की तरह स्वभावानुकरण का प्रतिपादन है, न इन्द्रनाल की तरह्‌ तात्कालिक 
निर्माण गौर दक्षता से किसी की हबहु नकल करने की हाथ की सफाईया - 
मायाकारी सदृश नटो में रामादि बुद्धि इसमें होती है। 


इस प्रकार निष्ट इन सभी पक्षों मे असाधारणता होने से रसास्वाद 
सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त कवि के लिये भी वभेनीय नियत व्यक्ति के 
वर्णेन में अनौचित्य का परिहार सम्भवनहोतो काव्यनिर्माण कंसे सम्भव 
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होगा । चाहे मुख्य अनुकायं का दशन होया प्रयोक्ता ( अभिनेता ) का, दोनों 
दशाओं मे लौकिक व्यापार के देखने पर सांसारिकया लौकिक हषे क्रोधादि 


की उत्पत्ति अवश्य होगी तथा इन दोनों के देखने मे ही बुद्धि को केन्द्रित करने ` 


या लगाये रखने पर रसानुभूति भी नहीं हो सकेगी । 


ठेसी स्थिति में-^नाग्य मे एसा क्या दिखलाया जाता है" जसा प्रश्न बना 
ही रह जाता है तथा इसी के समाधान के हेतु भरतमुनि ने-तेलोकयस्यास्यः 
इत्यादि कारिका का उत्तराधं कहा है 


तदनुसार नाट्यनतो किसी अनुकायं या व्यक्तिविशेष के चरित्रिका 
अनुभावन अर्थात्‌ प्रत्यक्ष करवाता है भौर नही उसका अनुकरण स्वरूप माना 
जाता है किन्तु यह तो साधारणीकरण व्यापार द्वारा समान्यीकृत स्वकूप से 
समग्र विश्व के भावों का 'अनुकीतंन है' अर्थात्‌ इस नाद्य का ग्रहण अनुच्वर- 
सायथात्मक प्रतीति से होतादहै तथा प्रमाणों के आघार पर एक बार नाद्य 
की अनुकरणरूपता के खण्डन कर दिये जाने पर भी ( लौकिक अनुकरणके 
अनुखार उसके रहने के कारण ) गौण रूप से उसे अनुकरण मानलेनेमें भी 
कोई दोष नहीं होता ओर वास्तव में अनुकरणादि से नाटक का भेद सिद्ध ही 
जाने पर शान्दिक-विवाद की आवश्यकता ही नहीं रहती । ( इस तथ्य को 
अगे प्रसंङ्खवश विस्तार से पुनः प्रतिपादित किया जाएगा । ) 

१०८११५५. यहां “क्वचिद्धमं' इत्यादि एवं पद ! १२ आदिमे अभिहित 
नाना भावों को बतलाया गया है। यहां प्रयुक्तं धर्मादि शब्द ओचित्यानुसार 
अपने से सम्बद्ध स्थायी, संचारीभाव एवं विभाव बादिके सूचक ह । इने 
“कव चिद्धमैः' तथा “क्व चिदर्थ' पद से उत्साह स्थायीभाव सूचित किया गया है । 
इसी प्रकार (क्रीडापद से विस्मयादि, शम से निर्वेद, हास्यः से हास, "युद" 
ते क्रोध, “काम? से रति, "वध' से भय, जुगुप्सा एवं शौक आदि स्थायीभावों 
की सूचना दी गयी है । इन स्थायीभावों की सूचना से तदनुरूप संचारीभाव 
एवं विभावों को भी समञ्षना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त "क्वचिद्धमेः' पदसे धरममप्रधान नाटक यां प्रकरणभी 
गृहीत होते हैँ । क्रीडा प्रधान रूपकों मे भाण को लिया जा सकता है एवं अर्थं 
की प्रमुखता प्रकरण आदि में मिल सकती है। इस प्रकार लक्षणानुसारये 
बातं दशरूपकों मे भी देखी ( तथा समन्षी ) जा सकती है । 

चमग्र नाटक मे इन विशेषताओं को लक्षणानुसार देखने के अतिरिक्तः 
नाटकादि के एक-देश में भी इन्हे प्राप्त किया जा सकता है । तदनुसार धम्म 
प्रधानता के लिये छलितसाम नाटक के एक भाग मरे श्रीराम का अश्वमेधयज्ञ 
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करना "धर्म" का उदाहरण है । इसी प्रकार क्रोडा प्रधानता को स्वप्नवासवदत्त 
मे दे्ठा जा सकता है । इसके अतिरिक्त नाद्यादिकेएक छोटेअंश मेंभीये 
धर्मादि देके जा सकते है । जैसे शाकुन्तल नाटक मे-- 


दष्यन्त--क्या यही कुलपति कण्व की असवणेकषेत्रसम्भवा कन्या है । 
यहां 'धर्म'है । इस प्रकार किती नाय्यरचना में अथवा उसके एक विभरागया 
. मे भी इन धर्मादि को उदाहरण स्वरूप प्राप्त किया जा सक्तादहै। 


११६. नाट्य मेँ प्रमुखतः केवल धर्मादि का या पुरुषाय के उपाय मात्रका 
उपदेश ही नहीं दिया जाता है, किन्तु इन उपायों से प्राप्त होने वले फल या 
परिणाम को भी दर्शाया जाता हैया उसका संकेत किया जाता है । इसका 
आशय यही है कि साघारणीकरण व्यापार द्वारा समग्र विश्वके भावोंको 
प्रस्तुत करने वलि नाद्यके देखने पर न दिखलाई देनेया प्राप्त होने 
वाला कोई ज्ञानादि नहीं होता ओौर ज्ञान शब्द से यहा आत्मज्ञान विषयक ` 
तथ्य भी लिया जा सकता है जिसे नव्यम देवा भी जा सकताहै। जसे 
वेणीसंहार के--“आत्मारामा विहितरतयो" ( वे° सं १।२३) प्द्यमें 
आत्मज्ञान है । 


शिल्प शब्द से माला गँथने, चित्र या खिलोने बनाने यारंग रोगन चढ़ाने 
( पृस्त ) आदि रचना को लिया जाता है । जसे “वेष्टितं थितगुम्फसंहतं रात- 
तश्च कुसुमैः सपट्लवैः, इत्यादि मे मालारचना शिल्प ही है । 
विद्या से आशय है राजनीति के अन्तगंत दण्डनीति । जैसे बालरामायण 
के--“श्रमग्यायामाभ्यां प्रति विहिततन्वस्य नृपते” (बा० रा० १।२४ ) पद्मे 
दण्डनीति है । । 
कला' शब्द से गीततवाद्च आदि को लेना चाहिए । जैसे नागानन्द नाटक 
के--'व्यक्तिष्यं ज्जनधातुना' ( ना० नं ० १।१४ ) इत्यादि पद्य में संगीत-कला 
का वणेन दहै) 
योग का अथं हैज्ञानसे कला प्य॑न्त तत्वों का अपने भेदो सहित एक 
दूरे मे मिश्रण होना । जैसे--भिघाशङ्किशिखण्डिताण्डवविधा' इत्यादि प्च 
मं वाद्य तथा गीतके भङ्खों का परस्पर भिश्रण रखा गयाहै। 
इसी प्रकार विक्रमोवंशीय के--“आविलपयोधधराग्र लवलीदलपाण्डकोमल- 
च्छाथम्‌' (विक्र० ५।८) में श्ङ्ग(रसके घाथ आयुर्वेद तन्त्र का मिश्रण क्रिया 


गया है। 


"कर्मे" पद से युद्ध के व्यापार आदि लिये जा सक्ते । जसे-आालीद्‌- 








छद नाव्यज्ञाखम्‌ 


स्थितटङ्कितस्य' इत्यादि पद्य न इन्द्र तथा असुरो के परस्पर युद्ध विषयक 
दाव्पेचौं का चित्रण दै । 


११९.-१२०. “नायस्य' जब देवता या असुरो से किसी प्रकारका भी सम्बद्ध 
नहीं होता तो फिर उनके नामादिं कां उल्लेख क्यों किया जाताहै। एसी 
आशंका के समाधानाथं यहां कहाजारहा है- | 


देव, असुर, भूपति, (सामान्य) गृहस्थ, ब्रह्मापि एवं मुनि आदि को अधि- 


कारी व्यक्तिया पात्र होने के कारण नाय्य मे प्रस्तुत किया जाता है । इसका ` 


कारण यहभीहै कि व्यक्तिविशेष का थोडा आधारनलेकर नाटकीय-कथा 
का प्रस्तुतीकरण कंसे सम्भव हो सकता है । इसके अतिरिक्त निश्छल उदारता 
एवं धर्मादि से सम्पन्न बलि एवं प्रहलाद जैसे असुर पत्रोंकोभी नाटये 
आधार बनाया जा सकता है । इसलिये केवल देव एवं भूपति को ही नाटच 
मे प्रमुख खूप से प्रमुख प्रदशन हेतु लिये जाने की बात कहना व्यथं टै । नाटय 
ञँ न केवल देव एवं असुरो को ही किन्तु ब्रह्मवि, मुनि, महीपति, सद्एहस्य 
क्लादिको भी रखा जा सकता है । अतएव असुरो का अपमान करनेया 
देवताभों को प्रसन्न करने हेतु ही केवल नाट का निर्माण नहीं किया गया 
है यह स्पष्ट है । 


१२९. यहाँ "अय पद से प्रत्यक्षसहश अनुव्यवसाय का विषयभूत लोक- 
स्वभाव कहा गया है जो सत्यासत्य विलक्षण होने से अनिवंचनीय है । शय 
यह कि साधारणीकरण व्यापार के द्वारा समग्र विश्व का स्वभाव जन अपने 
स्वभाव खूप में प्रतीत होनेवाला होकर आस्वाद्यमान स्थिति को प्राप्त करता 
है तो रेस अथं 'नाटथ' कहलाता है । यहं सुखदुःख से युक्त होने के कारण 
विचित्रहै। इसमे केवल दुःखात्मकता या सुख्ात्मकता नहीं होती । अतएव 


लौकिक सुख दुःखादि भावोंके सदश. या इन्हीं के संस्कारों से अनुप्राणित , 


` समुदायरूप अथं है 'नाटध'.। इस नाट का अङ्ग अभिनय होता है । 


रत्यादिभावया स्वरूप का अनुकरण करने वाला ` नाटच' प्रतीति का 
विषय कंसे होगा? इस आशंका के समाधानां ही मूलम स्वभावपद का 
विशेषण दिया है- “भङ्गाद्यभिनयोपेतः" । अङ्गादि उरे कहते द जिनमें 
शाखा (या आद्ज्खिक नृत्तादि तथा गीत ) की प्रमुखता रहती हो । 

ये अङ्खादि अनुमान ज्ञान या सङ्केतग्रह पर बा्चित शब्दज्ञान स्वरूप नहीं 
होति किन्तु परत्यक्षसदृश, लोक्रिक, सम्यक्‌, मिथ्या आदि प्रतीति से विलक्षण 
आस्वादन नाम से.अभिहित होने वाली प्रतीति में उपयोगी होने बाले होते 


ह । अथवा अङ्खपद से रसप्रतीति के हेतुभूत विंभोव, अनुभाव एवं व्यभिचारि- 
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आव भी लिये जा सकते ।ये जिसमे प्रधान हो वे अङ्गादि होगे । ये विभ।- 
वादि ही रस के मभिमुख्य नयन या आस्वादनयोभ्य बनाने के निमित्त होने से 
कभिनय कहलाति है । जैसा कि रसाध्याच् { ना० शा० अध्या० ९ ) भे आगे 
अतलाया जाएगा । 

उन अङ्कादिके अभिनयसे युक्तहो बुद्धिूपी दपंणमे जो अर्थंप्रति- 
{िभ्बित होति हवे ही नाच्च है । यहनाटच नटनीय, नतंनीय या नतंनरूप, 
यत्नपूवेक पचाने वाला एवं हृदय ने प्रविष्ट होने योग्य स्वरूप वाला होता 
है) अतएव नटोंकाजो ( यह ) परम्परागत कायं ( वृत्ति) है, वह भी 
च्मदि का प्रतिपादक होकर ` नाटच' कहलाएगा । यहं नाटय सुख एवं दुःखो 
के फलों से सम्बद्ध होता है तथा इसका फल होता है सुख-दुःखादि की अनु- 
भृतियों के अनन्तर हीनेवाला ` हेयोपादेयता का ज्ञान । इसी तथ्य को आगे 
( भावाध्याय्मे ) ओर विस्तार से प्रस्तुत किया गया है । 


ए" मकं 














द्वितीय अध्याय 


९. इष प्रकार प्रथमाध्याय के विषय का विधिवत्‌ ज्ञान करने के एवं 
“रङ्गपजां कुरुष्व" जैसे वचन से रंगधूजा के विषय मे प्रेरणा लेने के उपरान्त 
उन मुनिजन ने फिर प्रश्न उपस्थापित किये । इसका कारण यह्‌ भीथाकि 
कदाचित्‌ भरतमुनि पाठ्यादि ( नाटचाङ्खों ) के समान पूजन की अन्तरगता 
को ध्यान मेँ रखते हए विस्तार से सवं प्रथम पूजन का ही प्रतिपादन करने 


लगेगे तो पूजा के आधारस्थल रङ्खमण्डप का वणेन नहीं हो सकेगा । इसके ` 


अतिरिक्त "गानं रङ्गश्च सङ्ग्रहः में मुनि ने नाय्यमण्डप का सब अङ्खोंके बाद 
उल्छेख किया है इसलिये उददेश्यक्रम से इसका निरूपण यदि अन्त मे किया 
गया तो फिर रंगमण्डप ओौर पजन की अन्विति नहीं रहने से व्यवस्थित बोध 
मे प्रतिबन्ध उपस्थित हो जाएगा या उसके प्रतिपादन काअवषरहीन 
आएगा । इस प्रकार की आशंकाओं एवं सम्भावित स्थितियों को विचार कर 
ही आत्रेय आदि मुनियों ने रङ्खमण्डप विषयक जिज्ञासा की सर्वप्रथम अव- 
तारणा उपस्थापित कौ । 

२. ( इस ) कारिका मे दिया गया “अथवा शब्द पूजन विषयक पृषे गये 
पिछले प्रशन के निराकरणाथं प्रयुक्त है क्योकि पूरवपरशन मण्डपरचना के लिये 
करना अभीष्टथा ओौर तभी पूजनविषयक श्रष्न करना क्रमत्रात्त होता । 
लक्षणपद से रंगमण्डप के विशेष आकार परिणाम आदि का स्वरूप ग्रहण 
समञ्लना चाहिए । प्रश्न--असाधारण धमे के कथन स्वरूप लक्षण को यहां 
कंसे ग्रहण न करे ? उत्तर--यहां "लक्ष्यते इति लक्षणं ' व्युत्पत्ति करते है । 
इसका आशय है कि जो लक्षित होता ( दिखलाई देता ) हौ वही रङ्खमण्डप 
का आकार, सन्निवेश आदि यहा लक्षण पद से अर्भिप्रेत है, - 


३. "नाव्ययोग' का अथं है नाट की उत्पत्ति । "तावत्‌" पद से पूवं अभि 
हित प्रश्नों को न छोडने का संकेत है । यहां "लक्षण" शब्द के साय एव पद 
का अध्याहार होता है । अर्थात्‌ लक्षण का आकार, परिणाम बतलाना अगर 
ओर नाटचमण्डप के निर्माण के पश्चात्‌ ही यजन किया जा सकता है अतएव 
अब प्रथम लक्षण बतलाना ही आवश्यक है। | 


७. मुनि ने मण्डप लक्षण एवं इनके यजन को बतलाने कौ बात कहं दी 
किन्तु क्रिया अर्थात्‌ रचनाशैली को छोड दिया था जिसे अगले पथ मे मुनि ने 
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स्वथं निदशित किया । यहा उसके न बतलाने का कारण यह्‌ है कि मण्डप 
के लक्षण एवं यजन विधान की तो मनुष्यों के साथ देवगण के लिये जआावश्य- 
कता थी किन्तु उन्हे क्रिया की अपेक्षा नहीं थी क्योकि देवगण मानस शक्तिसे 
सभी { अपेक्षित मच्च आदि ) वस्तु के निर्माण की क्षमता रखते ह! 

६. "वास्तु" का अर्थं है नाडचमण्डप के लिए ली जाने वाली भूमि का 
परिणाम आदि । 

3. “शह' पद से आशय है प्रक्षागृह के स्वरूपादि के विषयमे । “सन्निवेशः 
अर्थात्‌ आकार एवं परिमाण । विश्वकर्मा के द्वारा विचार कर इस सारे क्रम 
को भिध्ित करने के कारण उन्हे सक्षम विशेषण दिया गया है--धीमता । 
प्रश्न-प्रेक्षागृह के आकार एवं परिमाणः के अनुसार तीन प्रकारो कोही क्यों 
रखा गया । उत्तर शाछतः' । क्योकि शाख्रसे ही इनके वणित प्रकारो का 
इस प्रकार बोध होता है क्योकि शाल का अप्रामाण्य नहीं होता (इसी कारण 
तीन प्रकार रखे गये) । | | 

८-१० “विङ्कष्ट' शब्द की व्याख्या है--'विभागेन कृष्टः दीधः इतिं 
। विकृष्टः' अर्थात्‌ लम्बाई चौडाई की दोनों दिशाओं मे जो अलग-अलग 
( विभागेन ) खींचा गया ( कृष्टः ) हो, अर्थात्‌ चौडाई की अपेक्षा जिसकी 
लम्बाई अविक रहे । चतुरत्र शश्द की व्याख्या “चतन्तसु दिक्षु साम्येन इति 
चतुरलरः' अर्थात्‌ जिसकी लम्बाई चौड़ाई चारो दिशाओं मे समानहो{या 
जिसकी चारों भुजाय समान हों ] एेसा वर्गाकार क्षेत्र वाला प्रकार "चतुरस्रः 
कहुलाएगा । | 

, यच्च शब्द की व्याख्या है--'तिल्लो अश्रयः च्यश्री तदस्मि्निति ्रयश्रः 
अर्थात्‌ जिम तीन कोण ( अश्वी ) हों वह व्यक्नी भौर च्यश्री जिसका प्रकार 
हो वह्‌ तयश्च अर्थात्‌ तिकोण ( यहां तदस्मिन्‌, इत्यादि पाणिनिसूत्र से मत्वर्थीय 
अच्‌ एवं ईकार लोप आदि होकर त्यश्च पद निष्पन्न होता है ) । | 

नाट्यमण्डपों के हस्त एवं दण्डप्रमाण के परिमाणानुसार ही ज्येष्ठ, मध्यम 
एवं कनिष्ठ भाव समज्ञना चाहिए; विकृष्ट, चतुरल्त एवं व्यश्च के आकार के 
; पर नहीं । ये सभी भेद यद्यपि प्रचलित या उपयोगी नहीं है फिरभी 
किसी समय प्रयोग होने के कारण तथा भविष्य मे किंसी समय उपयोग की | 
सम्भावना रहने के अतिरिक्त परम्परा के संरक्षणाथं यहां इनका निदश एवं 
वणेन किया गयादहै। | | | 

११. जहां देव एवं असुर सदृश नायक एवं प्रतिनायक हों तो आरभटी 
वुत्ति प्रधान डिम आदि कूपको के लिए लम्बे-चौडे रङ्खमण्डप की अपेक्षा रहती 
है, क्योकि इसमे ( भाण्ड प्रभृति ) वाद्यवादन का अधिक उपयोग होता है. 








कि न 


+. नाखठ्यश्चाखम्‌ 


र चलने, फिरने, भागने आदि के लिये अधिक लम्बाई वाने एवं उेचे-नीचे 


स्थानों कौ आवश्यकता रहती है, जिनमे पात्रके द्वारा भी दीघं परिमाण 
वाले तालानुसारी डग भरने आदि के विधान होने के कारण ज्येष्ठ नाख्यमण्डप 
उपयुक्त रहता है । इन रूपकं का अभिनय मध्यम प्रकार के या छोटे नाटच- 
जण्डपों मे ठीकसे नहीं हो सकता है, इसी कारण च्येष्ठमण्डप का विधान 
किया गया । 


( कुछ ) अन्य आचार्यो का मत है कि जहाँ देवगण प्रक्षक हों वहां ज्येष्ठ 
नाय्यमण्डप का निर्माण किया जाए । चायं अभिनव के अनुसार यहां 
देवताओं का प्रेक्षकरूप अभिप्रेत नहीं है अर्थात्‌ देवगण द्वारा अभिनय करने या 
उनके त्रेक्षक बनने का यहा विचार करना असंगत होगा । हमे तो दशरूपकं 
के लिए उपयुक्त नाटचमण्डप पर ही विचार करना इष्ट है। क्योकि डिम 
जैसे रूपकों मे भयङ्कर दृश्य आदि दिखाना पड़ता है; अतएव इनके लिए ज्येष्ठ 
मण्डप की आवश्यकता है । इसंका इतना ही आशय है किं ज्येष्ठ, मध्यम एवं 
अवर प्रकारो का सप्रभेद प्रतिपादन मनुष्यों के लिएही किया गया है । 

१६. "अणु" उस च्यणुक (या त्रसरेणु ) को कहते हँ जर्हां से दृश्यता 
आरम्भ होती है; अतएव वंशेषिकादिसम्मत .मणुपरिमाण कां इचणुक यहा अणु 
शब्द से ग्रहण नहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ तीन दचणुक से निमित महत्‌ 
परिमाण वाला "व्यणुक' ही--जौ दृश्य होता है--यहा मप-तौल के व्यवहार 
म बण॒ मानकर प्रय॒क्त होना चाहिए । 

१९. हस्त एवं दण्डप्रमाण के अनुसार नाटचचमण्डपां का ज्पेष्ठादि क्रममें 
लक्षण निर्धारित किया गया है । इसका उदेश्य यह है कि डिम जैसे रूपका के 
लिये च्येष्ठ मण्डप को राजा आदि धीरोदात्त नायक के चरित्र वाले नाटकादि 
के लिए मध्यमपरिमाण के मण्डप एवं तापस, विप्र आदिसे सङ्कीणं चरित्रवाले 
हसन आदि रूपकं के लिए कनिष्ठ परिमाण वाले नाट्यमण्डप को रखना 
उपयुक्त रहता है । 


आशय यह्‌ कि विविध कूपको के प्रयोग प्रस्तुत करनेके लिए उपय॒क्त 
नाटचमण्डप देना ही उदेश्य है जिससे रूपकों मे विद्यमान पातो का स्वभावाः 
नुसार साक्षात्कार दशेकों को सम्भव हौ सके । ( अतएव विवरणानुसार 
नाटथमण्डप ही उपयुक्तता की दृष्टि से निर्माण होने चाहिए एवं इसी प्रकार 
के मण्डपों पर उपयुक्त रूपकादि का प्रयोग प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ) 


२०. रङ्खमण्डप में नाटचप्रयोक्ता के सामने की दिशा ओौर उनके पीठ की 
ओर ( पीछे की गोर ) स्थित दिशा को लेकर नाटचमण्डप का जो भाग होगा 
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वही उसको लम्बाई समी जाएगी । इसी प्रकार दोनों बाजुओं मे रहनेवाली 
दिशाओं का भाग उसकी चौड़ाई होगी । मनुष्यों के लिए निभित नाटश्चमण्डपों 
को इससे अधिक परिमाण वाले नहीं रखना चाहिए क्योकि बड़े नाटचमण्डप 
होने पर उनमें प्रस्तुत नाटचश्रयोगों को ठीक से देवना ओर समञ्लना कठिन 
हो जाता है। 

२१. मध्यम नाटचमण्डप सर्वाधिक उपयुक्तं नाटयमण्डत होता दै क्योकि 
इतके बाद किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती ( भौर सभी ख्पकों के 
ग्रकासो को इस पर प्रस्तुत किया जा सुकता है 1 ) यहा नाटचपद का प्रयोग 
हपको के सभी भेदो को बतलाने के लिये किया गया है । 


२२. 'विप्रकषं" मेँ प्रकषे का अथं होगा बडेपन या छोटेपन की अन्तिम 
सीमा । उसका जो अतिक्रमण करता है उसे "विप्रकृष्टः कहा जाएगा [ अर्थात्‌ 
ज्येष्ठ प्रमाण वाला नाटचमण्डप ]। विप्रकृष्ट मण्डप के ज्येष्ठ प्रमाण वाले 
विस्तीणं प्रकार में पाठ्य (जो नाठ्यका शरीर एवं मुख्य अङ्क माना गया 
है, वही मुख्य अंग) विस्वरता को प्राप्त करेगा जिससे प्रक्षकवगं को उपताप- 
कता प्राप्त होगी । इस उपतापकता का कारण बनेगा ऊँचा करके या क्लेश- 
पूवक जिसके स्वर काक आदि विभाग को समक्न सकना । इसके अतिरिक्तं ` 
दूरस्थ प्रेक्षको के लिए यही ' निस्वरत्व' अश्राव्यता भी उत्पन्न करेगा ( क्योकि 
अधिक दूरीके होनेसेस्वरके धीमे होकर पटवने पर उसमे सुनाई देने की . 
योग्यता ही नहीं रहेगी ) । मुनिने इस विस्वरता का कारण बतलाया है 
'अनिस्सरणधर्मतवात्‌' अर्थात्‌ अत्यन्त दूर पहुंचने पर शब्द का प्रसारितनदहौ 
पाना । इसी कारण पाठ्य विस्वरता को प्राप्त करता है । अनिस्सरणधमें को 
| हम वर्तमान वज्ञानिक परावतन-सिद्धान्त ( ए1्लए1 त 76086110 ) की 
तुलना में रख सकते ह । बहे परक्षाग्रह ने उच्चारित शब्दों की ध्वनियां प्रति- 
हवनि के कारणः विघटन प्राप्त कर लेती हैँ । यह कायं ध्वनियो के पारस्परिक 
अवरोध के कारण भी होता है, क्योकि एक त्रिकोण आकारमेजोभी छोटा 
है, क्वनि प्रबल होने से वहां देर तक रहती है ओर प्रतिध्वनि का समय लम्बा 
करदेतीहै। वाणी की प्रतिध्वनि का समय संगीत की प्रतिध्वनि से भिन्न 
होता है, अतः प्रक्षागृह को वाणी एवं संगीत दोनों के उपयुक्त होना 
अवेक्षित टै । 


इसके अतिरिक्तं अतिशय छोटे नाटचमण्डप मे भी उच्चस्वरस्े बोला 
गयां पाठ एवं गीत “अनिस्सरणवमं' वाला होने के कारण माधुयं -हीन हौ 
जाता है क्योकि यह अनुरणन्प मधुरगञ्ञन को उत्पन्न करने वाला स्वर नहीं 
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दै । स्वर का गुञ्जन तत्व ही स्वह्प है यह बात आगे गेयाधिकार प्रकरण. 
( ना० शा० २६) में विस्तार रे कही जाएगी । पाठ्च के समान ही योगक्षम 
रखने के कारण गीत ओर आतो का भी इसी से विस्वरत्व गृहीत समक्षना 
चाहिए । - 

२२. नाटय के प्रधानभूत अङ्क पाठ्य एवं अनुरञ्जक गीत, वाद्य जादि के 
विस्वरत्व होने पर अभिनय का ठीक से प्रत्यक्षीकरण असंभव हो जाता है। 
आास्यगत का अथं दहै चेहरे पर विद्यमान भावभी जो अभिनेताभों हारा 
स्तुत अनेक प्रकार की दुष्टियों; अश्रु, स्वेद, विवणंता आदि अनुभावो, 


मुकुट, पगड़ी आदि वेषभरषाशों तथा आद्कखिक चेष्टाओं के अभिनय से 


गृहीत होता है--यह भी प्रक्षागृरह के अतिविस्तीणं होने पर अस्पष्टता धारण 
करेगा । ॑ 

प्रकृष्टत्वात्‌' पद की व्याख्या है--श्रगत कृष्टं कषंणं दर्घ्यं यस्य तस्य 
आवस्तस्मात्‌' अर्थात्‌ जिसका कृष्ट भर्थातु कषंण या दीर्घता प्रगत अर्थात्‌ नष्ट 
हो चुकी हो उसी का भाव श्रकृष्टत्व कहलाता दहै । | | 

इस प्रकार नाटचवेश्म के छोटे होने पर भी अतिसामीप्यके कारण उत्पन्न 
होनेवाली दूसरी स्थिति भब्यक्तता कीआ जाती है । पहिले अतिदूर होने एवं 
्कषागृह के बड़ होने के कारण व्यक्तता भायी थौ जो उसके छोटे होने पर 
भी तथैव उपस्थित हौ जाती है । जाशशय यह्‌ किं अतिदीधं एवं अतिशय छोटा 
्क्षागरह उत्तम या उपयुत्त नहीं है, अतः मध्यम प्रक्षागृह ही उत्तम होता है । 

२७. मध्यम प्रक्षागरृह के उचित होने का एक अन्य कारण यहं भीदहैकि 
यह अधिक पसन्द भी किया जाता है, क्योकि इक्मे प्रस्तुत किये जानेवाले 
सभी रूपक भेदो के अन्तगेत भर््गभूत पाठ्य, उपरजक गीत वाद्य एवं अभिनय 


की स्पष्ठ प्रतिपत्ति. होती है । 


२५. दण्ड समाधित प्रमाण वाले प्रक्षागृहों का अभिधान देवताओं के 
हभिप्रायसे ही किया गया है अतः मनुष्यों के लिये हस्तं समाधित प्रमाण का 
ही विधान अभिप्रेत है यह स्पष्ट हो जाता है । अतएव हस्तसमाश्चित प्रमाण- 
वाले नाटचमण्डपों का ही लक्षण प्रमाण आदि बतलाना यहाँ इष्ट है । ( मौर 
दण्डसमाधित प्रमाण के प्रक्षागृहों को इन्हीं के समान केवल शाख्रलक्षण की 
पूतिकेदहेतु ही यह उपस्थापित किया गया समक्ता चा हिए । ) 

२६. यहां विभागपद हेयोपादेयता हूप तथा वास्तुपद दृहमण्डप का 
वाचक समक्षना चाहिए । अर्थात्‌ भूमि का विभाग हेय तथा उपादेय ( दोनों ) 
दष्टियों से परीक्षा करते हृए देखा जाना चाहिए । वास्तु प्रमाण का आशय 
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है कि जिस नाटचमण्डप का निर्माण होना है उसी के विवरण एवं प्रमाणो के 
[ तथा वास्तुशाखर के अनुकुल एवं तदनुसार विवरण एवं प्रमाणो के | अनुसार 
निर्माण करना चाहिए । | 

२३१-३७. कपास, मज्ज या सन का सूत (डोरी ) बनसकता है जिसका 


उपयोग यहाँ करिया जाता है परन्तु चमड़ का मानसूत्र ( जिसे आजकल फोता 
| ह ) नहीं बनाया जाए । स्वामी पदका अथं दहै प्रक्षा या खेल को कर- 


वाने की आज्ञा देनेवाले या इसमे मृख्यतः सहायक बनने बाले अर्थात्‌ राजा या 


अथंपति । 


३७-३८ मध्यम परिमाण के जिस विकृष्ट नाटचमण्डप का अभी उल्लेख 
किया गया अब उसी का सूत्रपात कर व्यवस्थित विवरण बतलाया जा रहा है। 
इसकी विभाग विधि यह है कि चौसठ हाथ लम्ब। ई ( दध्यं ) एवं बत्तीस 
हाथ चौड़ाई ( विस्तार) काक्षेतर लेकर उसके बीच चौडाईकी ओरसे 
विभागाथं सूत को फौलाना चाहिए । इनमे जो पीठे कीओर रहने वाला 
भाग पड़ेगा रसे भागको मूल में पृष्ठभाग कहा गया है । इसके बीच में फिर 
चौडाईमें सूत फंलाकर विभाग करना चाहिए । इस प्रकार उस पिछले 
( ३२६३२ ) हाथवाले भाग के सोलह हाथ ( अर्थात्‌ १६८३२ हाथ ) के 
दो भाग हो जाए । उनमें से अगले ( १६८२२ हाथ वाले ) भागकोभआधा 
विभक्त करे ओर उसमे आगे रहनेवाले भाग पर रङ्खपीठ ओर उसके बाद के 
( १६५८८ हाथ वाले ) पिले भाग पर रङ्गशीषं कौ रचना करते ह । रङ्ग 
शीषं कहते ह उस स्थान को जो नेपथ्यण्ह से रङ्खपीठ पर अनेवाले ( प्रवेश 
करने बाले ) पातं के बीच में पडने वाला रंगमञ्च का प्रदेश होता ह । यदि 
्रक्षागृह के मुख्य प्रवेशद्वार की बोर पैर करते हृए कोई मनुष्य चित्त सो जाए 
तो उसका मस्तक जैसे सर्वोच्च भागम रहता है इसी प्रकार नाटचमण्डप के 
प्रवे द्वार से जिसका अन्तिम छोर दिखलाई पड़ देसारंगपीठ से जोर नेपथ्य 
से लगा हा मध्यवर्ती प्रदेश-जिसका विस्तार १९६८८ हाथ कात्रनात्र रहता 
है--रंगशीषे समक्चना चाहिए । 


इस रंगशीषं के पीछे ( लम्बाई मे १६५८२३२ हाथ का ) नेपथ्यगृह बनाया 
जाता है । इसमें अभिनेतागण वेषभूषा परिवतंन तथा वेषभषा धारण, विश्चाम 
एवं प्रतीक्षा आदि कायं करते है ( लंसा कि नारचशास्त् मे निदशित दै) । 
अतएव नाटचमण्डप के सबसे पिचछछले ( १६०८२३२ हाथ के ) भाग में नेपथ्य 
ग्रह बनाया जाता है । विङृष्ट ( या आयताकार ) नाटचमण्डप के मान का 
यही विभाजनक्रम होता है । 
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कुछ विद्वानों का यहं मत भोदहै कि जब चौडाई मे रंगपीठ बत्तीस हाथ 
ओर लम्बाई मे आठ हाथ हो तो उसे उपर्युक्त विवरण से समभने मे कठिनाई 
पडगी क्योकि लम्बाई चौडाई से अधिक होती है क्योकि ६४८२२ हाय के 
तेत्र मे जो लम्बाई थी वह तीसरे विभाजन ते १६५३२ तथा चौथे १६५० 
मे चौडाई बन जाएगा । यह केवल समञ्जे की बात ही है क्योकि विवरणा- 
नुस्ार सम्पन्न करने पर आकार प्रमाण आदिमे इससे कोहं अन्तर नहीं 
आता) 


रङ्गदीषं तथा रङ्गपीठ : - 


नाट्यशास्व के विवेचक विद्वानों ने रगशीषं तथा रंगपीठके स्थान, 


स्वहूप आदि के विषय में पर्याप्त उहापोह किया है। डां° मनोमोहन घोष ६. । 


स्गश्षीषं तथा रंगपीठ को पृथक्‌ नहीं मानते । इनके मत मे ये दोनों शब्द एक 
दूसरे के पर्थाय है तथा अभिन्च भी । इनके मत में नाट्मण्डप का तीन चोधाई 
भागं व्रक्कों के बैठने के लिये भौर एक चतुर्थाश क्षेत्र र ङ्गपीठ ओर नेपथ्यगरृह 
के लिये रखा जाता है। नेपथ्यण्रहके दार पर जो एक पर्दा स्थापित करते 
है यही यवनिका है जिसे उठाकर रङ्खमंच पर पात्र प्रवेश करते है। 


प्रो° डी० आर० मनकड ने श्री घोष के मतकी आलोचना करते हुए 
नाद्यशास्तर द्वारा अभिप्रेत रङ्गपीठं तथा रङ्खकशीषं कौ पृथक्‌ स्थिति को स्पष्ट 
किया । तदनुसार भरतमुनि ने विकृष्ट नाव्यमण्डप मे सभुन्नत तथा चतुरस 
नाटचमण्डप में सम रङ्कशीषं बनाने का विधान ( ना० शा०२।१०४ } किया 
है । यह किसकी अपेक्षा समुन्नत या सम्‌ रखो जाएं इस जिज्ञासा का उत्तर दै 
सगपीठ की अपेक्षा रगपीठ समुन्नत या सम रहने चाहिए । इसके अतिरिक्त 
नाटचशास्त्रमे ही रंगशीषं ओर रंगपीठ को एक ही पद्य मे पृथक्‌-पृथक्‌ 
निर्दशित भी किया गया है (ना° शा० २।७३ ) । इस प्रकार ( स्पष्ट हौ गया 
कि) रंगपीठ ओर रंगशीषं दोनो एक दूसरे से भिन्न है, 


डां० बे» राधवन्‌ ने भी नाटचशास्त्र के उपर्युक्त प्रमाणो एवं अभिनव 
रती के साक्ष्य पर रगशीषं तथा रंगपीठ को पृथक्‌ निरूपित क्रिया । इतने 
अभिनवगुप्त द्वारा बतलाये गये यवनिका लगाने के स्थान को लेकर कहा कि 
जब रंगपीठ ओर रगशीषं के बीचमें यवनिका लगायी जाती हो तो इसते ही 
स्पष्ट हो जाएगा कि रंगशीषं तथा रंगपीठ भिन्नर्है तथा इनत दोनों का 
चरिभाजन यवनिका करती है जिसे उठाकर पात्र मंच पर प्रवेश करते टै) 
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 आचायं विश्वेश्वर ने “रङ्गशीषं' मूल पाठ बनाकर इसी तथ्य को सहमति 
दी कि रङ्कशीषे तथा रङ्कपीठ दो भिन्न स्थान पर होने से पृथक्‌ हीह जिते 
स्वयं भरतमुनि तथा आचायं अभिनवगुप्त ने बतलाया । परन्तु इस प्रकार के 
मूल पाठ संशोधन के बिना ही जब श्री प्रो मनडक एवं डां राघवन हारा 
निदशणित प्रमाणो एवं विवेचन से जब स्पष्रहो गयातो फिर इस प्रयास की 
युक्तिसंगत अपेक्षा नहीं है । डं° सुब्बाराव ने रंगशीषं तथा रङ्खपीठ का 
स्पष्टीकरण नहीं दिया परन्तु इन दोनों को अभिन्न मान कर डँग्दयोपकी 
ही पृष्ट की) 
मत्तवारणी 


| यद्यपि मृन मे "पाश्वे" पद एकवचन में प्रयुक्त किया गया है परन्तु 
किसी विशेष पाश्वंका प्रहणन होने के कारण एवं अगली कारिकामें 
“उत्सेषेन तयोस्तुल्यम्‌' म (तयोः" पद के द्विवचन द्वारा दोनों बाजुजों मे मत्त- 
वारणी का निर्माण करने की प्रतीति अवाधित रूपसे होती है। ं 


यहा मत्तवारणी के जो चार स्तम्भ बतलाये हैँ उन्हें मण्डप के बाहर 
निकले हृए रखा जाता है । इसलिये रङ्गपीठ की दीवार के पूरे होने पर 
उसे मिले हृए मण्डप से बाहर की ओर दो खम्भे तथा उससे भी परे भित्ति 
के बाहर की ओर एक दूसरे से भौर पूं मे लगाए गए दोनों म्भे भी 
आठ हाथ कै अन्तर पर दो खम्भे लगेगे । इष रकार आठहाय कौ लम्बाई 
` चौडा (८८ हाथ) के चौकोर वर्गाकार वलि दो बरामदे बन जाति ह 
जिन्हें मत्तवारणी कहते है । | । 


जिन विद्वानों को विकृष्ट नाट्यमण्डप मँ विकृष्ट स्वरूप कौ मत्तवारणी 
इष्ट है उनके भत मे सोलह हाथ लम्बी ओौर आठ हाथ चौडी मत्तवारणी 
बनाने पर विङ्ृष्टता सम्भव है । एेसी दशा में सोलह हाथ लम्बे-रङ्खशीषं तथा 
रङ्गपीठ के सामने-के भाग की भोर से भिलाति हुए इसे उठाया जाएगा । 

६८. पक्षको के बैठने के स्थान की अपेक्षा मत्तवारणी को डेढ हाथ ऊचा 
रखा जाता है । कुछ विद्वान्‌ डद हाथ की अपेक्षा एक हाथ ऊंचा रखनाभी 
उचित मानते) मृल मे प्रयुक्त "तयोः" पद इस बात का ज्ञापकटहैकि 
मत्तवारणी दोनों बाजुभों मे बनाई जाए । मत्तवारणी की ऊचाहं के उपयुक्त 
परमाण में रङ्खपीठ की ऊंचाई रखी जाती है । इसका आशय यह है कि रग 
मण्डप के निचले भूभाग ( ब्रध्न ) कौ अपेक्षा रङ्गपीठ की ऊंचाई उद हाथ 
रहनी चाहिए जिससे मत्तवारणी की आड न पडने के कारण रङ्खपीठपर होने 


३० ना० शा० प्र° 











४६६ नाट्जलाखम्‌ 


वाले अभिनय कायं तथा दृश्यों को ठीक से देखा जा सकता है । इसके अति- 
रिक्त "उत्सेषेन' पद भें रखे गये एकवचन से भी यही सूचित होता है कि मत्त- 
बारणी ओर रंगपीठ के समान ऊंचाहं पर स्थित रहने से मत्तवारणी कौ 
आड नहीं होगी भौर रङ्खपीठ की दृश्यावलि सुस्पष्ट दिलाई पड़गी । ` 

` इसके विवरीतं यदि रङ्खपीठ की अपेक्षा मत्तवारणी को अधिक उचा 


रखा जागा तो रंगपीठ पर होने वाले अभिनयादि ठीकसे दृष्टिगोचर 
न होगे । | 


भरतमुनि के मृलवचन तथा अभिनवगुप्त की व्याख्या के आधार पर 
विचार करने पर स्पष्ट होगा कि रंगपीठ, रङ्गशीषं तथा नेपथ्यग्रह प्रेक्षको के 
वेखने के स्थान की अपेक्षा ॐँचेःरखे जाति ये । इसका समर्थन मुनि के पूरणे 
मृत्तिका चात्र' ( ना० शा० २।७४ ) इत्यादि से भी होता है। यह भराव 
रङ्खशीषं के बनाने तथा वेदिका भूमि को ऊवा उडाने हेतु किया जाता था । 
इस प्रकार स्पष्टहै कि रङ्खपीठ ओर उसी के समान मत्तवारणियां भी सामा- 
जिकों के बैठने के स्थान ( अर्थात्‌ आगे की प्रथम पंक्ति) की मपेक्षा ऊची 
रखी जाती है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाताहै कि रंगपीठ के दोनों पाश्वं 
मँ "मत्तवारणी" की रचना कीजाती थी। (इसेनतो रगशीषं पर ओर 
नही किसी एक बाजु मे बनाया जाता था। ौ 


“मत्तवारणी का विश्लेषण नास्यशास्त्र के अनुशीलनकर्ताभों के लिये 
महस्वपूणं स्थान रखता है । कुछ विद्वान्‌ मत्तवारण शब्द को उपयुक्त मानते 
ह क्योकि 'मत्तवारण' का अथं कोशे प्रसादवीथीनां वरण्डः" दिया गया है 
जिसमे कोई श्रम नहीं रहता । परन्तु "मत्तवारण' शब्द को ही स्त्रीलिग में 
सौन्द्यपधान की दृष्टि से ही प्राचीन काल में परिवतितं कर दिया गया होगा 
क्योकि 'नाव्यशास्त्र' जै सर्वत्र मत्तवारणी! पद ही मिलता है । 


कुमारी गोदावरी केतकर ने मत्तवारणी शब्द को अशुद्ध माना है । उनके 
मत मं कारिणी, धारिणी की तरह “मत्तवारिणी' शब्द व्थाकरण सम्मत है । 
परन्तु इनकी कल्पना उचित नहीं मानी जा सकती । “मत्तवारण' शब्द से 
“षिद्गौ रा दिभ्यश्च' से डीष्‌ प्रत्यय का विधान कर ' मत्तवारणी" शब्द बनाया 
जा सकता है तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इसमे अशुद्धि नहीं होगौ (क्योकि 
गौरादि आङृतिगण होने से डीषु प्रत्यय निर्बाध है )। इसलिये जब `म॑त्तवा- 
रणी' शब्द अशुद्ध नहीं है तो फिर इसके शुद्ध करने के प्रयास निरथेक ही 
होगि । “मत्तवारण” शब्द की व्युत्पत्ति "मत्तं वारयति इति 'मत्तवारणः' भी की 
जाती है । यद्यपि एसी व्युत्पत्ति से इसके स्वरूप का कोई संकेत नहीं मिलता 
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थर आगे हम बतलार्येगे कि “मत्तः चासौ वारणः के द्वारा स्वरूप का साधाः 
रण संकेत ग्रहण होता है अतएव "मत्तवारण" शब्द ही यहा उपयुक्तं प्रत्यय 
` सम्वन्न होकर "मत्तवारणी' की सिद्धि में सहायक है । 


मत्तवारणी के साथ अनेक प्रश्न संसक्त है, जिन पर आधुनिक अनुशीलन- 
कत्ता विद्वानों ने पर्याप्त ऊहापोह एवं व्याख्याय प्रस्तुत कीरै । अभिनवभारती 
के पिले विवरण से स्पष्टहै कि रङ्खपीठके दोनों भरया फिर रंगपीठ 
तथा रंगशीषं के दोनों ओर मत्तवारणी की रचना की जाती धी । यह्‌ वरण्डा 
मुख्य भवन से बाहर की ओर बनेगा, भीतर नहीं; अतएव रंगपीठ (तथा रग- 
| दोनों ) के बराबर बननेवाली मत्तवारणी भौ बाहर ही बनेगी, भीतर 
नहीं । इस तथ्य को मूलनाव्वशास्त्र तथा अभिनवभारती के मिलान से ठीक 
से हृदयंगम किया जाना चाहिये । | 
` इतने स्पष्ट विवरण के बाद भी ड० भनोमोहन घोष तथा भ्रा° डी° 
आर० मनकड ने मत्तवारणियों का माकार वरण्डा मानते हुए भी इहे मुख्य 
भवन के अन्दर निर्मित माना। यह्‌ कल्पना नवीन अवश्य है किन्तु अभिनवः 
भारती के विपरीत दहै) 


प्रो° भानु ने मत्तवारणी शब्द की अन्वथं व्याख्या करते हए कहा कि 
व्युत्पत्ति ( भमत्तान्‌ वारयतीति मत्तवरणौ' ) कै आधार पर मत्तवारणी की 
स्थिति रंगपीठ के सामने रखी जाए । इनका मत है कि नाय्यप्रयोग को. देखने- 
वाले ( दशेक ) किसी दृश्य को देखकर कदाचित्‌ भावावेक्ष मे आकर र॑ग- 
मच्च पर अभिनय करनेवाले पात्रों के पास पहंबने की चेष्टा करने लगते है 
इसलिए नाद्यप्रयोग को निर्बाधि एवं व्यवस्थित रखने कै लिये एेसे दशंकों की 
रोक आवश्यक है । इसी रोक के उदेश्य से रंगमचचख के सामने , लगाया जाने 
बाला कट्हरा ही मत्तवारणी है । इसी मत का व्युत्पत्ति के आधार प्रर सम- 
थेन कर श्री जयशङ्करप्रसाद्‌ ने भी मत्तवारणी का उपयोग मत्तवालो का 
वारण माना है परन्तु इनके मत में मत्तवारणी का स्थान रगपीठ के अगले 


भागमेंथाजो रंगपीठके बराबर केवल एक भोर चार खम्भोंसे रकावटके 


लिये बनायी जाती थी। इसकी ऊंचाई उह हाथ रखी जाती थी तथा यह 
र्गपीठ के अगले भागमें लगा दी जाती थी । ( देखिये कान्यकला तथा अन्य 
निबन्ध-जयशंकर प्रसाद, पृष्ठ ६३ } | | | 

इस प्रकार अन्वथं व्याख्यान के आधार पर खडी की गयी मत्तवारणी कीः 
कल्पना सौन्दयं मयी चाहे बन जाए किन्तु इस प्रकार की खीचातानी' से उस्षकी 
सही स्थिति एवं उपयोग ही बदलः डाला गया । प्रो° भानु तथा श्री प्रसादजी 
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के ये सुञ्लाव विचित्र होकर रहं गये । इसका कारण यह भी रहा कि एेसी 
मत्तवारणी स्वयं ही दशंक एवं अभिनय प्रयोग के मध्य संकावट है । 

बडौदा से प्रकाशित अभिनवभारती व्याख्या समन्वित "नाट्यशास्त्र के 
परिशिष्ट मे प्रो० खुष्बाराव ने “नाट्यमण्डप' पर स्वतन्त्र निबन्ध लिख कर 
समग्र द्वितीयाध्याय पर प्रकाश डालने का महनीय प्रयास किया । इसमे मत्त- 
दारणी पर एकदम अद्ठती तथा चौका देने वाली कल्पना भ्रस्तुत कीगयी,जो .. 
उनकी अनुशीलनप्रति भा-प्रसूत है । इनका कहना है कि मदमत्त हाथियों की 
कलात्मकं पंक्ति ( जिसे एक लम्बी पडी मे उत्कीणं कर नाव्यमण्डप कौ ऊंचाई 
के मध्य बलङ्कुरण के लिये लगाया जाताहै) ही. मत्तवारणी है। 

अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हूए इनने मूलपाठ मेँ भी संशोधन किया हे । 
इनके मत मँ 'चतुस्तम्भसमायुक्ता पाठ शुद्ध नहीं है अतएव इसे "चतुस्तम्ब- 
समायुक्ता" माना जाना उचित है । स्तम्बपद का अथं है हाथियों के बाधने 
कांटा या स्तम्भ । अतएव चार खम्बो अर्थात्‌ खंटों से युक्त मत्त हाथियों 
की पक्तिको रंगमच्चकै सामने के भागम एक पटरी पर उत्कीणं कर (या 
एक लम्बी पंक्ति में चित्रित कर) सजावट के लिये लगाया जाए । बह डेढ 
हाथ मख के समतल (के नीचे तक ) से उडायी जातीहै। इस प्रकार 
“मत्तानां वारणानां श्रेणिः मत्तवारणी! अपने यौगिक अथं के अनुसार सम्भ 
कीजा सकतीदटै। 


इस मरवारणी को लगने का एक विशेष अभिप्रायभी है क्योकि 
र्णपीठ का रक्षक देवता इन्द्र माना गया है अतएव उसके वाहन एेरावत की 
यह प्रतीक है। इसीलिये मत्तवारणी की अधिदेवता विद॒त्‌ नाट्यशास्त्र मे 
मानौ गयी है) | 

श्री राव का मत है कि "उत्सेघेन तयोस्तुल्यम्‌ मं "तयोः पद का अथं 
होगा "मत्तवारणीरंगभण्डपयोः' । इस प्रकार इस वाक्य का अथं होगा- 
"मत्तवारणी रंगमण्डप के बराबर ऊंचाई से'। यह ` मावारणीएक पद्क्ति कौ 
होगी अतएव यह सामने की ओर दिखाई देने वाली रंगपीठ की एक बाज्‌ है । 

श्रीराव का यह मत अलंकरण की दृष्टिसे भले ही एक उत्तम सृञ्ञाव हौ 
किन्तु इससे भरतमुनि के आशय को सुस्पष्ट व्याढ्या नहीं होती क्योकि मत्त- 
वारणी केवल प्रतीक या नाट्यमण्डप का अलङ्कारमात् नहीं है । 

°मत्तवारणी' नाद्यशाला में उपयोग के कारण अपना महत्वपूर्णं स्थान 
रखती है इसी कारण वह्‌ रंगपीठ कौ तथा कभी-कभी रमपीठ एवं रं गशीषं 
की बाज्‌ मे निर्मित की जातीथी जो एक वेदिका पर बनी होती थी । मत्त- 
वारणौ शब्द इसके ऊपरी आकार को भी संकेतित करता है वर्योकिं एक वरंडे 
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के आकार की बनाकर इसके ऊपरी भागको हाथी द्वारा ऊची की गई सूंड 
के आकार मे अभ्बारी के समान रखा जा सकता है । 


श्री भोजराज ने अपने समराङ्गणसूवरधार मेँ इसके भकार को इस प्रकार 
निदशित किया दहै :-- | 


मुखभद्रं भवेदयक्तं वेदिका मत्तवारणैः । 
क्षेत्रभागोदयार्था भूराभूमिफलकन्तरम्‌ ॥। ( राजगृह अध्या० ३०।६ ) 


[ ठेसी मत्तवारणी से या अम्बारी से वेदिका का भाग सुहाना हो जायगा 
जो भूमिके एक छोर से उठकर भूमिके दूरे छोर तक के भाग को मच्छा- 
दित किये रहती है । | । | | 

इसके श्लुकाव का विवरण भी भोजराज ने वहीं दिया है । तदनुसार यह 
अम्बारी जितनी बड़ी होगी उसकी डचाईं के तीसरे हिस्से के बराबर उसका 
निकास रखा जाएगा" 1 उदाहरण के लिये यदि १२ पट ऊंची मत्तवारणी 
बनायी जाती है तो इसके अगे की निकासीया छज्ज को ४ फुट अगे निकला ` 
हअ बनाना चाहिए ।' ( राज० अध्या ३०।१०-११ ) 

नाच्यप्रयोग के लिये मत्तवारणी आवश्यक एवं उपयोगी अंग, ( होती ) 
है क्योकि एक अङ्कु के अन्तगेतत आानेवाले दुर्यो का कई स्थानों पर अभिनय 
किया जाता है । यह अभिनय अधिकांश में रंगपीठ पर होता है अतएव जब 
किसी दूसरे प्रदेश तक जाने की पारो की स्थिति आतीहैतो रेस दुश्यमें 
पात्र परिक्रमण करते हए मत्तवारणी मे सजे दुष्य मे पूवा दिये जाति है । 
इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मत्तवारणी वतमान प्रचलित पक्षक ( \#४7115 ) 
नहीं है तथा इसकी नाटधप्रयोग में उपयोगिता को ध्यानम रख करही 
भरतमुनि ने प्रमाप आदि देकर इतना सुस्पष्ट एवं विस्तीर्णं व्याख्यान किया 
था। 


षडदाख्क-- 
७द३-७७. रङ्खपीठ की रचना के प्रसङ्ग म “रङ्गशीषं' का उल्लेख हो 
: था अतः रगशीषं के ' षड़्दारुक' के विषय मं यहा विचार करना इष्ट है । 
। नेपथ्यगृह की भित्ति के सामने--उससे लगे हृए एक दूसरे से आठ हाथ 
ही दूरी पर--दो खम्भों को खड़ा कर उनके मध्य दी छोटे द्वार बनाने की 
अचेक्षा से चार हाथ के अन्तर पर भन्य दो खम्भोको खडा करते है । इनके 
ऊपर ओौर नीचे दो लकडियो को लगाया जाए । इस प्रकार छः काष्ट खण्डं 
के रहने से इसे ' षडदारक' कहते ह । इसका विग्रह होगा--यत्र षड्‌ दारूणि 
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त॑त्‌ "वड्दाक्क', संज्ञायां कन्‌' अर्थात्‌ जिसमे छः काष्ठ खण्ड लगे हों उसे षड्‌- 
दारुक कहते ह । इस संज्ञा के अथं मै “कन्‌ प्रत्यय का विधान करते हृए 
'षडदारुक' शब्द निष्पन्न क्रिया गया है । 


इससे नेपथ्यगृह में दो द्वार बनाते जाते है एवं इन दो द्वारो एक दक्षिण 

. तथा दूसरा उत्तर की ओर रखा जाता है । इनका उपयोग अभिनय पूणं करने 

के पश्चात्‌ पात्रों के विश्नामे या प्रतीक्षाके लिए किया जाता दहै । इसके अति- 

रिक्त एकाएक सामाजिको ( प्रक्षको } की दृष्टि से बचने मँ भीये द्वार सहा- 
यक होते है । 


इस पर प्राचीन व्याख्याकार नाट्यवतिकार हषं का निम्न मतदहै-- 
क 


“पाश्वंद्रयोधर्वाधि रदा रुमण्डितं 
स्तम्भद्वयोपेतमिह्‌ तरिद्रारकम्‌ ।' इति षड़दारुकम्‌ । 


अर्थात्‌ किनारों या बाजुओं मेँ दो खम्भे, उनके ऊपर तथा नीचे दो लक- 
डियों से युक्त मौर बीच मे लगे दो खम्भों से युक्त तीन दरवाजे वाली तिदरी 
को यहां "षड्दारुक' कहा जाता है, क्योकि इसमे लगी हुई लकवियों की 
संख्या छः होती है । 


अन्य ( तीसरे पक्षके ) व्याख्याकारों का मत है कि दारुकमंके जोषः 
प्रकार है उन्ही षड्दारुक समज्षना चाहिए जिनको भरतमुतिने ही आगे 
दर्शाया है । दारकमे केये छः भकार इस प्रकार है-( १ ) ऊह, (२) 
तयू, ( ३ ) निर्यूह, (४ ) `संज्जवन, ( ५ ) अनुबन्ध तथा ( ¢ ) कुहर । 
येही षडदारुक है । इनके लक्षण क्रमशः द्यिजा रहे) 


` ( १) "ऊह' कहते है - स्तम्भ कै ऊपरी सिरेसे निकला हुआ काष्ठ) 
( २ ) प्रत्यूह" का आशय है- तुला या उस काष्ठ के ऊपर का दसरा खण्ड, 
जो उससे भी अधिक बाहर निकला हृ रहे, (३ ) 'नियुह' का अथं है-- 
तुला बाहरदो खम्भों के मध्य लगा हा चौखट या तख्तो को दीवार । 
(४) 'सज्जवन' कहते ईहै--ऊपर की भोर उठे हए दीवार जैसे लकड़ी के तस्ते 
को, ( ५) "अनुबन्ध" ऊपर की ओर उभार करकौ गयी लकड़ी की खुदाई 
होती है तथा (६ ) कुहर" का अर्थं होता है लकंडी पर की .गयी वह खदाई 
जिसे अन्दर गड़ढ को गहरा करते हुए ( कुरेदते इए ) किया जातादहै)। 


७७-७८. रंगज्लीषं के धरातल पर कष्ृए की पीठ-सा भाग ( अर्धात्‌ 
चारों ओर से ढलवां ओर बीच में उरा हआ भाग) “कुमे पृष्ठ' कठलाता है । 
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“मस्स्यपृषठ' कहते है चारों ओर नीचा ओर बीचमें दुर तक उभरा हुआ 
लम्बा भाग । आशय यही किं इन दोनों प्रकार के धरातल रंगशीषं के नहीं 
रहने चाहिए । 

८०-८४. दारुकमं के छः प्रकार ह--ऊह, प्रत्युह, निरय्‌ह सज्जवन, अनु- 
बन्ध तथा कुहर । इनकी व्याख्या पूवं मेँ की जा चुकी है । उह तथा प्रत्यूह कौ 
ठक व्याद्या ओर भी है । ऊह प्रतयुह का अथं यहाँ होगा-- "तकं मे उपयोगी 


अन्वय का नाम दहै “ऊह तथा व्यतिरेक कां नाम होगा प्रत्यूह जिन्हे दुसरे 


शब्द मे ऊहापोह भी कह सक्ते हैँ । 

८७-८५५. प्रतिद्वार अर्थात्‌ अवान्तर द्वार को द्वारविद्ध न करे अर्थात्‌ दोनों 
द्रवाजों का मध्यभाग एक दूसरे के सामने नहीं अने पाए । नागदन्त का अथं 
है खम्भे के ऊपर लगाई जाने वाली खटी जिसे पुतली या चिघ्रादि के टागने 
कै लिये लगाया जाए । इसे कछ शित्पज्ञ गजमुख कहते हँ । आशय यह कि 
नागदन्त दीवारों में नहीं लगाये जायं । 

८५-८६. आचाय अभिनवगुप्तपाद ने द्विभूमि के विषय में अन्य व्याख्या 
कारोके कुछ मत दशयिहै। तदनुसार द्विभूमि का प्रथमपक्ष (१) में 
अथं है- दो भूमि अर्थात्‌ स्भपीठके नीचे ओर ऊपर की भूमि से युक्त । 
द्वितीयपक्ष (२) मे इसका अथे है मत्तवारणी के बाहर निकले भागके 
बराबर दूसरी भित्ति बना कर चारो प्रदक्षिणा मागंके समान दूसरी भूमिस 
युक्त जो होता है वही द्विभुमि कहलाता है । यहं द्वितीयपक्ष है। तथा (३) 
मण्डप के ऊपर दूसरी मंजिल बनाने पर भी नाव्यमण्डप द्विभिमि कहलाता 
है । यह तृतीयपक्ष है । | 

इसके अतिरिक्त कुछ व्याख्याकार मूलमें द्विभूमि पदको च्छेद कर 
'अद्विभूमि' पद मानते है । इनका मत है कि नाख्यमण्डप मे एक ही मंजिल 
होती है । | ६ 
 आचायं भदुतोत द्विभूमि पद की वीप्लागभं व्याख्या करते है । अथात्‌ 
दो-दो प्रकार की भूमि जिसमे हो एेसा नाय्यमण्डप द्विभूमि होगा । यह इत्च 
प्रकार होगा कि भूमि क्रमशः नीची, फिर ऊँची होती हुई रंशपीठ के प्रासिसे 
रंगपीठके द्वार तक समान ऊंचाई में समाप्त होती है । इस प्रकार की भूमि 
रहने.से प्रेक्षको की एक दूसरे की आड नहीं आती भौर न एक दूसरे को 
दक सकता है । इसके अतिरिक्त इसका आकार पर्वतगुहा सदश हो जाता है 
जिससे शब्द बाहर नहीं जाता भौर जाली आदि बना कर वातायन की 
त्यूनक्ता भी इसमे वत्ती रहती है । । २ 
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इस रकार द्विभूमि नाट्यमण्डप होने पर गीत ( तथा वाद्यो मे ) विद्य 
मान स्वरों की. गम्भीरता नाद्यमण्डप में धूम कर एकं दूसरे कौ प्रतिध्वनि 
को उत्पन्न कर भरजानेके कारण हो जाती है। 

“कुतप' शब्द का अथं है गायक एवं वादक वगं । इसकी व्युत्पत्ति टै-- 
“कुनच्यिभूमिस्तां तपत्युज्ञ्वलयतीति इत्वा कुतुपः, अर्थात्‌ जो नाय्यभूमि को 
उज्ज्वल या सुशोभित करे उसे "कुतुप" कहा जाता है । इसकी अन्यत्य॒त्पत्ति 
है--“कुतं शब्दं पातीति कुतपः" अर्थात्‌ जो शब्दो की रक्षा करता हो । 

` ९१९-९२. यद्यपि विक्रघ्र नाठ्यमण्डप के वणेन से चतुरस्र नाटचमण्डप का 
भी अनुमान सम्भव हो सकता है फिर भी विस्पष्ट कथन के उहुश्यसे मुनि 
ने इसका "पुनरेव" इत्यादि से अलग विवरण दिया है । इसके अतिरिक्त चतु- 
र्त मण्डप के लक्षण के बिना विकृष्ट नाटचमण्डप के स्तम्भविभाग एवं प्रक्ष 
कादि की उपवेशन-भमि व्यवस्था आदि का समग्रतया बोध भी सम्भव नहीं 
है। इस कारण चतुरस्र नाटचपण्डप का पृथक्‌ सुस्पष्ट लक्षण देना आवश्यक 
है । विङृष्ट नाटचमण्डप के लक्षण में मनि ने स्तम्भों एवं रगयोजना (या 
प्रेक्षको को वैठने के उपय॒क्त भूभाग की व्यवस्था ) को चतुरस नाटचमण्डप 
के समान समने का उल्लेख किया है; अतएव विकृष्ट के लक्षण को पूणं 
करते के लिये भी चतुरस्र का लक्षण बतलाना आवश्यक है इस तथ्य को मूल- 
कारिका के "पुनः" शब्द से यहाँ सूचित किया गया है। 

समन्ततः" का आशय दहै कि चारों दिशाभों मे बत्तीस-बत्तीस हाथ के 
प्रमाण वाला वर्गाकार ( चौकोर ) नाटचमण्डप का निर्माण किया जाष्‌। 

९३. "प्रविभज्य च' का अथं है पूवंवत्‌ ३२२०६३२ हाथ केप्रमाणकोनाप 
कर इस प्रकार पूवंवणित विङृष्ट नाटधमण्डप के विधानानुषार ही जारम्भ 
से लेकर विभागानुसार सभी कायं सम्पन्न किये जाएं तथा बाहर कौ ओर 
पक्की ईंटों की दीवार बनवा दी जाएं । 

९४. इसके उपरान्त जिन स्तम्भो को ( नाटचमण्डप के ) भीतर लगाना 
है उनका विधान इस कारिका से बतलाया गया है । तदनुसार चतुरलनाटथ- 
ण्डय के ३२५८२३२ हाथ के भृक्षेत्र को चारो भोर से आठ-आठ विभागों में 
विभक्त करना चाहिए जिससे शतरंज या चौपड के फलक के समान चौसठ 
कोटों का एक क्षेत्र तयार हो । इसमें बीच के कोठोमें चारों भोर से आठ. 
आठ हाथ प्रमाण वाला रङ्खपीठ बनाया जाए । इसके पश्चिम को ओर पूवे 
पश्चिम बारह हाथ का एवं उत्तर-दक्षिण बत्तीस हाथ काक्षेत्र बचेगा । इसमें 
रंगपीठ के अन्दर समाविष्ट भाग बाठ हाथ कां होगा । पश्चिमकी भोर जो 
बारह हाथ का ( अर्थात्‌ १२८३२ हाथ का ) क्षेत्र बचेगा, उसभ से रङ्गपीठ 
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का समीपवर्ती--पूवे पश्चिम चार हाथ बौर चौडाई में बत्तीस हाथक्षेत्र को 
लेकर उस पर रङ्खपीठ से पश्चिम की भोर उतने ही प्रमाण वाले ( अर्थात्‌ 
४९३२ हाथ के ) षड़्दार्क समन्वित रङ्गपीठ की रचना करना चाहिये 


तथा इससे पश्चिम में बचे हुये भाग पर ( अर्थात्‌ ८ ८३२ हाथ के क्षेत्र प्र ) 
नेपथ्यगृह का निर्माण करना चाहिये । 


इस प्रकार जब रंगपीठ, रंगशीषं तथा नेपध्यगृह का निर्माणहो जाएुतो 
रंगपीठ को लक्ष्य-केन्द्र मान कर षड्दारक स्तम्भो के अतिरिक्त (अगे बत- 
लाये गये ) विधानानुसार दस स्तम्भ लगाना चाहिए । | 
` इनका विभाजन इस प्रकार है-- पहिले चार स्तम्भ रगपीठ के चारों कोनों 
मे लगाये जाएं । इसके पश्चात्‌ आग्नेयकोण के स्तम्भसे चार हाथ की इरी 
पर दक्षिणकी ओर एक स्तम्भ लगाना चाहिये । इसी भ्रकार नैकत्य कोण 
के स्तम्भसेभीचारहाथकी द्री पर दक्षिणकी मौर दुसरा स्तम्भ लगाया 
जाए । [ फिर ईशान कोणके स्तम्भसे चार हाय दरी षर उत्तर की. ओर 
एक स्तम्भ तथा वायव्य-कोण कै स्तम्भयेचार हाथको दू री पर दूसरा इसी 
प्रकार स्तम्भ लगाया जाए । ] तब पुवंभाग के इंशान भौर आम्नेय कोणके 
स्तम्भोंसे चार हाथकौ दूरी पर पूवं कीभोरदो स्तम्भ ञौर लगाये जाते 
है । इस प्रकार कुल मिलाकर कोणो में लगने वाले छः स्तम्भ हो जाते, 
इनमें यदि रंगपीठ के चारों कोनो में लगने वाले चार स्तम्भो को ओर जोड 
| देतो सब मिलाकर स्तम्भो की संख्या दस हो जातीहै। ये दस स्तम्भ 
रङ्खपीठ पर लगाये जाति) 
` ९५९६. इन दस स्तम्भो के बाहर की ओर दशंकों के [ सामाजिकं 
क] बैठने के लिये आसन बनाना चाहिये जो लकड़ी भौर ईटों से सोपानबद् 
आकृति मे बनायेः जाति है । ये भासन स्तम्भो के बाहर रहते हँ क्योकि उनके 
समीप रहने पर देखने मे रुकावट आती है । यहा “रङ्ख पीठावलोक्यम्‌ पद 
ते इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया गया है। इसकी व्याख्या है 
“रङ्खपीठावलोकने साधु भूतं र ङ्गपीठावलोक्यम्‌' । इससे भी नाटथमण्डप के 
द्िमित्व का समर्थेन होता है। 

९.9. बीच मे लगनेव1ले अन्य स्तम्भों का इस कारिका मेँ विवरण दिया 
गथा है । इनका क्रम यह है--रङ्खपीठ के दक्षिण मे लगाये गये दो स्तम्भों 
त्ते चार हाथ के अन्तर पर एवं एकं दुसरे आठ हाथ के अन्तर पर दो स्तम्भ, 
दक्षिण पूवे के आग्नेय कोण के स्तम्भ के सामने आने वालि पूवं स्तम्भ मे चार 
हाथ की दूरी पर दक्षिण की ओर दक्षिण स्तम्भ लगाते है । इसी प्रकार पूवं 
स्थापित दश्च स्तम्भो मे से दक्षिणकी ओर स्तम्भो एव दक्षिण की भित्ति के 
मध्य भाग में तीन स्तम्भ लगते है । इसी प्रकार उत्तरकीभोर भी तीन 
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स्तम्भ लगाये जाते है जो सब मिला कर मध्यभागमे लगने वाले छः स्तम्भ 
हो जाते है । ं | 

९८. इसके पश्चात्‌ आठ स्तम्भ भौर लगाते हैँ । इनका योजना-क्रम इस 
प्रकार है--दक्षिणभित्ति के उत्तरभागकी ओर चार हाथ के अन्तर पर एक 
स्तम्भ पूवं मे लगाया जाता है । यह उत्तर की ओर पूवं स्थापित छः स्तम्भो 
मे से तृतीय स्तम्भ से एवं दक्षिणभित्तिसे (भी) चार हाथ के अन्तर पर होता 
है। इसी प्रकार उत्तरभित्तिसे दक्षिणभागकीभओर भी चार हाथ के अन्तर 
पर एक स्तम्भ लगाए । इसके बाद पुवं की भित्तिसे चार हाथ की दूरी पर 
रंगमच् के विभागोंको मान कर तदनुसार दो स्तम्भ ओौर फिर इनसे भी 
प्रत्येक से चार-चार हाथ के अन्तर पर दो-दो स्तम्भ (अर्थात्‌ ४ स्तम्भ) लगाते . 
है। इस प्रकार सब भिलाकर ( १-+-१+२+४-८) आठ स्तम्भहौ 
जति है । 

“विद्धास्य'-पद कौ व्याव्या है--विद्धामास्यं मुं यस्य तत्‌ अ्थत्‌ 
जिनके मुख विधने के कारण एक दूसरे के अन्दर धुमे हुये रहतेदों। इस 
प्रकार के आङ-आठ हाथ वाले शहतीरों को --जिन परर कलात्मक विधानमे 
पद्म आदि उत्कीणं किय होइन स्तम्भों पर स्थापित करदे ओर इन शह- 
तीरों के मुखो के जोड पर एक हाथके प्रमाण की धारिणी--अर्थात्‌ तुलाभोको 
रोकने वाले स्तम्भो को सहारा देनेवाले काष्टबण्डों को ऊपर स्थापित करते हे । 


चतुरल्लमण्डप का यही स्तम्भ विधान दहै। इती विधान को विकृष्ट तथा 
व्यश्च नाय्यमण्डपों प्र भी विचार कर ठीकसे लाग्‌ करना चाहिए । उपर्युक्त 
मान्यता नाटचशास्त्र के प्राचीन व्याख्याकारश्री हाकुक की है । भद्ध लोस्लर 
आदि अन्य व्याल्याकायोंका मतदहै क्रिये आठ स्तम्भ नेपथ्यग्ृहमे लगाए 
जाते है) 
इसके अतिरिक्त नाटधशास्त्र के वात्तिककार ( हषं ) ने इन स्तम्भो को 
व्यवस्था का निम्न क्रम बतलायादहै:-- 
अन्तनेपथ्यगृहं स्तम्भौ द्रौ पीर्गाश्च चत्वारः । 
परितोऽन्ये चत्वारो दशेवमक्ता भवन्त्येते ।। कं ॥ 
चत्वारः पाश्वाभ्यां पश्चादप्रे च याविहद्रौद्धौ, 
ते चाप्यष्टावन्ये ह्यपरि निवेश्या य॒ उदिष्टाः ।। ख ॥ 
षट्‌ सान्तरास्तथान्ये कार्या इति भवति शास्त्रतात्पयंम्‌ । 
दत्तोऽ्यथा क्रमस्तेषां वा कश्चिदेवं भवेदत्र ।। ग ॥' 
भित्तेः स्तम्भानाच्च स्यादन्तरमष्टहस्तमेवान्ते । 
तैहरिक्षप्तंः स्यादिह चारो ह्युपरि काष्ठासु ॥ ष ॥। 
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पूर्वैवणित दस स्तम्भो मे ते दो स्तम्भ नेषथ्यगरह में, चार स्तम्भ रङ्खपीठ 
वर तथा शेष चार स्तम्भ रङ्गपीठं कौ दोनों बाजुओं मे प्रत्येक भाठ-माठ 
हाथकीदूरी पर लगाए जने चाहिए । ( इस प्रकार कारिका २।६७ मे कहे 
गये दस स्तम्भों की स्थापनाकी गयी ) । (क) | 


इसके पश्चा आठ स्तम्भो मेसे चार स्तम्भ रङ्खपीठके पार््वोमें रज्ञ 
पीठे आगे ओर पीछे दो-दो स्तम्भ प्रत्येक ओर लगाये जतिर्है। (इस 
प्रकार कारिका २।६८ के अनुसार आठ स्तम्भ की विधि हो गयी )। (ख) । 

इसके उपरान्त शेष स्थानो पर आवश्यकत। एवं अवसर का विचार. 
करते हुए शास्त्रानुखार छः स्तम्भ ओर लगाना चाहिये । परन्तु इसके अति- 
रिक्त तकंसम्मत अन्य क्रममें भी इन्दं रखा जा सक्ता है। (ग) 


किन्तु प्रत्येक स्थिति में भित्तिसे स्तम्भो का अन्तर अधिक से अधिक 
आठ हाथ का रहना चाहिये (ओर कमसे कम चार हाथ भी रह सकता 
है ) । इस प्रकार स्तम्भो को स्थापित करने से ऊपर की ओर काष्ठाच्छादन 
या छत के लिये ठीक आधार प्राप्त हो जाता है) (घ) 


स्तम्भविषयकं व्यवस्था मे इस प्रकार इन आचार्यो के विविध मत प्राप्त 
| होते है । इस विषय भे उपा्याय भ तोत ने तावक विश्लेषण करते हुये 
वतलाया कि प्र्नारृह के तीन विभाग होते है--अधोभूमि, रङ्खपीठ तथा 
| रङ्गषीठ सहित ] नेपथ्य । स्तम्भो का वि्नाजन इन्हीं विभागों मे स्तम्भ 
स्थापनां किया गथा है । तदनुसार "तत्राभ्यन्तरतः' इत्यादि के द्वारा अधो- 
भूमि ( सामाजिकं के बैठने के स्थान) में दस स्तम्भ लगाते है । इनका क्रम 
यह है कि बत्तीस हाथ की चौडाईमे दोनों भित्तियो से एवं एक दूसरे से 
चार-चारहाथकीदूरी पर दो-दो स्तम्भ लगाये जाते हैँ । इस प्रकार दोनों 
बोर कौ दीवारों के षास चार स्तम्भ हुए । फिर. इन्हीं भित्तयो मं आठ-जाठ 
हाथ की दूरी षर दो-दो स्तम्भ ओर लगाए जाएं जो चार होगे । इस प्रकार 
तब मिलाकर आठ स्तम्भ हो जाएंगे । | 












इन स्तम्भो को लगाते समय एवं इनका एक दूसरे से अन्तर रखते समय 
( भी ) यह ध्यान रहना चाहिये कि इनमे से कोई स्तम्भ किसी द्वार के सामने 
न आने पाए। इस प्रकार पूवं अभिहित दस स्तम्भो में से आठ स्तम्भ लब 
जानि पर दो स्तम्भ रङ्गपीठ के पूवंभाग की भर लगे हुये दोनों स्तम्भो कौ 
बाज्‌ भे एक दूसरे से आठ हाथ की दूरी पर लगा दिये जाए । अब इस 
प्रकार दोनों ओर पचपच स्तम्भदहो जागे । ` 3 
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“रङ्गपीठोपरिस्थिताः' मे विद्यमान उपरि शब्द का अथं ` सम्मुख लेना 
चाहिये ( अर्थात्‌ र ङ्गपीठ के सम्मुख ) 1 आशय यह है कि र््गपीठको छोड 
कर उसके अगले भाग अर्थात्‌ अधोभूमि मःये दस स्तम्भ लगाये जाने 
चाहिये । तब फिर बची हई भूमि में प्रक्षकों के उपवेशनाथं आसनो को 
व्यवस्था करनी चाहिये । 


इसके पश्चात्‌ रङ्खपीठ पर छः स्तम्भ लगाये जति है । ये बत्तीस हाथ 
की लम्बाईमें रङ्खपीठके पूवं दिशा वाले दोनों कोणो पर दौ स्तम्भ तथा 
उसके समीप उत्तर दक्षिण में आठ-ाठ हाथ के अन्तर पर दो स्तम्भ ओर 
लगतेः & 1 ईस प्रकार सब भिला कर आठ-आठ हाथ कौ द्री पर चार स्तम्भ 
हो जाते ै। इसके बाद अधोभूमिमें रङ्खपीठ के कोनों पर स्थित दोनों 
स्तम्भो से पूवं की गोर आठ-माठ हाय के अन्तर पर दो स्तम्भ लगाये जाते 
है । इस प्रकार आठ-गाठ हाथ के अन्तर पर छः स्तम्भ लगते है । 


इसके उपरान्त रङ्गपीठ के पीठे रङ्गशीर्षं का ( बारह हाथ चौड़ाएव 
बत्तीस हाथ लम्बा) भाग बचतादहै। उनका चार हाथ चोडा तथा बत्तीस 
हाथ लम्बा जो भाग होगा उस पर दो तुलाएं डालना चाहिये र प्रत्येक के 
नीचे आाठ-आठ हाथ के अन्तर पर चार स्तम्भ लगाना चाहिये । ये भाठ 
स्तम्भ रङ्खशीषं पर लगाये जाते है जिनका मुनि ने अष्टौ स्तम्भान्‌ पुनश्च व' 
(ना० शा० २।६८) कै द्वारा निदेश किया है । अतएव रङ्खशीषं परये आठ 
स्तम्भ नियमतः लगाये जाने चाहिये । । 


१००. अधोभूमि, रङ्गपीठ तथा रङ्गशीषे पर स्तम्भों के लगाने के पश्चातु 
्क्षागृह के ३२८ ८ हाथ वाले अवशिष्ट भूभाग-पर जो नेपथ्यृह हि तथा 
जहां से रङ्खपीठ पर पात्रों का प्रवेश होता है, उस कक्ष्या विभाग मे दोद्वार 
रखे जति ह । इन दो द्वारो को मुनिने कक्षया विभाग अध्याय मे बतलाया 
भी है । अतएव द्वार शब्द को जातिपरक मान कर यहां एकवचन मे प्रयुक्त 
समञ्चना चाहिए । इसके अतिरिक्त द्वार का एकम्‌ विशेषण भी वर्गीकरण के 
लिये ही यहाँ प्रयुक्त किया गया है । 


१०१. नेपथ्यगृह में रखा गया एक अन्य ( तीसरा ) द्वार पात्रं के प्रवे 
शाथं रखा जाता है जिससे सूत्रधार तथा इसको भार्या आादि पात्रों का प्रवेश 
होता है । इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के रूपमे चौथा द्वार पक्षको के प्रवेश 
के लिये ( प्रक्षागृह के ) सामने की ओर बनाते ह । यहां सामने शब्द का अथं 
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है पूवं दिशामे। जसा क्रि कक्षाघ्याय ( ना० शा० अ० १३) मे बतलाया 
गयाहै कि नेपथ्यगृह के सामने पड़नेवाला द्वार पूरवंद्वार कहलाता है । इस प्रकार 
सब मिला कर [दो द्वार वा्यवादकों के प्रवेशाथं, एक पात्रों के प्रवेशाथे तथा 
एक मुख्य द्वार सामाजिको के भ्वेशाथं | चार द्वार हो जाते है । । 


अन्य आचार्यो कामतदहैकि दोद्वार वद्यवादकोंके प्रवेशाथं, दो द्रार 
पात्रों एवं परक्षकों के प्रवेशाथं उपर्युक्त विधानानुसार रखने के अतिरिक्त प्रकाश 
एवं वायु के लिये दो द्वार अगल-बगलमे भी रखे जाएं । इस प्रकार नाव्यग्रृह 
मे छः दवार रहने चाहिये । 


१०७. `समुत्नत' का आशय है ` कि रङ्खपीठ की अपेक्षा ऊंचाई पर 
विक्कृष्ट नाय्यमण्डप मे र ङ्गशीषं बनाया जाए ( क्योकि चतुरल्त मे रङ्कशीषं 
समतल होता है ) । इसे यह भी सूचित होता है किं विङृष्ट नाटचमण्डप में 
चतुरस्रके क्रममें कटे गये स्तम्भो की संख्या को भी दुगुना कर देना चाहिये । 
यही दोनों मे अन्तर है । | 


१०५-१०६. इस स्थान पर मूल मे प्रयुक्त व्यश्न पद लक्ष्य तथा 'त्रिकोण' 
पद लक्षण है । क्योकि यह्‌ नाद्यमण्डप पूर्वोक्त दोनो नाटचमण्डपों से सम्बन्ध 
रखता है । अतएव इसका मान दोनों नाटय मण्डपो के अनुसार [ अर्थात्‌ व्यश्च 
| का प्रत्येक भुजा का आकार ६४ हाथया २३२ हाथका ] रखा 
जाए । इनके बीच मेँ र ङ्गपीठ त्रिकोणात्मक आकारवाला तवा रङ्खशीषं तथा 
नेषथ्यगृह भी त्रिकोण ही रखे जाति ह । 


१०७. इस नाटथमण्डप का द्वार भी विकृष्ट तथा चतुरल्त नाटचमण्डपों के 
समान पूवं दिशामे कोण पर निमित किया जाए । यहद्वार प्रक्षकों के प्रवे- 
शाथं रहता है । रङ्खपीठ के पिले भाग में विद्यमान रङ्कशीषं मे दुसरे दवार 
बनाये जाएं । यहा भी पूवंवत्‌ जातिविवक्षा में दार शब्द का एकवचन मे 
प्रयोग किया गया है। अतएव नेपथ्यग्रह॒ से भ्रवेश करने वाले पात्रों के प्रवेशाथं 
रङ्कशीषं तथा नेपथ्यगृह के मध्य दोद्वारही बनाये जातेदहैँ। मूलम प्रयुक्त 
"च" शब्दसे पात्रोंके प्रवेशाथं द्वार निर्माण करना समञ्लना चाहिये । इस 
प्रकार उयसर नाटयमण्डप में कुल तीन हार ही ब्नेगे । 


१०८. यहाँ परयक्त ^सवं' पद से चतुरल्ञ नाट्मण्डप को अपेक्षा न्यूना 
धिक्य न होना सूचित किया गया है क्योकि विकृष्ट नाटचमण्डप मे स्तम्भो 
कौ द्विगुणता या आधिक्य बतलाया गया है । व्यश्च नाटचमण्डप मे प्रतिरङ्ख 











७८  ; नाव्यक्षाखम्‌ 


अर्थात्‌ रङ्गशीषं मे दो द्वार बनाये जाएं । ये रङ्खशीषं के पीछे तथा उसके 
दोनों ओर बनाये जा सक्ते है । 

१०९. इस प्रकार नाटचमण्डपों के इन अठारह प्रकारो के तमम लेने पर 
आवश्यकतानुसार अनेक प्रकार कै नाटचमण्डप बनाये जा सकते है । यरा 
बुधैः पद ऊहापोह करते हेये नाटचमण्डप का निर्माण क्ररवाने वाले चतुर एवं 
शिल्पणाखर-- विज्ञाताओं के लिये प्रयुक्तं किया गया है । 








तृतीय अध्याय 


१. नवनाटचमण्डप के निर्माण होने पर देवगण का अर्चन क्रम प्राप्त दहै 
तथा आवश्यक भी । प्रथम अध्यायमें स्वयं भरतमुनि ने अचंनविधि सम्पन्न 
रने का निदेश किया था अतएव उसका निरूपण करना ही प्रस्तुत अध्याय 
की संगति है जो प्रयोग के क्रम कोष्यान में रखते हुये स्थापित की गयी दहै, 
इसके अतिरिक्त मण्डप-विधानं के अनन्तर इसका विवरण भावश्यक होने के 
कारण भी यहाँ रखा गया है क्योकि देवपूजन के बिना नाटचप्रयोग को प्रस्तुत 
करना अभीष्ट नहीं है । यहां 'जप्यपर' पदके दारा ब्राह्यणो से 'रक्नोघ्नमन्व्र 
का जप करवाना संकेतित किया गया है । 

२. "अधिवासन शब्द का आशय है देवगण को नवनिमित नाटचच-भवन 
में निवासार्थं आमन्त्रित करना। ` 

१७. "उद्यीतन' यहा पर्यग्निकरण विधि को संकेतित करता है । अर्थात्‌ 
जलते हये दर्भं या समिधा से रङ्गमच्च पर भ्रकाश करना । यह एक धार्मिक 
विचिदहै। | 

१९. प्रतिसर" शब्द का अर्थं है सूत से निमित ककण का बविना । आज 
भी यह प्रथा विद्यमान है। 

२७. “प्रयक्त' शब्द. से सवं प्रथम ईशान-कोण मे भगवान्‌ शिव की स्थापना 
करने का संकेत किया गया है । इसके उपरान्त क्रमशः दिशाभोंमें देवगण 
की विधिवत्‌ स्थापना करनी चाहिये । 

द. “उत्कारिक' शब्द का अथं है मीठा पदाथ जो लपसौीया हलवा 
जसादहो। 
` ९९१००. देवेगण के पूजन का उदेश्य है प्रयोग मे सम्भावित अनर्थं 
बाधा याः असफलता का दूर होना। मूनिने इसकी अनिवायंता भी इसी 
उदेश्य की पूति के कारण सग्रह बतलाई है । पजन के अभावमें.नाटयाचायं 
के सम्पूणं श्रम के व्यथंहोने की भी ञाशंकाहै तथा नाटचश्रयोग में इस त्रूटि 
के कारण घातक परिणाम भी निकल सकते है । यहां इसी का संकेत किया 

यादहै। 

१०३, यद्यपि नवनाटचमण्डप निर्माण के समय ही इन निर्दिष्ट देवगण 
का पूजन करना चाहिये किन्तु कुछ आचायं प्रत्येक प्रक्षा या नाटचग्रयोग के 
आरम्भ के अवसर पर भी इस पूजन-विधान को आावष्यक मानतेरहै। 


कनक 








चतुथं अध्याय 

१. पूजन के उपरान्त नाटचभ्रयोग के प्रस्तुत करने मे विलम्ब करना 
अभीष्ट नहीं होता, यह अथं ' क्षिप्र" पदसे मूलमें दर्शाया गया दहै, यद्यपि 
वम्फेट, विद्रव आदि से युक्त प्रस्तावना को ही पहने प्रस्तुत किया गयाथा 
परन्तु विषध्नों के दारा बीच भं ही रुकावट उत्पन्न कर देने के कारण नाटच- 
मण्डप का निर्माण कर विध्नों की सान्त्वना के साथ ही नाटचचमण्डप के अधि- 
कारी रक्षक देवताओं की स्थापना कौ गयी । इस प्रकार जब विष्नों का 
निराकरण हो गया तो प्रयोग के प्रस्तुत करने मे विलम्ब कौ आवश्यकता क्यो 
हो । आशय यह कि प्रयोम का प्रस्तुतीकरण अब शीघ्र होना चाहिये । 

२-७. भरतमुनि ने “अभूतमन्धन" जैसी वौररसत्रधान पुराकथा को लोक- 
प्रसिद्ध आख्यान के रूपमे रखा दै । इस समवकारः मे चारों प्रकार के नायकं 
के उत्साह नामक स्थायीभाव से निष्पन्न वीररस की प्रमुखता है । इसी कारण 
यह देव आदि सभी दशंकां को रसास्वादनात्मा चवंणा को निष्पन्न करने में 
श्वम प्रयोम होकर सवेप्रथम प्रस्तुत कियागयाथा। ङ; 

५-८. नाट्चप्रयोग क इतिवृत्ताह्मक विवरण को प्रस्तुत करने के उप- 
रन्त कौशिकीवृत्ति के आात्मस्वरूप नृत्तप्रयोग का नाट के साथ प्रस्तुतीकरण 
बतलाने के लिये मुनि ने पनः उसकी पुराकथा के साथ विवृत्ति प्रस्तुत की । 
यहां "फिर किसी समय' से आशय है जितना समय शिक्षणकाल में बीत चुका 
हो उसके पश्चात्‌ । ब्रह्मा का महेश्वर के समीप नाटचभ्रयोग भ्रस्तुत करने के 
लिये स्वयं पटहुबने का अथं है प्रयोग को सर्वप्रथम शास्त्रविद्‌ पुरुषो के सम्मुख 
प्रस्तुत कर उनसे प रामं लिये जाए जिससे प्रयोग ` परिकृत होकर समाज य 
व्यवस्थित खूप म प्रस्तुत किया जा सके । इसके अतिरिक्त मूल में प्रयुक्त 
'सन्द्शयामः' पदसे प्रयोक्ता ओर कवि के मध्यवर्ती समीक्षक के रहने की 
सूचना भिलती है । 

९-१०. यहाँ 'अयम्‌' पद से अमृतमन्यन समवकार जसे नाटयप्रयोग को 
प्रस्तुत करना संकेतित है । इसके अतिरिक्त शिव के उद्धत चरित्र को लेकर 
प्रस्तुत किये गये च्रिपुरदाह नामक डिम के प्रयोग से परीक्षक की सन्तुष्टिको 
दिखलाति हये नृत्यप्रयोग कौ वृष्ठभूमि तैयार की गयी दै । 


१३-१६. यहां आशय यहं है कि भरतमुनिने अन्तयंवनिका में होनेवाले 
प्रत्याहार से लेकर जिन नौ अङ्को का तथा गीतविघान से लेकर प्ररोचना तक 
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के.दस अङ्गो काब्रह्माजीसे जो ज्ञान प्राप्तः किथा था उनःअङ्खौ से युक्त पूवं- 
रङ्खको  वैचित्यहीन होने केः क्रारण शुद्धः माना जाता था + किन्तु नाथ्या- 
भिनय के साथ जब विनियोग सहित अङ्गहारो के साथ नृत्त की उसमे योजनां 
हो गयी तो इष नत्तादि से सम्पन्नः ( समृद्ध ? ) होकर यही प्रयोग विचित्रता 
या चिन्रत्व सम्पन्न हो गया । ` इस प्रकार के प्रयोग के लिये वाञ्छित प्रदेश 
जब पूर्वरङ्ग थाही तव इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये जब कर्ण ओर 


अङ्खहारों से विभूषित सुकुमार एवं उद्धत नुत्तप्रयोग प्रस्तुत कयि गये तो इसी 
काचित्रनामकरणहोगया} >: 

णुद पूवंरङ्ग केवल कतंव्यमात्र होने से. प्रस्तुत किया जाता था जिसका 
दृष्टफल तो था ही अदृष्टफल भी उतना ही माना जाताथा । इस प्रकार यह्‌ 
दो प्रयोजन वाला होकर भी रंजकं नहीं था -क्योकि इसमें शुष्क विधधानों की 
भरमार थी। तब दोनों प्रयोजन का निर्वाहकरते हुये नृत्त की भी इसमे 
योजना की गयी कथो कि नृत्त दुष्टादृष्ट फल.भी देता है भौर विचित्रता उत्पन्न 
करने के कारण रंजक भी होता है । बतएवःपूर्वरङ्खके उद्धत प्रयोग में महे- 
श्वरप्रयक्त अ ङ्गहारो ओर सुकुमार प्रयोग में अनुद्धत. अङ्खहारों से युक्त चत्त 
का विधान किया गया । क्योकि नृत्तप्रयोग कौ फलवत्ता अङ्खहारोकेद्राराही 
होती है जिनके करण ङ्ख है । इसके अतिरिक्त गीतक, वधंमानक आदि 
ओर वाक्यार्थाभिनयमे भी यथायोग्य दशा को ध्यानम र कर अरङ्गहार 
एवं पिषण्डीबन्ध आदि का रयोग ( अभिनीत या ) प्रस्तुत किया जा सकता 


हे । इसे "सम्यगेवाभिनेति' पद के द्वारा सूचित करते हये उपर्युक्त तथ्य को 
निदर्शित किया दहै) 


१६१९. भरतमूनि ने महेश्वर के प्रसाद की पुराकथा देकर अपनी 
आधिकारिता के साथ अभिनय के प्रस्तुतीकरण का रोचक-इतिवृत्त भी 
निदशित किया है । "तण्ड्‌" ने अङ्गहार आदि का भरत को प्रयोग सहित ज्ञान 
करवाया था इसलिये अङ्खहारादि से युक्त इस नृत्त, प्रयोग का नाम ^ताण्डव' 


हो गया । यह तण्डु शब्द नन्दी या नन्दिकेश्वर के लिये भौर मुनि शब्द भर्त- 
मुनि के लिये प्रयुक्त है । नुत्त मे अङ्खहारो की प्रमुखता रहती है, इसी कारण 
उटश्यपूरवंक अङ्गहारो का प्रथम उल्लेख किया गया किन्तु करणो का समुदाय 
अङ्खहार होता है अतएव विना करणो के अङ्गहारों का बोध टीकसेनहींहो 
सकता इसलिये अङ्गभृत करणो का नामतः उदेश्य कथन कर उनके ही लक्षण 
यहाँ सवरथम बतलाये जाएंगे । | | 

अङ्खहार बत्तीस है । वसे भङ्खहा रों की अनन्तता है फिर भी इतने प्रभेद 
प्रमुख एवं प्रसिद्ध ह भौर परम्परा से इनके प्रयोग होति रहे है इसी कारण 
यह इनका उदेश्यकथन कर लक्षण भी दिया गया । 


२१ ना? शा० त्र 
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२८-द३दे. करणो के समुहों को निदशित कर अङ्गहारों का प्रयोग किया 
जाता है इनमें जब एक. करण के साथ लगे हूय दूसरे करण को प्रस्तुत किया 
जाता है तब हस्त, पाद आदि अङ्को एक साथ विधिवत्‌ न्यस्त कर प्रयोग 
स्तुत करते है । मुनि ने इस प्रकार प्रत इन करणो को भी बतलाने का संकेत 
किया है जिसका आशय है कि क्मी-कभी इन प्रयोगो को ऊहं था तकंके हारा 
भौ समश्चना चाहिये । यही आशय ` च शब्द द्वारा संकेतित किया गया है । 

विना रसविच्छेद के हस्त पादादिकी जो क्रिया विलासपूणे प्रकार से 
प्रस्तुत की जाती है उसका पूर्णं नाम है नृत्तकरण । व्यवहार मेहसेपूरान 
कहते हुये इसके एकं करण को ही अभिहित किया जाताहै। जैसे भीमसेन 
को 'भीमः कहना । 

अङ्गहारो की विशिष्टता के बोधाथं उनसे सम्बध करणो के एकाधिकं 
नेल बततलाये गये रहै । नृतमातृका का अथं है नत्त से उत्पन्न करने मे जो 
करणीभृत है । एकाधिक करणो के मेलसे ही नृत्त का निर्माण होता है जो 
संख्यागत आधिक्य के होने पर देर तक चलते हए स्पष्टरूप भ्राप्त करता 
जाता है । इस प्रकार (यहां सवत्र) दो से अधिक संख्या का मेल ही वाञ्छित 
है जिसे 'एव' शब्दं छे संकेतित किया गया है। ये तीन करणो के मेल वाले 
कलापक-सेद से लेकर नवकरणों के सेद संधातक तक बनते हैँ ओर इसप्रकार 
समुदाय बनाकर अङ्गहारों का निर्माण करतेरहै। . 

यहाँ यह एक आशंका अवश्य उतपन्न होती है कि जब इस अध्याय मे 
करणो के लक्षण बतलाये गये तो उसके भी आधार या अङ्गं स्वह स्थान, 
चारीशादिके स्वरूप भी करणोंके पूवं ही बतलाना चाद्ये था । इसका उत्तर 
यही है कि जब तण्ड से मुनिनेताण्डवका ज्ञान प्राप्त किया तब मुनि को 
चारी, स्थान तथा हस्ताभिनय का ज्ञान त्राप्त ना भौर तण्ड्से केवल करण 
एवं अंगहारो की ही प्राप्ति होने के कारण उन्हें यहां सलक्षण बतला दिया 
गया ( ओर अन्य अभिनयो का मुनि ने अपने उदिष्ट अध्यायो मे आङ््धिक 
अभिनय के अन्तगंत लक्षण सहित यथावसर ही निरूपण किया ) । 

३४-५५. करणो की संख्या १०८ है जिनके क्रमशः नाम यहां विवरण 
सहित उल्लिखित है । | 

५६-६०. करणो के सहायक होनेसे ही यहाँ गति, तथा प्रचार आदिका 
अंग ( भूत ) स्वरूप में निरूपण किया गया है परन्तु अभिनयादिमें गति 
आदि की स्वतन्त्रहूप मे विनियोजना भी की जाती है ओर इनका प्रयोग भी 
होता है । इसी कारण यहां गति, परिक्रम आदि का मुनि ने उत्लेखमात्र 


किया है परन्तु गति आदि के ( अस्यत्र उदे श्यक्रमप्राप्त अध्यायो में ही ) पृथक्‌ 
एवं सम्पूणं लक्षण दिये गये है । 
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करण स्थिति ( अवस्थान या खड़े होने की दशा }) ओर गति ( अर्थात्‌ 
सतरोकी चाल) जसे दो तस्वोंके आधार पर करण प्रवृत्त हआ है । इने 
भी अवस्थान दशामें स्थानों भौर गतिर्मे चारियोंका प्रयोग होताहं। 
इनमे शरीरके ऊपरी भागया अङ्गं जौर गेतिमें नृत्तहस्त एवं दृष्टयो का 
तथा स्थिति.मे पताक आदि हस्तों का प्रयोग वाञ्छित होतादहै इस कारण 
यद्यपि गति ओौर स्थिति के सम्मिलित रूपको करण माना गयादहै परन्तु 
अङ्कहारों के निर्माणमें करणोंका विनियोजन शाख एवं परम्परासंगत दहै । 
इसी कारण मान्य करणो की संख्या १०८ है यद्यपि इनके गति भौर स्थिति 
के आधार पर असीम भेद कयि जा सक्ते है, 


( १) तलपुष्पुर 

६०.६२. इस करण मेँ हाथ पुष्पुट. मुद्रा ( ना० शा० ६।१५० ) में 
-रहता है ओर पैर अग्रतलसंचर ( ना० शा० १०।४८ ) रखा जाता है । इसमें 
पाश्वं ( कोख ) को सन्नत ( ना० शा० १०।१२ ) रखते हैँ भौर पुष्पुटहस्त 
को उक्नत उरोदेण से सं्लिष्ट केर स्थापित करते । इस करण में पुष्पपुद 
हस्त गौर अग्रतलसंचर पादके मेल के एक भाग की सूचना देने से इसका 


नाम भी "तलपुष्पपुट' रखा गया है । इसकी योजना पुष्पाञ्जलि विकीणं करने 
एवं लज्जा भाव के अभिनयमें कीजातीहै। 


( २) वर्तित 


६२-६३. इस करण मे तलपुष्पपुट स्थिति प्रस्तुतं कर हाथ श्षुका कर नीचे | 
जंघा के बरावर लटकाते हृये . फला दिथा जाता है । संगीतरत्नाकर के 
अनुसार--“यदि दोनों हाथो को एक साथ मिला कर कलाई कों स्वस्तिक 
स्थिति मे रखे ओर फिर उन्हे भ्यावृत्त ओर परिवतित कर जेघाओं के बरा- 
अर हथेली रखते हुये लटकाया जाए तो'वत्ित' करण हो जाता दहे । 

इसकी योजना असूया के अभिनयमें कौ जाती है परर यदि पताक हस्तो 
को नीचे की जोर ले जाकर मसलते हुये रखे तो यह क्रोध भाव को भी प्रकट 
करता है । | 

(३) बछितोश्क 

६२.६७. इस करण में हाथ शुकतुण्ड ( ना° शा० ६।५३ ) मुद्रा मे रहता 
ह भौर जंघाओं को वलित रखते हये ( ना० शा० १०।२८ ) आक्षिप्ता चारी 
न षर को टिकते है भौर अन्तमें बद्धाचारी (ना° शा० १ १।२१ ) में दोनों 
वैरो को न्यस्त करते ह । इसमे शुकतुण्ड हस्त नीचे मुख किये हये (अधोमुख) 
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रखते है । इक्तकी योजना । मुग्धा नायिका के लज्जाभावके अभिनयमे की 
जाती दै। व 9 ~ = + 
&४-६५. इस करण में हाथ को चतुरल् स्थितिः ( ना शा० ६।१७८ } 
मँ रख करः ( दाहिने हाथ को ) गोलः चक्राकारसूपमें निकाल कर फिर 
आक्षिप्ताः चारी में ( ना° णा० ११।३७ ) स्थित हो इसी दाहिने हाथ कों 
 शुकतुण्ड मुद्रा ( ना० शा० ६।५९ ) मे जंघा पर न्यस्त किया जाता है ओर 
बायां हाथ कटकामुखमुद्रा (ना° शा ९।६० ) मेँ वक्ष पर न्यस्त किया 
जाता है । इसकी योजना असूया तया क्रोधभाव तै कीजाती-दै) 
(५) समनल , 


६८-द६. इस करण में दोनों हाथ लताहस्त भद्रा (ना० शा० ६।१६८ } 
मे लटकते हये रखते है । पेरों को समनख मृद्रा (११।१४) मे रखने का भाशय 
है अंगुलियों को मिला कर रखना जिससे नख साथ-साथ ( पास-पास ) रहै । 
तमनखौ के स्थान पर कहीं 'समनयौ' पाठान्तर भौ मिलता है तदनुसार अथं 
होगा--दोनों चरण भिलाकर रखे हये हों! । इसकी योजना नृत्त के समय 
होने वाले प्रथम प्रवेश में की जातीदै)। 


(६) टीन 


६६-६७. इस करण में दो पताकं हस्त (ना० शा० ६।१८ ) अंजलि मुद्रा 
मे (ना० शा. ६।१८८) वक्ष पर न्यस्त करते है -ओौर निकुचित शिर (नाभ 
शा०.०८।३२ ) रखते है । इसमे पहिले नृत्तहस्तों को. उष्वंमण्डल ( ना° शा० 
९।२०३ ) मुद्धा में रख कर फिर वक्ष पर दो पताक हस्तो से अंजलिं बनाकर 
रखते है । यह अंजलि मुद्रा ऊध्व मण्डलनृत्त हस्त के पश्चात्‌ बनायी जाती है । 
इसकी योजना प्रिय की चाटुकारिता या प्राथना के वाक्यार्थाभिनय में 
की जाती दहै, | 
( ७ ) स्वस्तिक-रेचित 

६७.द८. इस करणमें दो चृतुरज्ञ हस्तो को हंसपक्ष मद्रा ( ना० शा० 
&।१०६ ) में रेचित करते हये ( ना° शा० < १६३ ) फिर आविद्धवक्र मुद्रा 
मे ( ना० शा० ६।१६० ) रखं कर स्वस्तिक ओर फिर विभ्रकीणं (ना° शा 
६।१८७ ) करते है । इसके बाद इनं “पक्षवस्वितक मुद्रा (ना° शा० ६।२० 9) 
म रखकर यकषश्रयोतके ( ना० शा० ६।२०१ ) मुद्रा के नृत्तहस्त भरस्तुत करे 
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कदि्रदेण षर न्यस्त करते ह आर, दों पैरो को स्वस्तिक स्वि भं रखते हं 
( इस प्रकार इस करण मे छः नृत्तहस्तों का -सलक्षण प्रयोग हता है ।:) 
इसकी योजना हषं भाव के प्रकट करने एवं नृत्ताभिनय में की जाती है 


(८) मण्डलस्वस्तिकं ` ` 


६८.६९. इस करण मे दोनो हार्थो को चतुरख्मुद्रामे (ना शा 
६।२८४ ) ओौर दोनों परो को विच्थुताचारी ( ना० शा० ११।१६ ) में न्यस्त 
करते ह फिर.चक्राकार गतिसे उ्व॑मण्डल हस्तो ( ना° शा० ६।२५३ ) को 
स्वस्तिक कर मण्डलस्थानक ( ना० शा० ११।६५ ) म स्थितहो जतिटै। 
द्मे दोनों पैर अग्रतलसंर स्थिति मे न्यस्त कर दोनो हाथों को. आभुग्न 
कर वक्षस्थल ( ना० शा० ८।२-३ ) पर रखा जाता 1: 


,, [ संगीतरत्नाकर के, अनुसार इस करण मं ( वक्षःस्थल क भाभुग्न न होने 
पर भी ) केवल निदिष्ट विधिके अनुसार हाथो को वक्ष पर न्यस्त करना 
इष्ट हि । | | , | 
इसकी योजना लज्जा भोर पश्चात्ताप म तथा पराभव के वाक्यार्था्भिनय 
मे की जतीदहै। । र 
(९ ) निकद्क 
६९-७०. इस करण मे मण्डल स्थान में ( ना° शा० ११।६५ ) स्थित 
होकर हाथों को चतुरस दशा मै (ना० शा० ६।१८४ ) धुमति हये ऊपर 
उठातिः हुये मस्तक पर निकुट्टित करे भौर पैर उद्धद्वित स्थिति ( ना० शा० 
१०।४१-४२ ) मे रखे ओर इसी प्रकार क्रमशः दोनों हाथों को संचालित 
करना चाहिये,। जब दाहिने हाथ से यह क्रम संचालन हो तो बायें हाथ कौ 
जाविद्ध क्रम नें संचालित कर चतुरल्ल मुद्रा में न्यस्त करे ओर फिर बाये हाथ 
मौर पैर को निकुद्ित करे । 
चतुर हस्त से मस्तक पर निकृटरन का नाशय है अलपल्लव हस्त ( ना० 
श1० ६।६१ ) की कनिष्ठ उङ्गली का, ऊपर-नीचे मस्तक जौर बाहुके मध्य 
भाग सें निकुटुन करना । पाद के भञ्चित करने का भाशय ह उन्हे उदित 
दशा में निकृटन के लिये व्यस्त करना । | २ 
इसक्गी यो जना आत्मसम्भावना के वाक्यार्थाभिनय में की जाती है । 


( १० ) अधे-निष्कट्क 


७०.७२. इस करण के अन्तिम अधं भाग मे निकृटुक का लक्षा विद्य- 
मान है । अतएव अनेक ( अन्य ) आचायं निकरटकके एक भागकाया एक 














४८६ नाव्यराख् 


बाज्‌ किया जाने वाला आधे भाग का अभिनय करनेसे इसे अधंनिकूटक 
मानते है । अश्धित हस्त से आशय है उसे यहां अप्लव मुद्रा ( ना० शा 
६।६१ ) मेँ व्यस्त करना । 

आत्मखम्भावना के अत्प मात्रामें रहने की स्थिति वाले वाक्यार्थाभिनय 
मरे इस करण की योजनां की जाती है । 


( ११ ) कटिच्छिन्न 


७१.७२. इस करणमें भ्रमरी चारी (ना० शा० ११।४५ ) में दोनों 
बाजुओं से घुमाव लेकर मण्डलस्थान मेँ ( ना° शा० ११।६५ ) स्थिति होते 
तथा कटि को छिन्ना दशा ( ना० शा०६।२४५ ) मेँ रखते हैँ । फिर बाह एवं 
मस्तक के बराबर दोनों हाथों को पल्लव मुद्रा मे न्यस्त करते ठँ । पल्लवहस्त 
पताक ( ना० शा० ६।१८ ) ओर अलपल्लव ( ना° शा० ६।१९६ ) हस्त 
साथ रखते है 1 इस प्रकार यह क्रम पर्याय से किया जाता है भौर एेसी आवृत्ति 
दोया तीन बार की जाती है जिससे यह करण बन जाता हे, 


विस्मयप्रधान वाक्यार्थाभिनय मे इसकी योजना की जाती है। यहां 
अलपल्लव का किया जाने वाला प्रयोग भी विस्मयभाव की प्रमुखता कौ 
संकेतित कर रहादै। 


( १२) अधे रेचित 


७२-७२. इस करण मे मण्डलस्थान में स्थित होकर वक्ष प्रदेश पर कटका- 
मुख हस्त ( ना० शा० ६।६० ) व्यस्त कर उसे सूचीमुख मुद्रा ( ना० शा० 
€।१९१ ) मे करले ओर फिर वहाँ से हटा कर “अपसृत स्थिति में ले जाए, 
सौष्ठवं प्रक्रिया से पाश्वं को ^नत' करे ओर चरण को निकृत कर शरीर के 
अधंभाग को रेचितया बाहुरकीओरले जाने वाला रखे) $ 


इसकी योजनः असमंजस चेष्टा के वाक्यार्थाभिनय मे कीजातीदै) 


( १३ ) वक्षःस्वस्तिक 
७२-७४. इस करण मे चतुरल्न हस्तो को रेचित कर फिर व्यावृत्त करते 
हये वक्ष तक ऊपर ले जाते हैँ भौर आभुग्न या जके हुये वक्ष (ना० शा० २०) 
पर स्वस्तिक करते हुये न्यस्त करते है । हस्त स्वस्तिक के समय दही दोनों 
वैरोको भी स्वस्तिक दशामें(एकपषैरकी दूरी जंघा भौर टखनीके साथ 
रखते हये स्वस्तिक बना कर ) रखते है । इसमे सौष्ठव का प्रमुखूप में 
विनियोजन रखा जाता है । | 
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इसकी योजना लज्जित एवं पश्चात्ताप से संतप्त दशा के अभिनयमे की 


जाती है। ( संगीतरत्नाकर के अनुसार अभुग्न वक्ष केन रखने पर भी इस 
करण की लज्जा ओौर अनुताप के अभिनय में योजना हो सकती है ) । 


( १७.) उन्मत्त 


७४.७५. इस करण में आविद्धचारी ( ना० श।० ११।३८ ) मे स्थापित 


चरणों को पर्यायशः अंचित ( ना० शा० १०।५१ ) दशा में रखते हये दनं 
हाथों को रेचित करते है । 

इसकी योजना सौभाग्य आदि से उत्पन्न होने वाले गवै भावम की 
जातीदहै। 


( १५ ) स्वस्तिक 


` ७५-७६. इस करण मे बाय हाथ को इद्रेष्टित अर्थात्‌ निकाल कर उसे 

गोलघुमाव ( अर्थात्‌ वतंन ) देते हये व्यावत्तिति करण के समय उछछालालेकर 
दोनों हाथ भौर पैरों को एक साथ स्वस्तिक बना लिथा जाता है, 

इसकी योजना निषेध, शीघ्रता, ( दूसरों के ) अन्वेषण तथा सम्भाषण के 
वाक्यार्थाभिनयमें की जाती दहै । 

( १६ ) पुष्ठस्वस्तिक 

७द-७9. इस करणं मे उदेष्टित कमं के साथ वाहृभों के विक्षेप कै समय 
वैरो को अपक्रान्ता चारी (ना णा० ११।३१) की स्थिति रख कर अपवेष्टित 
कमं के साथ दूसरे चरण को बधंसूची चारी ( ना० शा० १९२४ ) के साथ 
रेचितं करते हये ( फिर ) दोनों हाथ मौर वरो से स्वस्तिक करते हैँ । इसमें 
विक्त को चालित करने के साथ पीछे घूम कर दक्षिण पादके पीठे वाम पाद 
को स्यस्त करते हुये ( दीनो से ) स्वस्तिक बनते हैँ । 

यह अधं शब्द दुसरे पाद के सूची कायं को वतलाने दतु प्रयुक्त समन्ञना 
चाहिये उसके क्रमशः दुहराने को नहीं । स्वस्तिक के सभी अर्थोमें इसं करण 
की भौ योजना करते है । अन्य आचार्यो का मत दहै कि युद्धकी दशाः मे घूमाव 
लेने के अवसर पर पृष्ठस्वस्तिक की योजना करना चाहिये । 


( १७ ) दिवस्वस्तिक 


७७-७८, इस करण मँ स्वस्तिक करण की प्रक्रिया को पार्श्वम अगे 
भौर पीछे चारों दिशाओं मँ ब्रूटित अंगो से अंगश्लेष करते है ( त्रुटित अङ्गीं 
के अंगश्लेव को कटि द्वारा करते है) | क 
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इसकी योजना नीत के परिवतं भ की जाती है, 
[ गीत परिवतं को इसी अध्याय मँ भगे ४।३०६ प्र बतलाया गया है 
जहाँ “यदा गीतवशांदङ्खं भूयो भूयो विवतेते' आदि मुनि ने कहा है । | 


( १८ ) अलातक 


७८.७९. इस करणम दक्षिण चरण से अलाता चारी (ना० शा० ११।४१) 
को प्रस्तुत कर दक्षिण हस्त को नितम्ब हस्त ( ना० श्चा० ६।१६६ ) बना कर 
उसे चतुरल करते ह । वाम चरणस उष्वजानु चारी ( ना० णा० ११।३३ ) 
कौ भौर फिर इसी से अलात चारी को प्रयुक्त करे ओर दक्षिण हस्त को 
नितम्ब मुद्रामे रख कर चतुरस्र करे । इसके भारम्भ मे दोनों हाथ कन्धों 
क बराबर गौर अन्त मं नीचे कौ ओर फैलं हये रहते द । उध्वेजानु के प्रयोग 
के कारण जानुओों के ऊपर उठाने भौर उनके संचलन का क्रम महृत्वपूणं रहने 
के एवं अलाता चारी के प्रयोग को ` दुहराने या दोबार होनेके कारण इस 
करण का नाम “अलातकः' रखा गया है । 


इसकी योजनां ललितभाव के नृत्तमें को जाती है । 
( १९ ) करीसम 


७९.८०. इस करण में स्वस्तिक के पश्चात्‌ चरण को अपसृत करने का 
आशय है आक्षिप्ता चारी ( ना० शा० १२।३७ ) के पश्चात्‌ अपक्रान्ता चारी 
( ना० शा०.११।३१ ) का प्रयोग करना । इसमें चरणो के समन हस्तो को 
अपसृत करना चाहिये अर्थात्‌ दोनों हाथों को पृथक्‌ कर एक को कटकामूख 
मुद्रामें (ना०-शा० ९।६१) नार्भिश्रदेश के समीप एवं दू्तरे को अधं चन्द्र मुद्रा 
(ना० श्षा० ६।४३) में कटिगप्रदेश पर रखते है । इसमे एक पाश्वे 'नत' ओौर 
दूसरा “उद्वाहित स्थिति मे रहता है । 

यह करण वैष्णवस्थान से युक्त माना जाता है [ना० शा० ११।५२-५३ 
इसकी योजना सूत्रधार द्वारा जजंर के अभिमन्त्रण के समय की जाती दहै। 


( २० ) आश्षिक्तरेचित 


८०.८१. इस करण मे हृदय के बराबर दोनों हाथो को व्यावतित एवं 
क्लिप्त कर एक हाथ से हंसपक्ष मुद्धामें चक्राकार धुमाव लेते है ।- इसके 
पश्चात्‌ दूसरा वक्षपरदेश पर आक्षिप्त करे भोर अग्ित मुद्रा मं करते हये उसे 
अपविद्ध किया जाए। इस प्रकार शरीरके भागसे दोनों हाथों को निकाल 
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कर उनके चक्रकार संचलन ( अपुविद्ध दशमे ) करने से यह करण आक्षित 
रेचित कहलाता है । ` इस -दोनों पाद प्रयोगानुसार `अच्चित " तथा सूची, 
हस्त “रेचित्‌' तथा जानु "श्िप्तः रबी जाती ह । थु 

इसकी योजना त्याग, उपादान एवं परम्परा निदशेन के वाक्यार्थाभिनय 
मे की जाती दहै। -भतें | | 

४ (२९ ) विश्षि्ता्चित्त ` ` = == # 

८१-८२. इस करण में हाथ ओर वैर को विक्षेप किया जाता है, विक्षेप 
का लक्षण है--'एक हाथ का-- व्यावृत्त करण के समय--व्यावतंन कर पर 
दवारा बाहर निकालने का कायं करना । इसमे अन्य हाथ चतुरल स्थिति मे 
रखते दै ओर फिर परिवतित कर द्रे हाथ ओर परस विक्षेप करते । 
इसकी योजना आने-जाने के भाव को प्रकट करने वाले वाक्यार्थाभिनय में 
कीजातीहै। | “+ 


इस करण के विषय में भटरतोत का मत भिन्नता रखता हे । उनका मत 


है क्रि इस करण को उपयुक्त स्थिति मे केवल संयोजित नहीं किया जाए 
कथोकि जहां अभिनय के लिये हस्तमुद्राों का प्रयोग होता है वहीं वाक्या- 
भिनय माना गया है । करण नृत्तमात्न के लिये उपयोगी होति रै, क्योकि इनमें 
वतना की प्रमुखता या नृत्तहस्तों की मुखता रहती है । अतएव प्रधानतः 
नृत्त में इस करण का प्रयोग होना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त अन्य आचार्यो का मत है कि कदाचित्‌ यौजनानुसार 
शस्त्र मोक्षण आदि अभिनय प्रस्तुत करने के अवसर पर बीचमें गति, परि- 
कृमण, युद्ध, नियुद्ध, चारी एवं स्थान के प्रस्तुत करने कै अवसर अति हँ; अतः 
ताल के  विचारानुसार वहीं ए करणो की योजना करनी चाहिये। 
( २२) अधेस्वस्तिक ` 
८२-८२. इस करण म दोनों वैर स्वस्तिक स्थिति मे न्यस्त कर दक्षिण 
इस्त को करिहस्त ( ना° शा० ६।१६१ ) मुद्रा भौर वाम हस्त कटकामुख 
( न° शा० ६।६० ) मुद्रा में वक्ष पर स्थित करते ह । जो करिहस्त के स्थान 
१ पर “कटिहस्त' पाठ मानते हँ उनके मत से वाम हस्त को अधंचन्द्र (ना शा० 
६।४२ ) स्थिति मे कटि पर न्यस्त क्रिया जाता है। इस (करण ) मे दोनों 
वसं से स्वस्तिक करने के कारण इसका नाम अधेस्वस्तिक रखा गया क्योकि 
अभिनय हस्तो का इसमे प्रयोग नहीं होता । 
अन्य आचार्यो के मत में पक्षवच्ितक तथां पक्षप्रद्योतक ( ना० शा? 
६।१६२, १६३ ) नृत्तहस्तों के साथ. अधंचन््र हस्त को कटि पर न्यस्त करता 


-इसमे इष्ट होता है । प 








् ह नाट्यश्ाख् ट + 
( २३ ) अञ्चित 


८३-८४. इस करण मेँ अर्ध॑स्वस्तिक करण (२२ ) से करिहस्त को व्याव- 
तित कर अलपल्लव हस्त को ( ना० शा० ६।२०९ ) अञ्चित करते है । अर्थात्‌ 
अरधंस्वस्तिक करण का करिहस्तं च्यावृत्त हौकर नासिका के अग्रभाग के सामने 
या बराबर पर अलपहलव किया जाए ओर फिर विवत्तित स्थिति में संचलित 
हो कर स्कति हये न्यस्त किया जाता है तो अच्चित करण हो जातादहै। 


इसकी योजना सामने की ओर देखने एवं कौतुक दिखलाने के वाक्यार्था- 
भिनयमें की जातीदहै) 
( २४ ) अुजज्गत्रासित 

८४-८५. इस करण मे चरण के प्रयोग के अनुरूप ( अर्थात्‌ चरणों की 
गति का अनुसरण करने वाले ) हस्त व्यावृत्त भौर परिवृत्त किये जाते है मौर 
फिर कमणः एक को दोलाहस्त ( ना० शा० €।१४२ ) ओर दूसरे को कटका- 
मख ( ना० शा० ६।६० ) मद्रा मे न्यस्त करते है । हसी प्रकार अर्थानुसारी 
हस्तपादप्रयोग की समता के कारणचारीका नाम भी भृजङ्धत्रासिता ( ना° 
शा० १२।४२ ) स्वा गयादहै)। 

[ इस करण का आरम्भ भुजङ्खत्रासिता चारी मे कुचित पादकौ ऊपर 
उठाति हये करते है, फिर पाद, ऊख, कटि एवं जानु को तिरछठा धघुमाव देकर 
बादमें हाथोंकोपेरोंकीगतिके अनुसार व्यावृत्त भौर परिवृत्त करते हँ भौर 
तब फिर एक हस्त दोला बौर दूसरा कटकामुख मद्रा मे रखते हुये करण 
समाप्त करते है सं० रत्ना° | 

इस करण की अपने नाम के अनुसार सपं सेडरनेके भावके अ्भिनयमें 
योजना की जाती है) 





( २५ ) ऊध्वंजाच 

८५-८द. इस करण में चरण को कुच्चित करने ( ना० शा० १०।५३ ) के 
तमय उसीओरके एकंहस्तको भी कुश्चितं कर स्तनप्रदेश पर उसके 
सामने या जानुके ऊपर अलपल्लव मुद्रा ( ना० शा० ६।८८ ) में उऊपरकी 
ओर हयेली करते हुये या अराल मुद्रा (ना०शा &६।४५) में. इसी तरह 
न्यस्त करते हं । जानु को ` पक्षवश्चितकके द्वारा छातीके बराबर फीलाकर 
ऊपर उठते भौर अन्तमें दुसरे हस्त को कटकामुख दुद्रा ( ना० शा 
६।६० ) में वक्ष पर स्थापित करते हैँ । 

| ( २६ ) निकुञ्चित 


८६-८9. इन करण मे वश्चिककरण की (ना० शा० ४।१०८ ) स्थिति 
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मरे पैरको रखते ओरफिरएकहाथको मस्तक के पाश्वं भागतकनले 
जाकर अराल मुद्रा ( ना० शा० ६।४५ ) मे भौर दससे हाथ को नाधिका के 
सामने के भाग तक ले जाकर अराल मुद्रा में न्यस्त करते है । कुछ आचायं 
नासिकाके अग्रभाग तक एक हस्त पताक (नार शार &1१८ ) एवं दूसरा 
हस्त सूचीमुख ( ना० शा० ६।६४ ) मुद्रा रखने का निदंश करतेरहै। 

इसकी योजना आकाशगमन, मूँह उठाकर विचार करने, वितकं तथां 
व्यान करने के वाक्यार्थाभिनय मे की जाती है। 


(२७) मत्तद्धि 

८७-८८. इस करणमें इसी के नाम की ( मत्तत्लि चारी ना० शा 
११।२८ ) चारी मेँ स्थित रहते है जिसमे घूमने वाले परो से चक्कर लगाकर 
एक पैर दूसरे की टखनी कै पास स्वस्तिक होकर रखते है। इश समय दोनों 
हाथ नितम्ब मुद्रा में गोल चक्कर लेकर निकट आने पर क्षटके से उछाले जाते 
है । यह क्रम अनेकं बार (या बार-बार ) दोहराया जाता है जिसमे एक 
साथ नितम्बहस्तमृदरा म दोनों हाथ उद्र ष्टित कर अपविद्ध गति मँ संचालित 
होते दै । | | | 

मत्तहिलि शब्द की व्युत्पत्ति है "मत्तं मदनं तनोतीति मत्तल्लि अर्थात्‌ 
जो मद अर्थात्‌ मदन का विस्तार करता हो, उस करण को "मत्तल्लि कहते 
है । इक्की योजना ( नागानन्द नाटक कं शेखरक जसे ) मदमत्त पात्र क 
अभिनय मे करते है । = 


( २८ ) अधेमत्तछ्ि 
८८.८९. इस करण में स्वलितत चरणों को पीछे हटाते हैँ ( अर्थात्‌ पीठे 


सिक्रुडाते हये हटाते है ) वाम हस्त हंसपक्ष मुद्रा में जोर से घूमाते हुये रेचित 
ओर दक्षिण हस्त कटि पर न्यस्त करते रहै, | 


यह मत्तन्लिकरण से उत्पन्न होता है जिसमें पैरों का प्रसारण तथा संकोच 
विशिष्टता लिये रहता है । इसकी तरुण मद मेँ योजना की जाती है । 


( २९ ) रेचित-निकुटक 
८९.-९०. इस करण मेँ दक्षिण हस्त रेचित ( अर्थात्‌ हंसपक् मृद्रा में तेजी 
से चक्कर लगाते हये ) रखते हैँ भौर दक्षिण पाद उद्धहित क्रिया में ( अर्थात्‌ 
पंजे के बल खड़ा होकर पृथ्वी पर पटकाति हुये ) रखते दै, वाम हस्त दोला" 


लित करते है । 


दः ~ 


मुद्रामं ( ना० शा० ६।१४२ ) सूले कौ तरह आने-जाने की क्रिया मे संचा- | 


~ अक्क कू ~--- > + 
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९०.९९. इस करण मे दोनों कट कामुख हस्त (ना० शा० ६।६० } उलट 
कर नाभिप्रदेण से आठ अँगुल की दूरी पर न्यस्त करते है" एक पैर दूसरे को 
सूची हारा आविद्ध करता है मौर फिर -दूसरा पैर इसी प्रकार पहले को 
सूची से मविद्ध कर अपक्रान्ताचारी (ना० शा.११।३१) की दशा में न्यस्त 
होता है \ | | 
पादापविद्धक की व्युत्पत्ति है- पादात्‌ पादान्तस्मपविद्धमपसारितं यत्र 
तत्‌ पादापविद्धकम्‌" अर्थात्‌ जिसमें एक पर. दूसरे कं द्वारा अपविद्ध अर्थात्‌ 
हटाया जाता हो उसे "पादापविद्धक' करण कहा जाता े । 

( ३१९ ) बलित 

९१.९२. इस करणमें हाथ सपंशीषं मुद्रा ( ना० शा०.६।१९२ ) से 
आरम्भ कर सूचीमुख मूद्रामें (ना० शा० €। ६४ ) लाये जाएं तथा बाहर 
की ओर अपसृत कयि जातेरहै। इसी समय साथ-साथ सूची चारी मेँ न्यस्त 
पैरोंको भ्रमरीचारी ( ना० शा० १९।४५ ) मे लाकर त्रिक को एक धघूमाव 
दिया जाता है । इसमें त्रिक कं धघूमाव लेने या वलित होनेसे इस करणको 
वलित कहा जाता है। एक भिन्न पाठ मे इसे स्वलित करणभौो माना 
जाता है । | 

( ३९ ) धूर्णित 

९२.९३ इस करण मे दोलाहस्त मुद्रा मे दोनों हाय कलाई पर उलटी 
स्थिति मे भिलाते है ( अर्थात्‌ एक हाथ कौ ऊपर से धुमाव लेते हये व्याव- 
तित तथा दूसरे को नीचे से परिवततित होकंर लाते है ) तथा दूसरे बाज्‌ से 
धूमाव लेकर जंघाएं स्वस्तिक स्थिति मे न्यस्त करते हये उसी ओर से भप- 
क्रान्ताचारी (ना० शा० ११।३१ ) मे (अर्थात्‌ एक दूसरे से हटाते हये ) 
चरण न्यस्त करते हँ । इसमे वाम हस्त "दोला होता है । 

` (३३ ) छलित 

९२.९४. इस करण मे वामहस्त लता मुद्रा (ना शा० &1१६० ) मे 
ओौर दक्षिण हस्त नितम्ब (ना० शा० ६।१६६ ) तथा केश बन्व मुद्रा म 
मौर फिर वाम हस्त करिहस्तं ( ना० शा० ६।१६९६ ) मृद्रामे रखते है फिर 
एक लता हस्त ओर दूसरे त्रिपताक हस्त को कानोंके पासनले जाकर दक्षिण 
हस्त को अपवतित कर ( अर्थात्‌ दाहिनी बाज्‌ के वक्ष ओर कोल को जुका- 
कर दाहिने हाथ को बायें हाथ की कोहनी के तीचेले जाकर उसी ओर 
कलते हये रख कर ) पैरों को हाथ की गति के अनुसार बारबाः अगसे 
निकरष्टित करते ( उद्धद्टित करते ) हये रखते हं । 
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योजना विबासपूणं नृत्तमें की जाती है । 
(३8 ) दण्डपक्ष | 
९.७-९५. इष करण मे उऊष्वंजानुच।री ( ना० शा० ११।३३ ) मेँ स्थित 
होकर दोनों लताहस्त प्रदशित करे फिर एक्र बाजू का लता हस्त॒ जानू ¶ः 
रखे ओर दूसरी बाजू से फिर इसी भरक्रियाको दोहरावे । इस प्रकार एक 
बाज में पक्ष सीधा ( दण्डवत्‌ ) स्थित रहने के कारण इस करण का दण्डपक्ष 
नामहो गयांहै।. | 


निकुष्ित के स्थान पर शा ङ्खदेव उद्धद्ित पाठ उचित मानते है । इसकी 


( २५ ) भुजज्गन्रस्तरेचित 
९५.९६. इष करण मे भजङ्खवासिता चारी ( ना० शा० ११।४२ ) मे 
स्थित होकर दोनों हंसपक्ष हस्तौ को रेचित कर अर्थात्‌ जोर से चक्कर लगव। 
कर वाम कुक्षि को एक धुमाव देते है अर्थात्‌ इन्हे बायीं वाज्‌ मे ले जाते है । 
॑ (३६) नृषूर १ 
९६.९9. इस करण में ्रमरीचारी ( ना० शा० ११।४५ ) मेँ त्रिकको 
एक सौष्टवपूणं घमाव देकर एक पाद नूपुरपादिका चारी (ना० शा० ११।३५) 
नं न्यस्त कर उसी बाज के हाथ को हंसपक्ष मुद्रा में रेचित क्र इसरी बाजू 
के हाथ को लता मुद्रा मेँ न्यस्त किया जाता है । 
(३७) वैशाखरेचित ++ 
९.७-९८. इस करण मेँ हस्तो को हंसपक्ष मुद्रा में घुमाव देकर रेचित 
` ह तथा इसी के अनुसार पाद, ग्रीवा तथा कटि को भी रेचित करते हुये 
अर्थात्‌ घूमाव देते हये रख कर वैशाखस्थान (ना° शा० ११।६१, ६२ ) में 
स्थित हो जाते है । 
रालाचा्यं का मत है क्र पाद, ग्रीवा ओर कटि का पृथक्‌ श्रमणया 
चुमाव ही ररेचित' है । इस करण का अंगों की रेचित चेष्टा तथा स्थिति के 
करण तथा वैशाख स्थानमें स्थितहोने के आधार पर ही 'वंशाख-रेचितः 
नामकरण हभ है । 


` (३८ ) रमर ` 
 ९.८-९९. इस करण मेँ आक्षिप्ताचारी ( ना० शा० ११ ।३७ ) म एक 
बाज्‌ के पैर को रखने के साथ इद्रेष्टित मुद्रा मे ( ना० शा० €।२१३ ) हस्तो 
को रखते हूये त्रिक को धुमाव देकर पैरसे स्वस्तिक करते ह) फिर इसी 
प्रकार द्री बाजू के पैरसे इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है तथा पर्या- 
यशः यह्‌ प्रयोग होताः है । + 








४९४ नाव्यज्ञाखच 

इसके लक्षण में अये हये ' च' शब्द का आशय है पैरों को स्वस्तिक स्थिति 
ञं न्यस्त करना । पाद के एक वचन भौर हस्तो के द्विवचन से पर्यायशः प्रयोग 
करने की सूचनाभी दी गयीहै। इसकी योजना उद्धत परिक्रमणमें को 
जाती है। | 


(३९ ) चतुर 

९९-२००. इस करणम वक्षस्थल के सामने वामहस्त की अलपट्लव 
मुद्रा (ना° शा० ६।६३ ) में रखते दै । "अशच्चित' का अथं है अलपल्लवहस्त । 
इसमे दक्षिण हस्त चतुर मुद्रा ( ना० शा० ६।६३ ) में तथा पैर कुद्ित अर्थात्‌ 
उदष्ित स्थिति ( ना० शा० १०।४२ मे शुका कर रखा जाताहै। 

इसकी योजना विदूषक के विस्मयकारक सूच्याभिनय मे की जातीदहै। 

( ४० ) भुजङ्गाञ्चितकः | 

१००-१०१. इस करण मे भुजङ्खत्रासिता चारी मे (ना० शा० ११।४२) 
कुचित पाद रखतेरहै, दक्षिणहस्त "रेचित" ( ना० शा० ६।१६३ ) अर्थात्‌ 
हंसपक्ष मुद्रामे तथा वामहस्त लतामृद्रा मे (ना शा० ६।१६८) रखा 
 'जातादहै। 


८ ४१ ) दण्डकरेचित 


१०१-१०२. इस करण में पैरो को दण्डपादा चारी (ना० शा० ११।४४)} 
मँ भ्यस्त कर हाथों को दण्डपक्ष करते हये ( ना० शा० ६।२०९ ) फलाते हये 
(ˆ विक्षिप्त ) रहते हैँ । इसके बाद इन्हें 'रेषित' करते है । यहां हाथोंके 
सीघे विक्षिप्त करने ओर रेचित करने का आशय है उन्हं दण्डपक्ष मुद्रा मे 
न्यस्त करना । इसी प्रकार पादो के विक्षेप करने का आशय है इन्हें दण्डपादा- 
चारी में न्यस्त करना। | 


तसन्नता के भाव में इसकी योजना की जाती है कुछ अन्य आचाय उद्धत 
विषयो मे भी इसकी योजना मानते है। 


( ४२ ) बृश्चिकङ्कटटित 
१०२-१०२. इस करण में एक पर वृश्चिकचरण की स्थितिमें न्यस्त 
करते ह तथा दो अलपल्लव हस्तो को ( ना° शा० ९।६३ ) बाहु ओर मस्तक 
के बराबर अर्थात्‌ कन्धों के सामने क्रमशः निकूट्टित करते हुये रखा जाता है । 
इसकी योजना विस्मय, आकाशगमनं तथा वाञ्छा करने आदि को 
मुखता वाले वाव्यार्थाभिनयमें कौ जाती है । 








| 
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(४३ ) कटिश्चान्त 

१०३२-१०७. इस करण मँ सूची चारी का ( ना० शा० ११।३४ ) प्रयोग 
करते हुए वाम पाद को शीघ्रतासे दक्षिण जानु तक उठा कर सामने (आगे) 
की ओर पटकते है ओौर फिर इसी षाद कोशीघ्रतासे हृटाते हुये दक्षिणपाद 
के पाव मं न्यस्त करते है । इसी खमय त्रिक को गोल धुमावदेकरक्टिको 
रेचित किया जाता है। फिर भ्रमरी चारी ( ना० शा० ११।४४ ) का प्रयोग 
कर दोनों हाथों को प्रयोग के अनुसार संचालित करतेहुए कटि के रेचन काल 
में व्यावृत्त तथा परिवृत्त करने के बाद चतुरस्र करते हए रखते है । 


इसकी योजना गति परिक्रमण के मध्यवर्ती भागों या गतियो की पूति के 
अवसर पर की जाती है, 
| ( ४७ ) खतादृश्िक 

१०७-१०५. इस करण के पथमाधं का आशय यह है कि वृश्चिकं चरण 
रखते हये वाम हस्त लतामुद्रा (ना० शा० &।१६०) में न्यस्त करना चाहिए । 

इसकी योजना आकाशसे गिरने के अभिनयमेकी जाती है। 

( ४५ ) छिन्न 

१०५.१०६. इस करण मँ दो अलपल्लव हस्तो ( ना० शा० 8।६१ ) को 
क्रमशः कटिप्रदेश पर न्यस्त करते तथा पैर की एडियोंको वशा्खस्थानमें 
( ना० शां० ११।६१ ) क्रमशः ऊपर-नीचे उठते हुये रख कर कटि को बीच 
घुमाव देकर छिन्न कर देते है । इसमें वंशाखस्थान में ( ना० शा० ११।६१ ) 
साढे तीन ताल के अन्तरसे पैरोंको रखते हुये स्थित होना पड़ता है । 


इसकी योजना भङ्ख-भङ्खया अंगोंको बचानेया तालभंगहोनेमेकी 
जातीदहै। 


( ४६ ) बुध्चिक-रोचित 
१०६-१०७. इस करण मे दोनों बुष्चिक चरणो को घूमाकर पीले 
जाते हँ तथा दो स्वस्तिक हस्तो ( ना० शा० ६।१८७ ) को "रेचितः करते है 
अर्थात्‌ इन्है हंसपक्ष मुद्रा मेँ शीघ्रतासे ऊपर-नीचे घुमाव देते हुये रखते हँ 
ओर फिर अलग कर'लेते है । 


इसकी योजना आकाशयान के निदशंे क अभिनयमे रखी जातीदहै। 
( ४७ ) वृश्चिक 
१०७-१०८. इस करणमे दोनों हाथों को बाहु मौर मस्तक प्रदेश पर 
चका कर रखने का आशय है उन्हे करिहस्त ( ना० शा० ६।१९६ ) स्थिति 
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त्र रखना । इसमें विच्छ्‌ को पुच्छ कं मानें षाद पीठे कौ ओर क्ुका हया 
तथा पीठ नमाते हये रखते है । एक तैर की वृश्चिक दशा में स्थिति रहने पर 
दसरा पैर भी शुका रहा बावे 41 रः 1 5 

वृश्चिककरण कं र्ोगं मे सदा दूर सन्नतपृष्ठ ( अर्थात्‌ पीठकोद्र तक 
्षुकी हई रखना ) वाच्छित होता है । | 

इसकी योजना भाकाशयान या एरावत हाथी की आकाशम गति मे 
कीजातीहै\ १८१ | 

( ४८.) भ्यंसित - 

१०८-१०९. इस कारण ने आलीढ स्थान (ना° शा० १९ ।६७) का प्रयोग 
करते है, तजनी को उद्ेष्ठितकरण द्वारा विप्रकीर्णं स्थिति में चक्राकार करएक 
हस्त नीचे घुमाव लेतादै ओर दूसरा इसी प्रकार लेकर वक्षःस्थल प्र न्यस्त 
किया जाता है । रेचित हस्तों मे एक की हयेली ऊपर ओर दृसरे की उलटी 
रखी जाती है भौर ये क्रमशः उपर-नीचे जाते समय कम्पित स्थिति मे रहते दै । 

इसकी योजना हनुमान जसे महावीर के पराक्रम प्रद्णनमें कीजाती है) 


( ४९. ) पाश्वेनिकुहक 

१०९.-११०. इस करण मे हाथों को स्वस्तिक स्थितिमें न्यस्त करतेर्है 
जिसमे एक हाथ वक्षः कं नीचे बाज्‌ मं नीचा मुख किये हए ओर दूसरा ऊर 
मुख रखते हूए न्यस्त क रते है) पैर के तलभागको निकरद्ित करते है अथात्‌, 
पाश्वगतं हस्त के साथ एक पराय को ऊपर उठा कर पटक्ते है ओर फिर इसी 
प्रकार दसरे पाश्वंगत हस्त के साथ एक पाद को उडाकर पटकते है । यह्‌ 
क्रम दोनो पावो सरे दोहराया जाता है । ( यहाँ निकृटून का लक्षण आचार्यं 
कोहल प्रोक्त ही समक्षना चाहिए । ) 


इसकी योजना प्रकाश, सच्ार एव अभ्यास मेकीजातीदहै। 


( ५० ) कलार तिलक 
१९०.९६११. इसमें वृश्चिकचरण क घुमा कर पीछेकी भौर से लेते इए 
उपर उठा कर ललाट तक इस प्रकार ले जाते दहै कि षैर के अगूठे का वहां 
स्पशं हो जाए । इसमे एक हस्त पताकमुद्रा (ना० शा० ६।१८) मे तथा हस्त 
तकं ऊपर उठे हृए पैर के अंगृठे को धारण करते हए रखा जाता दै । 
इसकी योजना विद्याधर ( यक्ष ) जसे पात्रों की आक्राशगति बत्तलाने मं 
की जातीदहै। 
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( ५९ ) क्रान्तक 
१११९-११२. इस करण में अतिक्रान्ता चारी (ना० शा० ११।३० ) में 
स्थित हो कर कुश्छित पाद को उठाकर आगे ( सामने की ) भूमि पर पटका 
जाता) इसके साथही हस्तो को. व्यावक्तित ( ना० शा० ६।२१७) कर 
देह के भागसे निकाल कर तथा परिवतित कर आक्षिप्त करते हए वादमें 
कटकामुख मुद्रा में वक्ष पर स्थापित करना चाहिए । इसी प्रकार दूसरी बाज्‌ 
ते भी इसी प्रकार पाद तथा हस्त की क्षिप्ता सन्चालित कर हस्तो को वक्ष 
पर न्यस्त किया जाए । 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमणमेकीजातीदहै। 
( ५२ ) कुञ्चित 
११२-११३. इस करण में एक पैर नत अर्थात्‌ ज्ुक कर पीषछठेकीओर 
मोढते हुए रखा जाता है, जानु भूमि का स्पशं करती हुई तथा पिडली उठी हुई 
रखी जाती है। दूसरा परर समपाद दशा में ( अर्थात्‌ अग्रतलसच्चरषादकी 
( ना० शा० १०।४८-४६ ) स्थिति में ) आगे बढ़ कर सुका हुमा रखा जाता 
है। दक्षिण हस्त अलपल्लव मुद्रा (ना° शा० ६।६३ ) मे ऊपर कीओर 
हथेली रखते हुए बायीं कोख की ओर रखते ह । 
इसकी योजना उल्लास में व्याप्त देवगण के अभिनयमें की जतीदहै। 
( ५३ ) चक्रमण्डल 
११२३११४. इस करण मे अपविद्ध पाद करने का आशयदहै बहता 
चारी (ना० शा० ११।२३ ) का प्रयोग करना । इसके साथही दोला हस्तों 
( ना० शा० ६।१४२ ) से चक्राकार धूमावलेते हृए्‌ शरीरके मध्यभागको 
नमाया जाता है। 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमण एवं देवगण की परिक्रमा करने के अभि- ` 
| के अवसर पर की जातीदहै। | 
| (५७४ ) उरोमण्डल 
११४७११५५. इस करण के आरम्भ में स्थितावर्ता चारी( नार शार 
११।१५ ) में स्वस्तिक चरणों को आगे बढ़ा कर फिर अपविद्ध स्थितिसे 
हटा कर स्थापित करते ह । इसके बाद बद्धाचारी ( ना शा० ११।२१. मं 
स्थित होकर दोनौं हाथ उरोमण्डल मुद्रा (ना० शा० ६।२०४ ) में न्यस्त 
करते है| 
इसकी योजना उद्धत गति में परिक्रमा करनेमेंकी जातीहै। 


. ( ५५ ) आक्षिक 
१९५-११६. इस करण में आलिप्ताचारी ( ना० शा० ११।३७ ) में हाय 


३२ ना० शा० प्र 
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वरो को कुख्छित स्थिति मं न्यस्त करते ह फिर एक पाश्वं को थोड़ा सुकाते 
हए चतुरल् हस्तो कौ वेग से क्चटके के साथ कटकामुख मुदरामे रला जाता है । 
` इसकी योजना विद्‌षक की गतिम की जाती दहै) 
( ५६ ) तलविलसित 
११६-११७. इस करण में ऊपर की लोर उठाये गये पैर की उंगलिर्या 
ऊषर की ओर तथा उसका तलवा सामने मुडा हंजा रखा जाता है । इसी 
क्रम को दूसरे पैरके द्वारा (भी ) दोहराया जाए भौर इसी के साथ-साथ 
दो पताक हस्तो ( ना° शा० €।९८ ) को एक दूसरेसे संरिलिष्ठदहो कर 
ऊपर-नीचे सश्वालित करते हए एक द्‌ सरे से मिलते एवं अलग होति हए रखे 
जाति है । | 
इत प्रकार पैर ओौर हाथों के तलभाग काआआकाश के विस्तीणं भाग मे 
सुन्दरता के साथ मिलन करवानि के कारण इस करण को 'तलविलसित कहा 
जाता है [ पादलस्य हस्ततलस्य च विक्ृष्टे देशे विलसितं श्लेषणं यत्र तत्तल 
 विलसितम्‌-अ० भा° | 
इसकी योजना पूवेरङ्ग के समय सूत्रधार हार उरडये गये परो को 
स्थित्तिमें की जातीहै। 
( ५७) अगेल 
११७-११८. इस करणमें वाम पाद की कनिष्ठ अंगुली कै भार पर 
दाहिना पैर दिकाया जाता है जो शरीर को पीठे की ओर फला कर पैर को 
ठाई ताल के अन्तर पर रख कर सम्पादित करते है। इसी समय हाथो को 
अलपल्लव मुद्रा में ( ना° शा० €।९०० ) रखते हुए शरीर के भाग को निय- 
न्वित करने के साथ-साथ दोनों हाथ-परो को भी इसी क्रमःमेंञ्ञुकति है, 
इसकी योजना अङ्गद सदृश पात्र के घूमने आदि की स्थिति मे करते है । 
( ५८ ) विक्षि 
११८-११९. इस करण में दोनों पैसे को क्रमशः विचयुदु्रान्ता चारी 
( ना० शा० ११।४० ) तथा दण्डपाद चारी ( ना० शा० ११।४४ ) भँ न्यस्त 
करते हृए दोनों हाथो को चक्राकार चुन मरं उद्वे्टित, अपवेष्टित तथा रेचित 
करते हुए सामने, पीठे तथा बगल नरं लटके से फंका जाता है। ( आशय यह 
किं पाद, हस्त तथा जानु को क्षिप्त करने के कारण इस करण को ` विक्षिप्त 
कहते है । } | 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमण मेकीजातीदरै। 
( ५९.) आवत्त 
११९-१२०. इस करणम परो च्चे चाषगति चारीका (ना° शा० 
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११।२८ } प्रयोग करते हुए दोनों हाथो को उद्र्टित तथा अपवेष्टित स्थिति 
में सन्वालित करते है फिर उन्हें दोला हस्तमृद्रा में रखते हैँ ओर पैरोसे गोल 
घमाव तेजी से लिया जाता है। ॐ. 
इसकी योजना भयत्रस्त दशामें नायिका की नायक के समीप जाने 
( के अभिनय ) के अवसरपरकीजातीहै। | 
(६०) दोखापाद्‌ 
१२०-१२१. इस करण मे ऊध्वंजानु चारी ( ना० शा० ११।३३ ) के 
वश्चात्‌ दोलापाद चारी (ना० शा० ११।३६}) को प्रयुक्त करते हैँ | अर्थात्‌ 
कुचित पाद को ऊपर फककरएक बाजू से दूसरी बाज्‌कौ ओर ज्ुलाया 
जाताहै ] भौर पैरोंकी गतिके अनुसार दोनों दोलाहस्तों (ना° शा 
६।१४२ ) को सश्वालित करते हैँ । 4 
( ६१ ) विचत्त 
१२१-१२२. इस करणमे आक्षिप्ताचारी (नार शा० ११।३७ ) में 
वाम पाद को उछाल देकर हाथों को (देहकी सीमासे ) बाहर फला कर 


 चक्राकार गति में व्यावृत्त तथा परिवृत्त करते हुए आक्षिप्त क्रम में सछालित 


करते है। फिर ध्रमरी चारी (ना० शा० ११।३७ ) द्वारात्रिक को धुमाव 
देकर दोनों हाथों को रेचित अर्थात्‌ हंसपक्ष मुद्रा ( ना० शा० ६।१६९३ ) में 
शीघ्रता से गोल घुमाव देते हुए संचालित करते रहै । 

त्रिकं को विवतित अर्थात्‌ घुमाव देकर संचालित करने के कारण इस 
करण को “विवत्त' कहा जाता है। इसकी योजना उद्धतगति से परिक्रमण 
करने के अभिनयमें की जातीदहै। 

( ६२) बिनिवृत्त 
१२२-१२३. इस करण के आरम्भ में सूची चारी (ना शा० ११।३४}) 


मरं पैरोंको न्यस्त कर फिर बद्धाचारी (ना० शा० ११।२१ ) द्माराएकपेर 


के पिछले भाग को द्सरे पैरके पीषेलेः जाकर स्वस्तिकं स्थिति में व्यस्त 
करते हँ ओर एडी पर दक्षिण पादको विद्ध करते हैँ । फिर शव्रिकः को घुमाव 


देते हृए पाश्वे का. गोल घूमाव लगाते है ओर साथ-साथ दोनों हंखपक्ष हस्तो 


(ना० शा० ६।१६३) को रेचित अर्थात्‌ शीघ्रतासे गोल धृमावदेते हुए 
संचालित करते है । इसकी योजना भी पूवंकरण की स्थितिमें कीजातीदहै। 
( ६२ ) पाश्वक्रान्तम्‌ 

१२२-१२४. इस करण मे पाश्वंक्रान्ता चारी ( ना० शा० ११।३२ ) में 


चैरोंको व्यस्त कर कुचित पादको ऊपर उछाला देकर पाश्वंके समीप 


न्यस्त करते है भौर फिर सामने कीञोर एक चरण को पटका जाता है तथा 








|}, | 
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दोनों हाथो के पैरो के संचालन क्रम के अनुसार रखते हुए क्रमश आगे फेला 
कर रखते ह । यहा रयोग का अथं होता है गतिभ्रचार या युद्धादि के अवसर 
वर पैर तथा हाथों का एक क्रम मरे संचालन करना । 


इसकी योजना भीम सदुश उडत प्रकृति के रौद्ररस प्रधान पात्र की गति 
ने की जाती दहै, 
( ६७ ) निस्तम्भित 
१२७१२९५. इस करण मे एक वैर को कन्चित कर दूसरे पैरके पीछे 
न्यस्त करते दहै; वक्षको निर्भूष्न (ना शा १०।४-५ ) तथा पाश्वं को 
उन्नत स्थितिमें रखते हुए कटकामूख मुद्रा (ना° शा० €। ६० ) वाले हस्त 


की मध्यमा अंगुली से ललाट पर तिलक करने का भाव सम्पत्न करते । 


कुछ विद्वानों के मतमे कुञ्चित पाद रखने का भारय है वृश्चिक चरण 
का प्रयोग करना 1 इस करण का अन्य नाम “निशुम्भित' भ पाया जाता है । 


इस करणमे पैरसे पृथ्वी पर आघात करते का प्रयोग रखनेसे एसे 
करण की शिवजी के नृत्याभिनय मे योजना की जाती है) 


( ६५ ) विदद्‌ भ्रान्त 


१२५-१२द. दस करण में विदयुद्श्रान्ता चारी ( ना० शा० ११।४० ) 
मे स्थित होति हुए तेजी से एकः कैर पिले जाकर इस प्रकार फौलाते है 
कि वह मस्तक को टूने लगता है तथा दूसरे पैर को समपाद स्थितिमें 
स्यस्तं करते हुए उस्र परर शरीर का भार स्थापित करते है, इसके साथ ही 
दोनों बहुभ को मण्डल. ( शर्थात्‌ चक्राकार धुमाव देने ) के पश्चात्‌ आविद्ध 
करते हुए चतुरल् स्थितिमें घुमतिरहै। 

हस करण मे बिजली के समान ऊपर को ओर घुमावलेने के तथा 
विद्यत्रान्ता चारी के मूलतः प्रयोग के कारण इस करण का अन्वथं अभि- 
धान है “विचयुदृश्नान्त । 

पाच्रौँ के उद्धत परिक्रम तथा उद्धतगति मे इस करण कौ योजना कौ 
जाती है) 


( ६६ ) अतिक्रा्त 


१२६-१२७. इस करण के आरम्भ मे अतिक्रान्ता चारी (ना° शा 
१ १।३० } का प्रयोग कर अन्तं मे एक चरण को आने की ओर फलाति ह तथा 
वेसो की गति के अनुसार हाथो का (संचालन या) अनुगमन किया जाता है । 


ध ~~ -------- | | 
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जहां अन्यथा निष्ट न हो रसे गति तथा परिक्रमण के सभी अवसरो | 
( अभिनय के भवसर ) पर इस करण की योजना की जाती है। 


ू (६७ ) बिवतिंक | 
१२७-१२८. इस करणम एक पैर नौर एक हाथ को आक्षिप्त स्थिति 
मे व्यस्त करनेके साथ दूसरे हाथ को हंसपक्ष मुद्रा मे ^रेचित' करते हुए 
(जोर से चक्कर लगाते हुए ) रखते हँ तथा त्रिक को धुमावदेतेरहै। 


( ६८ ) गजक्रीडितक | । 

१२८-१२९. इस करण में दक्षिण हस्त को करिहस्त मुद्रा ( ना० शा० 
६।१६१) तथा वाम हस्त को त्रिपताक मुद्रा ( ना० शा० ६।२७ ) मे कानोंके 
बराबर ( समीप ) लाकर “अच्ित' करते हैः परौंको दोलपाद चारी (ना 
शा० ११।३६ ) में न्यस्त करतेहै तथा षरोके संचालन का क्रम हाथों द्वारा 
अनुसृत होता है । 

टस करण का प्रयोग अपने नामानुसारी कार्यौ एवं क्रियाओं के अभि- 
नयादि में किया जाता है। 


( ६९. ) तङसंस्फोटित 


१२९-१३०. इस करण मे अतिक्रान्ता चारी (ना शा० ११।३० ) 
अथता दण्डपाद चारी (ना० शा० ११।४४ ) मेँ चरणों को न्यस्त कर फिर 
शीघ्रता से चरण उठाते हृए घटने को क्षिप्त स्थिति मे आभे कौ ओर स्थापित ` 
करते है, इसी समयं दो पताक-हस्तो ( ना० शा० ६।१८ ) कौ संश्लिष्ट कर 
| निकालते है । यह शब्द तालानुसार अनेक बार किया जाता है तथा 
विषयानुरूप प्रयोगो मे इसकी योजना को जाती है । | | 


( ७० ) गर डप्ट्टुतकः 
१२०-१३१. इस करण मेँ वृश्चिक चरण को पीछे की ओर ( मोड़ कर ) 
= फलाते है अर्थात्‌ उठे हए पर का घटना मुडा हमा रखा जाता है भौर दूसरे 
पैरकी तिरछी एडी पर शरीर का भार सन्तुलित करते हुए दोनों हाथो को 
लतामुद्रा मे ( ना९ शा० ६।१६० ) न्यस्त कर ^रेचित' करते हं । 


( ७१ ) गण्डसृची 
१३१-१२२. इस करण मेँ एक सूचीपाद ( ना० शा० १०।५५ ) तथा 
दूसरा समपाद ( ना० शा० १०।४३-४४ ) रखते है, एक पाश्वं को सुका 
हमा रखने के साथ अश्चित, अलपल्लव या सूचीमुख ( ना० शा० ६।१ ६१) 
मृद्राभोमें से एकमे हस्तको संचालित कर वक्ष पर न्यस्त करते है भौर 
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दूसरे अपल्लव मुद्रा वाले हस्त को गण्ड ( कपोल ) प्रदेश का स्पशे करते 
हए रखा जाता है । 

कुछ विद्वान्‌ सूचीसुख हस्त या॒सुच्यास्य (ना० शा० ६।१६१, ६५) हस्त 
कौ कपोलप्रदेश अर्थात्‌ दुडडी का स्पशं करते हुए रखने के पक्षमें दै भौर 
अन्य विद्रान्‌ गण्डप्रदेश का स्पशं करते समय सूचीपादं मे चरण न्यस्त करने 
का निदेश करते दै । 

कपोलों के अलङ्कुरण करने के अभिनयमे इस करण की योजनाको 


जाती है) 
(७२ ) परिच्रत्त | 
१३२१३२३. इस करणमें दोनों हाथ ऊर्ध्वमण्डल मुद्रा ( ना° शा० 
६।२०३ ) म चक्राकार धुमाये जाति दहै तथा सूचीपाद ( ना० शा० १०।५५ ) 
को बद्धाचारी ( नाऽ शा० ११।२१ ) में मिधितक्रम मे दूसरे पाद कौ समीप- 
वति स्थिति (ना° शा० १९।४५ ) म स्यस्तकरतेहै। ` ऊर को परिवृत्त 
अर्थात्‌ पीछे की ओर से घूमने वालि ओर च्रिककोभीश्रमरीचारीमें ( ना 
शा० ११।४४ ) घूमते हए रखते है । 
( ७३ ) पावेजायु 
१३२-१२७. इस करण मे एक समपाद चरण (ना० शा० १०।४३-४४) 
के पाश्वं म दसरे चरण को न्यस्त करते है, मुष्टि हस्त ( ना० शा० ६।५४ ) 
करौ वक्ष पर तथा अधेचन्द्र हस्त ( ना° शा० ६।४२ ) को कटि पर न्यस्त 
करते है। 
'पाश्वजानु" शब्द से यही समक्षना चाहिए कि पाश्वं अर्थात्‌ ऊरु का 
पिछला भाग उसी से सम्बद्ध जानुके साथ जहा रहता हो उस करणः का 
यह अन्वथं नामहै। इसकी योजना बाहुयुद्ध तथा युद्ध की दशामें कौ 


जाती है। 
( ७ ) 


गर्ावटीनक 

१३४-१२५. इस करण में वैर को पीषेकी ओर अंगूढेकी भूमि से 
रिलिष्ट करते हए अचित चरणमें रखा जाता है, जानु को युका कर पादः 
अगे-पीरछे जाकर न्यस्त होते रहते दँ साथ ही दोनों लताहस्त तथा पाश्वं 
न्नी अरसारित स्थिति में न्यस्त करते) 

इसकी योजना किसी बडे पक्षी या गिद्ध आदिक युद्ध मे कीजातीदै। 

( ७५ ) सन्नत 

१३५-१३६. इस करण के आरम्भ में हरिणप्लुता चारी ( ना° शा० 
११.४३ ) मेँ एक उछाल लेकर परो को स्वस्तिक स्थिति मे सामने न्यस्त 
करते ह तथा इसी के साथ दोनों "सन्नत" अर्थात्‌ दोला हस्तो कौ रखा जाताहै। 





# 
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इसकी योजना अधम पात्रके समीप (या साथ-साथ) चलने या धीरे-धीरे 

चलने के अभिनयमेंकी जाती है) | 
(७६) खी | 

१३६१३२७. इस करण मे कुख्चित पाद को ( ना० शा० १०।५३ ) सची 
चारी ( ना० शा० ११।३४ ) की स्थिति के अनुसार उठाते हृए श्रुमि का स्पशं 
न करते हुए न्यस्त करते हैँ तथा उसी मोर का ( एक ) हाथ कटकामूख मुद्रा 
(ना० शा० ६।६० ) मं वक्ष पर न्यस्त करते है ओर दूसरा हाथ भलपत्लव 
मुद्रा ( ना० शा० ६।८८ ) मेँ मस्तक पर न्यस्त करते दँ । इसी समय तदनु- 
खूप समपाद के पाश्वं को एक पैर का अंगृढठा स्पशे करता है । 

इसकी योजना विस्मय के अगिनयमेंकीजातीदहै। 


। 
( ७७ ) अधेखूची ५ 
¦ १३७-१३८. इस करण मे सूची चारी ( ना० शा० ११।३४ ) के अन्तिम 
` अधंभागका प्रयोग कियाजातादहै। सूचीचारीकेएकभाग का प्रयोग होने 
से इस करण का नाम भी “अधंसूची' हो गया । यहां शिरोहस्त का अथं है 
मस्तक पर न्यस्त अलपल्लव हस्त । | 


(७८ ) खचीविद्ध 
१३८-१३९.इस करण में ( भी ) सूची चारी (ना० शा० ११।३४ ) के 
भाग को प्रयोगानुसार कुञ्चित, दक्षिण पाद को अन्यपैरकी एड़ीसे 
विद्ध अर्थात्‌ सटा हुआ रखते ह तथा दक्षिण हस्त को अधंचन्द्र मुद्रा ( ना 
शा० ९।५२ ) मे पक्षवच्ितक स्थितिमें कटिप्रदेश पर न्यस्त कर वाम हस्त 
को कटकामुख मुद्रा मे ( ना० शा० ६।६० ) वक्ष पर न्यस्त किया जातादहै।*^ 
चिन्ता कै अभिनयमें इस करण की योजना को जाती है । 
( ७९ ) अपक्रान्त 
१३९-१४०. इस करण के आरम्भमें अपक्रान्ता चारी (ना° शा 
११।३१ ) में दोनों ऊरओों को वलन क्रिया में संचालित कर बद्धाचारी ( ना 
शा० ११।२१ ) द्वारा फिर दोनोंको स्वस्तिकं किया जाताहै भौर दोनों 
हाथों को ( अर्थात्‌ दक्षिण हस्त दोला मुद्रा मे तथा वाम हस्त पताक मुद्रा मे) 
पैरों की स्थिति के अनुसार संचालित किया जाता है। 
( ८० ) मयुरललित 
१४०-१४१. इस करण में वृश्चिक पाद रखते हुए दोनों रेचित हस्तो को 
हंसपक्ष मुद्रामें जौरसे चक्कर लगाते हुए रखते हैँ फिर पर ( ऊरु प्रदेश ) 
सिकुडा कर भ्रमरी चारी ( ना० शा० ११।४५ ) में न्यस्त करते हैँ । यह 
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क्रिया कलाप मयुर नृत्य का अनुकरण करनेवाला हो जानेसे इस करणका ` 
“मयूरललित' तामकरण हो गया है। 
( ८९ ) सर्पित 
१७९-१७२. इस करण के आरम्भ मे एक पाद को अङल्चित ( ना० 
शा०.१०।५१ ) करते हुए न्यस्ते करे गौर फिर उसे द्सरे से "अपसृत अर्थात्‌ 
अलग करते है, इसी के साथ मस्तक को परिवाहितः' स्थिति ( ना° शा० 
८।२७ ) मे नमाते ह ओर तदनुसार दोनों हाथों को “रेचित' किया जाता है 
फिर यही क्रम दृसरी र के पैर तथा हाथ आदिके वारा दोहराया जाता 
है । जिस ओर का हस्त पाद संचालित होता दहै उसी ओर (बाज्‌ ) मस्तक 
भी रखा जातादहै इसीलिये लक्षणम परिवाहित' स्थिति मस्तक कौ रखी 


गई है । 
इस करण मे मदावस्थामें पैरोंकी एक द्सरेके पास आने की स्थिति 


रहती है अतएव इसकी 'सपित' संज्ञा अन्वथं है । 
( ८२ ) दण्डपाद्‌ 
१७२-१७३. इस करणम नृपुरपाद चारी ( ना० शा० ११।३५) के 
पश्चात्‌ दण्डपादचारीमें ( ना० शा० ११।४४ ) चरणों को फला कर न्यस्त 
करते ह तथा हाथों को "भाविद्ध' अर्थात्‌ अपविद्ध मुद्रा ( ना° शा० 8।२२० ) 
मे संचालित करते हृए पैर के साथ सीधे न्यस्त करते है। 
करोधावेश में घमने की स्थिति में इस करण की योजना की जाती दहै) 
( ८३ ) दरिणम्टटुत 
१७२१४०४. इस करण के आरम्भ मे अतिक्रान्ता चारी (ना० शा० . 
११।३० ) एवं उसके पश्चात्‌ ह रिणघ्लुता चारी ( ना० शा० ११।४३ ) में परो 
को न्यस्त करते हुए तदनुसार हाथ भी दोला (ना० शा० ६।१४२ ) एवं 
कटकामुख ( ना० शा० €।६० ) मृद्रामें न्यस्तहौ कर पैरोंकी गति का 
अनुसरण करते हैँ । 
( ८७ ) प्रेङ्खोलित 
२७७४-२७५. इस करण मे कुञ्चित पाद को एक भोर से द्सरी बोर 
सुलाते हए दोलपाद चारी (ना० शा० ११।२९ ) को प्रस्तुत कर फिर एक 
पैरका दूसरेसे उछाल लेकर धुमाव देते हृए ्रमरी चारी ( ना° शा० 
११।४५ ) को प्रदशित करते है तथा पाश्वं को विवतित स्थिति मे व्यस्त 
रखते है । 
( ८५ ) नितम्ब | 
१४५-२७६. इस करण मे ऊपर उटी हुई अंगुली वाले दो पताक हस्तो 








को व्यावक्तिति करण द्वारा मस्तक के समीपतकले जाते है बौर फिर पलट 
कर कन्धों के समानान्तर करते हुए वक्षप्रदेश से नीचे ले जाकर पताकं करते 
हए दक्षिण हस्त का पृष्ठ वक्ष से लगता हा ओर वाम हस्त उसी को देखते 
हए सामने 
हाथों से रेचित" कर धूणित दशो मे न्यस्त कर अन्त मे नितम्ब मुद्रा (नार 
शा० ६।१६६ ) मँ हाथों को न्यस्त करते ह । 

हस करण में अंगुलियों का अभिमुखीकरण तीन पात द्वारा सूचित किया 


| है । 


१८६१४७७. इस करणमें दोलपादचारीमे (.ना° शा० ११।३१ ) चरण 
न्यस्त होति है तथा हाथ इनकी गति कै अनुसार आति-जाते हुए रते है, फिर 
हंसपक् मुद्रा में जोर से धुमाव देते हृए बाहुओं को रेचित करते ह । यही क्रम ` 
दूसरी बाज्‌ के पर ओर हाथों से भी दोहराया जाता हे) । 


जातीदहैः 





१७अ७-१४८. इस करण मे वाम हस्त कटकाभूख मुद्रा (ना° शा० ९।६ ०) 
ने वक्ष पर न्यस्त करते है तथा दक्षिण हस्त त्रिपताक मुद्रा मे (ना० शा० 
€।२७ ) कान ऊ समीप । इसके साथ ही एक उद्रेष्टित पादको शीघ्रतासे 
अञ्चित करते हए निकाला जातादहै। यहं अंश करिहस्तं नत्तहस्त ( ना° 
शा० ६।१६६ ) की सदृणता लिये हए होने से इस करण का नाम करि 
हस्त' रखा गया । यह अङ्कहारो में आवश्यक रूप से न्यस्त किया जाता दहै, 


१०७८२४९. इस करण मे एक हाथ को हंसपक्च मुद्रा मेँ शीघ्रता से 
धमाव देकर "रेचित करतें ओर दूसरे को लता मुद्रा मेँ रखते ह तथा उसी 
ओर दोनों वैरो कोले जाकर पृथ्वी पर रखते हुए धर्षण करते हए मन्द गति 
मे आगे चलते है । 

इसका प्रयोग आकाशगामी पात्रों की गतिमें किया जाता है। 


१४९-१५०. इस करण मे अलातचारी में ( ना० शा० ९१।४१ ) दूत 
गत्तिमे चरणको आगे रखते हुए इसी के अनुसार उसीभओर चपेट देते हुए 
हाथको भी रखते भौर फिर यही प्रक्रिया दूसरी ओरसे भी दोहरायी 
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इस करणम चेष्टाओं की सिंहगति से समानता होनेके कारण | 
अन्वथं नाम है । इसकी रौद्रगति मे योजना की जाती है। 


(९० ) सिदाकमिलक् 


१५०-१५१. इस करणमें वृश्चिक चरणको एक ओर रख कर उसे 
स्वस्तिक करते है तथा हाथों कौ पद्मकोश मुद्रा ( ना० शा० €।६२ ) में न्यस्त 
कर ऊ्णेनाभमुद्रामे ( ना° शा० ६।२० ) ले जाकर निकुञ्चित करते हृए 
ऊपर नीचे फलाते है । फिर दूसरी बाज्‌ से वर्चिक चरण को पीषेकी भोर 
रखते हृए इसी प्रक्रिया को दोहराते हैँ ओर बाहुभों को निकुञ्चित कर पूवं 
स्थिति के विपरीत दिशामेंले जाते ह । 


सिहसद्श चेष्टाओं के अभिनय मे इस करण की योजना करते हैँ । 


( ९१ ) उदच्त्त 
९५९-१५२. इस करण के आरम्भ में हाथ भौर पैरो कोआक्षिप्त करते 
जिससे सारे शरीर की आक्षिप्त स्थिति हो जाती है। इसके प्रश्चात्‌ उद्वृत्ता 
चारीमें ( ना° शा० ११।३६ ) स्थित होकर कुञ्चितपाद को आविद्धा चारी 
मे ( ना० शा० ११।३८ ) स्वस्तिक स्थिति से लपेटते हए चक्कर लगाकर 
ऊपर उठतिर्है ओर भटकेसे नीचे पटका जातादहै, फिर एक चक्कर लगा 
कर द्सर कुञ्चिपादसे भी यही क्रम दोहराते है। 


( ९२ ) उपखतक 
१९५२१५३. इस करण में  कुञ्चितपाद को ऊपर उठाकर आक्षिप्ता 
चारी (ना णा० ११।३७ ) में रखते हृएं वाम हस्त को व्यावृत्त एवं षरि- 
वृत्त कर शरीर को लगाते हुए दक्षिण हस्त को अरालमुद्रामें (ना° शा० 
६।४५ ) न्यस्त करते ह । 
इसको योजना विनयपूवंक निवेदन करने के अभिनयमें की जाती है । 


( ९३ ) तलसंघद्धित 
९५२३-१५४. इस करण में कुञ्चितपाद को दोलपाद चारी की (ना 
शा० ११।३६ ) स्थितिमें एक ओरसे दसरी भोर अलाते हृए रखते है, दोनों 
हाथों को पताक मुद्रामें (ना० शा० ६।१८ ) एक दसरे के तलो को श्लिष 
करते हृए रखे भौर वेष्णवस्थान ( ना० शा० ११।५२ ) मेँ स्थित होकर 
दक्षिणहस्त कटि प्रदेश पर न्यस्त करते हए वाम हस्तको हंसपक्षमुद्रामें 
द्रुतगति से घुमाव देते हुए ^रेचित' करते हैँ । 








। 
। 
। 
। 
। 
। 









परिशिष्ट : रिष्पणी, अध्याय ४ . ५५०७ 


[ तलो के श्लिष्ट होनिसे आशय है ताली बजाना । रेचित करने पर 
दोनों हाथ अलग हो जाते है । यहां वैष्णवस्थान मे स्थित रहने की दशामें 
पैरोंकीद्रीदो ताल के अन्तर पर री जाती है) | 

अनुकम्पाप्रधान वाक्यार्थाभिनय में इस करण की योजना करते है। 

( ९.७ ) जनित 

१५७. इस करण मे जनिता चारी (ना० शा० ११।२५ ) में स्थित 
होते हए एक मृष्टिहस्त वक्ष पर तथा दूसरा लताहस्त क्ूलता हुआ रखते हुए 
वैर को अग्रतलसंचर के लक्षण में न्यस्त करते है 

क्रियारम्भ के अभिनय में इस करण की योजना की जाती है । 

( ९५ ) अवदित्थ 

१५७-१५५. इस करण म जनिता चारी में (ना° शा० ११।२ ५) स्थित 
होकर हाथों को अराल तथा अलपल्लव मुद्रा मे ललाट एवं वक्ष के समीप 
चक्राकार गतिम धेरा लगाते ह ओर फिर नीचे-ऊपर करते हए एक पाश्वं 


में लाकर इन्हीं अराल एवं अलपल्लव हस्तो हारा उद्ेष्टित एवं परिवतित 


प्रक्रिया करवायी जाकर इहं एक द्‌सरेके सामने रखते हुए क्न पर न्यस्त 
करतेहै। | 

गोपनत्रघान वाक्यार्थाभिनय में इसकी योजना कौ जाती है । दूसरे आचायं 
अवहित्थ हस्तमृद्रा ( ना° शा० ६।१५६ ) के द्वाराइसकरणका सम्पादन 
उचित समक्षते ह जिसमें मस्तक से वक्ष तक लये गये हस्तो कौ गति की 
स्थिति रहती हो ओर इसी कारण इसका “अवहत्य नामकरण का 
भी अौचित्य प्रतिपादित करते है । इनके मत मे चिन्ता एवं दुर्बलता के भाव 
मे इस करण की योजना की जातीहै। 


( ९६ ) निवेश 

१५६१५५७. इस करण मे मण्डलस्थान ( ना° शा० ११ ।५५-६६ ) के 
लक्षणानुसार चार ताल के अन्तर से पैरों को स्थापित कर स्थित होते है तथा 
निर्भृगन वक्ष ( ना० शा० ६।२२६ ) रखते हुए दोनों हाथों को कटकामुख मृद्रा 
मे ( ना० शा० ६।६० ) वक्ष पर न्यस्त करते है'। 

हाथी ओर घोड़े जंसे वाहन पर सवारी करने के भाव मे इस करण कौ 
योजना की जाती है । | ४ 

( ९9 ) एलकाक्रीडित 
१५७ -१५८. इस करण मे एलकाक्रीडिता चारी ( ना° शा० ११।९० ) 
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मे अग्रतलसंचर परों को ऊपर-नीचे उछाल लेकर र लाने के समय शरीर 
को ञ्जुकाते ओौर ऊपर ले जाते समय शरीर को सिकुड़ा कर रखते हए घूमाव 
लेते हए दोनों हाथ दोल तथा कटकामुख मुद्रा मे न्यस्त करते है । 

इसकी योजना मृग आदि प्राणियों तथा अधम पात्रोंकौ गति प्रस्तुत करने 
मेकीजतीदहै। 


( ९८ ) उर्दृच्त्त 

१५८-१५९. इस करण मे ऊरुद्‌वता चारी (ना° शा० ११।३८ ) में 
तलसंचारकी एडी बाहर की ओर करते है एवं जंघाएं ल्ुकी हुई रखते है, 
इसके साथही हाथोंको चक्राकार धमति हुए ( व्यावत्तित ) करमशः अराल 
तथा कटकामृ मुद्रा (ना० शा० €।६०) मेँ रखते हुए क्रमशः ऊर प्रदेश एवं 
पृष्ठ की ओर स्षुकाकर रखते है। 

इसकी योजना प्रणयावस्था मे होने वाले क्रोध, ईर्ष्या, भ्रणय एवं प्राथंना 
के भावाभिनयमें की जाती दहै। 


(९९ ) मदस्वलित 


१५९२-१६०. इस करणमें आविद्ध चारी ( नाऽ शा० ११।३८}) में 
स्वस्तिक किये गये कुच्खित पादको फलाकर शीघ्रतासे “अच्छितः कर नीचे 
पटकते है, दोनों हाथ दोलामृद्रा मे नीचे हिलाते हुए न्यस्तं करते है ओर 
मस्तक परिवाहित दशामें (ना० शा० ८।२७ ) क्रमशः एक ओरसे दूसरी 
ओर घूमने वाला रखा जात। है । 

इसकी योजना मद की मध्यावस्थामें रखी जातीदहै। 

( १०० ) धिष्ण क्रान्त 

१६०-रद१. इस करण मे कुचित पाद को भूमिसे ऊपर की जोर दण्ड 
पादचारीकी ( ना० शा० ११।४२३ ) स्थितिमें बढ़ते हैँ तथा दोनों हंसपक्ष 
हस्तो को धूमते हुए रख कर ^रेचित' करते हैं । 

विष्णुक्रान्तं शब्द से आशय है विष्णु सदुश पादोत्क्रमण निदशित करना । 
इसका अभिनय से ही अवसर पर हौतादहै। 


( १०९१ ) सम्भ्रान्तं 


१६१-१६२. इस करण में आविद्धा चारीमें (ना० शा० ११।३८) परो 
को चक्राकार धूमनेवाले रते हैँ ओर हाथों को व्याव्तित तथा परिवर्तित 
करते हुए ˆभलपल्लव' मुद्रा में संचालित करते हुए ऊरू पर न्यस्त करते है । 

इसकी योजना धबडाहट की दशा मे चलने के अभिनय मे की जाती है । 
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( १०२ ) विष्कम्भ 

१६२-१६३. इस करण में सूचीपाद चारीमें ( ना० श1० ११-३४) 
स्थित वाम पादको निकुष्टित करते है, इसके साथ ही सूचीमुख मुद्रा मे 
( ना० शा० ६।१६१ ) न्यस्त वाम हस्त को भलपट्लव मुद्रा मेँ न्यस्त दक्षिण 

` हस्तसे अलग करते हुए ` विद्धः करतेर्है ओर फिर वक्ष पर न्यस्त करते) 
। इसी श्रक्िया को दुहरति हुए दक्षिण पाद एवं दक्षिण हस्त से विद्ध करते 
हुए दक्षिण पाद को निकूट्ित किया जाता है। .. 

इस प्रकार इस करणम एक ही प्रक्रिया के बार-बार “विष्कम्भः करने 

अर्थात्‌ दुहराने के कारण इसका नाम “विष्कम्भ' रखा गया है । 


( १०३ ) उद्‌ घटित 
१६२-१६४. इसत करण मे उद्बहटित ( चरण की ) स्थिति में पजं कै बल 
पर खड़े होकर एडी से भूमि को छते टै ओर इसी के साथएकहाथसे दूसरे 
हाय पर ताल देते दँ । इसके साथ ही पाश्वं को नत करते रै। फिर दूसरी 
बाज्‌ से इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है । | | 
प्रसन्नता के भावाभिनय में इस करण की योजना की जाती दहै) 


( १०४७ ) वृषभक्रीडित 
१६७१६९५. इस करण मे अलाता चारी ( ना० शा० ११।४९ ) मेषरों 
को न्यस्त करते हए दोनों हाथो को "रेचित" अर्थात्‌ चक्राकार धुमा कर 


कश्चित करते है ओर पुनः बाहु एवं शीषं प्रदेश परर अलपल्लव भृदरा मे अग्वित 
करते हुए अर्थात्‌ वृत्ताकार मोड़ कर उन्हें न्यस्त करते है । 
( १०५ ) छोल्ित 

१६५-१६६. इस करण में ैष्णवस्थान ( ना० शा० ११।५२-५२ ) मेँ 
स्थित होकर दक्षिण-हस्त को रेचित ( अर्थात्‌ हसपक्ष मुद्रामें शीघ्र घुमाव 
देते हृए ) रखते ह भौर वाम-हस्त को “अच्ित' अर्थात्‌ अलपल्लव मृद्रामें 
वक्ष पर न्यस्त करते है तथा मस्तक को लोलित ( ०।३५ ) स्थिति मे दोनों 
पाश्वं में विश्राम लेतेया सुकते हए रखते है । 

( १०द ) नागापसपित 

१६६-१६७. इस करण म दोनों चरण स्वस्तिक करते हए अलग हटाति 
है, हाथ "रेचित" कर घूमते हए रखते ह भोर मस्तक कुटिलगति से, क्रमशः 
एक पाश्वं में परिवाहित स्थिति ( ना० शा० ०८।२७ ) में घुमाया जातादहै। 

इस करण का कुटिलगति के कारण नागापसपित नाम अन्वथं है । 
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( १०७ ) शकरास्य 
 १६७-१६८. इष करण मे शकटास्या चारीमें (ना० शा० ११।१६ ) 
पाद को अग्रतलस्चर स्विति मे न्यस्त करते है, अङ्खोकौ स्थिर दशामें, 
(निषण्ण) रखते हृए एक हाथ को फंलाया जाता है । उर को उद्वाहित स्थिति ` 
मे रख कर दूसरे हाथ को कटकामुख मुद्रा मे वक्ष पर न्यस्त करते है । 

इस शब्द की व्युत्पत्ति है---'णकटस्य असनं क्षेपः अर्थात्‌ शकट का 
स्थापन ही "शकटास्य' करण होता है । भाणिका जसे उपरूपक में उपयुक्त 
बालक्रीडा के अवसर पर इस करण की अभिनय-प्रद्शनाथं योजना की 
जाती है) 
| ( १०८ ) गङ्गावतरण 

१६८-१६९ इस करण म दोनों चरणों कौ उत्क्षेप तथा निक्षेप के पश्चात्‌ 
उन्नत एवं सन्नत करते है भौर उन्हें पीछे की ओर इस प्रकार उठात है, कि 
उनके तलवे भौर उङ्खलि्यां ऊपर की ओर रहँ, इसके साथ-साथ दोनों 
त्रिपताक हस्तो को हथेलियो के बल पृथ्वी पर टिका कर शरीर (के बल ) 
को सन्तुलित करते है ओर ग्रीवा को सन्नत मृद्रामें ( ना० शा० ८।१७९ ) 
सुका कर रखते है 

इसमें त्रिविक्रम की स्थितिमें पैरों को फला कर नीचे उतरने के प्रयोग 
के द्वारा गङ्खादेवी के अवतरण जेसी स्थिति का भान करवाया जातादहै। 
नामानुसार ही स्थिति के. अनुरूप अभिनय उपस्थित होने पर इस करण कौ 
योजना करनी चाहिए । 

१६९-१७०. बम्बई संस्करण मे पद्य १६६ तथा १७० के मध्य चार प्च 
प्राप्त होतेह जिन्हे वहां मूलपाठमे भी संयुक्त किया गया है। बडोदा 
संस्करण मे इनकी क्रम संख्या न देकर इन्हें इसी स्थानमें रखा गयाहै।ये 
पद्य नाल्यशाखर से थोडे पाठान्तर के साथ अलग-अलग प्रसंगो में प्राप्त होते हँ 
तथा वहीं इनके अथं कौ भी प्राप्त किया जा सकता है । अभिनवगुप्त आचायं 
ने इसी क।रण इस स्थान पर इनकी व्याख्या नहीं कौ । पाठकों के बोधा 
उन्हें यहां भी सानुवाद प्रस्तुत क्रियाजा रहाट: | 

यानि स्थानानि याश्चार्यो व्यायामे कथितानि तु। 
पादगप्रचारस्सषान्तु करणानामयं ` .भवेत्‌ ।। क ॥ 

ये चापि नृत्तहस्तास्तु गदिता नृत्तकमंणि । 

तेषां समासतो योगः करणेषु विभाव्यते ॥ ख ॥ 

प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षःस्थितः करः । 

चरणश्चा (स्था) नुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत्‌ करः॥ ग ॥ 
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। ॥॥ 

परिशिष्ट : रिष्पणी, अध्याय ४ ५९१ (1 | 
भ 

चायंश्च॑व तु याः प्रोक्ता नृत्तहस्तास्तस्थेव च । ॥ । 

सा मातृकेति विज्ञेया तद्भेदात्‌ करणानितु।॥।घ.॥ | | 

[ नृत्त ( सम्बन्धी व्यायाम ) के प्रसंगमे यहां जिन स्थान एवं चारियों । | । 

का उल्लेख किया गया है ये नृत्त करणो में होने वाले पाद्रचारों अथवा 11 

गति के उपयोगी होन के कारण प्रसङ्गवश यहां बतलये गये हैँ । (क). ॥ 1 

ओर नृत्तकमं में जिन नृत्तहस्तो का विधान बतलाया गया उन्हभी । । ॥ ॥ 
करणो मे अनेकविध रूपमे सहयोग करने या प्रयोग होने के कारण ही निर्दिष्ट 1 | 

किया गयाहै। (ख ) ॥ | 
जहा अन्यथा निदिष्ट न हो तो वहाँ प्रायः वाम हस्त को वक्ष पर्‌ न्यस्त । \। 


करते है आर दक्षिण हस्त को चरण की गति के अनुरूप क्रियाशील र्वा 


> न ड २ 
~ 


जातादहै। (ग) 1 
इस प्रसङ्ख मे जिन चारियों एवं नृत्तहस्तों का उल्लेख हुआ है उन्हे ॥ 1 
उत्पादक होने के कारण नत्तकरणों की मातृका माना जाता है क्योकि इनके || - 
भेदो (या विभागों) से ही नृत्तकरणों की रचना होती है । ( च } | ५) 
भद्खहार-- {' 
॑ ( १) स्थिरहस्त ॥ । 
१७०-१७३. अङ्खहार के आरम्भमें दोनों हाथोंको ऊपर फला कर 1 
उत्क्षिप्त करने का आशय है लीन-करण ( ना० शा० ४।६६ } का सम्पादन २ 
करना, फिर सम्पादनस्थानमें चरणों को न्यस्त करते हुए समनख-करण : 


( ना० शा० ४।६५ }) को प्रस्तुत करते है । फिर व्यंसितकरण (ना० शा० १ 
४।१०८ ) को प्रस्तुत कर अपसृत एवं विप्रकीणे हस्तो को ऊपर की ओर | 
उठाते हए भालीढ्‌ स्थान में ( ना° शा० ११।६७-६८ ) स्थित होते है ओौर ॥ 
फिर परिवतंन कर प्रत्यालीढ स्थान (ना° शा० ११।७९-७१) मे स्थित 










्‌ हो जाते ह। इसके पश्चात्‌ फिर क्रमशः निकुट्ित ( ना० शा० ४।६६ ), ऊर १! 
| -दृवृत्त (ना० शा० ४।१५६ ), आक्षिप्त ( ना० शा०. ४।७५ ), स्वस्तिक ( 
( ना० शा० ४।११५ ), नितम्ब ( ना° . शा० ४।१४६ ), करिहस्तं ( ना० ५.८ 

शा० ४।१४३ ) तथा अन्त मँ कटिच्छिन्न करण ( ना० शा० ४।७२ } को ४१ 

प्रस्तुत करते है । इस प्रकार इस अङ्गहार मे एकादश करण समूह का प्रयोग ) | 

होता है । ध। 

कुछ आचायेगण (इन) अङ्गृहारों मेँ अभिहित अङ्ग एवं करणो का चारों 4 
दिशाभों मे प्रस्तुतीकरण करने का निदेश करते टै क्योकि मुनिने स्वयं (0. 
परिवृत्तक-रेचित अङ्गहार के लक्षण-प्रसङ्खं मे “पराङ्मुख विधिर्भूय एवमेव | ५; 1 

भवेत्‌ पुनः" के द्वारा इसी तथ्य की मोर संकेत किया हे । ४) 

7 
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(२) पयंस्तक 

१७३-१७५. इस अ्ङ्खहार के आरम्भ में तलपुष्पपुट करण (ना° शा० 
४।६१ ) को ओर फिर क्रमशः अपविद्ध ( ना० शा० ४।५४ ), ब्तित ( ना° 
शा० ४।६२ )› निकुटुक ( ना० शा० ४।६६ ), उरूदत्त ( ना० शा ४।१५६ ) 
आक्षिप्त ( ना० शा० ४।११६ }), उरो मण्डल (ना० शा० ४।११५), नितम्ब 
( ना० शा० ४।१४६ ) करिहस्त ( ना० शा०.४।९४० ) तथा अन्तमे कटि- 
च्छिन्न करण ( ना० शा० ४।७२ ) को प्रस्तुत करते । 

तलपुष्पपुट तथा अपविद्ध करण के पश्चात्‌ वतित करण के स्थान पर एक 
पाठान्तर के अनुसार प्रत्यालीढ्‌ स्थान का प्रयोग कर निकूट्ित करण का 
सम्पादन करना निर्दिष्ट किया गया है। इष प्रकार इस भअर्गहारमे दस 
करणसमूह को प्रयोग रहता है । | | 


(३) सूचीविद्धं 
१७५-१७७. इस अङ्गहार के आरम्भ मे अलपल्लव तथा सूचीहस्त को 
प्रस्तुत करने के निदेश से अर्धसूची करण ( ना० शा० ४। १३७ ) प्रस्तुत करने 
का संकेत है। इसके पश्चात्‌ क्रमशः विक्षिप्त करण (ना०.शा० ४।११६) से 
लेकर मूलम निर्दिष्ट करणों का (नार शा० ४।१२०, ६& १५६, ११६, 
११५; १४८ तथा ७२ ) प्रयोग किया जता है । 
( ४ ) अपविद्ध 
१७७-१७९. इत अरङ्गहार के भारम्भ मे अपविद्ध करण (ना? शा० 
४1६४ ) का तथा इसके बाद में सूचीविद्धं करण ( ना° शा०४। १३६ ) का 
तग किया जाता है । इसके पश्चात्‌ हाथों को उद्ेष्टित कर त्रिकं को बद्धा- 
चारी (ना० शा० ११।२९ ) मेँ स्थित कर ( एक ) घमाव देते है तथा 
उरोमण्डल हस्तमुद्रा से प्रस्तुत होने वाले उरोमण्डल करण से हस्तो को वक्ष- 
प्रदेश षर न्यस्त कर अन्त में कटिचिन्न ( ना० शा० ४।७२ ) करण को सम्पन्न 
करतेरह। 


(५ ) आश्चि्तक 
 १७९-१८१. इस अद्खहार का आरम्भ नूपुरकरय ( ना० शा० ४।७७ ) 
ते होतादहै ओर फिर क्रमशः विक्षिप्त करणसे लेकर नाच्यशाखोक्त कटि 
च्छिन्न तक के करणो को सम्पन्न करते है! 
कुछ विद्वानों के मत मे जहा मूल मे ' पुनः' शब्द का प्रयोग हो वहां 
करणो का दुहुराया जाना मुनि को इष्ट है यहु आशय लेना चाहिए । 
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( ६ ) उदु घि 
 १८१-१८३. इष अङ्गहार के आरम्भमें बारीबारीसे दोनों भोर हाथों 

को चक्राकार घुमाते है भौर फिर बाहरकी ओरक्षिप्त करनेके साथही 
| को ुकाने के कायं द्वारा निकरदरक-करण को प्रस्तुत करने की सूचना 
दी गी है । इस स्थिति मं अपविद्ध या उरोमण्डल करण कोः भी ले सकते हँ 
पर उन्हे यहा अन्य वेष्टाओों म लियाजा सकता है। इसके पश्चात्‌ क्रमशः 
नितम्ब, करिहस्तं तथा कटिच्छिक्न करणो को सम्पन्न किया जाता है । 
| | ( ७ ) विष्कम्भ 

१८४-१८७. इस अङ्खहार मे पिछले करण के समान भारम्भमें हाथों कों 
उदरेष्टित तथा अपवेष्टित एवं चरणों को निकुटित करते हैँ ओौर फिर हाथो 
ओर पैरों को क्रमशः कुंचित करते हृए दोनों पारशवो से अद्धित करण का प्रयोग 
करते ह) इसके बाद निकुच्वितं ( ना० शा० ४।८७ ) एवं अर्घस्वस्तिक 
( ना० शा० ४.८३ ) करणो को प्रस्तुत कर अश्वित्त करण (ना०-शा० २।८४) 
को प्रस्तुत किया जाए । इसके बाद निकरंचित ( ४।८७ )} तथा अधेस्वस्तिक 
(ना० शा० ४।८३ ) करण के बाद अचित करण ( नाऽ शा० ४।८४) 
ओर फिर उश्द्वृत्त करण ( ना० शा० ४।१५०-१५६ ) का प्रदशंन कर हाथों 
कौ चतुरल स्थिति में न्यस्त कर चरणो से निकुटक करण प्रस्तुत करे । किर 
भुजङ्खत्रासित करण ( ना० शा० ४।८४ ) कौ प्रस्तुत करते समय उनमें विशेष 
हूप मे हाथों को उदरेष्टित स्थिति में न्यस्त रखे । फिर इसके साथ ही भ्रमरक 
करण ( ना० शा० ४।६८ ) का प्रयोग करे तथा कटि प्रदेश को मध्यभागसे 
वलित कर चिन्न स्थिति मे लाये ओर अन्त मे करिहस्त ( ना० शा० ।१४७- 
१४८ ) तथा कटिचठिन्न ( ना० शा० ४।७१ }) करणो को प्रस्तुत कर इस अञ 
हार को सम्पन्न कियाजाए1 न 

` "य्‌ ट) नतानि र = 

१८७-१८९. इस अङ्गहार के आरम्भ में दण्डपाद करण का ( ना° शा 
४।१४२ ) प्रयोग कर हाथों को बाहर की ओर क्षटके मसे फक कर “विक्षिप्त 
तथा अन्दर की ओर खींच कर "आक्षिप्त" करे फिर व्यंसित करण ( ना 
शा० ४।१०६ ) सम्पन्न करने के पश्चात्‌ वाम हस्त एवं वाम चरण को एक 
साथ आगे सरकता हभा रखते हए भ्रसपित करण (.ना० शा० ४।१४९ ) को 
प्रस्तुत किया जाए । इसके पश्चातु हाथो को चतुरल कर पैरोसे दो निकरुटुक 
करणो अर्थात्‌ निकरुहुक ओर अधे निकृटक करणो ( ना० शा० ४।६६-७० ) 


२३ ना० शा० प्रर 
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को प्रस्तुत कर क्रमशः आक्षिप्त (ना° शा० ४।११६ ) उरोमण्डल ( ना० 
शा० ४।११५ ) भौर अन्त में करिहस्त ( ना° शा० ४।१ ४८) ओर कटिच्छिन्न 
करणों ( ना० शा० ४।७२ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । 
| (९ ) विष्कम्भापखत 

१८९१९१९. इस अङ्गहार के आरम्भ में कद्टित करण को प्रस्तुत करने 
का आशय है निकुट्‌टक तथा अधंनिकुट्टक करणो को प्रस्तुत करना । इसके 
पश्चात्‌ भुजङ्खत्रासित क्ररण को ( ना० शा० न ) प्रस्तुत कर हस्तोंको 
रेचित कर पताक मुद्रा में (ना० शा० ६।१८ } न्यस्त करे ओर फिर करमशः 
आक्षिप्तक ( ना० शा० ४।११६ ), उरोमण्डल ( ना० शा० ४।११५ ) तथा 
कटिच्िन्च करण ( ना० शा० ४।७२ ) को प्रस्तुत करे । यहां विशेषता यह है 
किं कटिचिन्न करण मे पर्यायशः एक लताहस्त रखा जाए । 

( १० ) मत्ताक्रोड 

१९९-१९४. इस अङ्गहार के आरम्भमें त्रिक के वलन करनेसे ्रमरकं 
करण ( ना० ४।६६ ) प्रस्तुत करने का संकेत है । फिर नूपुर करण को (ना 
शा० ४।६७ ) प्रस्तुत कर कुञ्चित पाद करते हए भुजङ्खत्रासित करण ( न।° 
शा० ४।८४ ) का भौर सभ्य अर्थात्‌ दक्षिण अंगप्रदेश से वंशाबरेचित करण 
(ना० शा० ४६८ ) का प्रथोग किथा जाएु। यहा परिच्छिन्न शब्द से "छिन्नः 
करण को प्रस्तुत करना इष्ट है तथा बाह्यन्नमरक का आशय है ्रमरक करण 
को बायीं ओरसे प्रस्तुत करना । इसके उपरान्त व्यंसित करण ( ना० शा० 
४।१०९ ) को प्रस्तुत करे ओर फिर क्रमशः उरोमण्डल (ना० शा ४।६१ ५), 
नितम्ब ( ना० शा० ४।१४६ ), करिहस्त तथा कटि च्छिन्न करणों को प्रस्तुत 


किया जाए । . । 
( ११ ) स्वस्तिकरेचित ९ 
१९७-१९६. इस अङ्गहार के आरम्भ में हाथ तथा पैरों को रेचित करने 
काबाशयदहै वैशाखरेचित करण ( ना° शा० ४।९० ) को प्रस्तुत करना । 
इसके पश्चात्‌ वृरिचिककरण को प्रस्तुत करे ओर फिर एक बार वंशाखरेचित 
तथा वृर्विककरणों को दोहरा दे भौर लताहस्तों के साथ निकुट्‌टककरण को 
जौर अन्त में दोनों पावो से कटि को छिन्न कर कटिच्छिन्न करण ( ना० शा० 


४।७२ ) को प्रस्तुत करे । 


( १२ ) पाद्वेस्वस्तिक 
१९६-१९९. इस गङ्गहार के आरम्भ में दोनों पावो से स्वस्तिक करने 
का आशय है दिक्स्वस्तिक करण ( ना° शा० ४।७७ } का प्रयोग करना । 
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फिर एक ओर से निकुट्टक करते हए अधेनिकुट्‌टक करण (ना° शा० ४।७०) 
को भौर फिर दूसरी ओरसे दिक्स्वस्तिक करण को प्रस्तुत कर अथं-निकु- 
ट्टक करण दोहराया जाए । हाथों को व्यावृत्त करने से अपविद्ध करण ( ना 
शा० ४।६४ ) का प्रयोग सूचित किया गयाहै। इसके बाद फिर क्रमशः 


ऊषूदुवृत्त, आक्षिप्त, नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणोंका प्रयोग 


करना चाहिए । 
( १३ ) चश्चिकापरत 

१९९-२०१. इस अङ्खहार के आरम्भमे वृश्चिक करण के साथ लता- 
| हस्त के प्रयोग से लतावृर्चिक करण का ( ना० शा० ४।१०५ ) प्रयोग सूचित 
किया गया है । हाथ को नासिका के अग्रभाग के समानान्तर ले जाकर क्षुकाति 
हए निकरुचित करण ( ना० शा० ४।८७ } का तथा हाथ कौ उदे ष्टित करते 
हए अधंमत्तल्लि करण ( ना० शा० ४।८६ ) का प्रयोग किया जाए । इसके 
पश्चात्‌ हाथों को उद्वेष्टित कर नितम्ब करण ( ना० शा० ४।१४६ ) को 
स्तुत करे ओर फिर क्रमशः करिहस्तं तथा कटिच्छिन्च करणो को प्रदशित 
करे । | ॑ 

कछ आचायं नितम्ब के स्थान पर श्रमरक करण का भौचित्य इस अङ्ग 
हार मे स्वीकार करते हैँ । उनके मत में नितम्ब-परिवतंन शब्द का अथं होगा 
नितम्ब भ्रमण जिसे ्नमरक करण मे किया जाता है। | 

( १४ ) मर 
२०१-२०२. इस अङ्खहार के आरम्भ में नृपुरपादिकाचारी ( ना० शा 


११।३५ ) के प्रयोग दवारा नूपुर करण ( ना० शा० ४।६७ } का प्रयोग इष्ट 


है । इसके उपरान्त आक्षिप्तक करण का प्रयोग करना चाहिए । कटिच्छित्त' 
को बीच रखनेषे यहां परिच्छिन्न करण का (ना० शा० ४१०६) भी 
रयोग दृष्ट है फिर सूचीपाद ( ना० शा० ४।१३६ ), नितम्ब ( ना° शा० 
४।१४६ ), करिहस्त (ना० शा० ४।१४८), उरोमण्डल (ना० शा० ४।११५) 
तथा कटिच्छिन्न करणो का क्रमशः प्रयोग किया जाए । 
( १५ ) मत्तस्खलितक 

२०२-२०५. इस अङ्गहार के आरम्भ मे मत्तल्लि-करण ( ना० शा० 
४।८८ ) का प्रयोग करते है, फिर दक्षिण हस्त के भावतंन भौर कपोल पर 
निकुखन के द्वारा गण्डमुखी ( ना० शा० ४।१३२ ) तथा लीन करण ( नार 
शा०४।६६ ) का प्रयोग किया जाताहै भौर फिर अपविद्ध (ना° शा 
४।६४ ) तथा तलसंस्फोटित करण ( ना० शा० ४।१३० ) को क्षिप्रगति मे 
स्तुत करते हृए अन्त मेँ करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करण को सम्पन्न क्रते है । 
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( १६) मदविखित 

२०५-२०७. इस अङ्गहार के आरम्भ में दोलाहस्तों के उत्लेख से मद- 
स्वलितक-करण ( ना० शा९ ४१५६ ) का प्रयोग इष्ट है एवं स्वस्तिक चरण 
के अपसरण द्वारा मत्तत्लिकरण ( ना० शा० ४।८८ ), अञ्चित एवं ललित 
हस्तो के संधटिटत करने ( ताली बजाने ) के द्वारा तलसंघटिटत-करण के 
प्रयोग का संकेत दिया गया है । इसके उपरान्त कृमशः निकुट्‌टक ( ना° 
शा० ४।६९ ), ऊखूद्‌वृत्त ( ना> शा० ४।१५६ ), करिहस्त एवं कटिच्छिन्न 
करणो का प्रयोग करते ह । 

कुछ आचायं आरम्भके तीन करणोंको तीन बार दोहराते हए इस 
अङ्खहार में तेरह करणो का प्रयोग तथा अन्य आचायं इसी अङ्खगहार के सात 
करणो के तीन बार प्रयोग को सम्पन्न करने वाले इस करण मे इक्कीस 
करणो के प्रयोग को बतलाति है। 

. (१७ ) गतिमण्डल 

२०७-२०९. इस अङ्खहार के आरम्भ मे मण्डलस्थान (ना० शा 
११।६१५-६७ ) के उल्लेख से मण्डलस्वस्तिक-करण (ना० शा० ४।६६ ) 
तथा निवेश-करणं ( ना० शा० ४।१५६ ) के प्रयोग का संकेत दिया गया र 
भौर रेचितं हस्त के द्वारा उन्मत करण ( ना० शा० ४।७५ ) का इसी प्रकार 
 उद्धटिटत चरणके प्रयोग से उद्धदिटतकरण का प्रयोग इष्ठ है । इसके पश्चात्‌ 
क्रमशः इसमें मत्ततिलि, आक्षिप्त, उरोमण्डल तथा कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग 


किया जाता है। 
3 | ( १८ ) परिच्छिन्न 

२०९२१९१. इस अङ्गार के आरम्भ में प्रस्तुत समेपाद स्थान से (ना° 
शा० ११।५६-६१ ) समनखकरणं ( ना० शा० ४।६५ )का प्रयोग इष्टदहै। 
परिच्छिन्न करण से छिन्न करण ( ना० शा० ४।१०६ ) का तथा पैरों से 
आाविद्धाचारी के ( ना० शा० ११।३०८) प्रदशंन से सम्न्रान्तकरण ( ना० शा० 
४।१६१ ) का प्रयोग सूचित किया गया है । बाह्यभ्रमरकं के प्रदशेन क 
आशय है मरक करण का ( ना० शा० ४।६६ ) सम्पादन करना। 

इसके पश्चात्‌ वामपाद से सूचीचारी के द्वारा अर्धसूची करण ( ना० शा० 
५।१३८) कों प्रयोग करना ओर फिर करमशः अतिक्रान्त (ना० शा० ४। १२७) 
भुजङ्खत्रासित ( ना० शा० ४८।८५ ) तथा करिहस्त एवं कटिच्छिन्न करणां को 
प्रयुक्त करना चाहिए । ` 
( १९) परिव॒त्तकरेचित 
२११-२९५ इस अङ्गहार के आरम्भमें हार्थो को मस्तक पर स्वस्तिक 
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कर शिधिल्कममे रखनेसे क्रमशः नितम्ब (ना० शा० ४।१४६ }) तथा 
स्वस्तिक चेष्टासे स्वस्तिकरेचित करण (ना शा०४।६७ ) का पयोग 
सूचित किया गथा है । इसके पश्चात्‌ शरीर को श्ुकाने के क्रिया-कलाप से 


` विक्षिप्ताक्षिप् करण ( ना० शा० ४।८१ ) का तथा शरीर को उन्नत स्थिति 


मँ न्यस्त कर हस्तो को रेचित एवं लता चेष्टा मेँ सच्ालित करने के हारा 
लतावृश्चिक करण ( ना० शा० ४।१०५) का प्रयोग सूचित किया गयाहै। 
हस्तो के रेचित प्रयोग द्वारा उन्मत्त करण ( ना० शा० ४।७४ ) का प्रयोग 
समक्षना चाहिए । इसके पश्चात्‌ करिहस्त एवं भुज ङ्गत्रा सित करण को प्रस्तुत 
किया जाता है भौर फिर आक्षिप्तक करण ( ना० शा० ४।११६ ) को सम्पन्न 
किया जाता है । इसके पश्चात्‌ पैरो की स्वस्तिक क्रिषा करते हुए बद्धाचारी 
( ना० णा० ११।२१ ) कै प्रयोग से नितम्ब करण ( ना० शा० ४।१४६ ) का 
सम्पादन किया जाताहै। अन्तिमिदो करणोंको छोड कर सभी करणोंको 
फिरसे उलटे धमावया चारों ओर मुंह फिरा कर दुहराना इष्टहै भौर 
इन उल्लिखित करणो के विधिवत्‌ प्रस्तुत कंरने के पश्चात्‌ ( ही) अन्तमें 
करिहृस्त तथा कटिच्छिन्न करणी को प्रस्तुत करना चाहिए । 


( २० ) वेदाख-रोचित . 


२१५-२१८. इस अङ्खहार के आरम्भमें शरीरके साथ हाथो को रेचित 
एवं अपविद्ध करने के द्वारा दोनों बाजुओं से वेशाखरेचित करण ( न° शा० 
४।६८ ) का प्रयोग इष्ट है । फिर इसी क्रम को दुहृराना चाहिए ओर नूपुर 
तथा भृजङ्खत्रासित करणो को क्रमशः प्रयुक्त करना चाहिये । "रचितः से 
आशय है उन्मत करण ( ना० शा० ४।७४ ) का प्रयोग करना । इसके पश्चात्‌ 
मण्डलस्वस्तिकं करण को प्रस्तुत करके बाहु गौर मस्तक को निकूचित करते 
हए निकुट्धित करण ( ना० शार ४।५६ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । इसके 
पश्चात क्र मशः ऊरूदृवृत्त, आक्षिप्तक, उरोमण्डल, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न 
करणो को प्रस्तुत करना चाहिए । 


( २१) परावृत्त 


२१८-२२०. इस अङ्गहार के आरम्भे दाहिने बाजू से जनितत-करण 
( ना० शा० ४।१५५ ) को भ्रस्तुत कर एक पर फला कर शकटास्य-करण 
(ना० शा० ४।१६८ ) को प्रस्तुत करते ह । ` इसके पश्चात्‌ भलात-करण 
( ना० शा० ४७८) को प्रस्तुत कर त्रिक को धुमाव देते हुए ्रमरक-करण 
( ना० शा० ४।९८ ) प्रस्तुत किया जाताहै। फिर वाम हस्तको अश्खित 
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करते हए कपोल पर कुटृटन करते हुए करिहस्त करण को प्रस्तुत करते हए 
अन्त मे कटिच्छिन्न करण को प्रस्तुत करते है। | 
( २२ ) अल्कातक 
२२०-२२२. इस अङ्खहार के आरम्भ मे स्वस्तिक-करण ( ना० शा 
४।६८ ) को प्रस्तुत कर दोनों हाथों को व्यंसितकरण ( ना० शा० ४।१०६ ) 
करी प्रक्रिया में न्यस्त रखा जाता है) यहां "व्यंसितौ क रौ' शब्दको द्विवचन 
मे प्रयुक्त करने का आशय है इस करण को दोहराया जाना 1 इसके पश्चात्‌ | 
क्रमशः  अलातक ( ना० शा० ४।७८ ), ऊध्वंजानु ( ना० शा० ४८६ ), 
निकुञ्चित ( ना० शा० ४।८७ ), अरधेसूची ( ना० शा० ४।१३८ ), विक्षिप्त 
( ना० शा० ४।११६ ), उद्वृत्त ( ना० शा० ४।१५२ ), आक्षिप्तक ( ना 
शा० ४।११६ ) तथा अन्त मे करिहस्त एवं कटिच््छिन्न करणो को प्रस्तुत 
करना चाहिए । | 


( २२ ) पाण्वच्छेद ` ` 

२२२-२२४. इस अङ्गहार के आरम्भ म वक्ष पर हाथों को तिकुटिटत 
करने के द्वारा वृश्चिक-कद्विक-करण ( ना० शा० ४।१०९ ) का प्रयोग सूचित 
किया गयादै। इसके उपरान्त ऊरध्वंजानु करण ( ना० शा० ४।८ ६) को 
कुज्खित पाद रखते हुए प्रस्तुत करना चाहिए । फिर आक्षिप्तक ( ना९ शा० 
४।११६ ) तथा स्वस्तिक करण ( ना० शा०४। ७५ ) को भ्रस्तुत कर त्रिक 
को घुमाव देते हैँ । इसके पश्चातु हाथों को उरोमण्डल स्थित्तिमें न्यस्त कर 
उरोमण्डल-करण ( ना० शा० ४।११५ ) को प्रस्तुत करते है तथा फिर क्रमशः 
नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो को प्रस्तुत करते रहै । 

| ( २४ ) विद्युद्‌ नान्त 

२२७-२२६. इस अङ्खहार के आरम्भ मे वामचरण से सूचीचारी के 
प्रस्तुत करने का आशय है बायी भोर से अधंसूची-करण (ना० शा० ४।९३० ) 
का तथा दाहिनी भोर से विद्युदृश्रान्त करण (ना० शा० ४।१२६) का प्रयोग 
करना । फिर इन्हीं दोनों करणो को विपरीत दिशा से ( अर्थात्‌ दक्षिण चरण 
से अर्धसूची भौर वामचरण से विदयुद्श्नान्त करण का ) सम्पादन किया जाए 
ओर बाद भे छिन्न अर्थात्‌ परिच्छिन्नकरण ( ना० शा० ४।१०९ ) को प्रस्तुत 
करत्रिक को धृमावदेते है) अभिनवगुप्तपादाचायं के अनुसार परिच्छिन्न 
करण के बाद अतिक्रान्त करण का प्रयोग करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ लता- 
हस्त के साथ लतावृश्चिक करण ( ना० शा०४।१०५ ) को प्रस्तुतं कर अन्त 
मे कटिच्छित्त करण का प्रयोग किया जाए । 
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( २५ ) उदुल्त्तक | 
२्द-२२८. इस अङ्गहार के आरम्भमें नूपुरपादिकाचारी ( ना० शा० 
११।३५) को प्रस्तुत करने का बाशय है नूपुर करण ( ना० शा० ४।६८ ) , 
को प्रस्तुत करना । इसके पश्चात्‌ दक्षिण एवं वाम हस्त को श्ुलाति हए रखने 
॑ के द्वारा भुजङ्गाश्चित करण ( ना० शा० ४।१०१ ) तथा पाश्यंमें करने 
( इत्यादि ) से गृदवलीनक करण ( ना० शा० ४।१३५ ) का प्रयोग सूचित 
होता है । “करौ सव्यवामौ' में प्रयुक्त द्विवचन से इन दोनों को एक साथ 
| करने की भी स्थिति सूचित की गयी है। इसके पश्चातु विक्षिप्त करण 
( ना० शा० ४।११६ ) को प्रस्तुत करते हए इसी हस्तमुद्रा से सूचीकरण को 
सम्पादित कर च्रिकको परिवर्तित कर बद्धाचारीमें चरणको न्यस्त कर 
नितम्ब करण ( ना० शा० ४।१४५ ) को प्रस्तुत करे । फिर लता-वृश्चिक- 
करण ( ना० शा०४।१०५ ) को प्रस्तुत कर अन्तमें कटिच्छिन्नकरणका 
` प्रयोग किया जाए । 


(२६ ) आल््रीद्‌ 

२२८-२३०. इस अङ्गहार के आरम्भ मेँ आलीढ स्थान ( ना० शा० 
११।६७ ) मेँ स्थित होकर फिर व्यंसितकरण ( ना० शा० ४।१०६ ) को 
प्रस्तुत करते हँ । फिर इसी स्थान में रखी जाने वाली हस्तमूद्रा वाले हाथों 
- को बाहों के कोनों अर्थात्‌ कन्धों पर निकुट्टित करते हए निकुष्ित-करण 
(ना० शा० ४।६६) को प्रस्तुत किया जाए 1 इसके उपरान्त वामचरण से नूपुर 
करण ( ना० शा० ४।९८ ) ओर दक्षिण चरण से अलातकरण ( ना० शा 
४।७८ ) को प्रस्तुत किया जाए । फिर दक्षिण भागसे आक्षिप्त करण ( ना 
शा० ४।११६ ) को प्रस्तुत कर इसी मे आगे दोनों हाथों से उरोमण्डल-करण 
(ना० शा० ४।१२५) कौ प्रस्तुत कर अन्त में करिहस्तं तथा कटिच्छिन्न करणो 

को प्रस्तुत किया जाए) 


( २७ ) रेचित 


२३०-२३२. इस अङ्खहार का आरम्भ रेचित हस्तो से होतादहै तथा 
इसमें रेचित प्रक्रिया वाले सभी करणो का समावेश करिया जाता है जिसे अन्त 
मे कहे गये-- "रेचितं करणं कायम्‌" द्वारा सुचित समज्ञना वार्िए । "कायम्‌" 
पद से सभौ रेचित प्रक्रिया बाले करणो को अङ्गो सहित व्यावहारिक बुद्धि 
से संयुक्त करते हए प्रयोग मँ विचित्रता उत्पत्त करना अभीष्ट है। अतएव 
अङ्खोंके विचित्र प्रभेदोंसे मिधित स्वरूप वाला यह भङ्खहार मान जाता 
है । रेचित प्रक्रिया बड़ी उलज्ञी हुई है फिर भी इसका करम इस रकार रहता 


ननन्द 
^ 


4 ङ 
॥ 
| 
॥ 
|| 1 
रौ 
| 
॥ "| 
। 
। 
| ‰ ` 
॥ 
( 
| 
॥ [॥ 
।। 
॥ 
||| (॥ 
|. ४ 
। 
{ |. 
# 
# 
~+ ४ 
4.११. 
॥ नौ 
4.14. 
। - | 
† 
1१४1 
| ^ ॥ 
॥॥।॥ 
ऋ! | 
॥।-2 
॥ ~, (11 ~ 
छ +}, 
1 ३। ॐ 
“4 ११ 
त १ शी) 
 ;.-. *। 
| च. 
॥\¶‰4\ 
प १ 
॥ +11 
# „1१ 
न्‌ ॥ 
१/1 
॥ 7, 
् 1 | 
9/6 8 
# | 
#॥/{ 6 
५ ५ 
३१} 
9.) ॥॥ 8 
49 
ा # 
„|+ 
{ १९ 
॥ १8 8 
| नि ॥1 
+ 
| + 
५ ॥ 
॥ + 4 
॥ 
| 3 
1/4 ~ 
॥ 
* “+ 
( 1 
† 11 
४ 1 
1 1 
नी 
^ &+/ 
| 
छ [8 | 
च.) 
४१|| 
= # 
1 
++ 9 । 
् १ 
॥ 
- + 
>= 
५ ,*| 4 
+ 
वं >> (+ 
4५ 
(*१ 
7. च ॥* 
६ | 
4 
च्व 
("<+ 
| 1 4 
॥। ‡ ह 
& 
> | 
४ 
¢ 
५ 
| 
. 





= --- 


= 








५२७ नाञ्यशाच्न ` 


है। इसमें आरम्भ में स्वस्तिकरेचितकरण ( ना० शा० ४।६७ } को भौर 
फिर क्रमशः अध॑रेचित (नाऽ शा० ४।८० ), आक्षिप्तरेचितत ( ना० शा० 
४।८६ ), अक्ंमत्तल्लि ( ना० शा० ४५६८ ) रेचकनिकुट्‌टक ( ना० शा० 
७६० ), भजङ्गवस्तरेचित ( ना० शा० ४।६६ ), नृधुर (ना० शा० ४।६७), 
वैशाखरेचित ( ना० शा० ४।९८ ), भृजङ्गाश्खितके ( न1° शा० ४।१०१ ), 
दण्डरेचित ( ना० शा० ४।१०२ ), वृश्िकरेचितं ( ना० शा० ४।१०७ }, 
व्यंसित ( ना० शां० ४।१०६ ), निवृत्त ( ना० शा० ४।१२२ ), . विनिवृत्त 
( ना० शा० ४।११३ ), विवतितकं ( ना° शा० ४।१२८ ), गरुडप्लुत ( ना० 
शा० ४५१३१ ), मथूरललित ( ना० शा० ४।१४१ ), सपितक ( ना० शा० 
४।१४२ ) स्खलित ( ना० शा० ४।१४७ ), प्रसपितक (ना० शा० ४।१४९ )., 
तलसंधटिटत ( ना० ` शा० ४।१५४ ), वृषभक्रीडित ( ना० शा० ४।१६४ ) 
तथा लोलित ( ना० शा० ४।१६६ ) करणो का प्रयोग होती है। यहां मूल 
म “पुनस्तेनैव योगेन" इत्यादि से पाश्वं तथा अङ्गं को आनत करने का भाशय 
है एक करण के प्रयोग के बद विचित्रताके लिए चक्रमण्डलकरण ( ना० 
शा० ४।११४ ) को प्रस्तुत कर फिर दूसरे करणो को प्रस्तुत करना । करणो 
का विचिश्रतासम्पन्न यह क्रम चक्रमण्डल करण से व्यवहित होते हृए चलना 
चाहिए । इस प्रकार निर्दिष्ट करणों का जब क्रमिक पूणेहो जाएतो भन्तं 
उरोमण्डल (ना० शा० ४।११५ ) तथा कटिच्छिल्न करण को प्रस्तुत कर 
अङ्गहार को पूणं किया जाए । 
( २८ ) आच्छुरित 

२३२-२२७. इस अङ्गहार के आरम्भमें नूपुर करण (ना० शा० ४।६७) 
को प्रस्तुत करते ह । यहा त्रिककोघूमावदेने का आशयदहै ्रमरककरण 
( ना० शा० ४।६६ ) को प्रस्तुत करना । इसके पश्चात्‌ व्यं ित-करण ( ना° 
शा० ४।१०६ ) को प्रस्तुत करते हृए त्रिक को विवत्तिक कर नितम्ब-करण 
( ना० शा० ४।१४६ ) को प्रस्तुत करते ह फिरवाम चरण से अलातक करण 
( ना० शा० ४।७८ ) को ओर इसी के साथ लगातार सूची करण (ना० 
शा० ४।१३७ ) को प्रस्तुत कर अन्त मे करिहस्त एवं कटिच्छिन्न करण को 
प्रस्तुत किया जाता है । 


( २९ ) आक्षिप्तरेचित 
२३३-२२७. इस अङ्गहार मे हस्त तथा चरण के स्वस्तिक प्रयोग के 
साथ रेचित होने वाले सभी करणो का प्रयोग प्रहण किया गयाहै। तदनु- 
सार स्वस्तिक पादो के रचनसे होने वाले स्वस्तिक-रेचित (ना० शा ४।६७) 
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करणं से जारम्भ होकर क्रमशः पूषटस्वस्तिकं ( ना शा० ४।७६ ), दिकस्व- 
स्तिक ( न° शा० ४७७ ) कटीसमे ( नार शा० ४।७ ६ ), धूणित ( ना° 


शा० ४।६३ ), रमर (ना० शा० ४।६६ ), वृर्चिकरेचित (ना० शार 


४।१०७ ), पाश्वं िकृटक ( नाऽ; शा० ४।११० ), उरोमण्डल ( ना० शा० 
४।११५ ), सन्नत ( ना० शा० ४।१३६ ), सिहाकषित (ना० शा० ४।१५१) 
तथा नागापसपित करणो ( ना० शा० ४।१६७ ) को सम्पन्न करते ह इसमें 
वक्षःस्वस्तिकं ( ना० शा० ४।७४ ) करण को रेचन क्रिया से रहित होने के 
कारण मुनिने समाविष्ट नहीं किया परन्तु कृ आचये परिवतंन क्रममें इस 
करणं मे भी रेचन प्रक्रिया मानते ह भौर वक्षःस्वस्तिक को भी इस करण क्रम 
मे रखने का समर्थन करते है । | 


इसी प्रकार रेचित हस्त पादो के उत्क्षेपण को बतलाकर हस्त पादोंकी 
उतकषपण क्रिया वालि सभी करणो का समावेश ( भी ) यहां सूचित किया 
गया है । तदनुसार उत्क्षेप क्रिया वाले इन करणो का क्रमशः प्रयोग करना 
| चाहिय । ये हैँ--दण्डपक्ष (ना० शा० ४।६५ ), ललाटतिलक, ( ना० शा 
४।१११ ), तलवबिलसित ( ना० शा० ४।११७ ), निसुम्भित्त ( ना० शा० 
४।१२५ ), विद्यदृभ्रान्त ( ना° शा० ४।१२६ ), गजक्रीडित ( ना° शा० 
४।१२६ ), नितम्ब (ना० शा० ४।१४६), विष्णुक्रान्त (ना० शा० ४।१६१), 
उषूद्‌वृत्त (ना० शा० ४।१५६), जाक्षिप्त ( ना० शा० ४।११६.) तथा उरो- 
मण्डल ( ना० शा० ४।११५ ) गौर फिर अन्तम पुनः नितम्ब ( ना° शा० 
४।१४६ ), करिहृस्त तथा कटिच्छि्न करणो को प्रस्तुत कर (इस) अङ्खहार 
को पूणं करना चाहिए । | 


(३०) सम्श्नान्त 


२३७-२४०. इस अङ्गहार के आरम्भ में विक्षिप्त करण ( ना० शा० 
४।११६ ) को प्रस्तुत कर हस्त एवं पादं को मख के अनुसार संचालित करते 
हए रखने का आशय है अन्वित ( ना० शा० ४।८३ ), गण्डसूची ( ना० शा 
४।१३२ ) तथा गंगावतरण ( नार शा० ४।१६६ ) करणों का क्रमशः सम्पा- 
दन करना । इसी प्रकार वाम हस्त से सूची के प्रयोग द्वारा अधंसूची करण 
(ना० शा०४।१३८ ) का तथा विक्षेप से दण्डसूची करण (ना० कशा९ 
४१४३ ) का संकेत समक्षना चाहिए । दक्षिण हस्त को वक्ष पर स्यस्त रखने 
से चतुर करण ( ना० शा० ४।३६ ) तथा त्रिक के घूमावके ध्रमरक करण 
( ना० शा० ४।६६ )} का प्रयोग सूचित किया है। इतके उपरान्त क्रमशः 
पूर ( ना० शा० ४।९७ ) आक्षिप्तकं ( नां० शा० ४।११६ ), अरधंस्वस्तिक 
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( ना० शा० ४।८३ ), नितम्ब ( ना° शा ४।१४६ ), करि हस्त, उरोमण्डल | 
(ना० शा० ४।११५ ) तथाः अन्त मे कटिच्छिन्नं करण को प्रस्तुत किया 
जातादहै। 


( ३१) अपलपितं 


२७०-२४२. इस अङ्खहार के आरम्भ मेँ. अपक्रान्त करम के प्रदशित करने 
का आशय है अपक्रान्त करण (ना० शा० ४।१४० ) का. प्रयोग करना । 
इसके पश्चात्‌ हाथों को वक्ष पर न्यस्त करते हृए व्यंसित करण ( नाऽ शा० 
४।१०६ ) को तथा हाथों को उदेष्टित प्रक्रिया मेँ सच्वालित करते हृएे करिः 
हस्त करण ( ना० शा० ४।१४८ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । यहाँ इसके 
बाद क्रमशः अधंसूची ( ना० शा० ४१३८ ), विक्षिप्त ( ना° शा० ४।६११६ ) 
एवं कटिच्छिन्न करण ( ना० शा० ४।७६ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । यहां 
उदृवृत्त का अथं है उरूदृवृत्त करण ( ना० शा० ४।१५९ ) को प्रस्तुत करना । 
इसके पश्चात्‌ अन्त मे मशः आक्षिप्त ( ना० शा० ४।१३८ ), करिहस्त तथा 
कटिच्छिन्न करणो को प्रस्तुत किया जाता है। 


( ३२ ) अधेनिकुटक 


२७२-२७७. इस अङ्गहार के आरम्भ में नुपूरपादचारी (ना° शा०) 
ने चरणों को न्यस्त कर नुपूर-करण ( ना० शा० ४।६७ ) को तथा हस्तपाद 
को आक्षिप्त करते हए विवृत्त करण ( ना० शा० ४।१२२ ) को प्रस्तुत करना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ चरणों की गति के अनुसार त्रिकं को धुमाव देते हृए 
भ्रमरीचारी को प्रस्तुत किया जाए तथा हस्त एवं पादो को निकूदिटित 
प्रक्रिया मे संचालित करते हुए निकुटटक ( ना० शा० ४।६६ ) तथा अधं- 
निकुट्‌टक ( ना० शा० ४।७० ) करणो को प्रस्तुत करते हए अन्त मे उरो- 
मण्डल ( ना० शा० ४।११५ ), करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो को प्रस्तुत 
किया जाए । 


इस प्रकार विभिन्न करणो से अङ्खहार निष्पन्न होते है जिसे बतलाया 
जा चुका है । इन प्रत्येक करणो के सम्पन्न करने मे जो'समय लगेगा उसका 
मिलाकर जो प्रमाणानुसार समय होगा वही एकं अङ्गहारमं लगने वाला 
समय मानां जाएगा । 


ये अङ्खहार छः, बारह या चौबीस करणों से निष्पन्न होनेवाले होति दै ! 
इनमे सन्धिकाल के आघार पर मात्रा, ताल तथा कला के प्रमाणानुसार एक 
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यादो करणोंको प्रविष्टं करवाने का प्रयोग रखा जाए जो सोलह मात्रा तकं 
के प्रमाणकाहो सकता है। इसके अतिरिक्त पूवं अभिहित कुर अङ्खहार 
सोलह करणो वाले होने से बड़े आकार वाले ह । इसकी चतुरक्त ताल रखी 
जाती है । इनकी संख्या सोलह है । इनमें किसी एक के स्यून होने पर किसी 
अन्यसे ताल क्रिया जेते हृए ताल प्रमाण की पूति की जाती ह। 


| इस अङ्गहारों मे अपविद्ध, उद्धटिटत, विष्कम्भ, विष्कम्भापसृत, स्वस्तिक 
रेचित, बृश्चिकापसृत, मत्तस्खलित, गतिमण्डल, परिवृत्तकरे चित, परावृत्त, 
अलातक, उद्वृत्तक, रेचित; आक्षिप्तरे चित, सम्भ्रान्त तथा अधंनिकृट्टक 
त्यस्न ताल वाले होति हँ । ये सोलह ह । इसी प्रकार अवशिष्ट सोलह अङ्खहार 
चतुरख्तताल वलि होगे जो भिलकर बत्तीस हो जाएंगे । 


इसी प्रकार स्थूल दो विभागों (चतुरस्र तथा व्यज्ञ) एवं अवान्तर सोलह 
विभागों मे विभक्त इन बङ्खहारो का पूवंरङ्ख वहिरयंवनिकागत उत्थापनासे 
प्ररोचना पयन्त अङ्गो में प्रयोग होने के कारण भी बत्तीस प्रकारहौ जाते 
है । यह कुछ आचार्यो का मतहै । अन्य आचार्यो कामतहै कि चार नतंकियों 
के प्रत्येक के प्रयोगो से चार प्रकार बनकर फिर पिण्डीबन्ध, रेचक, न्यास 
तथा अपन्यास प्रकारो से युक्त होने पर (अन्त में) बत्तीस प्रकार बन जाते है, 
इसके अतिरिक्त दूसरे आचायो का मतदहै कि अङ्क तथा वस्तु से निबद्ध गीतों 
की वस्तु तीन प्रकारकीहोतीहै। वधंमानकके नो, आकारित के चार 
एवं पाणिका का एक प्रकार है । इस प्रकार ब्रह्मगीति की विचित्रता बत्तीस 
प्रकार से सुशोभित होती है तथा उन्हीं के प्रयोगों को अपने स्वख्पमें रखने 

वाले होने के कारण अङ्खहारों की संख्या भी बत्तीस ही मानी गयी है । 


रेचक 


करणो तथा अङ्गहारो मे अंगरूप मे रेचको के प्रयोग को बतलाया जा 
चुका है पर नृत्त तथा नृत्य के अनेकं श्रयोगों मेँ भी इनकी योजना रखी जाती 
है । इसके अतिरिक्त सुकृमारगति तथा वाद्यगत प्रधानता रखने वाले प्रयोग 
भी "रेचकः से युक्त रहते है । इस कारणों से रेचको" का स्वतन्त्र महत्त्व भौ 
है । रेचन या रेचित-श्रक्रिया अङ्गं के पृथक्‌-पृथक्‌ ग्यवस्थित स्वरूप में वलन 
को ( चक्राकार घुमाव ) कहा जाता है । अतएव इसकी वँशाखमण्डलस्थान 
या वैशाखरेचितकरण ओर चारी से भिन्नता स्प है, यद्यपि इन करणो, 
मण्डलो तथा चारियों में भी अङ्गरूप मे इनका प्रयोग किया जाता है । इसके 
अतिरिक्त यह भी नहीं समज्ञ लेना चाहिए कि करण, अङ्गहार एवं रेचको 
का केवल पूरव॑रङ्गकेभङ्खोंमेही प्रयोग होता है किन्तु ये अन्यत्र किये जाने- 
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वालि नृत्यादि प्रयोग मे भी उपयोगौ होति है ! इसके अतिरिक्त देवगण के 
्रीत्यथं भी भङ्खहार, करण एवं रेचको का प्रयोग किया जाताहै। 

इनके रेचक होने का कारण भनि ने स्वयं ही निदर्शित कर दिया है । 
इनके चार प्रकार ये है :-( १) पादरेचकः (२) कटिरेचक, ( ३ ) हस्तः 
रेचक तथा (४) ग्रीवा रेचक । | 


पाद-रेचक--इसमें विविध प्रकम्पित था स्खलित गति मे पैरो को अलग- 
अलग एक के पास दूसरे को एक बाजू से दूसरी बाज्‌ मे संचालित करना 
होता है। 

करि-रेवक-इसमे त्रिक को ऊपर उठाना, वुमाव देना, पीछे हटाना 
(८ अपसपंण ) तथा चक्राकार गति में संचालित करना होता है । 


कर-रेचक--इसमे हाथों का ऊपर उठाना, फंकना ( परिक्षेप ), जागे 
की मोर करना, फलाना तथा गोल धूमाव मे संचालित करना होता है । 


ग्रीवा-रेचक--दसमे प्रीवा को ऊपर की ओर उठाना, तानन, नीचे 
सुकाना, एक बाज में कुकाना तथा गोल-घूमाव में संचालित करना होता है । 


` २५२२५. मूलि ने पुराकथा के साथ तहां पिण्डीबन्ध के अवतरण को 
निदशित किया है । पिण्डीबन्ध नृत्य की एकं आजति विशेष है जिसमें करण 
तथा अङ्गहार विनियोजित होते ह । अभिनवगुप्तपाद ने आकार सादृश्य कौ 
पिण्डीबन्ध कहा है} उनका मत है कि इस आकरगत वशिष्ट को ही ध्यान 
मे रख कर प्रयोगानुसार इसमें स्वरूप रखे गये ह । 
इस प्रकार ये पिण्डीबन्ध आधार, अङ्क, प्रयोग तथा साधनगत विर्भिन्नता 
के कारण अनेक प्रकारके हो सकते ह । आधारसे आशय है स्थानगत विभेद । 
यह विभेद पृथ्वी, स्वगे, पाताल भादि लोकों के कारण साति प्रकार का होता 
है । इसी तरह दो हाथ, दो पैर, दो नेत्र तथा एक मस्तक इस प्रकार अरङगगत 
सात विभेद है । एक या एकाधिक प्रयोक्ता होने से प्रयोक्तागत विभेद हो जाते 
ह जो सम एवं विषम प्रयोग भेद से युक्त होकर चार प्रकार के हो जते है । 
ये चार विभेद करणो तथा अङ्गहारों से सम्पादित होकर अनन्त भेद धारण 
कर लेते है । इस प्रकार अनन्तभेद बनने पर भी श्रधान देवगण के नाम पर 
होनेवाने पिण्डीबन्धं का ही भरतमुनि ने उल्लेख किया है । 
२५०५२६१. इन पिण्डीबन्धों के द्वारा देवगण का परितोष भी होता है 
तथा इनके मध्य इन्हीं देवताओं के आयुध; वाहन, कमं तथा भावों का भङ्गो 
दवारा अभिनय भी प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणाथं तलपृष्पपुट-करण के 
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कमं से भगवती का, निस्तम्मित करणं से भगवान शिव का, निकुटूटक करण 
के प्रयोग से उनके विशुलाकृति शल का, गण्डप्लुतक से ताक््यंगति का तथा 
गंगावतरण करण से धारापिण्डी का, नागापसगित करणसे भोगिपिण्डी तथा 
स्थिरहस्त अङ्खगहार से वैसे आकारवाले' त्रिशूल, शिवलिङ्गं आदि विभिन्न 
पिण्डीबन्धं का अभिनय किथा जा सकता है तथा रेचित अङ्गहारों के प्रयोग 
चे सभी कथित आधारो के अनन्त प्रकारो का अभिनय होताहै। नन्दिकेश्वर 
ने कहा भीदहै)। 


रेचिताख्योऽङ्गहारो यो द्विधा तेन ह्यशेषतः । 
तुष्यन्ति देवतास्तेन ताण्डवे तं नियोजयेत्‌ ॥ 


[ रेचित नामक जो दो अंगहार ( रेचित तथा आक्षिप्तरेचित ) हँ उनके 
| से देवशण प्रनत होति है अतएव ताण्डव मे इनकी योजना की जाए । | 
मौर इस प्रकार यह तथ्य संक्षेप मे आगमोक्तसिद्धान्त के संरक्षण हेतु यहां भी 
संकेतित किया गयादहै।. 


२६१-२६३. भगवान महेश्वर द्वारा रेचक, अंगहार तथा पिण्डीबन्धं कौ 
सृष्टिकर उन्हे तण्डुको प्रदान्‌ करने का आशयहै करणोंका प्रयोग तथा 
स्वरूप दिखलान। 1 नृत्य के इस आरम्भिक उपकरणके प्राप्तहो जाने पर 
तण्ड ने गीत तथा वाद्ययन्त्र के सम्मिश्रणया सहकार.से ताण्डव नृत्य-प्रयोग 
का निर्माण किय! अतएव इस करणाध्रित प्रयोग का तण्डुके नाम पर ताण्डव 
नामकरण भीदहो गया । 


इस प्रयोग मे नत्त (या नृत्य) के साथ गीत एवं वाद्य मिल कर चलते 
इसी कारण वैयाकरणो ने इसकी "तण्डोरय ताण्डवः' व्युत्पत्ति कौ । 


भाण्ड शब्द का अथं है वाद्ययन्तर । इसकी व्युत्पत्ति है-- "भणति शब्द 
करोतीति भाण्डम्‌" । अर्थात्‌ जो शब्द करता हो रेखा अवनद्ध वा्यन्त्र भाण्ड 
कहलाता है 


२६२६४. अत्रय आदि मुनियों ने यहाँ भरत मनि क समक्ष आवश्यक 
प्रश्न उपस्थापित किया दहै कि नृत्त नास्य से भिन्नहै या अभिन्न । यदि चिन्न 
है तो इसके पृथक्‌ प्रयोजन कौन होगे ? या यह प्रयोजन-विहीन है । ये दोनों 
भिन्न नहीं हैँ क्योकि अंगविक्षेप रूप नृत्त एवं गतिगत साम्थ दोनों मे विद्य- 
मान दहै । अभिनय-प्रयोग ( नाख्य) मे गाये गये गीत वक्योंके अर्थोँकी 
अभिव्यक्ति की जाती है एवं रससे संयुक्त भावोंका अविकलं दशन होतादहै 
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किन्तु नृत्त केवल आंगिक हस्तचलन मात होता है । अतएव इसकी वास्तविक 
प्रकृति क्या हो सकती है । क्योकि वा्तिककरने कहा भीदहैः-- 


"वाच्यानुगतेऽभिनये प्रतिपाद्येऽथ च गात्र वक्षंषं: । 
उभयोरपि हि समाने को भेदो नृत्तनाव्यगोततयोः ॥ 


[ अभिनय में वाणी का अनुसरण करते हूए अथं को अभिव्यक्ति करने में 
गात्र विक्षेप होता है तथा नृत्तमें भी अंगसच्वालन किया जाता है अतएव 
इतनी दोनो मे जब समानता है तो फिर नृत्त एवं नाद्य मं भेद क्या होगा ? | 


इस प्रश्न का सार यह है कि नाव्यकला मँ अभिनय की महत्वपूर्णं स्थिति 
निश्चितहैतो फिर उसी के साथ नृत्त प्रयोग कौ विशेष आवश्यकता क्यों 
होगी ? बौर यदि नृत्त प्रयोग केवल अंगसंचालन माघ्र है तो यहां इसकी संगति 
कसे बनेगी ? क्योकि यह अर्थो का भावक होता है, प्रापक नहीं । 


२६५-२६८. भरत मुनि ने इसके उत्तर मे बतलाया कि णोभाघायक 
होने के कारण नृत्त प्रयोगयोग्य है। यद्यपि इसमें अथं की अपेक्षा नहीं होती 
किन्तु जब यह्‌ प्रवृत्त होता है तो भपने आंगिक विक्षेपो एवं विलासपूणं चेष्टाओं 
के समृद्ध प्रयोगके द्वारा विचित्रता एवं सौन्दयं की विशिष्ट उद्धावना करता 
है। यह्‌ उद्धावना गेयपदों या भावादिके वाचिक कथात्मक अभिनयसे 
सम्पर्न नाय्य की अपेक्षा विलक्षण है जिसमे गीत के पदों के अर्थौ की व्यज्ञना 
अपेक्षित नहीं होती । इसी कारण नृत्त की पृथक्‌ प्रवृत्ति मानी जाती है । 


इसके अतिरिक्त नृत्त मे रञ्जकता एवं लोकप्रियता भी होती है ओर प्रायः 
समाज भी इसमे सहजभाव से रुचि लेता है तथा इसे देखने को लालायित 
रहता है । अतएव विशिष्ट सामाजिक उत्सवो आदिक अवसर पर इसका 
स्वतन्त्र प्रयोग होने से नाय्य के समान नृत्त भी विनोद या मनोरञ्जन का उप- 
पादक होकर प्रवृत्त हुआ है यह स्पष्ट हो जाता है । 

२६९२७१९. "देव' शब्द यहां विशेष अर्थं के संकेताथं रुक्त हुआ दै । 
इसका अथं है वे भगवान्‌ शिव जिसके द्वारा तण्डु को गति प्रयोग का आश्चय 
लेकर निष्ठा से नत्त में प्रवृत्त का उपदेश दिया गया । गीत का अथंदहै काव्य । 
क्योकि अंगविक्षेपात्भक नत्त मे काव्य या गीतके अभिनय का आधार लेकर 
वृत्त होने पर प्रयोग ओर सुन्दर बन पडेगा । आचायं कोहल ने कहा है कि- 


(नाट्योकत्याभिनयेनेदं वत्स योजय ताण्डवम्‌ । 


[ “अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव ने तण्डु को नाव्यगत वर्णादि कथन के अभिनय 
के साथ ताण्डव की योजना करने का अदेश दिया | 
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इस ताण्डव का संयोजन देवताभों की स्तुति के प्रसंग मे होना है पर नृत्त 
के सुकुमार प्रयोगो को लेकर श्यगाररसकी भी इसमे अवतारणाको जा 
सकती है । एसे प्रभूत नृत्तात्मक प्रबन्ध हैँ जिनमें अभिनय या नाट्यात्मकता 
नहीं होती परन्तु इनमें सुकुमार, मसृण एवं उद्धत नृत्तों का प्रयोग सम्भव ह । 
श्यृङ्गाररस से पूणंतः अथवा अंशतः उद्भूत होने से मसृण नृत्तका प्रयोग 
होता है। यद्यपि रस की स्थिति नाघव्यके बिना सम्भव नहीं मानी गयीदहै 
तथापि काव्य से अभिनय की निष्पत्ति होनेसे रस की स्थिति सम्भव होगी । 
मसृण नृत्त इसी कारण शगृङ्खाररस से पूणं है क्योकि इसमे जो अभिनयात्मक 
नाग्यप्रयोग होते हवे रसों के अंश है । शुद्ध नृत्तमें गीत की संयोजना भी की 
। है तथा एेसा प्रयोग रागकाव्य कहलाता है जिसमें सुन्दरता से कथा का 
निर्वाह रहता है । यही अभिनेय नाव्यप्रथोग “काव्य' ( कहलाता ) है ।- जसा 
कि आचायं कोहल ने बतलाया भीदहै:- 


'लयान्तरप्रयोगेण राशंश्चापि प्रयोजितम्‌ । 
नानारसं सुनिर्वाह्यरसं काव्यमिति स्मृतम्‌ ॥' 

[ अर्थात्‌ जिसके अन्तगेत गीत के साथ लय एवं ताल का प्रयोग होता हौ 
तथा जिसमें रसो का निर्वाह करते हृए कथा का निवेश करते हृए प्रयोग होता 
हो तो उसे रागकाव्य' समक्ञना चाहिए । ] “राग गीत्यात्मक होने से स्वर 
का आधार ग्रहण करता है पर काव्य जब इसी राग का आधार ग्रहण करेगा 
तो यही "रागकाव्य' कहलाएगा । 


इस प्रकार नृत्त का शुद्ध स्वरूप है रेचक एवं भङ्खहारो से निर्मित होना 
एवं पुनः गीत एवं अभिनय के भ्रति उन्मुख होना । इसके उपरान्त गान क्रिया 
एवं वाद्यादि का अनुसरण करने वाला भी नृत्त होगा । इस प्रकार भगवान्‌ 
शिवजी के द्वारा उपदिष्ट इस `नृत्त' का. जो पर्याप्त विकास एवं स्वरूप 
विस्तार हृ वही "ताण्डव" है जिसे पूवं में निदर्शित कियाजाचुकादहै। 


२७२, अङ्खहारो का प्रयोग पूवेरङ्गमें होतादहै तथा पिण्डीबन्ध एवं 
रेचको से युक्त अङ्गहार होते है यह पूवं में बतलाया गया है । इसके अति- 
रिक्त शङ्गहारों के अंगभूत करण एवं नृत्तकरा भी इसी क्रममें स्वरूपादि 
निदशित किया गया । अब यहां प्रकृत विचार यही उपस्थित होता है किं इन 
अङ्गहारो का कैसे प्रयोग हो । हम यह बतला आये हँ किं इसका प्रयोग पूवं- 
रङ्ग के अवसर पर होता है तथा यहीं ताण्डवनृत्त को भी योजनाकौो जाती 
है । अङ्गहारो से युक्त इसी ताण्डवनृत्त का जब प्रयोग होता है तो उसमे वधं- 
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मानक अवश्य रहता है । इस वधमानक के जान के बिना ताण्डव का प्रयोग 
सम्भव नहीं होता, इसलिए सववप्रथम वर्धमानक का स्वरूप बतलाना उचित 
है । इसके बाद ही गतिविधि बतलायी जा सकती है) 

वर्धमानक में कलाओं की बृद्धि का उल्लेख मुनि ने कियादहै। तइनुसार 
सक्रह कलाओं का कनिष्ठ, तैतीस कलाभों का मध्यम एवं पैसठ कलाओंका 
ज्येष्ठ वधंमानक समञ्लना चाहिए । इन कलाओं की संख्यावृद्धिसे लयमें बृद्धि 
होती है भौर कला एवं अक्षरो को वृद्धि के अनुसार नतंकियों कौ संब्यावृदि 
भी की जाती है । उदाहरणाथं प्रथम आसारित मे एक नतंकी प्रयोग प्रस्तुत 
करती हतो द्वितीय मे दो नतंकिया भौर आगे भी इसी क्रम से वृद्धि होती 
जाती दहै। 

२.७३-२७४. कुतुप का अथं है चारों प्रकार कै वाद्य यन्त के एवं उनके 
वादक । इनका विशेषतः भ्यास अर्थात्‌ यथायोग्य स्वर, ताल, लय तथा कला 
आदिम सन्निवेश ही "कुतुपविन्पास" कषलाएगा । यहं प्रत्याह `, अवतरण 
आदिसे लेकर आसारित तक चलता है। जब यह्‌ सुनियोजित एवं पूणे हो 
जातादहै तभी प्रयोक्तागणके इारा आसारित एवं नत्त का सम्पादन सम्भव 
होता है । | | 

२७७-२.७५. आसारित के पश्चात्‌ उपोहन विधि सम्पादित की जाती 
है । कनिष्ठा-सारित में पाच कलाभों के प्रमाणवाला शुष्काक्षर प्रयोग "उषो- 
हन' कहलाता ह । यहं उपोहन तन्त्री पर गान के साथ सम्पन्न होता है । यहाँ 
गान से आशयहै जो बासुरी एवं वीणा पर बजायी जा सकती हो एेसी धुन । 
दस उपोहन क्रिया कीःसमाप्ति पर नर्तकी कां प्रवेश होता है तथा इस प्रवेश 
के साथ (ही) भाण्डवाद्य का वाद ( आरम्भ ) किया जातादहै) 

२.७५-२.७६. वाद्यो पर जिन विशुद्ध करण एवं जातियों के प्रयोग का 
निदंश यहा किया गयादहै उनकाना० सा ३४।१३६-१३८ पर विशद 
` निहूपण किया गया है । यहाँ वाचो के अनुसार चलने वाली तलानुसार गति 
चे चारी के प्रयोग का संकेत दिया गयाहे। वैशाखस्थानक का अथं है वंशाख- 
रेचित करण कां प्रयोग करना, पृष्पाज्जलि लेकर प्रविष्ठ नर्तकी के द्वारा प्रवेश 
के समय तलयुष्पपुट करण का प्रयोग करना चाहिए । 


२७७-२७८. यह नतकी रंगपीठ पर चारो भोर धूमते हृए पृष्पों को 
विरे एवं देवगण को प्रणाम करे । इसके पश्चात्‌ आङद्जिक वेष्टाभोंके द्वारा 
सम्पादित अभिनय को प्रस्तुत किया जाए । यह प्रयोग भक्ति प्रदशेन के लिये 
किया जाता है । यहा अभिनय पद से आशय है आसारित का पदाथं वाक्याथ 
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विषयक वहु भावग्रदशेनं जो स्वयं के अभिमुद्धीनयन हेतु सम्पन्न होता है । यह 
अभिनय सामाजिकं के ` रज्ञनाथं प्रस्तुत नहीं किया जातो । 

२७८-२७९.. अङ्गृहारों के प्रयोग के अवसर पर भाण्डवाद्यं का प्रयोग 
अर्थात्‌ वादन करने से आशय है केवल अङ्खहारों के प्रयोग के समय वाद्यवादनं 
सुन्दर होना चाहिए क्योकि अङ्खृहार अभिनयशुन्य होते है। रेसी दशामें 
नृत्त की प्रमुखता रहती है ओर तंदनुसार रहने वाले वाद्यवादने को विशेष 
सावधानी से रखना आवश्यक हो जाता है । 


२७९-२८०. वाद्यो का एवं इनके वादन विधान का नाव्यशा्ञ के ३१ 
वं अध्याय मेँ विस्तार से निरूपण किया गया है। तदनुसार समका अथंहै 
वाद्ययन्त्र में प्रयुक्त अक्षर, अंग, ताल, लय, यति, पाणि, ग्रह तथा न्यास नामक 
आठ प्रकारोँसे काल एवं देश की समता रखना । इसी योग के कारण होने- 
वाली .वाच्यगत हृद्यता "रक्त" कहलाती है, जो मायूरी आदि त्रिविध माजेनाओं 
के योगसे होती है। वणं तथा पाणि का विस्पष्ट विभाजन "विभक्त कहलाता 
है। वादन के समय ककारादि वणो की स्पष्टता को “स्फुट' कहते हँ जिसमे 
| के ( अंगहार तथा करणादि के ) अंगों का सुस्पष्ट अनुसरण या भनुहरण 
होता है । मृदङ्खवादन के समय इन सभी की अपेक्षा होती है । इनका सलक्षण 
विवेचन ना० शा० कै ३३ वें अध्यायमें विस्तारपुवंकप्राप्तहै। 


२८०-२८२. यहाँ “पृथक्‌ ' शब्द से प्रत्येक नतंकी का क्रमिक प्रवेश संके- 
तित करिया गया है अर्थात्‌ क्रमशः प्रविष् होकर नतंकियाँं आसारित प्रयोग को 
सम्पन्न करे । आसारित के कनिष्ठ आदि चार प्रकारो का संख्या के अनुसार 
चार नतंकियों द्वारा भिन्नक्रममें प्रयोग रहना चाहिएं। यह प्रणोग जब 
पृथक्‌ या भिन्न क्रममें वाद्यानुसारी कियाजातादहै तौ. पयंस्तकः कहलाता 
है । इसमें पूवं प्रविष्ट नतकी दुसरी नतंकीके अने पर हट जाती है तथा इस 
प्रकार क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ चारों न्त कियां अपना नृत्त प्रयोग प्रस्तुत करती 
है । पयंस्तक मे अभिनयशुन्य स्थिति होती है किन्तु पिण्डीबन्धमे वस्तुया 
भाव का अभिनय आ जाता है तथा पिण्डीबन्धके पश्चात्‌ नतंकियों को मच्छ 
से निष्क्रमण करना आवश्यक होता है । | 

२८२-२८५. "चित्र का अथं है अनेक प्रकारसे एवं विचित्रता लिये 
हए । “ओध' का लक्षण है--'ओधो विलम्बित-लये मुख्ये एक दतो लयः ।' 
( ना० शा० अभि० भार ण्ण ‰ पृष्ठ ४२६ ) अर्थात्‌ विलम्बित लयके 
मुख्य ख्प मे रहते हुये जिसमे एक बार दूत लय में वाद्यवादन का सम्पादन 
होता हो उत्ते ओषः समञ्लना चाहिये । यह नदी के बेगकी तरह-सभी भाण्ड- 
२३४ ना? शा० प्र 
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बाधो पर होता हैः एवं यह वाद्यवादन किसी एक करण परः आधित नहीं 
होता तथा उपरिपाणि श्रहत होता हैः ` ओघ की अन्य संज्ञा “चतुष्क है \ 
“भूयः, पद ते यह भी संकेतित किया गया है कि यहां उपबहन का प्रयोग 
कनिष्डासारित से अधिक प्रमाणवाला रहने से षट्कला प्रमाण वाला रखा 
जाता है तथा प्रसङ्खवश अधिक लय एवं गति भी रहती है । : 
२८६२८. इसके उप रान्त तृतीय एवं चतुथं आसारित का प्रयोग करते 
ह जिसमें पूववत्‌ नर्तकी प्रवेश कर पूवं वणित विधिसे नृत्तप्रयोग सम्पन्न करती 
है । इस समय भाण्डवाद्यवादन तथा गीत के साथ साथ पद-पद प्र आसारित 
( नृत्तप्रयोग ) होता है । गीत कौ वस्तु का क्रमशः प्रथम पाद एक बार, 
दूसरे का दो बार, तीसरे का तीन बार एवं चौथे का चार बार गान करते 
है । अतएव इसका गीत के चार पाद या खण्ड भी अंथं लिया जा सकता हं | 
ये ई--मृख, प्रतिमुख, शरीर तथा संहरण । इनका आश्रय लेकर वधम (नक 
म आसारित का चार बार प्रयोग या आवर्तन करते ह । यहां वस्तु का अथं 
हेअङ्ग। ५ छ 
२८९. पिण्डीबन्ध के प्रकार या भेदो का कमिकता लिये हये आसारित 
न प्रयोग किया जाता दै यह नतला चुके है) जिनमें सवं प्रथम भेद सामान्य- 
प्रकारका होने के. कारण इसका “पिण्डी नाम रखा गया है यह्‌ विशेषता 
हीन एवं एकञूट होकर प्रयोग करने योग्य होता है क्योकि इमे नतंकियां 
सम्मिलित नत्त सम्पन्न करती है, ये जब एक दूसरे का हाथ ग्रहणे केर नृत्त 
करती है तो ( यही ).्ृह्खं लिका कां प्रकार बन जाता है, एक दूसरे की 
भुजाओं को लतावत्‌ जकड़ कर नृत्त करने पर लताबन्ध नामेक प्रकार तथा 
अलग बिखर कर या हट कर नृत्त प्रस्तुत करने पर स्क नामक चतु प्रकार 
जन जाता है । भावप्रकाशन मे शारदातनयने य ही पिण्डीबन्धो का स्वरूप 
माना है । आचायं अभिनवगुप्त ने भी इष नृत्त को सामूहिक मान कर इस 
प्रयोग को सजातीय एवं विजातीय स्थिति में विभक्त किया है । इनके मत में 
एक नाल मे आबद्ध कमल सहश स्वरूप वाल! सजातीय तथा हंसके द्वारा मुख में 
पकड़े गये सनाल कमल सदश नत्त विजातीय है, तीसरा प्रकार जाल केसमान 
विचित्रता ( या बुनावट ) लिये हये होने से सजातीय तथा फिर इसी स्थिति 
से बिखर जाना या हटना विजातीय होकर चतुर्थं प्रकार बनाताहै। 

२९०-२९१. इस पिण्डीबन्ध को आधार भेद से जासारिति में निष्पन्न 
करते है । तदनुसार कनि आसारिते पिण्डीबन्धं का, इसी मे लय भेद से 
द्धा का, मध्यम्‌ आसारित मे लताबन्ध का तथा जयेष्ठ भासारित मँ भेक 
ध व्रयिन्वि बिहै। ` ` प 
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` २९२२९. यह एक तो बाद्ययन्त्र के प्रयो के आधारं परे भौर दूसरे 
भद्रासन अर्थात्‌ परोंसे ताल देने की स्थिति के आधार भर निष्पन्न होत्ताहै। 
अतएव यह विधिवत्‌ प्रशिक्षण तथा सुदीर्घं अभ्यास के बिना प्रस्तुत नहीं किया 
जाना चाहिये । 


अतएव गीत, अङ्ग, वाद्य, नतकी एवं पिण्डीबन्ध भादि के अनुशीलन से 


यह स्पष्ट हो जायगा कि नाय्य, नृत्य एवं नृत्त प्रयोगाधित एवं भाध्रितसेर्है 


मौर व्यवस्थित शिक्षण एवं अभ्यास होने पर ही उत्तमतासे प्रस्तुतं किये जा 
सकते है । 

२९४-२९.७, यहां प्रवानतया गीतकों का विधान एवं गीतकाधित छन्दको 
कीभी विधि निदशित कौ गयी है । गीतक मेँ विद्यमान वस्तु तथा अङ्खोका 
जिसमे स्वेच्छापूवंक एक यादो के नियम कोन देखते हुये यदि प्रयोग किया 
जाएतो वे छन्दक कहलाते हैँ । ये नृत्त तालात्मक स्वरूप वाले होते ह । गीत 
के खण्ड को वस्तु एवं उसके स्वल्प अंशो को अङ्क कहते हैँ 41" वस्तु निबद्ध 
गीतक के तीनं प्रकार मने जाते है-( १) मद्रक, (२) परान्तक तथा 
(३) प्रकरी । अङ्खकृत या अङ्खनिबद्ध गीतक है--उल्लोप्यक; रोविन्दक, 
ओवेणक तथा उत्तर । 

अब हम इनकी प्रयोगगत अर्थात्‌ नृत्त एवं वादयन्तरो मे योजना का 
विधान बत्तलाते है । 

प्रथम वस्तु भादि से गीतकं के प्रयोग में उपोहुन करना क्षेप" कहलाता 
है तथा द्वितीयं वस्तु से गीतक के प्रयोग में प्रत्युपोहन करना प्रतिक्षेप" होता 
है। प्रथम वस्तुमे आक्षिप्तिका एवं उपौहन का प्रयोगे करते हैँ तदनन्तर 
नतकी का प्रवेश होता है भौर फिर द्वितीय वस्तु मे प्रत्युपोहन विधि सम्पन्न 
की जाती है । नतकी के अवेतरण के समय सभी वाद्यन्तरों से वादनं रहना 
चाहिये । 

२९७-२९८. यहां जासारित मे होनेवाले नृत्त, अभिनय एवं वादन कीं 
पूवेकथित विधि को सम्पन्न करते है । तदनुसार जसे आसारित में ˆ नियमतः 
नतंकियों की संख्या-वृद्धि का क्रमे रहता है ओौर इसमे एक नतकी का अभिनय 
प्रयोग रखते । यहां नृत्त के साथ भाण्डादि वाद्ययन्त्रों कां वादन एवं गीतकं 


कै प्रयोग में वस्तु की प्रथम-द्वितीय संख्या के अनुक्षार नतं कियो की संख्यावृद्धि 


काक्रम रखा जाता है। वस्तु निबद्ध गीतों की यही विधि मानी गयी दहै।. 

` २९८-३००. अङ्गो से निबद्ध होने वाले छन्दक गीतों मे गीतक के अनुरूपे 
भ्रमोग~विधान इष्ट होता है तथा नृत्त; अभिनय एवं वा्यवादने की यही शैली 
अभिमतःहै ।:: 





॥ 


भ क्कि "श 
क --- -* = 

¢ 
अ व 


१ क र » ॐ; 
~ $ र ति र 
ज == ~ ~ 
~ न> † ~ 


+ ॐ: 


>= ~= - ॐ ~ 
रं ----- ~ === = 
ङ ऋ १2 


= ==: 


[= क) 


= 


== 
+ ५ 


च म ननन # ५ 
= 
0 न 








दरे नाटथशशाख 


३८०-३०१. गुड शब्दसे दौ भ्रा के बराबर काल तथा लघु धी अल्प 
शब्द से एक मात्रिक कालकां ग्रहण होता है परन्तु अधंमात्रा का काल भी 
अल्प शब्द से ले लिया जाता है 1: “मुखं' से यहां आशय है छन्दक के आरम्भ 
नन किये जाने वाले उपोहन का वस्तु से सम्बद्ध गान । उपोहन मेँ स्थायी स्वर 
के आधार पर आगेके स्वरोंका स्थापन करते है । यहाँ मुख वस्तु से एवं 
पोहन को गान से सम्बद्ध माना जा सकता है । 

२०१-३०२. जब मागधी, अर्धंमागधी आदि गीतकों के प्रथमद्वितीय 
पादभ्ागों के अंशो को दोहराया जाए तो उसके आरम्भिकं अंश को अभिनय 
से शवं अवशिष्ट ङ्ख को नृत्तसे व्यक्तया प्रदशित किया जाता है । भवतेन 
किये जाने वाले शेष अङ्खं शुद्धं नृत्त के साध प्रयोग मेँ आते हैँ अतः केवल वस्तु 
याअङ्ख नादि की सपराप्ति पर ही नृत्त नहीं हाता किन्तु मध्यवर्ती अङ्गो के 
समय भी इसका प्रयोग किया जा सकता है । 

२३०२३०३. गीतक के प्रयोग में जब उनके अंश दोहराए जाएं तो उसके 
ताथ त्रिपाणि ओौर त्रिविध लय के साथ वाद्यवादन रहना द्र है । तीन प्रकार 
के पाणि ताल में श्रयुक्त होते है । इसके नाम है-सम, अधेपाणि तथा 
उपरिपाणि। संगीत एवं नुत्त के साथ चलने वाला ताल समपाणि, बादमें 
रखा गयां अधंपाणि या अवपाणि भौर पूवं में प्रयुक्त उपरिपाणि कहलाता 
है। इसका विस्तारसे विवेचन तालाध्याय (ना० शा० अध्या० ३२ ) में 
किया गया है। इसी प्रकार छन्द, अक्षर तथा पदो की समता 'लय' कहलाती 
है जिसके कला एवं कालान्तरभेद से दूत, मध्य तचा विलम्बित भेद होते टै । 
यही यति मागं भादिकाभी बोधक होता है। 

प्रथम आवतं मे काव्य या गीत के अर्थानुसारी अभिनय के अनुसार अङ्गो 
को द्रत आदि लय का उचित अनुसरण करते हये रखा जाए । . यहां कुछ 
आचार्यौ कामतहै कि त्रिपाणि एवं लय समन्वित वाद्यवादन के अनुसार ही 
गीत की लय रखी जानी चाहिये । 

३०७-३०७. ये साढे तीन पद्य प्रक्षिप्त है। सप्त गीतोंमे से यहां 
ञासारित, गीतक तथा छन्दक का ही विचार करते हये उनका विधान क्रम 
बतलाया गया हे) 


३०८. हस पद्य की दूसरे प्रकारसे भी व्याख्या की जा सकती है । छन्दक 
आदि गीतों के साथ सम्पन्नं होने वाले लयानुसारी जिस नृ्तप्रयोग का पूवं मे 
वर्णेन हुभा है यह देवस्तुति का आश्रय लेकर प्रवृत्त होने वाला होता है । 
किन्तु जो अब बतलाया जा रहा है वह सृक्रुमार प्रयोग है । अर्थात्‌ इसके पूवं 
आसारित आदिके साथ किया जाने वाला नृत्त प्रयोग "उद्धतः था । अब 
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“मसृणः या सुकुमार बततलाते है । यह भ्रयोग श्छगाररस से उत्पन्त होता है 
तथा श्युङ्खाररससे खमन्वित भी । सुकुमार्‌ काव्य के आश्रय पर सुकूमार गीत 
एवं तदन्तगं त नत्त प्रयोग का भी विधान रहता है । 


३१०. जब गीत क्रिया के विस्तार करने वलि स्थायी आदि वर्णोकी-- 
जो गीत के आलंकारिक अंश ह निवृत्ति अर्थात्‌ समीपतर स्थिति हो तो एेसी 
अवस्था मे नृत्त का प्रयोग करना चाहिये । भङ्ग, वस्तु तथा वणं के परिवतंन 
आदि के साथ वाद्यगत वैचित्यं की उद्धावना करते ह्ये यहाँ नृत्तप्रयोग सम्पन्न 
करना इष्ट है । अंग वस्तु का आशय यह दहै कि जहां गीतके अङ्ग की अर्थात्‌ 
पाद की निवृत्तिहोतो एेसी दशा मे नृत्तप्रथोग सम्पन्न कियाजाए्‌ । भङ्ख 
वस्तु के भिन्न क्रम के अवधारण में भी नृत्त प्रयोग करना चाहिये । 


३११-३१२. नायक एवं नायिका की प्रणयाधित स्थितियों मे जैसे आशा 


धाने वाले दूती के वचन, दम्पत्ति के कामजन्य पारस्परिक प्रणयारोप तथा 


्रहषं के अनुरूप उल्लासपणं अन्य आन्तरिकं प्रवृत्तियों के अवसर पर “नृत्त का 
प्रयोग करना चाहिये । इसी प्रकार गीयमान काव्यम कान्ताका सामीप्य, 
वसन्त ऋतु तथा चन्द्रोदय आदि का अनुकूल समय हो तो एसे प्रसंग पर भी 
“नत्त ' का प्रयोग किया जाए । । 


३१३. "अङ्क" शब्द का यहां आशयहै गीत का आधरभूत पद्यखण्ड 
या नाटकीय कथाका एक अंश। इन अवस्थाभो में नृत्त प्रयोग नहीं रा 
जाता है) 


२३१४. नायिका के समीप श्रिय के न रहने से उनकी दशा विरहोत्कण्ठिता 
या वासकसज्जा की सूचित की गयी है । सखीजन से वार्तालाप का आशयहै 
नायिका का अपने विथुक्तया विदूर श्रियतमसे मिलन हेतु अभिलाषाया 
संकल्प की भावना में सखी के साथ स्थित रहना । टेसी परिस्थितियोंमे भी 

नत्त' की योजना नहीं की जाती है। 


३१६. भ्रिय के असन्निहित रहने पर भी नायिका को हर्षोपलब्धि सम्भव 
है। जसे मिलन की सम्भावना होना, प्रिय केभ्रवास्से लौटने के समाचार 
मिलना, या शुभशक्रुन दिखलाई देना । यहाँ भी “अंग शब्द से गीत का अंश 
तथा नाटकीय कथावस्तु का एक अंश प्रसंगानुसार समना चाहिये । 


३१७. यहां 'अङ्ख' का अथं है छन्दक शीत का अंशविशेष । इस अंश में 
जब देवस्तुति विषयक आख्यान रहता हो तौ नृत्त प्रयोग किया जाना चाहिये । 
इसका कारण यह भीदहै कि यह महेश्वर भ्रयुक्त ( प्रोक्त भी ) ताण्डव-नृत्त के 
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अन्तरगत होता है, ` अतएव इसमें उद्धृत नृत्त को विचयुद्धाग्त, गरुडप्लुत जसे 
करणो से सम्पन्न अङ्खृहारो की भ्मुखता लिये हुये प्रस्तुत करना चाहिये । 
३१८. इसी उद्धत के समानान्तर देवी पार्वती के द्वारा ललित अंगहारों 
से सम्पन्न नत्त की सजना की गयीहै । अतएव जिन अंशोमें प्रणय या श्ुंगार- 
मय कोमल प्रसंग उपस्थित होते हों वहां तलपुष्यपुट, लीन. तथा नितम्ब जसे 


करणो से सम्पल्न अंगहारों की प्रमुखता लिये हये ललित नृत्त भरस्तुत चरना 
चाहिये । 


३१९-३२०. चतुष्पदां ध्रुवा आदिः शुष्कः गीत कहलाते है । जिनके गीत 
रूप भे प्रस्तुत करते समय होनेवाले वाद्यवादन का विधान बतलाया जा रहा 
है । चतुष्पाद ध्रुवा गान के अवसरःपर पादके अन्तिम अंशस्वर कै अनेिपर 
ताल सूचनाथे भाण्ड वाद्य पर पहली थाप लगा कर बादन्‌..मारम्भ करना 
चाहिये । यहां ग्रह" का अथं है भाण्डवाद्य प्र ताल देना अर्थात्‌ नियमानुसार 
थाप देकर वाद्यवादन आरम्भं करना । 

३२९. समपादा ध्वा का अथं है चतुष्पदाः्रुवा जिसमे समसख्याक 
अक्षरो वाले चार पाद का छन्दरहता है। उसके एक पादके गानकी समाप्ति 
के समय प्रदेशिनी उंगली से भाण्डवाद्य पर थाप मारते हये वाद्यवादन प्रारम्भ 
करना चाहिये । 


३२२. जिस ध्रुवा का गान हो रहा-हो उसके एक पाद कौ वाद्यवादन केः 
साथ किर से आवृत्ति ( परितं ) की जाती है । फिर जब यही गीत अभिनय 
प्रयोग के साथ दोहराया जाएतो दूसरी बार होने वले गानमें गीतके 
अन्तिमं पादक गान होने के समय ताल या थाप देकर नियमानुसार वाद 
वादनं आरम्भ करना चाहिये । 


३२३, एकं वस्तु या समग्र ध्रुवा के स्थायी आदि विशेष अगोंके निवृत्त 
होने का यहां भथंहै परावतंन या उनकी आवृत्ति करना । ' निवृत्ति का अथं 
समाप्तिद्ै। से आशय है वणेवत्त । इनकी समाप्ति पर जब फिरसे 
दोहराने के लिये इन्ीं काजारम्भहोया उपोहन-क्रिया होती हौ तभी भाण्ड 
वाद्य का वादनं रखना चाहिये 1 
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 . पचम अध्यायः त 

९. वृषे अध्याय के साथ प्म अध्याय की संगति को सम्पन्न करने हेतु 
| के द्वाराः कथन प्रारम्भ करते ह -'भरतस्य' इत्यादि । पूवे मे चतुथं 
अध्याय भँ “नृत्तं का विवरण करणादि कै साथ बतलाया जा चुका यौ जिते 
“महाफलः कहां गयो जो कि नाय्यविषयक प्रश्न के अन्तगतं उसी के क्रम या | 
सन्तान के हेतु के रूप मे कहा गया । इसका प्रथोजन है ` नृत्त ओौरनाट्यका 1 1 
विन्नेद से ज्ञानं करना क्योकि नत्त से अनुषक्त ही नाव्य हृदयावजेक होता ॥ 
हे अतः प्रवक्ता शिष्यो ने भी यह सब जान कर प्रसन्न होति हये ही प्रश्न 
विद्य + आ पाः अक कः = र छह 93 ॥ 

: २७. कारिका मे -परुक्त "महातेजाः पदः गुर कौ आचाय ` प्रशस्ति तथा 

अध्यापन मे अपेक्षित गंभीर ज्ञान की क्षमताको संकेतित करते हये दै । यह 




















आद रपूवंक आमन््रण,है जो गुरं को तत्वकथन के प्रोत्साहनाथं भी. है 1. (1 1 
~ 4. नाटकादि में पूर्वरंग आवश्यकहै जिसका प्रयोग ठीक ख्पमं होने 4 ह 
की शिक्षाहेतु यहा जिज्ञासा की गयी । ¦ # | 
 दै-७. यह ` "ग॑दत' इत्यादि पद से यहां प्रसंगवश शाब्दिकं निरूपण तो (| 
कर रहा ह मौर आश्रावणा आदिक स्वंख्पादि का निरूपण गेयोधिकार ॥ 
प्रकरण मँ ( अध्याये २६९ से ३३ तक) मेँ पुनः विस्तारसे होगा। यद्यपि ५ 


अभी दूर है पर अथंवशं उसे यहा भी थोडा बतलाना अपेक्षित है । "पाद 
भागाः” इत्यादि चे परैरंग की व्याख्यां करते हँ 1 यहां "यवनिका कै अन्दर | 
बहिगीत 'को ही पूर्वरंग समन्ञनो चाहिये जो गीतकोत्थापरादि धरुवारूप हो । 
वििष्टं गीतों मेः स्थित जौ जो चच्चत्ुट तंथा चाचवुटं ताल है तथा उनमें 
जो गीतकाल का सोलहवां हिस्सा है उससे मात्रा का निर्माण होता है तथा 
मात्रा से वस्तु का ओर वस्तु सेःगीयमान का । द्विकल एवं चतुष्कल तालो के 
संग से माता काः भाग बनता है । अक्षसेके- अनुसारं द्विकल एवं चतुष्कल ` 
सभी गीत वर्धमानक आदिःगेय से संग्रहीत हो जाते है । कला शब्द से द्विकल 
आदि सप्तविषः ताल कलाणएं कही जाती ह । अतः गीतः, ताल, वाद्य, नृत्त एवं 
नाट्यके समन्वित प्रयोग .को पूवेरग समञ्लना चाहिये 1; 95 


.. ९१०८ पूरवरंगःमे आरम्भः जादि होति है जिन्हे पूवंरंग के: सम्बन्धी के 
रूपमे समज्ञना चाहिये । छी # 1४5 1 न का 
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११-१५. रगपीठ तथ रगशीषं के भागके मध्यही यवनिका संयुक्त 
करते है क्योकि इसी के अन्दर नट तथा वादक गण प्रत्याहारादि अंगोंका 
प्रयोग करेगे । इसके अतिरिक्त यवनिका को हटा कर बादमें मद्रक या वघः 
मानकमेंसे कोई गीत का प्रयोग किया जाता है जिते गीतानां मद्रकादीनाम्‌ 
से बतलाया है । अन्य आचाय 'वधंमानमथापीह के. अथापि के स्थान पर 
अतोऽपि" पार मान कर कहते हैँ कि मद्रक तथा वधंमानक ये दोनों ही गीत 
यहां किमे जा सकते है । किन्तु ेसी बात “एतान्यङ्गानि कार्याणि" जंसे 
जङ्घ पदाथं के निषखूपण के विपरीत हो जाता है क्योकि निदंशः किसी एक 
अंगकाहीहोताहै दो का नहीं। अन्य कृठदोनों की एक ही भंग बतला- 
कर .'अथापिः के “अपि शब्दसे किसी एक अङ्खको भी लेने का आशय 
निकालते है । 


१६. इस प्रकार पूव॑रंग के अङ्गो का चयन कर “एतानि इत्थादि से क्रम 
पूर्वक उटहेश कथन संकेतित है यह दिखलाते है । तथा “एतेषाम्‌ इत्यादि से 
उदेश के अनुसारी लक्षण का उपक्रम मुनि ने बतलाया है । | 

१७. उसी क्रम से "कुतपस्य' इत्यादि से लक्षण कह रहे हैँ । नेषथ्यग्रह॒ के 
हारों के मध्यवर्ती प्रदेण मे पूर्वाभिमुख मृदंग वादक तथा उसीके बाज्‌ में 
बायीं ओर पणव वादक को, रंगपीठ की दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख गाथक 
को तथा इसी के सामने उत्तरदिशा मं दक्षिणाभिमुखी गायिकाभों की गायक 
के बायी मोर वीणा वादक तथा उसी की बाजु में बाँमुरी वादक. को बिठाया 
जाता है । यही एक स्थान में बिठलाया (कूतपन्यास' है । इस प्रकार अवतरण 
पयन्तं एक ही अंग माना गयाहै। अवत्तरणको कुछ ्राचायं गायकादि 
निवेशन अथं न॒ मानकर गायकादिके स्थान स्वरादि निवेशनको लेतेर्है। 
यहा षड्जादि स्वरों का परिग्रह अवतरण है जहां जाति, साधारण 
स्वर, गान आदि सात अंगों. वाले शुद्ध सप्तक से शुद्ध सप्तकगीति प्रयोज्य 


होती है । 


१८. परिगीत-मनोरञ्ञक गीत का बिम्ब शारीर स्वर है क्योकि यही 
मृल होता है । उकं स्वरं के अनुसन्धानाथं जो आलाप है वही "जरम्भ कह 
लाता है । इसके पश्चात्‌ मान रूप तालं को प्रमुखता वाले आतोद्य का अनु- 
सन्धान करना जहा गायक गाता हो तो वहं 'आभावणो होगी । 

१९-२२. वक्त्रपाणि का अथं है वक्त्र अर्थात्‌ आरंभे हाथ की उंगलियों 
कौ व्यापार संचालन करनी । इसमे दक्षिणादि वृत्तियो का विभागों का अनु- 
सन्धान रहता है । वृत्तियों के विभागपूवंक शुष्कप्रयोग कै लिये वीणा के तारों 
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| परिचालन “परिद्टना' है । इद प्रकार ये सभी परिवर्तन परवन्त ये अग 
है जिनका विवेचन अधो दिष्पणियों मे है । ( वहीं द्रष्टव्य भी } 

२७. "नान्दी* जो आवश्यक अंग है तथा जिसमे प्रार्थना भी होती है तथा 
अभ्यथेना भी । जब-जब भी नाद्य प्रयोग होगा नान्दी अवश्य होगी क्योकि 
यह्‌ नित्यविधि है । अन्य पाठ्य उत्थापन आदि को प्रयोग के अनुसार अन्यथा 
उपपन्न किया जा सकता है किन्तु नान्दी नहीं । नान्दी का भारती वृत्तिके 
अंगों के निरूपण ( अध्याय--ररमें)के प्रसंगमे प्ररोचनाके हरूपमेभी 
होता है जो जयाभ्युदयिनी होती है । 

२५. यहां शुष्कावङ्ृष्टा का ही विधान कहा है तथा मूनिने इसी का 
लक्षण भी दिया है। यह शुष्कावकृष्टा जजेर या विध्ननाशक देवता कौ 
यशोदशिका है इस कारण इसका प्रयोग करने के उपरान्त ही नास्याभिनय 
प्रस्तुत होता है । 

६-२९. रंगद्वार, चारी, महाचारी, तिगत तथा प्ररोचना का कमिक 
विवरण यहाँ किया गया है । ( द्र०--टिष्पणी भी । ) 

३१-७०. अब इसी तथ्य को पुराकल्प या इतिहास को “चि इत्यादि 
दस श्लोकों मेँ कहा जा रहा है । । 


७१-४२. इतका प्रयोग सप्तरूप मे अर्थात्‌ ध्रुवां मे करना अभीष्ट है 


इसी तथ्य को--श्वांतुभिः इत्यादि से बतलाते ह । चित्रा नामक वीणाजो 
अंगुलि से सारित होती है उसके साथ-साथ अवनद्ध या भाण्डवाद्य को अन्वित 
करते हुये प्रयुक्त किया जावे तथा बड़ी कुशलता या सावधानी के साथ ही यह 
किया जावे । 

४३. इसकी जो पूवेकाल म निर्गति-संज्ञा रखी गयी यां उसका कारण 
तलानि के लिये कहते है--“निर्गीतः इत्यादि से । पद का अथं है अथं के 


प्रत्यायक तथा क्षण्ट्‌ आदि वणं मात्र होति है। सार्थक एवं गीयमान पदोंसे 


भिन्नहों वे ही बहिर्गीत या निर्गि है यही समश्षना चाहिये । 

७४-५३. निर्गीत सण्तरूप ध्वा से युक्त होते हैँ । बहियंवनिका के उत्था- 
पनादि अंग होते है--उनके कारण को जागे--“आशन्नावणायाम्‌ः इत्यादि से 
अगली आठ कारिकाओंसे दिखलया दहै) इस प्रकार सभीक्ो बतलाकर 
उपसंहार में कहते है--“आश्चादणादि' इत्यादि से 1 

५७. उसी की प्रशंसा में भी दिखलाते ह--“देवस्तुभ्यतिः--इत्यादि से । 
इसमें हेतु है देवताओं की पूजी अतः यह श्रेक्षाकर्ता, सूत्रधार या प्रयोक्ता पात्रों 
का कतव्य है किं इसे सम्पदिनं केरे! ` ` ` 
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५७५९. यहाँ नाय्य के उपरज्क तत्वों मेँ जो गीत को कहा गया उनमें 
, ध्रुवागान महत्वशाली है, ज्येष्ठ है तथा इसके प्रकृति भरत गान्धवं को जानना 
चाहिये परन्तु इसे विस्तार से भागे आस्तोद्य. विधान तथा तालाध्याय मे दिवः 
लाया जाःरहा है अतः यहा पूवेरंग के प्रकृति प्रसंग मे उत्थापनादि के लक्षण 
ही दियेजा रहे विषय कीदष्टिसे। 
६०-६३. “आदौ ढे” इत्यादि से उत्थापन ध्रुवा के स्वरूप को कहते 
है । यह धरुवा विश्लोका जाति के अन्तगंत होती है जिसका नार्शा २३९। 
१४६ पर लक्षण है । चतुर ताल मे उसकी योजना की.जाए इसे-- शम्या 
चः इत्यादि से मुनि ने बतलाया । ~ 
६७६६. यहा चार सन्निपात कहने से चारों पात्रों का परिवतं दिखः- 
लाया ह + तृतीयं कहने का अथं है अन्त्य कला से रहित तीन पादो का तन्त्री 
गान से समन्वित प्रयोग कर उसमे अन्तिम तृतीय कला से आरम्भ कर चतुथं 
पाद की समाप्ति तक पुष्कर (मृदंग भेद ) वाचके प्रयोग के साथ मध््मलय 
मे गान चलता है । इसी समय सूत्रघारु का प्रवेश होता है.1. यहाँ सूत्रधार पद 
के, साहचयं खे दोनों पारिपाण्वेकों का भौ ग्रहण, समज्ञा चाहिये अर्थात्‌ वे 
सूत्रधार के साथ ही प्रवेश करं। 0 प 
६७-६९. सूत्रधार एवं पादिपार्वकों की. इतिकतंग्यता को दिखलतिहै 
पुष्पांजलि? इत्यादि से । इनमे सवरथम: सूना र पुष्माजलि अपंण करेगा, 
शेष दो मे सेएक-भृङ्गार पात्र को -धास्णकस्तादै ओर दूसरा जजर को \ 
शुद्धि के लिये जिसमे जल भरा हो देखा पात्र “भृङ्गार याज्ञारी तथा विघ्नो 
को शान्तिके लिये वंशादि निमित जजर है। दोनों पावो मे स्थित रहने के 
कारण ये. पािपाश्चिक, ह: जिसके मध्य में सूत्रधार रहता है इस प्रक्धर य 
तीनों ही पाच षैर अगे बढति ह । पणर), - ~ | 
७२. जिसं कायं के लिये पाच पर भागे बहति हैः उस पुष्पाञ्जलि कौ 
विधि कहते ई-*“खचीमित्यादि' से 1 | | 
७५. यहाँ यही बात है कि ३६ कलाओं के मध्यवर्ती. समय में सूत्रधार के 
प्रवेश, पाच पैर आगे चलना, पुष्पाञ्जलि अषंण भौर अभिवादन कातीन बार 
होना--यह कायं रहता है । इ नमे पञ्चपदी जितनी कलाभओंमे हो जाए 
उससे बची हई कलाओं मेँ करण तथी नृत्तहस्तों का अवलंबन कर वह तीन 
अभिवादन करे)! ` नी 4 ९ ~ 
७६६. द्विती परिवतं के तीनः-कमं को ` द्विखला कर दरूतलय मे सम्पन्न 
तृतीय परिवतं के कमे को दिखलाते ह-- “ततः. परम्‌ इत्यादि से \ ` 
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८०-८६१. यहाँ "जाड्य" पदं से भृद्खारधारी पोत्र के श्रमण के समय 
| की स्थिति होती है) शौच को दिखलाते है प्रयत्नः इत्यादि से ! 
हाँ तृतीय कमंहै। 


८२. इसी. तीसरे कमं को दिखलाति हये बतलाया कि परो के चतुथं पारः 
वतं के अन्तिम सन्निपात के समय ही जजर को ग्रहण करते रहै! 


८३. चतुर्थं परिवतं मे दो कमं दिखलाये गये रँ जजर ग्रहण तथा जाट 
कला मे जप्य कायं सम्पन्न करना। यह्‌ विष्नों के उच्छेद हेतु होता है । 
अत्र विष्नविनाश' (.३।७८ ) इत्यादि चार श्लोकों का उच्चारण किया 
जाता) 


८४-८६. वश्चपदी में अपेक्षित काल जो जजर ग्रहण से लेकर होगा वहु 
है चौबीस कला का समय जौ कूतप गमन पयन्त क्रिया में रहेगा 1: षोडश 
का-अर्थं है दो कलाओं के हिसाब से एक पतन..होना । 


८७-८८. उयख्ल--इत्यादि । यह प्रसंग के कारण कहा गया है द्वादश 
पात. इत्याद्वि.बात । उत्थापने कार्यम्‌ --इत्यादि । यहाँ ` नाद्याचचितय के 
प्रयोग के उत्थापन का ध्रवाभिनयरूपता से, अधिक उचित अथं द्वारा,आक्षेपः 
है तथा भ्यत्त काञ्येन इत्यादि से घ्रुवागान में परिवर्तो की. बदुष्टफला् 

इतिकर्तव्यता नहीं पर कवि के द्वारा चार अपेक्षा वाली धरुवा का उपयोग हौ 
ेसा वृद्ध आचार्यो का पररामशं या मतहै। = ॐ 


१०४-१०५. यहाँ "तत्र! पद कां अथं है अपकृष्टा धरुवा गान के होने पर 
जिने मध्य स्वर की योजना रहती है जिसका मधभांशं नान्दीपाठमें प्राप्त 
है । इसी कां उपजीवनं करं काश्यपाचाये ने कहा किं "पूवरज्गं षाडव ( पूवं 
रगे षाडवस्वर को योजित कियाजाताहै)। यहाँ अपि से चतुर 
परव॑रंग मे चतुष्पदा अष्ट या षोडशवदां नान्दी को तथा त्यक्त पर्व॑रंग में त्रिपदा 
भौर चटवदा नान्दी को रखा जाए यह भी ` सूचित होतः है † अब शंभोस्तु 
इत्यादि से "देवता इति" तक नान्दी पाठ है ` उदाहरणाथं । | 


११०-१११. यहाँ प्रयुक्त “पद्‌ शब्द से प्रसंगवश वाक्य का ग्रहण सम 
अना चाहिये । "एवं" अर्थात्‌ चतुथेकार के प्रवेश मेँ यही विधि होगी । ना 
के बाद “शुष्कावङृष्टा धरूवा अंग की पूति करने के लिये है-- ततः इत्यादि 
से उसे भी यहा दिबलाया है । ` सूत्रधार ` दवारा जजैरस्तुति के पाठ में 
जयति" पदः के अर्थं को दिखलाने के लिये "नान्दी' को उसी से लगी हुई रखी 
गधी ^ 7 + ४1 73 क) तकर ह ज कणप 
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११७-११६. यहां “ततः ्छोकम्‌' इत्यादि सेः रगद्वार नासक अंग को 
दिखलाते हँ । इसमे देव स्तोश्न का पाठ कर फिर जिस देवता के उदेश्य से 
या उन्हीं के उत्सववश नाय्य का प्रयोग हो तो उस देवता की भी स्तुति की 
जावे । अथवा जो नाव्याभिनय करवाता हौ उस नाद्य के प्रस्तोता अथेपति 
की अथवा स्तुति के प्रति इसके उदासीन दिखने पर ब्रह्मा की स्तुति की जावे। 
इस प्रकार जर्जर विषथक ए्लोक को मौर रंगद्रार विषय श्लोक पाठकर 
जजर ञ्ुकाया जाता है । 


११७. तब पीछे कौ भोर लौटने वलि पैरों से पूर्वाभिमूख ही अपसर्पण 
करते ह । यहाँ सूत्रधार से प्रयोज्य चारी भौर महाचारी सूचित की गयी है । 
रगद्वार ओर चारी मे अडिता ध्रुवा का प्रयोग किया जाता है। “जडिता को 
ही कुछ अवकृष्टा ही सन्दभवश लेते है । कुछ अत्य आचोायं बिना ध्रुवाके भी 
रंगद्रार को प्रस्तुत करनेके मतम! ` 

१२९५. अब महाचारी के प्रयोगं को अवतारणा करते है--"पारिपाभ्विक 
इस्तेः इत्यादि से । 


१२६-१२८. महाचारी में चतुरखरा ध्रुवा को संगीतशालानुसारी दरुतलय 
मेँ रखते है । ध्रुवागान का सम्बन्ध छन्दसे रखा गया है जैसा किं यहां 
त्रिष्टुप्‌ छन्द रखा गया । 


१२२९. यह चतुरस्रा धरुवा के त्रिष्टुप्‌ छन्द का उदाहरण है । 
१३१-१३३. चतुरल्ला ध्वा के पश्चात्‌ सूत्रधार वाद्ययन्त्रो की ओर 
संचरण करता है इसमे सूची चारी के बाद पादविक्षेप करिया जाता है । यहां 
पञ्चपदी का जो पूवं मे उल्लेख किया था वहां पादविक्षेप एक ताल के अन्तर 
से विहित था षर यहां जब द्रूतलय से उत्क्षेप कहा गया है तो इसका आशय 
तीन ताल के अन्तर से पादविक्षेप करना होगा। 

१३७. “ततो रौद्र' इत्यादि से महाचारी की सूचना करते हषे कहते हैँ । 
यहा “श््रस्यायं रौद्रो रसः" एेसी व्याख्या के अनुसार जहां रौद्र रस है वहां 
पादों के संहरण से ओज की प्रमुखता को सं केत किया गया है । यहां ध्रुवा के 
अन्य रूप का उस्नेख न करने से "अड्िता' ध्रुवा को ही समक्षना चाहिये जो 
पूवं मे कही गयी थी । 

१३५. “तयोः इत्यादि से आगे: त्रिगत'. को दिष्ललाते दह । नक्रंटक से 
छन्दोगंत अ15 भ्रून जातियों को समज्षना चाहिये जिनमें रथोद्धता, बुदबुदक' 
वंशपन्र आदि ह इनमे किसी एक ध्रुवा से उपलक्षित गान “नर्कुटक' है । तीनों 
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पात्रों का वार्तालाप 'वाणीगत' रूप के कारण भारतीवृत्ति के अन्तगेत होगा ) 
( यहं सूत्रधार तथा विदूषक ओर पारिपाश्चिक के बीच का वार्तालापदहै जो 
'त्रिगत" के अन्तगतं है जिसका स्वरूप चल रहा है 1 ) 

१३९१७४०. नाटकीय कथा या इतिवृत्त की मोर सामाजिको का ध्यान 
कृष्ट करना या उसकी ओर ध्यानं देने के “आमन्त्रण को “प्र रोचना" माना 
जाता है। प्ररोचना के पश्चातु सूची चारके प्रयोगके बाद आविद्धचारो कै 
प्रयोग के खाथ ही तोनों एक साथ रंगमच्से प्रस्थान करतें । 


१७१. द्वितीय अध्याय मे वणित त्रिविध नाट्यमण्डपों में चतुरल्ल मण्डप पर 
किया जाने वाला पूवैरंग प्रयोग अभी तक बतलाया गया । अब आगे च्यल्ल 
पर होने वाले "पूवेरंग" को बतलाते है । | 

१७७. यहाँ पूवंरंग के. दो प्रकारो का पुनः संकेत कर दिखलाया है कि 
इनमे चतुरस्र विस्तीर्यता तथा च्यत संक्षिप्तता वाला होता है। प्रयोगमें 
इसके प्रमाण को ध्यान में रखने के लिये यह बात दोहरायी गयी ।. : 


१५३. पूवेरंग के शुद्ध प्रभेद को दिखला कर अब "चित्र का. निरूपण 
"एवं ताद्‌, इत्यादि से किया । इनमें निर्दिष्ट प्रयोग विधान में कुछ मिश्चित 
कर 'चित्रत्व' की अवतारणा रखी गयी दहै, 

१५५. चतु्ेकार के पश्चात्‌ यहाँ गान्वर्वोँ ( कुशल संगीत विदो )के द्वारा 
उदात्तगान मे अवकृष्ट शुष्कावङृष्टा ध्रुवागीत का गान करना अभीष्टदहै। 
यह्‌ प्रयोगपद्धतिगत नवीनता "चित्रत्व' मे लानी पडती है । 


१५६१५५९. यहां “शुद्धा के स्थान पर “सिद्धः' पाठ भी है जिसका अथं 
होगा सिद्धगण पुष्पमाला विकीणं करे । यहां देवांगनाओं के द्वारा नृत्य 
प्रयोग को दिलाया है जो चारी तथा महाचारीके स्थान परर प्रतीत होता 
है। इस प्रकार किञ्चित्‌ भिश्नताके लिये नाव्याचायं कुशलतासे नान्दीके 
एक एक चरणों के मध्य ताण्डव का प्रयोग करं । यहा नान्दी के बीच 'ताण्डवः 
का नियोजन अभीष्ट है । यह भरतने नाव्याचार्यो को स्वतन्वरता दी है कि 
वे शुद्धया चित्रमेसे किसीको भी प्रस्तुत करे परन्तु पूवेरंगको आवश्यक 
ङ्प मे प्रस्तुत करनेके बाद ही नाद्यप्रथोग आरम्भ होना चाहिए । 


१६०-१६५. पूवं मे नान्दी के अन्तगंत ^ताण्डव' की योजना कही गयी 
थी उन नतंकियों के `प्रयोगप्रद्शन के बाद रंगमच्चसे चले जानेके बाद 
अगले पूवैरंग के अंगों की यहाँ योजनाविधि या निदेश है । इनमें नृत्त भौर 
गीत का प्रयोग अतिशय न होकर सम्तुलिंत रहना चाहिये: तथा यह दोनों 
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प्रकारके पूवंरंग में लागू होगा । इसलिये यदि इन अंगो का अतिशय 
प्रयोगे या प्रसंग रषा जाएगा तो यह प्रयोक्ता तथा रक्षक दोनो को ही प्रभा- 
वित करेगा । इस प्रसंग मं अभिनवभारती मे पूवेवणित अंगो को जवधानहैतु 
एकः बार एकत्र कर दिखलाया ।-यथा- उत्थापन प्रिवतन्‌, .जवङ्ृष्टानुवा, 
गीत, नान्दीषाठ, शुऽकावङ्ृष्ट, ज जँरश्लोकधुवा, रङ्गा र, अड्डिता, आर्या- 
वाठ, श्रवा, सोद्रश्लोकपाठ, नकुटक, त्रिगतत तथा प्ररोचना । व्यलमेभीये 
ही सोलह अंग होगे तथः नान्दी पाठं के मध्यमे “नुत्त । इस प्रकार इसके 
अधिक प्रयोग.से रस तथा भावके अभिनयमे स्पष्टता की स्थिति नहीं 
अतीदहै गौर आरम्भमे ही प्रक्षकोंको पूरवेरंगमे ही ` चिन्नता हो तौः आगे 
किये जाने वालि नाग्व्रयोग पर भच्छा प्रभाव नहींहोगाया प्रयोग रजक 
नहीं रहेगा । अतः लोक एवं शास्व्रानुसारी लक्षण के भाार पर्‌ परम्पसः 
नुगामी पाव्यत्रयोगं उचित होता है । इस प्रकार व्यै या चतुरस भण्डप पर 
किये गये शुढयां चित्रम सेकिसीभी पक प्रस्तुत कर सुत्रनार अपने 
सभी दलके साथ रग से निष्क्रमण करताहै। 
` १६५-१६९. 'देवंपौथिव' इत्यादि से लेकर "प्रस्तावनां ततः' तक का 
अंश अतिरिक्त होन से अभिनवगुप्त ने इसकी व्याड्या नहीं को । "स्थापक" पद 
की व्याख्या है स्थापयति समस्तं रूपकवृत्तमिति स्थापकः अर्थात्‌ रूपक के 
इतिवृत्त का जो समापन करता है ) सूत्रधार के सौमनस्य, विस्मयः .अद्भुत- 
दुष्टि, अदीघेसूत्रता या क्षिप्रकारिता एवं रक्षा इद्यादि सूत्रधार गुण स्थापक 
भेहीहोतेरहै। | 
१७०-१७१. "अर्थानुगो' अर्थात्‌ अथं की अनुसारी प्रावेशिकी. नामक ध्रुवा 
करो तथा उत्यापनी धरुवा केः प्रकार को जो अर्थानुकूल हो - प्रयोग क्रिया 
जाए । यह प्राविशिकी मध्यलय से मुक्त होती है । इसके बाद “चारी को किया 
ज्ञाए । । | त ॑ | 
१७२-१७द्‌. सुवाक्य इत्यादि । वह फिर से प्ररोचना के द्वारा जय एवे 
आशीः के क्रम से सामाजिको कौ प्रश्न करने वाले श्लोक को देवता तथा 
जो के उदेश्य से पाठ करे तथा इसके पश्चात्‌ कवि के नाम कौ उद्षोषणा 
करे । इसमे वह कंविके गुणों का भी एसा वर्णन क ₹ सकता है जिसंसे कवि 
कौ प्रसिद्धि भौर मादरणीयत्ता स्थापित हो । इसके. बाद वह्‌ रूषक विशेष का 
रङ्याषन करे जिसमें प्रस्तुत रूपक के अर्थं की उपक्षेप करने वाली "प्रस्तावना 
करी जाए । इससे आरम्भ से ही दशंकों को संक्षेप मे संस्कार होकर वे नाट 
कीयं वृत्त की जानकारी पा जाएं । प्रस्तावक केद्वारा उस बात की सूचना 
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भी मिल जाए कि प्रस्तोतव्य रूपक दिव्य या मानवीय चरित्रं वाला. 
। ह । यहा रेसी स्थितियों के लिये भिन्न भिन्न अशध्रययासल्प भी वह ग्रहण 
करे इस व्रकार यहाँ प्रस्तावक को .ङपकीय इतिवृत्त के अनुरूप ही अपने 


को प्रस्तुत करना चाहिये जिससे सामाजिको को कथावस्तु के प्रहणमें 
अनकलत्ता हो । 


। ` ` १७७-१७९. अब पूर्वरंग का फलकथन करते है--"य इमम्‌! इत्यादि 
चते । यथाविचि प्रयोग करने से अभ्युदय! होता है । यहां शुभ का अथं दहै दृष्ट 
अभ्युदयं कौ प्राप्ति । यहाँ प्रयुक्त अपचयं पद दृष्ट प्रत्यक्ष प्रत्यवाय बोधक 
तथा तिर्यक्‌ योनि पद अदृष्ट परोक्ष प्रत्यवाय बोधक समक्ना चाहिये । 

१८०-१८१. जिस प्रकार की भी प्रवृत्तिविशेष मे नियत रूपक नायक 
होता है वसी ही प्रवत्ति के उपयुक्त वेषभूषा, भाषा, आचार तथा अभिनय 
का अनुगमन करने वाले सूत्रघारादि स्थापक पयन्त पात्रोको व्यक्चयाच- 
रक्त भेदं के पूर्वरंग को प्रस्तुत करना चाहिये । 


--्जक्िथ्न-- 











षष अध्याय 

९. पूरवंरङ्क के विधान के पश्चात्‌ नाख्यप्रयोग के प्रमुखतः लक्ष्य तत्वों के 
सिंहा वलोकनन्याय से पुनः प्रश्न स्थापन करने से अध्याय संगति होगी । यहाँ 
मुनिं ने प्रथम अध्यायमें उत्थापित प्रश्नों के बाद पुनः पांच प्रश्न पू है 
जिनका समाधान अगने अध्यायोंमें किया गया। आचायं अर्भिनवगुप्तपादे 
इन्हे पूर्वं में पृषे गये प्रश्नों काही विस्तार भी मानादहै। 

२. पाठचम्‌ ( १।१७ ) इत्यादि में नाव्य के अंगों तथा अभिनय के अन्त 
वर्ती रस की प्रधानता के कारण यहाँ रसके विषयमे पुनः प्रश्न पूछाजा 
रहा है क्योकि तभी "एतदाख्यातुमहंसि' कथन संगत होगा तथा इसी से यह 
भी प्रतीत होता दहै कि इससे पूवं जब रस के विषय में कुछ भी नहीं बतलाया 
गया था अतः अब इमे पूरी तरह से बतलाने की कृपा करं । 

8. मुनिजन के प्रश्नों के उत्तर मेँ भरतमुनि ने पुनः रस तथा भावो का 
विकल्प अर्थात्‌ विशेष खूप से निश्चयास्भेक विवरण को बतलाने वाले ( रस- 
भावविकल्पन ) वाक्यं कटे । 


५. 'यथाक्रमम्‌' का अथं है संग्रह, कारिका आदिकेक्रमसे सबका प्रति- 
पादन करते हुये । 

६. यहा शक्य पद सामान्याभिप्राय से माध्यस्थ दिलाने के लिये प्रयुक्तं 
हआ है । इस विषय को प्रतिपद रूप मे निषपित करना संभव नहीं है केवल 
लक्षण ही सरलता से कर देता है। अतः रसभावादिके प्रतिपद निरूपण के 
स्थान पर लक्षण तथा उसके अंग उहेश एवं परीक्षा को कियाजा रहाहै)। 
इसका कारण है "बहूृत्वात्‌' अनन्त होने से । 

७. अथं अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय के "तत्त्वतः" अर्थात्‌ विकारके कारण 
अङ्ख अर्थात्‌ जो नास्य के मुख्य अङ्के भी अङ्खभरुत विषय हैँ उन सभी अवा- 
न्तर अङ्को का) 

१०. "रसा भावा" इत्यादि से संग्रह दिबलाते है । यहा अभिनय पदसे 
आंशिक आदि तीनों अभिनय का ग्रहण समन्षना चाहिये [ आहायं को छोड़ 
कर ] जो गीत तथा वाद्यसे मिलकर प्छांग हो जते है । 

५. “संग्रह” इत्यादि । उदेश का ही विस्तार होना "विभाग है यह 
शास्तरभरवृत्ति का अलग अङ्खंन होकर उदहेश के ही भअन्तगंत होता है तथा 


। 
| 
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भरतमुनि तथा इनके व्याङ्याकार अभिनवगुप्तपाद दोनों ही इस तथ्यं से सह- 
मत ह । दशंनशास्तर की अनेक शाखाओं मे इसी मान्यता को एक परम्परा क 
साथ लिया जाता है। ६.9 

१७- यह पद्य कछ प्रतियों मे नहीं रखा मया है । आठ रसो को मान्यता 
ब्रह्मा से सम्बन्ध रखती है जिनसे भरत को नाट्य कां जागम हमा । इसी 
कारण इस पर अभिनवभारती भी नहीं मिलती है । -.; 

१९-२२. अब ॒निर्वेद-श््रामि' इत्यादि से संचारी भावों को बतलते 
ह । यहाँये ही व्यभिचारी भावर्हैँ इस तथ्य को तैंतीस की संया के नियमाथं 
भी दिया गयादहै। | ` 

२३. सात्विक भाव व्यभिचारीभावत्व तथा अभिनयोपयोगित्व दोनों 
धर्मो से युक्त होति है । इसी कारण इन्हँं सच्ारी भावों के पश्चात्‌ दिबलते ह 
“स्तम्भःइत्यादि से । ये अभिनय के धमंतोरहै किन्तु अभिनय से भिन्नताभी 
रखते है । 

२७. अब तृतीय संग्रहभूत नाद्यांगके पमे अभिनय को उसके चार 
प्रकारो के साय दिखलाते है “आङ्किकः इत्यादिसे। यहां कारिकामें 
“चत्वारः पद से आहायं अभिनय की साक्षात्कार बुद्धि के उपयोग में अन्तर- 
गता को ( उपयोगिता को ) सूचित किया गया है। इसी कारण रस तथा 
भावके बाद अभिनय का क्रभिक षूपमें विवरण दिया गया। 

२५. लौकिक धमे एवं तन्मूलक उपयोगी सामाजिक धमं का अभिनय 
अनुगमन करते है इसी कारण इनके बाद ही श्वर्मी? का कथन करते 
(लोकधर्मी इत्यादि से । 

२५५-२६. रूपकों की उपकारक होने से तथा अभिनय के चिना अभि- 
नेतथ्य के सम्भव न होने के कारण वृत्तियों का भी यहा लोकधर्मी आदि के बाद 
विवरण है। यहाँ चार संख्या इनके आधिक्य के निराकरणा्थं दी गयी है । 

२६-२७. ये वृत्तिर्या देशों के आधार पर रहने के कारण वृत्ति के बाद 
प्रनृत्तियां दिखलाई गदं । 

२७. अभिनय की परिणति सिद्धि में होने से दोनों सिद्धियों को 
बतलाया गया “दविकी' इत्यादि से । 

२८. यहां पाठ्य एवं गानं ही स्वरों का अन्तर्भाव रहने पर भी उनके 
महत्व को देखते हुये पृथक्‌ उल्लेख किया गया । इनमें केवल स्वरोंसे भी नाद्य 
का उपरञ्जन या शोभा होती है जो अन्तरालाप है उसी के ग्रहणाथं स्वरोका 
पृथक्‌ ग्रहण यहाँ है । | 

२३५ ना० शा० भ्र 
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२८-२९. लक्षणों से समन्वित वाद्यो के चारही: वर्णंभेद होते है इससे ` 
अधिक नहीं । ॑ 

२०-३१. गीत के आधारभूत निश्चित पद समूह को “ध्रुवा' कहते हँ 
उसमे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध से युक्त होने के कारण एवं उसकी प्रधानता से युक्त 
शान का साधारणगान से पार्थक्य स्वतः हो जाता है । 

३१. "मण्डप भी त्रिविध है जिसे द्वितीय अध्यायमें विस्तार से 
दिखलाया जा चुकाहै तथा. जिसका पात्रों के गमनागमन तथा वाद कों के 
उपवेशन आदि के लिये आधारभूत उपयोगिता होती है । 

३२. इस प्रकार उदेशकथन के बाद भब रसादिकी क्रमशः लक्षण 


मीमांसा आरम्भ करते है- “एवमेष, इत्यादि से । इमे सूत्रर्प मे रस का 
स्वरूप दिखलाते ह “तत्रेति, इत्यादि से । 

रसनिष्पत्ति सूत्र कहते है तत्रेति से । इसकी अभिनवभारती के साथ 
सा्थंक व्याख्या दी जा चुकी है (अतः टिप्पणियां छोटी है) । 

&७-७६. यहाँ वणं ओर अधिकारी देवता आगमानृका रीर, इनको 
उत्पत्ति का विवरण भी ुक्तिसंगत है जैसा कि पादटिष्पणियों से स्पष्ट हे । 

५८. यहाँ "जह्य दृष्टि निरीक्षण" इत्यादि ( का ५८ ) पदको व्याख्या 
है वक्र कही जाने वाली भाव भरी दृष्टि से जिसमें निरीक्षण किया जातादहै 
रसे [ जिह्यदृष्टि का लक्षण ना० शा० ०८।६१ पर दिया गया है। | 

७४७५. वीभत्सरस मे गन्ध, रस, स्पशे एवं शब्दगत विकारो सेजो 
धृणा का भाव या उससे हटने कौ क्रियां ह उनके द्वारा । 

७ ८-८३, रसो के वचन, वेष एवं क्रियागत विकारसे सांख्यदशंन के 
आघार पर त्रिगुणगत विभेदं कोध्यानमे रख कर प्रत्येक रस की त्रिविधता 
बन जाती है । इस प्रकार कारणीभूत विभावो के तीन विकारोंसे कायं 
च भी त्रिविधता आती है इसी तथ्य को मुनिने यहाँ दिख्ललाया है । केवल 
अद्भुत रसकेदोही प्रभेद होते, 

 ८४-८८. यहां सूल की कारिकासंख्या शान्तरस के विवरण में केवल 
उरणो की सुविधा से लगाई है क्थोकि शान्तरस की कारिकाए नास्यशास्त्र 
की मूलप्रतियों में कही नहीं भी है तथा जहां है भी वहां भी इन्हें मूलानुगत ` 
संख्या से पृथक्‌ रखा गया है । अतएव इन्हें यहा अौचित्यवश ही हमने संख्या 
लगा कर ही सम्पादित कियाहै। 











सप्तम अध्याय 
( भावाध्याय ) 

१. जब षष्ठ अध्याय के अन्तमें भावों के लक्षण निषूपण को सूचनादी 
जा चूकीथीतो फिर यहां उनका यह कथन उनमें प्रधानतः स्थायी एवं 
सन्वारीभावगत भेदो के साथ लक्षण दिखलाने के लिये हा है जिसकी यहां 

प्रतिज्ञा भीकी गयी है । इसके अतिरिक्त रसाध्यायमेंनाव्यके अङ्खोंके बीच 
में उदेश्य-संकीतंन के रूपमे भावों का उल्लेख था भौर वहां रस-निरूपण 
के प्रसंगमेही भावों की चर्चा रखी गयी थी परन्तु यहां प्रधानतः स्थायी, 
संचारी आदि भावोंके ही लक्षण बतलाना अभीष्टरहै तथा यही अध्याय- 


संगति भीहै। इसी कारण मूनिने विषय का आारम्भ करते हुये कहाहै-- 
“विभावः इत्यादि से । 


2-७. प्रथम कारिका प्रे यद्यपि प्रकरण से चित्तवृत्ति के उद्धव का हेतु 
जो विषय है उसे विभावः कहा गया तथापि विभाव के विषय में पुनः स्पष्ठी- 
करणाथं प्रणन करते हँ विभावः इत्यादि गद्यभागसे। इसी का उत्तर भी 
गुनि नेविभाव्यन्ते' इत्यादि गद्यभाग से दिया है। जिन स्थायी एवं व्यभि- 
चारियों से सम्बद्ध वागादि अभिनयदहै उन स्थायी एवं व्यभिबारियों को 
वागादि भभिनयों के साथ जिनसे विभावित या विशिष्ठशूपमे जाने जानेवाे 
जो हैँ उन्हें ' विभाव' समज्लना चाहिये । क्योकि अभिनय मे अनेक कारणीभत 
रहते हँ जैसे हषं से हास की उत्पत्ति, धाम, धभा, रोग दिके कारण 
गरखा से अश्र प्रवाह का बहनः यहां केवल वाष्पपदके प्रयोग मात्रसे कुछ 
नहीं प्रतीत होता है तो वह “विभाव शब्द से शीघ्र निश्चित होकर प्रतीत हो 
सकता है । 

५. वागङ्गाभिनयेन--इसमे जो "ग" पाठ है उसकी पारम्परिक व्याख्या 
के आधार पर योजना होगी--वाणी अङ्ख तथा सत्व के अभिनयो से अर्थात्‌ 
त्रिवि अभिनय प्रभेदो के कारण जिस अथं की अनुभावना या प्रतीति कर- 
वायी जाती है एसा वाणी, अङ्ग तथा उपाङ्गं के दवारा प्रस्तुत वह्‌ वाचिकादि 
भभिनय का रूप अनुभाव" होता है। "वागङ्कखोपाङ्गसंयुक्तः' "ग' सम्मत पाठ 
लिया गयाहै जो यहाँ संगत है। 

 -€' विभावादि से उपचित स्थायी? ही रसत्व प्राप्त करता है परन्तु जब 
वह संयुक्त या व्यवस्थित रूपं में योगप्राप्त नहीं करे तो स्वतन्त्र या पृथक्‌ 





र क > क + > ; == 
ए ~ ण क्ररर 
बिक ॐ > 2. ' अव 


द ० 


४ क्‌ = -4 

क) 1 ~ - योक 
नचकरड 
४ 


् = ५ इर ~~ भ: ~ 


८3, =-= भ 
 ् 
च त + ¬ ` 


-- "ष क 
= ऋ र 


9; 
रन ~ 


=== 
“द्र ~+ 
"~ 
यि 
1.3 


=. ~ - 








११४८ नाठ्वज्ञाख 


भावकी दशामें स्थायी है। बह उसकी संयोग के पूवे की स्थिति या 
लिङ्क भी हो सकता है । अतः अनुपचित स्थायी ही स्थायी है इस लिये प्रत्येक 
स्थायी का पृथक्‌ पृथक्‌ विवरण भौ अपक्षित होगा जिसे क्रमशः अब मुनि 
देते है । ( स्थायी का विवरण मूल तथा वहीं टिप्पणी मेँ द्रष्टभ्य ) 


२८-३०. संचारीभावो का विवरण ारम्भ करते हुए मुनि क्रमशः उनके 
लक्षण के प्रसङ्ध मे सवप्रथम "निवेद' का स्वरूप देते हं ` (तन्न नि्ंद्‌ इत्यादि 
से । अतः जो दारिद्र, व्याधि आदि कारणो से उत्पन्न होने वाला भौर रुदित 
निश्वसित आदि दशा का कारण होने वाला ेखा मनोविकार जो दुःखरूपी 
विरोषभाव है वह 'नि्वंद' है। चिरकाल तक विद्यमान भ्रान्ति के हान तथा 
उपादानकी गणना के बाद जौ तत्वज्ञान होकर ्रमनिवारण हो जातादहैतो 
व्यक्ति स्वयं को जो “धिक्‌ व्यथं ही भ्रमित रहा ' जसा बोधं “निवंद' को 
उत्पन्न करता है । जैसे- वृथा दुग्धोऽनड्वान्‌ इत्यादि पद्य ( ना० शा० भाग 
१, प° ३५३ टिप्पणी प्र } है। 

'सम्प्रधारणादिः पदसे यह भी समञ्षना चाहिये कि यद्यपि सम्ब्रघारण 
वितकं या अन्य भावके खूपमेंहोताहै फिर भी वह अनुभावोंकेखूपपे ही 

ह संचारीके ूपमें नहीं । 'निवंदवान्‌ परुष मे मतुप्‌ प्रत्यय से यह भी 

दिबलाया गयादहै किये निर्वंद भादि चटादि की तरह "इदं" शू्पमे अवः 
भासित नहीं होते किन्तु "अहं निविण्ण' इत्यादि के रूप मेँ आश्रय पारतन्त्रेण 
ही अवभासित होते है। इसलिये “नि्वंद' यह्‌ आन्तर विकार है । यह 'निवंद' 
स्वयं पुरुषाथं सिद्धि के लिये उत्साहं रति आदि के समान अत्यन्त अनुरजन 
के लिये अथवा हास, विस्मय आदि के समान अन्य मुखग्रेक्षित रहने के कारण 
संचारी है। 

३९-३२. “गतानि, के विवरण में प्रयुक्त वान्त तथ विरिक्त पद मे भाव 
मे क्तप्रत्यय हुमा है । 'क्षामवाक्य' नं वाक्य कीक्षीणता स्वर के नीचे रहने 
से होगी । मन्दभावसे तरो को उठाने तथा उक्षीके साथ साथ बिप सत 
दशा में इन्दं नीचे रखने के कायं वान्त इत्यादि मे निमित्त सप्तमी है। 
यहा कारिकारूप मृहुमूहुः पद से मुनि ने यह भी दिखलाया कि सजातीय तथा 
विजातीय चित्तवृत्ति के प्रवाहमात्र संचारियों के रहने पर कभी कभी किसी 
एक की चिर स्थिति नहीं होती या कभी थोडी हो भी सकती है । 


३२-३९५. "शङ्का" के विवरण मे "चौयग्रहण पद अनुचित कार्यों का उप- 
लक्षण है,। बतः इसी के समान जो अनुचित कायं है उनके मध्य में किसी एक 
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केकंरेया वैसे कायंकेकरनेवातेकोन जाने की आशङ्का रहने से "शद्धा! 
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हो जातीदहै। इसी कों आगे नृषापराधादि प्रदशंन से विस्तारपूवंक कहा भी 
गया है । (स्तीनीचानाम्‌? इति । यहा यचपि उत्तम स्वभाव तथा प्रकृति 
वान्नीस्त्रीसे किसी अकायं की स्थिति नहीं होती मौर अधम प्रति की स्त्री 
का "नीच" पदसे संग्रहदहो भी जाताटहै परन्तु फिरभी यहांजो ` स्त्रीपदः 
दिथा गया है उससे यह समञ्लना चाहिये कि जो बपापभीदहै क्िन्तुजी 
किसी अपराध में लगा दी जाए तो एसी स्त्रियों के चित्तमें शङ्का होती ही 
है क्योकि स्त्री का स्वभावःभीरं या डरपोकं रहता है । अतः जो अन्यगतत्वेन 
"शङ्का" है जसी वेणीसंहार नाटकमें दुर्योधन कौ भानुमती के प्रति थौ तो यह 
भी इससे गृहीत हो जाती है। यहाँ केवल प्रतिनायकभूत दुर्योधन का एसा 
कायं 'अनौचित्य' होकर आया दहै जो वर्णनानौचित्य जेसा काये बन गया है, 
आकारसंबरणमपीति-यहां प्रयुक्त अपि" शब्द से जौ “अवहित्थ' में बाहुल्येन 
दिखलाई देते हों वे कायं यहां भी रखे जा सक्ते हैँ । केचित्‌ पद से यह भो 
दिखलाया गया है कि वस्तुतः यह शङ्का का अनुभाव नहीं अवहत्य भाव का 
भी है) आकारसंवरण शङ्काको किंस प्रकार उत्पन्न कर सकता पस 
आशङ्का के उत्तर मे 'तच्च' इत्यादि से कहा गया । उपाधि का अथं होगा 
आकार संवरण का उपाय जैसे भपने कथन को बन्द कर देना तथा अतिः. 
बातचीत करने लगना आदि । ईंगित्त अर्थात्‌ अङ्गो के भौर उपाङ्गोंके पसे 
स्पन्दनमय कर्य जो दबायेन जा सक्ते हों । 

द्विविघेति-- यहां आत्मपद से स्वात्मगतता अपराध तथा पर शब्दसे 
परगत अपराध समञ्नना चाहिये । इनमें प्रगत अपराध के सम्भाव्यमानन 
रहने पर जो "शङ्का" है वह “प्रोत्य है । 


इतना रहने पर भौ परत्र चौर्यादि की आशङ्का क्यों होगी एेसी भाशङ्का 
को दिखलाने के लिये “ष्टिचेष्टाभिः" से कहते है । वह जब दूसरे के अपराघ 
किये जाने पर देखना या वेष्टा करता है ( ओर अपने अप्रगल्भ या भीरु 
स्वभाव के कारण जब स्वयं भी अपराध युक्त हो जाए) तो (भी) वहाँ चौर्यादि 
अपराध विषयक शङ्काहो जाती है । "्पार्वादि को शङ्काकी दशा में देखना 
जिसे बगले क्ञांकना कहा जाता है वहु कौए की तरह आशङ्कित होकर करना 
चाहिये । | | 

३६-३७ गुणनारान--येन वचनेन गुणो नाश्येत अर्थात्‌ जिस कथन च 
गुण को समाप्त करते हुये विद्वेष आदिसे कहते हये रहा जाता हौ । जसे 
किसी सात्विक ब्राह्मण को तप से निरत देखकर ठोंगी बतलाना आदि । 

३८-४द. "करणं" पद का यहां भथं होगा वेष्टा अतः जहां पश्चविध 
चे्टाएं है वही "मद" का अभिनय भी समक्षना चाहिये । यही सूत्रम भाव शब्द 
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से दिखलाया गया है । ये पाच वेष्टाएं “क्चिन्मत्त' इत्यादि का रिकासे कहते 
है । प्रकृति के भेद से उत्तमपात्र कौ तरुण मद तथा मध्यमपात्र को मध्यम 
मदहीहो रेखा तियम नहीं है अतः सभी को तरूणमद, मध्यम तथा नीच 
वात्र को मध्यमर्मद तथा नीचपात्र को इक्कृष्ट या गहरा मद भीहोजाता 
है । यहां यही बात कवि तथा नट के उपदेशाथं "ङ्के पिबतः इत्यदि से 
बतलाया है प्रसङ्गवश इसी प्रकार कि भन्यरूपको भी “अमभ्युद्यसुचखं ५ 
इत्यादि से दिखलाते हैँ । अभ्युदय के वाच्य या शब्द दासय बतलाने वाले 
वाक्य के द्वारा अर्थात्‌ प्रीति या सुखप्रद कथन से, 


५०-५९. यहा कारिका में प्रयुक्त एश्वयंश्रंश पद से तात्कालिक दशा ओर 
'दारिद्रच' से कुलक्रमागत की स्थिति समञ्लना चाहिये यहीं इनमें विशेष या 
भेदक है। इस विवरण से संकेत भिलता है किं चिन्ता के पूवं तथा उत्तर 
कक्ष मे अर्थात्‌ पहिले भौर अन्त मेँ वितकं होता ही दै । | 

५२-५२. मोह में होने वाले दैवोपधात' पद का अर्थं है अग्नि तथा जल 
का उपद्रव होना । "तसपरतीका रशुन्यस्य' पद से मोह कौ पूर्वावस्था किकतेव्यता 
मूढता को मोह शब्द से दिखलाया गया है । इसकी स्थिति 'स्वेन्द्रियसम्मोह' 
इत्यादि से इस प्रकार दिखलायी गयी है जिससे आन्तरिक संवेदना की मोह 
मै समाप्ति नहीं होती दहै तथा इसी से मोह चित्तवृत्ति खूप भाव होतार 
यह भी संकेतित हो जाता है । | 


५७५५. सुखदुःखकृतानां! पद ` की सुखदुःखयोः कृतं ; निष्पत्तियं तः 
तेषाम्‌ व्याख्या है! इस प्रकार स्मृति सभी विषयों मे व्यापक रहती है यह 
स्पष्ट हो जातादै। यहां जघन्य पदका अथं दहै रात्रिका पश्चिमया 
चरमभाग। ` | | 

५६-५9. कारिकास्थ "विज्ञान" पद का अथं है विवेकं करान, शौच या तप 
स्वादि का आचरण रूप अधिक भर्थं अर्थात्‌ जो इष्ट मनोरथ से अधिक 
हो रेते अथं का लाभहो. जाना। यहां कु्ठकी तो विषयता है जिससे 
ईप्सित लाभ होकर “धृति' होती है मौर किन्हींको करणता है जसे क्रीड़ा के 
विनोद से दुखित होकर "धृति! पाता है। किसी की उभयरूपता ( विषयता 
अैर करणता दोनों) होती है जैसे प्राप्त विषयादि का उपभोग पाकर अप्राप्त 
के विषय मे अनुशोचन ही तो एेसे विभावो से 'धृति' होगी । उपहूत पद का 
अथं है जीर्णादि खूप को प्राप्त तथा विनष्ट अर्थात्‌ ध्वस्त होना । 

५८-५९. अकायं-करण शब्द से उसका ज्ञान कटा गया है । जो किया न 
जानाथारेसार्मैने कर डाला" इस प्रकार की विशेष समञ्च का भाना। इसी 


रर 
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कारण स्त्री तथा बालकबादि के सम्मुख किसी अपूर्वं पुरुष के मने पर लज्जा 
देखी जाती दै, बिना किसी अक्रायं के क्ियिजनेपरभी। मैने पूवं तथा 
पर का विचार नहीं रखा इसी बात को लोग समभ रहे एसी बात होने 
परभमिलेखन आदि होति ह । "शुचिभिः" का अथं है उचित कायं करने वालों 
के द्वारा । क्योकि अकायं करने वालों के बीच किसी को भी अपने अकायंकी 
बुद्धि नहीं आती है । परन्तु जब इसका बादमें मन में "विवेकः नागत होता 
है तो पश्चात्तापका भाव उदित होता ओौर वह फिर पिष्ठले दोषकेन 
हटने के कारण सन्तप्त करताहीहै। 


६०. कारिकास्थ 'वधताडनम्‌' से पाप खूप तथा सहसा करने के 
अयोग्यजो भीकायंहों उन अनुचित कायेका इसी से संकेतं मिल जाता 
 है। इसीसे यह भी कि विमशंके बिना शीघ्रतासे जो कायं कियाजाताहै 
वही "चापल्य है। 


 £६१-दे२. पृत्रादिगत हषेकारणत्व को बतलाकर मुनिने यह दिखलाया 
कि अन्यगत सजातीय भावभीभावकाकारणहो जातादहै। जसे रामगत 
निवेद चिन्ता आदि लक्ष्मण के निर्वंद चिन्तादि की उत्पत्तिमें कारण होते 
है । अप्राप्य का अर्थं है असम्भवनीय की प्राप्ति । हदय जहां जिस वस्तुको 
सारभत मानले तो उसकी प्राप्ति से हषं उत्पन्नहोही जाता है। जेस सुवणं 
प्राप्ति के लिये दूर देशोमे श्रमण करने वाले को अनन्त मृल्यवान्‌ सुवणं तथा 
रत्न का लाभ होना । यहां मनोरथ के हृदयके द्वारा प्रहणकरनेसे उसकी 
आङ्गिक व्यापारो से विभिन्नता दिखलाई गयी है । 


६३-६५. प्रयोगगत योग्यता कै कारण भाविष्टहूदयवालों में ही "आवेग 
रहने के कारण प्रतिविभाव तथा अनुभावोंके भेदोंसे होने वाले प्रयोग 
वैचित्य को लक्षण में विस्तारसे मुनिने दिलाया है। (उत्पातङ्ृत के स्वरूप 
मे अतिक्रान्ता भौर अपक्रान्ता चारी के द्वारा अपस्पंण किया जाना चाहिये । 
उद्भ्रमण जहा सीमा को लङ्घन करभ्रमणहो । अग्रिय श्रवण मे किसी सामान्य 
जनक आवेग हो तो वहा शोक के अनुभावोंको एकके बाद एकं शीघ्रगति 
मे रखने चाहिये तथा बाद मे "शोकः को रखा जाए ओौर धीरप्रकृति के जन 
मं प्रथम शोक तथा बाद में अनुभावों को रखे-- यह री शङ्क का मतहै। 
परन्तु ठेसा मानना समीचीन नहीं क्योकि यदिटेसा मानी ले तो भवेग 
स्थायीभाव हो जाएगा भौर शोक व्यभिचारीभाव बन जाएगा । अतः यदि 
अधीर प्रकृति को प्रथम क्षण में शोक उत्पन्नही हो ग्याहोतो वहु द्वितीय 
क्षण मे आवेग से अभिभूत होगा-या बढ़ा दिया जाएगा । परन्तु धीरभ्रकृत्ति 
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को आवेग होकर भी धये से दबता हुमा अपनी उचित दशा मे आच्छादित सा 
रहता है न कि बह उत्पन्न ही नहीं होता । जैसा किं यही जागे स्वयं मुनिने 
ही 'स्थै्ेणोत्तममध्यानाम्‌' ( ना० शा० ७।६२ ) सेकहाभी है । इसके भति- 
र्ति संचारीभावों के साहचयं से रहित स्थायीभाव की कोई भी स्थिति 
नहीं है । इसी प्रकार स्थायीभाव की भित्ति से ब्ध्य या रहित संचारीभाव 
कीभी विचिन्राभरी स्थितियां नहीं रहेगी । यहां ` अपसपंणै' पदमे प्रयुक्त 
बहुवचन इस क्रिया कौ अनेक स्थितियों के सूचनाथे रखी गयी है, जिनमें 
पलायन आदि आते है । इसके अतिरिक्त अग्नि तथा कुञ्जर आदि के उपद्रव 
के समय रहने वाले “आवेग' मे यह “अपसपंण' अनेक बार होगा । अभ्रिय- 
निवेदन से जो आवेग होगा उसमें विषाद आदि अनुभाव होगे यह बात कहने 
पर एक संचारी की दूसरे के बीच में यह स्थिति रहेगी यह बात भी इसी से 
दिख जाती है । इसे हमने आरम्भे ही दर्शाया भीदहै।, 


६६. कायं के विषय मेँ प्रवृत्ति न होना ( अप्रतिपत्तिः ) इससे विवेका- 
भाव ही जडता है यह स्पष्ट है । प्रश्न के करने पर भी उत्तरम कुछ न कहना 
यह स्थिति सामान्यरूप में मित्रों के कथन म प्रवृत्तिन होना ही है । यह मोह 
केपूवंमेयाबादमेंभीहो सकती है यह भी लक्षण से स्पष्ट है। 


&७-द८. जो पुरुष अपने जीवन के पूवे भाग मे विद्यादिसे हीन 
होति ह रसे नीच प्रकृति के पुरुषों को विद्यादि कीबादमेंप्राप्तिहो जाने 
पर उनम "गर्वः हो ही जाएगा । एसी स्थितिमें दृष्टि तथा अङ्कोकी 
विविध विकारो से युक्त गति होगी । यह इनमें धारावाहिकषूप मे रखी 
जाएमी परन्तु यही भाव उत्तमपुरुषो मे बिजली की तरह क्षणमात्र के लिये 
आएगा । 


६९-७०. मूल लक्षण में दिये गये विवरण सि माये हये पदो मं कायं पद 
का अथंहै उपायोँके द्वारा किये या चलने वाले उद्यम का अनिस्तरण अर्थात्‌ 
कल की सम्पत्ति से रहित होना ेषषी जो दवव्यापत्ति अर्थात्‌ भाग्य की विषमता 
उससे “विषाद' होता है । एसा कहने से ये ही सूचितहोतादहैकि दैव के 
दोष से उत्पन्न जो फल की सम्पत्ति का क्षीण होना बह उत्तम उपायों के रहने 
परभी हो सकती है । कुछ आचाय शस भाव के कोच की दशाम न रहने 
की बात करते परन्त्‌ वह ठीक नहीं । क्योकि रौद्र प्रकृति के व्यक्तिमेंभी 
विषाद" मिलता है । जसे रामाभ्युदय मे-- 


एतत्त क्षतिमातनोति मनसौ यद्रच्धाराद्धति । 
क्रौयेच्छाप्रणयः प्लवङ्खंनखरंः प्राप्तः प्रहस्तोरसि ॥ 





हि कै ` ` "ऋका का त्क = ऋऋ `` ` 
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यहा जो मानस क्षति है वही दौमंनस्य भावह मौर यही विषाद का 
अनुभावहै। ये पशुवृत्ति वानर जो सदा भागने की वृत्ति रखने वले 
उनकी कार्यं भाव की इच्छा अनुचित है । किन्तु उनका जौ प्रणय या 
अभीष्ट दहै वह समग्र अभिलषित पदाथ की परिपू्णेता मे है परन्तु यह भाग्य 
की प्रतिकूलता के कारण उत्तम उद्यम या उपायों के करने पर भी उनसे फल 
की सम्पत्ति या प्राप्ति को नहीं करवा सकता । इस प्रकार अनुभाव केद्वारा 
यह बात स्पष्ट दिखती है तथा इस च्प मे विद्यमान विषाद का क्रोध व्यभि- 
च।रित्व किमी भी युक्तिया आगम या अनुभव से विरुद पड़ेगा । 

७०. उत्सुक का भाव "ओौत्सुक्य' है । इसमे "वियोग पद के प्रहण मे 
इसकी विप्रलम्भ श्यङ्खारमेप्रमुलता कौ सुचना भिलती है । लक्षण में “स्मरणः 
पद से स्मृति से यह उहीप्त हौता है तथा इसमें शयनाभिलाष बिना निद्रा के 
भी हो सकता है। यह बात पृथक्‌ से बतलाने के लिये दोनों को अलग अलग 
दिखलाया है। | 


७१-७२. लक्षण में प्रयुक्त "दौबेल्य' पद का अथे है व्याधि आदिके 
कारण शक्ति का क्षीण होना तथा क्लम अर्थात्‌ स्वेद से होने वाला ल्लाव। 

७२-७७. देवगण से लेकर पिशाच तक ग्रहोंसे जो अधिष्ठान के लिये 
स्मरण किया जाता है अथवा जो सत्वहीन है वह पुरुष इन देवादि का ध्वान 
या भय रख कर अपस्मारसे ग्रसित हो जाता है । किसी अशुचि स्थितिमें 
शरीरके हो जाने पर इन ग्रहों का चिरकाल तक अवस्थान हो जाता है । 
वात, पित्त तथा श्लेष्म धातुभों के वैषम्य तथा बुद्धिस्थानमें जम जाने पर 
“अपस्मार जो मानते है उनका आशय बुद्धितत्व के विकृत हौ जनेसे है । 


७५-७७- लक्षण मे सुप्त के लिये निद्रासमुत्थ' पद देने का आशव यही 
है कि जो प्रगाढ स्थितिहै वही ' सुप्त" है जो विषयों से उपरमण कौ स्थिति 
है । जब कोई स्वप्न दशाम किसीका अनुस्मरण करताहैतो ेसा प्रलाप 
सुनकर बाहर लोक में उसकी किंसी स्मृति का अनुमान लगाया जाता है । 


७७. निद्रा के अपनी नियत मर्यादा के वश या आहार के परिणाम आदि 
सेया इनके बिनाभीनिद्राकाषेदहो जाने से निद्राच्छेदः को पृथक्‌ खूपमें 
'विवोध म दिखलाया गया । यह स्वप्न की परिसमाप्त रूप होता टै । शब्द, 
स्पं आदि विबोधगत ही होति ह एेसा श्री घण्डुक का मतहै परन्तुये 
शब्दादि बाह्य मानना उचित है । 

७७-७९. प्रतिकार की इच्छा रूप यह "अमष" कोध से भिन्न है । इसमें 
ध्यान बिना किसी लक्ष के अवस्थानदहै जो चिन्तासे यहां भिन्नता भी रखता 
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है । “उत्साह सम्पन्न पदसे यह सूचित होता है कि उत्साहहीन या प्राकृत 
जनमे यह नहीं होता । लक्षण में उत्साह तथा अध्यवसाय पद से इनके अनु- 
भावों को समञ्चना चाहिये | | 


८०. “अवहित्य' पद का निरुक्त है--'न बहिस्थं चित्तं येन इति ।' यह 
पृषोदरादित्वात्‌ सिद्ध होताः है । अन्य व्याख्या है आक्रियते बहिःप्रकाश्यते 
चित्तवृत्ति यंस्तेषाम्‌ श्रूविकाराणाम्‌ भाच्छादनकारि यत्‌ चित्तवृत्तिरूपम्‌ तत्‌ 
(अवदहित्थम' अर्थात्‌ बाहर व्यक्त होने वाले भ्रूविकारों के आच्छादनसे जिस 
चित्तवृत्ति का प्रकट होना लक्षित हो वह्‌ 'अवहित्थ' है। जो भाच्छादनकारि 
चित्तवृत्तिषूप है । प्रगल्भ पुरूष अपने आकार का संवरण समज्ञतादहै इसी 
कारण उससे एक शाष्चे' ओर लगाया गया है । लज्जायुक्त अप्रगल्भ इन 
कायंको नहीं कर सकता या जानता इसलिये इसके सभी विभावादिमें 
'धाषटर्च' ही अनुगत रहता है यह समक्षना चाहिए । 

८१. अकायं का चौयं कमं उपलक्षण है क्योकि यही अनेक अकायो का 
कारण बनता है तथा इसी कारण जब राजादिके दारा मनुष्यको पकड़ा 
जातादहैतो उस अपराधीके प्रति उग्रता तथा निदंयभाव उनका रहता दहै) 
यही बात राजा के प्रति अपराध करने वाले तथा असस्प्रलाप या मिथ्यादोष- 
वादी के प्रति भीहोीतीदहै। 


८२. अपूवं प्रतिभान रूप "मति" होती है । अनेक शास्त्रों का अथं (आशय) 
या प्रयोजन है विवेक का लाभ होना उससे यह उद्धतं होतीदहै। इसलिये 
शिष्य को उपदेश देने वाले भावसे या प्रयोजनसे जोक्षेपादि देह विकार 
होते हैँ उन्हीं अनुभावो में "मतिः का अभिनय दिखलाया गया है । 

८२, ज्वर की सभी व्याधियों में प्रधानता रहने के कारण श्रहुणः किया 
गया । मदनविकारमें भी ज्वर की सम्भावना रहतीहीदहै । व्याधि के रहने 
पर उस समय जो कि्षी भतुर की चित्तवृत्ति होगी वही यहां व्याधिशब्द से 
अभीष्ट है क्योकि व्याधि की दशा में आतुर का चित्त अपने स्वाभाविक शूप 
मे स्थित नहीं रहता है । 


४-८५, इष्टजन से वियोग की दशामें ( विप्रलम्भ श्युङ्खार की र्थिति 
मे ) उत्तम पक्ष कोभी पुरुरवा की तरह "उन्माद होता है । उत्तमपात्रन 
होने की दशामे यह विभवनाशसे भी होता है। अतएव इसमें प्रकृति के 
आओौगचित्य के आधार पर विभावादिको विभागपूवेक रखना होतारहै। कुछ 
टीकाकार इमे 'चित्तविकार पद की व्याख्या “वित्तं विकरोतीति विकारः 
करते हँ । परन्तु यहां भहतोत --चित्त का जो व्रिकार अर्थात्‌ विकीर्णंता या 
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बिखरावहै जो किसी एकके निश्वयनहोनेसे एक स्थान प्रर स्थितन रहना 
है जो “उन्माद' छ्प है। जैसे विक्ृमोवेशीयमं प्रिया को न देखने पर तथा 
अन्य कुछ न प्राप्त रहने पर नायक का शीघ्र उन्माद युक्त हो जाना । यही 
बात कविकरुलचकृवर्ती कालिदास ने भ्रतिबोधित भी की-- "तिष्ठेत्‌ कोषवशात्‌' 
( वि° व° ) इत्यादि से । निमित्तता का अथं है किसी प्रसिद्धकारणकान 
रहना । व्याधि के अन्तर्गत उन्माद भी एक है किन्तु विप्रलम्भ आदि में विचित्र 
चेष्टाओं आदिते प्रयोग में सुन्दरता लाने के कारण इसे व्याधिसे पृथक्‌ रूप 
मे रखा गया । इसी प्रकार अपस्मारमें भी समक्षना चाहिये । क्योकि वह्‌ 
बीभत्स, भयानक आदिमे इसी प्रकार विचित्रता उत्पन्न कर देता दहै। 


८६९०. जब व्याधि के शरीर में जधिक गहराईसे जम जानेके कारण 
ठेसी चित्तवृत्ति बने कि अब इससे निपटना अशक्य है तो यही चित्तवृत्ति 
अभिनयमें, 'मरण' है अर्थात्‌ प्राणों का त्याग करना। इसलिये श्रियमाण 
दशा की चित्तवृत्ति ही यहाँ भरत ने मरण हूप संचारी माना है मृतावस्था को 
नहीं । क्योकि उसमे किन्हीं अनुभावो की स्थिति नहीं होती । यहाँ इन्द्रियो 
से वजित अभिनय रहने के कारण 'सर्वेन्दियसम्मोह' भी कहा गयाहै। 


९१. भेरव' का भथंहै जो भीरुजनको त्रासदेता होरेसा। शीघ्र 
ही विधूननकारी चमत्कार करने वाला श्रास' भयसे पूर्वापर विचारके 
कारण भिन्नहै यह बात अक्षिनिमेषेः पद तथा उसमें प्रयुक्त बहुवचन के 
द्वारा संकेतित की गयी है । 





९२. “ वितकं" के लक्षणगत रूप में "सन्देह" सदा उभयावलम्बी ज्ञान होता है 
जिसे संशय भी कहते हैँ । विमशं का अथं है विशेष प्रतीति की आकाक्षारूप 
इच्छा की स्थिति रहना । कुछ विद्वान्‌ धर्मी में सन्देह तथा धमे में विमशं इस 
प्रकार स्थित श्रान्ति ज्ञान को “विप्रत्यय' कहते है। इसमे 'विहूत या चली 
गयी जेसी बुद्धि से कायंकलापों का परित्याग तथा प्राप्ति दोनों विवक्षित 
रहती हैँ ( किसी मन्त्र या मन्त्रौ ( गुप्त सलाह ) को ग्रहण करनेके कारण 
इसकी अवहित्थ से समान स्थिति रहती है) । विचारणा का अर्थं है पूवे पर का 
विचार । नय अर्थात्‌ षाडगुण्य का प्रयोग ही जिसकी भात्मा है एेसा, क्योकि 
अन्य पक्ष में रहने वाले बल की सम्भावनाके ज्ञानसेही सभी नीति प्रयोग 
होते ह । आचायं चाणक्य ने "दैवमचिन्त्यं पुरुषकारस्तु चिन्त्यः कहकर 
तकंपू्वंक सभी नीति व्यवहार को करने की बात कही दहै । जसा करि आचायं 
भदुतौत ने भी कहा- 

सम्भावनाप्रमाणो हि तीक्ष्णप्रज्ञोऽपि यद्‌ वदेत्‌ ।' 
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अर्थात्‌ तीक्षणबुद्धि चतुर जन भी सम्भावना या तकं करके ही कहते हैँ । 
इत्यादि । 


्रयसिशद व्यभिचारिणो भावा इति । संचारी भाव तंतीस ही होते 
जैसे दम्भ का अवहित्थ भे, उद्वेग का नि्वेदभे, क्षुत्‌ तृष्णाका ग्लानिमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। कुछ आचायं कहते ह कि चित्तवृत्तियों कौ गिनती 
करने मे कौन सक्षम है मौर गणना ताक्रिक गुणनके द्वारा या साख्य दर्शन 
केद्वारा संख्या प्रत्ययकी सरणिसे सभीका संग्रह भीहो तो. उसको 
सीमा क्या होगी । इसके . अतिरिक्त यदि कवि तथा अभिनेता के शिक्षां 
इतने संचारी का निरूपण हो तो फिर अन्य भावों को भी द्िखलाना उचित 
है इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि सामान्याभिनयाध्याय में मूनिने 
पुरुष तथा स्त्रियों के भाव चेष्टार्ओं तथा अलङ्कारो का विवरणदेही दिया 
जो संचारी से भिन्न है । यहां विभाव, अनुभाव के अतिरिक्त संचारीका मात्र 
निरूपण हमा है । इसी कारण ग्लानि में क्षृततृष्गा जैसी दशा का विभावत्वेन 
प्रसिद्ध होने से लक्षण मँ उल्लेख हुमा है । प्रत्येक भाव का कवि तथा अभिनेता 
के उपयोगी लक्षण देना अधिक उपयुक्त भी नहींहै केवल णाल की दृष्टि 
सेही भावों का विवरण उपयुक्त है। कृ आचायं कहते है कि मृख्यरूप से 
तती भावों का यदि ज्ञान रहेगा तो अनुभावो का बोधसरलतासेही सकता 
है । आचार्यो का मत है कि इन्हीं संचारी के प्रयोग से सौन्दयं की सृष्टि होती 
हैतथायेहीस्थाथौ की चवंणाभूमि को प्रस्तुत करते है जिससे आगे चलकर 
स्थायी रसत्व प्राप्त कर सके । 


- “श वदऽ - 
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नाद्व राख्-प्रथममाग शछुद्धिपच्र 


७ टुद्ध शद्ध 
परर्रा परम्परा 
प्ररम्भ किया प्रारम्भ किया 
प्रामणिकता प्रदान प्रामाणिकता प्रदान 
यमधू्ायणौ तथा ॥ २७॥ यमधूृन्नायणौ तथा 
सर्वोपकरणानि वेः। सर्वोपकरणानि वे । 


देवराज ने इन्द्र जभिनय मे देवराज इन्दर ने अभिनयमें 


` गरहीर्वां ध्वजमुत्तमम्‌ . गृहीत्वा ध्वजमुत्तमम्‌ । 
तनवेचितुमहंसि ॥८१॥ तदेवेक्तितुम्हं सि ॥ ८१॥ 


विनियुक्तस्तु चन्द्रमा । विनियुक्तस्त॒ चन्द्रमाः । 
सवं भावास्तु मानुषा सवे भावास्तु मानुषाः। 
अणू रजश्च लिता अणू रजश्च बालश्च लिन्ता 
इाखदन्दु भिनर्घोषः शद्खदुन्दुभिनिर्घोषेः 


पाषण्ड का बुरा कायं नहीं पाखण्ड शब्द्‌ का बुरा अथं नहीं 
पिरे ब्राद्यणस्तम्भ नीचे पहिले ब्राह्मणस्तम्भ के नीचे 


कतनापि तथा सर्वान्‌ कतृनपि तथा सर्वान्‌ 

येऽ दो षवि वजिताः। येऽङ्कदोषवचिवजिताः। 
नानाकुद्धिभविन्यस्तैः नानाकुदिमविन्यस्तेः 

की स्थित संभव नहीं । स्थिति संभव नहीं । 

चतुखेऽपि कारयेत्‌ । चतुरखेऽपि कारयेत्‌ । 
अयश्चस्यापि प्रयोक्तृभि ॥१०८॥ ज्यखस्यापि प्रयोक्तृभिः ॥१०८ 
यह सभी शिल्पिको यह सभी शिलिपिर्यो 

स्वं महेन्द्र्महरण त्वं महेन्द्र प्रहरण 

गोब्राह्यणशि वञ्च गो ब्राह्मणरिवञ्चेव 


दिनके अन्तमें आने नारे घोर दिनके अन्तम आने वार घोर 
पितन्‌ पिश्ञाचानुरंगान्‌ पितृन्‌ पिशाचानुरगान्‌ 
पृथ्वी के नीचरे भाग पृथ्वी के निचे भाग 


पुण्यमारापुरस्कृतम्‌ । पुण्यमाला पुरस्कृतम्‌ । 

अतएव आपको अपने अतएव आपको अपने जन्म 
जन्म तथा ओौर गर्णो के तथा गुर्णो के 

रंगमञ्च की विधिवत्‌ रंगमञ् की विधिवत्‌ पूजा न 


पूजना न की जाने की जाने 
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अद्यु यद्ध 
ज्ञो मनुष्य को चित्त के जो मनुष्य चित्त के उद्धेग के 
उद्वेग के 
नामतः कमतस्तथाः । नामतः कमेतस्तथा । 
गरध्रावलौ निकं चेव गृध्रावलीनकं चेव 
चेवेध्युक्तमष्टधिकं शतम्‌ । चेवेत्युक्तमष्टाधिकं शतम्‌ । 
अभिनय के मध्य बचन वारे अभिनय के मध्य व्चने बाख 
बलित मुद्रा रखी जाए वकित मुद्धामें रखी जाए 
शारीर अपनी रवभाविक हरीर अपनी स्वभाविक 
अवस्थां अवस्थामं 
तो स्वस्तिरेचित तो स्वस्तिकरेचित 
पाडमुखोध्व॑तलटौ समौ 1 ६८॥ प्राङ्ु खोध्व॑तलौ समौ ॥६८॥ 
“निकुहित' हथा परो को “निङुहित' तथा पैरोको 
कोख को 'तन' सुदामं कोख को नत मुद्रां 
इने “स्वस्तिकः करण जाने ।) इसे “स्वस्तिक, करण जाने 


नव्यकोविदैः-क - नाव्यकोविदेः-क 
करे तो (आरात करण करे तो "आरात करण 
चेष्टांरखेहोतो चेष्टामंगरखीहोतो 


( तार नादि आदिके) (ता वा दिके) 
कोख की ओर मोहछेतो कोख की ओर मोडरेतो 
पी की ओर घुमाया पीडे कीओर घुमा हआ 


रखा जाए रखा जाए 

तो उस करुण को वृश्चिकः तो उस करण को वृश्चिकः 
कहते ई । कहते ई । 

ककती हद युजा से श्रुती इई भुजाओं से युक्त रखें 
युक्त रखे 

(अगल! करण जानां :अर्मल' करण जानो ॥११७-११८॥ 


॥ ११७-११८ 
हार्थो के रेचित सुद्धामें रखे हार्थो को रेचित मुद्धामें रखे 
दोनो हार्थो ( दाये-वाय) दोन हार्थो ( दाष ) को. 


क्रमशः क्रमशः 
ज्ञेयमर्धसूचिति नामतः ज्तेयमर्धंसूचीति नामतः 
आच्चितापसतौ पादौ अञ्चितापखतौ पादौ 
नाव्वप्रयोग के अनुसार नाव्यप्रयोग के अनुसार चारों 
चारी ओर घुमादे ओर घुमा दे 


॑ गिर 'उदुबृत्त' चारीरमे फिर “उदुवृत्त' चारी में 
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अद्द्ध उड 
तदवहित्थकम्‌ । तद्वहिर्थकम्‌ । 


कुर्यात्तथैव निङ्‌हकम्‌ ।॥१७२॥ कुर्यात्तभेव च निङु्टकम्‌ ।१७२॥ 
कटिच्छिन्नं ततेव च ॥१७४॥ करिच्दधन्नं तथैव च्व ॥१७४ 

ऊरूद्‌ वृत्तं तथाक्षित- ऊरूद्‌ ठृत्तं तथाहिष्- | 
पादेन च निकुट्टकम्‌ ॥१८५॥। पादेन च निकुदितम्‌ ॥१८५॥ 
विष्कम्मे परिकीर्तिम्‌ । विष्कम्भे परिकीतितम्‌ । 
कर्तव्यः स कटिच्छोवोम० । कतंश्यः स करटिच्छेदो ग०। 
तरसंस्कोरसंयुतम्‌ ॥१०४७॥ तलसंस्फोटसंयुतम्‌ ॥२०४ 

रेचितं मण्टलञ्चेव रेचितं मण्डलञ्चेव 

यण्डदेशो निकुष्येत्‌ ॥२१९॥ गण्डदेशे निकुट्टयेत्‌ ॥२१९ 


` पद्मपिण्डी स्वयंभुव ॥२५६॥ पद्यपिण्डी स्वयंभुवः ॥२५६॥ 


गत्या वाद्यानुसारिण्यां गत्या वाद्यानुसारिण्या 

अङ्गहारप्रयीगे च अङ्गहारप्रयोगे च 

संगतीरल्लाकर ने चित्र, संगीतरल्ाकर ने चित्र वार्तिक 
वातिकः 


ताला० ) पद्भाग का ताला० ) पादभाग का विशेष 
विक्लेष विकरण विवरण 

चत्तपारटथकङतानि तु ॥१२॥ वृत्तपाव्यक्रतानि तु ॥१२॥ 

यस्मादुस्खापययन्स्यन्न यस्मादुव्थापयन्स्यत्न 

रङ्गेऽरिंमस्तमादुस्थापनं रङ्गेऽस्मिंस्तस्मादुस्थापनं 
स्तम्‌ ॥ २२॥ स्तम्‌ ॥ २२॥ 


मास्स्यादैत्यराक्तसाः ॥२३॥ मास्सर्याहैस्यरात्तसाः ॥३३॥ 

देवाः कर्माँनुकीतंनम्‌ देवाः कर्मानुकीतेनात्‌ । 

अवसर पर परमोपयोगी अवसर पर संगतिर्मे परमोपयोगी 
हो एेसी वीणा हो एेसी वीणा 

स्वयं ब्रह्य प्रतिष्टतः ॥७६॥ स्वयं बरह्मा प्रतिष्ठितः ॥७६॥ 

वाहेनानुगतेन च ॥ ८९॥ वाद्येनानुगतेन च ॥ ८९॥ 

वायौ हाथ खीपाद्‌ वार्य पैर खीपाद्‌ 

सू त्रधार पठेत्तत्र सूत्रधारः पठेत्तत्र 

सम्यगुष्चाभिर्वाग्निमदौ सम्यगुक्ताभिर्वाग्भिस्तौ 
पारिपाश्चिकौ ॥११०॥ पारिपार्धिको ॥ ११० ॥ 

आद्यमन्तं चतुर्थपञ्चमं च ˆ आद्यमन्त्यं चतुथंञ्च पञ्चमच्च' 

चतुरस्रा ध्वा तत्र दुतर्या- चतुखा श्रुवा तत्र तथा दुतल्या- 
न्विता ॥ १२६॥ न्विता ॥ १२६ ॥ 
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नाठ्यन्चान्न 


अद्छुद्ध (2८1 
इस धरुवा का प्रस्येक पाद्‌ इस भ्रुवा का प्रस्येक पाद्‌ त्रिष्टप्‌ 
एकाद श्ञात्तर का" ˆ न्द्‌ मे एकादृश्ञात्तर काः 
पादेदुतख्यान्वितेः । पादेवंतख्यान्वितेः। 
तन्रपि वामवेधस्तु यत्रापि वामवेधस्तु 
गता हे तथा यह्‌ शब्दा कगता है तथा यह सशब्द 
क्रिया के" क्रिया के" 
सूत्रधारगुणाङरति । सूत्रधारगुणाङ्ृतिः । 
परश्नान्पञ्चभिधसस्व नः ॥१॥ प्ररनान्‌ पञ्चामिधरस्व नः ॥१॥ 
नाय्य नाव्यविचन्णेः। नाव्य नाव्य विचन्तणेः । 


कारिका चेव निरतं चैव॒ कारिकाञ्चैव निरुक्त चेव 

रसाभावविकल्पनम्‌ ॥ 8 ॥ रसभावविकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
५ 

आहायं; सःस्विकस्था । अहार्यः सात्विकस्तथा । 


आन्तरिक भार्वो के आन्तरिक भार्वो के अभिव्यञ्जक 
सभिग्यंजक स्वेदं स्वेद 

तथा सास्वि अभिन्य का तथा सात्विक अभिनय का 
विवरण विवरण'* 

नाट्यधर्मी का रक्षण ना० नाव्वधर्मी का कच्तण ना° शा० 

श्ा० अध्य १४ मं अध्या० ११४ मं 

इख ब्युपत्ति के अनुसार इस ब्युस्पत्ति के अनुसार 

तावद्ादावमिन्याख्यामः। ताबदाद्ावभिन्याख्यास्यामः । 


स्याय्यास्मिकाया उस्पत्तं स्थाय्यास्मिकाया उत्पत्तौ 
4.1 ^. १.९ 
ननु प्रभदादिभिः कारणः नच प्रमदादिभिः कारणेः 


-"वेधु्याभवि कतं नः"  """वेधुर्यामावे कथं न." 

परब्रह्मास्वोद्सविधेन परब्रह्यास्वादसखविधेन भोरोन 
गेन पर'** परं 

भद्रो ज्ञट पक्लानभ्युषगमादेव भदलोज्ञटपक्तानध्युपगमादेव 
नाभ्युपगत नाभ्युपगत 

( रसा १ >) स्मन प्रतीतयो (रसा! ) स्मानः प्रतीतयो 

यथः--अज्वि हरिणो यथाः-अजवि हरिणो 


एतदृगुणप्रधानभावाकृत  एतदगुणश्रधानभावङ्कृत एव च 
एव च 


तया परमुपहन्नमीष्ट तया परमुपहसन्ञभीष्ट वियोग- 
वियोगसन्तक्च' ` सन्तक्ठ'"" 
तयाकान्तः किलि" तयाक्रान्तः किञ्चि" 
कर्तम्यान्तरविषये स्योस्सा- कतंश्यान्तरविषयस्योस्साहा- 
ह देर खण्डनात्‌ । देर्खण्डनात्‌ । 












२६६ 
२७० 
२.७१ 


२७२ 


२.५६ 
२७७ 
२७६ 


२८२ 


२८२ 


२८४ 
२८६ 
२८६ 
२८९ 
२८९ 
२९३ 


२५३ 
२९४ 


२९६ 
२९६ 


३०० 
2३०० 
३०१ 
२०१ 


३०३३ 


पङ्क 
२१ 
९१८ 
१० 


१२ 


२२ 
५ 
4 ५ 


८ 
२३ 


२०५ 
र्‌ 
५ 

१९ 


२७ 


३८ ना० शा० प्र 


अदुद्ध 


यथाह पातञ्जरेः 
स्थायिविल्णपएवरसः। 
तेनास्थायिप्रति तीरनुमिति- 
स्पा 
पूर्णीभिविष्यद्रसास्वादाङ्खुरी 
भावेनानुमानः"' 
नस्नेवं रसोऽप्रमेयः स्यात्‌ ? 
वाङ्मयरूपी महाणवा को 
आान्तमात्तमित्याद्यपितानु- 
भावगंस्तु 
मिद्रव्यञ्जनौ षधिभिश्च 
षाडवादयो'" 


कषायेभ्यो मिश्रेभ्यश्चः 
विलक्षणः" * * 


नान्यह्ञाख्-प्रथमभाग शद्धिपन्र 





खद 


यथाह पतञ्जलिः 
स्थायिचिलन्तषण एव रसः) 
तेन स्थायिप्रतीतिरनुमितिरूपा 


पूर्णीभविप्यद्रसास्वादाङ्करीभावेना- 


नमान." 

नन्वेवं रसोऽप्रमेयः स्यात्‌ ? 

वाङमयरूपी महाणव को 

आत्तमात्तमिस्या्यपितानुभाव- 

वगंस्तु 

भिद्रव्येव्यंज्ञनौषधिभिश्च 
षाडवादयो 

कषायेभ्यो सिक्रेभ्यश्च 
विखत्तणः 9 


कल्पभ्यञ्जननितो मन्तव्यः । हुकल्पव्यञ्जनजनितो मन्तभ्यः } 


भक्तं भक्तिविदो जनाः ॥३३॥ 
स्थायिभार्वोस्तथ। बुधः +, 
तथा अनुकरण रस ह' इस ) 
क्या रसोनं भार्वोकी 
रससंवितमूरूक काव्य के 
द्वारा 
में दिभावादि की प्रतीति 
( इति ) अतव अब इन 
रसो की 
हास्यः प्रथमदंवतः। 
शिव के कीड़ा करने वारे 
गर्णो ०० 
रख इये 
यथा अपने उज्ज्वल 
सुधार कहकाता दे । 
फला प्राप्ति की अवस्था तक 
रहने ०० 
परन्तु भोग अभावमं 
प्रियजन के प्रति 


भक्त भक्तविदो जनाः ॥३३॥ 

स्थायिभार्वस्तथा बुधाः । 

का अनुकरण रस हे" इस ) 

क्यारसोसे भार्वोकी 

रससंविन्मूलक काव्य के 
द्वारा 

मे विभावादि की प्रतीति 

( वृत्ति ) अतएव अव इन 
रसोकी 

हास्यः प्रमथदैवतः । 

शिव के साथ क्रीड़ा करने वारे 
गर्णो ०० 

रखे गये दैः“ 

तथा अपने उज्ज्वल 

श्रृङ्गार कहराता हे । 

फल प्राप्ति की अवस्था तक 
रहने ५*५ 

परन्तु भोग के अभावमें 
प्रियजन के प्रति" 
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नाक्यश्ाख 


अशुद्ध 

आदि इष्टजन से नायक 
नायिका की उत्तम- 
प्रकृति ` 

दसी बात को सूचित करने 
के मूरु मं (अन्त्यः 
पद्‌ काः 

भरतमुनि ने भी यहामा- 
भिनवेश्िव्व (ना० ज्ञा० 
२४।२०७) 

एक दूसरे से पाथंक्ष्य 
रहते ई । | 

के चकार का सांकेतिक 
अथंहे। 

योग्य होते द अतएव 
रतिरूप ही “पुरुष' दे । 

विङ़्तवेष अलंकार ठिढाई, 

विदूषक हास्यजनक वेष के 
द्वारा हास्यास्मक (को) 
ही प्रदक्चित'"" 

अधमानामहसितं 

एवसास्मसमुस्थश्च  " दविविध- 
श्चिप्रकरतिकः षडमेदो' * 

मुंह का उत्तर जाना 

विभवनाश् आदि होने पर 
भी उत्तम प्रकृति“ 

इससं निवं द्‌, रलानि 
चिन्ता [ह इ, 

मोह का अथं जडता हे । 
रस से अन्य ॑ 

यहौँ भी आत्कश्चब्द्‌का 
प्रयोरा ( मूरुमे) 

. तथा उद्धत प्रकृति के 


मनुष्यां से 


दद्ध 
आदि इष्टजन ये नायक 
नायिका की उत्तमः 
प्रक्रति ०० ति 
इसी बात को सूचित करने 
के लिये मूर में अन्त्यः 
वद का 
भरतसमुनिने भी यलमा- 
भिनिवे्िरव (ना० शा० 
२४।२०७) 
एक दूसरे से पाथंक्य 
रखते ह । 
के चकार का सांकेतिक 
अथं हे । 
भोग्य होते है अतएव रतिरूप 
ही '"पुरुष' हे । 
विङ्कतवेष अरंकार दिरादं 
विदूषक हास्य जनक अपने वेष के 
द्वारा हास्य (को) दही 
प्रदृ्ित' `` 
अधमानामपहसितं 
एवमात्मसमुत्थश्चः ` "द्विविधः 
च्िभ्रकृतिकः षडमेदो * 
मृंह का उतर जाना 
ये विभवनाश्च आदि होनेपरमभी 
उत्तमग्रङृति" ` `` 
इसमे निवे द्‌; ग्छानि, 
चिन्ता“ 
मोह का अथं जडता हे । 
इससे अन्य 
यौ भी आस्मशब्द्‌ का प्रयोग 
( मूखूम ) 
तथा उद्धत भ्रङ्कति के मनुष्यों 
(= वे^* 


१ श्न च 
चि ॥ 
ह ऋ ; ४. 
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नाव्वशाख-प्रथमभाग श॒द्धिपनत्र ५९५ 
अद्यु खद 
इसी कारण ताडनादुग्रस्त इसी कारण ताडनादिग्रस्त 
पुरुष स ब, पुरुष मे *** 


इत्यादि से अपना प्रस्त॒त 
करताहेकि" 


व्यापार का ओचिष्य सूचित 


पीताडहै। इसीलिये"" 
प्रसङ्ग मे अनुभित के 
आधार पर 


कायं को “उपकर्म॑क्रियात्मकः' 


के द्वारा'“-करोधावेश्ासं 
जाकर उपकमं अर्थात्‌ 

ग्रथम आयामे दिये गये 
गुर तथा नृत्य इस्यादि 

मह का उत्तर जाना तथा 
स्वरभेद“ 

भीत एवास्मि भतः (र० 
4।७ ) 

एतस्स्वभ।वज स्यात्‌ सत्व- 
सामुव्थं तथैव 

यहं “नृत्यः पद्‌ से भयके 
स्वाभाविकः" 

सर्वाङ्गसंहारमुखविकरणनो- 
नेखन-निष्ठी वनो" 

अत्यन्त अप्रिय ( अग्र्य ) 
होती है, 

प्रतिपादक भिन्न आयर्पिं हे 

कुखाभिगमनसम्भा-विमान 
मायेन्द्र" 

२ एभिस्तर्थंविशेषे 

तथा शोधक्रतभेद्‌ से तीन 
प्रकार काः" 

बीभत्स रस क्ोभज, शुद्ध 
तथा उद्वेगी 

मूर तथा कीडे आदि सडी 
वस्तुओ केः" 


इत्यादि से अपना मत प्रस्तुत ` 

करता है कि" 

व्यापार का ओौचित्य सूचित 
होता है । इसीलियि" 
प्रसङ्ग मं अनुमिति के 
आधार पर 

कायं को उग्रकमक्रियार्मकः' के 
द्वारा `“ कोधाविश्च में आकर 
उग्रकमं अर्थात्‌" ** 

प्रथम आर्यां में दिये गये गुर्‌ तथा 
नृप इत्यादि 

यह का उतर जाना तथा स्वर- 
मेद म 

भीत एवास्मि भतः ( ₹० ११७ ) 


एतत्स्वभावजं स्यात्‌ सत्वससुत्थं 
तथेव" 

यह “नित्यः पद्‌ से भय के 
स्वाभाविकः" 

सर्वाङ्गसंहारमुखविक्णनोल्छेखन- 
निष्टीवनौ"* 

अस्यन्त अप्रिय ( अग्राह्य ) 
होती हे, 

प्रतिपादक निम्न जयं हे“ 

कुलामिगमन सभाविमान- 
मायन्द 

२ एभिस्त्व्थं विशेषं 

तथा ज्ोकक्रत भेद से तीन 
प्रकार का 

बीभत्सरस कोभण, शद्ध तथा 

उद्गी 

मरू तथा कीडे आदि खड़ी 
वस्तुओं के" 





५५९६ नाठ्यज्ञाख 


पृष्ठ पङ्क अशुद्ध शुद्ध 

३४९ ५ वस्तु के देखने से 'ोभणः वस्तु के देखने से (क्ोभणः 
॥ ७८-८२ ॥ ॥ ७<८-८२ ॥ 

३४९ १३ . बीभर्सो को ्ोभज अर्थात्‌ बीभरस्सो को कोभण अर्थात्‌ अशुद्ध 
अशुद्ध समन्षना' समक्षना 

३५० २२ कारणरूप स प्रतीति नहीं कारणख्प से प्रतीत नहीं होते । 
होते । । 

३८५५ २९ स्थायीभाव रूपम स्थित स्थायीभाव रूपमे स्थिति निश्चित 

३५६ ५० एक दूसरे मत के अनुसार एक दूसरे मत के अनुसार पानक- 
पाकरस के आस्वाद" रस के आस्वाद" 

३५९ ‰७ = इत्यभ्रापा्थितलभ्यसवं "` इस्यभ्राथितलभ्य सर्वः“ वने दुष्परा- 


वने दुष््रार्थिनि यत्‌. पाथिनि यत्‌ 
३६५ २ मनीविगण के चयि लक्षर्णो सनीषिगण ॐ स्यि रुक्णो से 


मँ युक्तं नवरस का ` युक्त (नवरस? का 

३६५ ५९  उञञ्वलमूत्र के समान उञ्ञवलसृन्न के समान इन भावों 
इन भारवे के वीच के बीच" 

३६५ २६ समानरूपसे प्रतीति आन्त- समानख्प से प्रतीत आन्तरिक 
रिक ॐवस्थाकेमेद्‌ से अवस्था के भेद से" 

३६९ ५९  ष्वागङ्ग' इस्यदि से 'वागङ्ग' इत्यादि से 

३७१ १५ दिखाई है जिसे संग्रह दिखलाई डे जिसे सं्रह करने के 
कटने के लिये ^` लिय" 

३७२ २८ आस्वादन ॐ योग चिन्रवरृत्ति आस्वादन के योग्य चित्तवृत्ति 
विक्लेषं 9०७ विशेष ५५ 

३८० २ श्टतमाल्यानुखेपनाभरणः ` ऋतुमास्यानुरेपनाभरणः' ` 

३८० ५ यह ऋतु माल्य, चन्द्ररेपन यह ऋतृमारय चन्दन रेपन 

३८१ २ आर्या मो-ख्यादिभिर्विभावेः भाग्यमौख्यादिभिर्विभवेः 

३८१ १८ नदिभिर्विभावं ; समु" नादिभि्विभावेः समु" 

३८४ २३ गुरुजन के प्रति होनेवारे गुरुजन के प्रति होनेवाखे क्रोध में 
उसको विनयच्छुच्च उसको विनयच्छृन्न- 

२८८ २३ परिकी्तनादिभिर्विभवेः परिकीर्तनादिभिर्विभावेः समु ` 
समु" 


३९० ५५ वि-अभि इस्येतानु पसर्गो वि-अभि इर्येताबुपसर्गा 
३९० २२ सथ्रहाभिहितांखयत्रिश- सङप्रह! भिहिर्तौङ्जयचिशाद्रयनभि- 
दथभिचारि "` चारि" 
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अशुद्ध 


प्रथम (आत्वसमुस्था शङ्का) 


सच त्रिविधः पश्चविध 
भावश्च । 
गमनैस्तयाभिनयः प्रयो. 
त्स्य 
अहारवजितानां 
आत्रयं भवतः-- 
कम्पभ्रक्तेपश्चाभिनेतम्या ॥ 
"""समुद्धवा घृतिः सदिभः 
पश्चात्तपेन्‌ वीडित इति 
नाम रागद्भषमास्स्या- 
सष्यर्ध्याः 
तस्याश्च पाक्यारुभ्य 
आच्रायां भवति 
सर्वाङ्गसपिडनप्रधावनः 


मुकाने, धुएं को श्ाडने,.* 


येत्सहान्वेषणो पायचिन्ति- 
नोत्साह '' 

कायं के समान न होने 

चित्त मे मलिन होने 

सम्पत्ति ङे राजाकेद्वारा 
ति पहुचाने" 


दौबंर्यास्वरमाच्छमा'` 


निःश्चसितोत्कम्पितिधाव- 
पतनस्वेद्‌ 

सम्मोहनोस्वष्नायिता- 
दिभिरनुभावे-. 

सुश्च भाव निद्रा से उत्पन्न 
होता है । (निद्राभिः 

` , भव) यह इन्द्रियो के 
द्वारा अपने 

आदि विभावो में "सुश्च 
उत्पन्न होता हे । 

सम्भूतभवहिस्थं भयात्म- 
कम्‌ । 


\५९७ 


यद्ध 
प्रथम (आजत्मसमुव्था शङ्का) 


(१ 
गसमनेस्तस्यामिनयः प्रयोक्तन्यः 


आहारबजितानां 

अत्रायं भवतः- 
कम्पेभतेपेश्वाभिनेतव्या ॥ 

`` सञुद्धवा तिः सद्धिः 
पश्चात्तापेन युतो व्रीडित इति 
नाम रागद्वेषमार्सर्यामष्यंष्या 


तस्याश्च वाक्पारुष्य" 
अन्नरायां मवति 
सर्वाङ्गसभ्पिण्डनप्रधावन" 


छुकाने, धुएं को ्ञाडनेः"'“ 


येत्‌ सहायान्वेषणो पायचिन्तनो- 
ब्र 

कायं के समाक्तन होने 

चित्त के मलिनं होने 

सम्पत्ति के राजा के द्वारा कति 
पटहं चाने" ` 

दौवल्यात्‌ क्लमाच्छमा" "ˆ 

निःश्वसितोक्कग्पितिधावन-पतन- 
स्वेद" * 

सम्मोहनोर्स्वप्नायितादिभिरनु- 
र . 

घुष भाव गहरी निद्रा से उत्पन्न 
होता है ( निद्राभिभव)। 
इन्द्रियो कै द्वारा अपने 


आदि विभार्वो से सुष्चः उत्पन्न 
होता हे । 
सम्भूतमवहिस्थं भयास्मकम्‌ । 
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[21 
निभस्वंनादिभिरनभावेरभिनयेतां 


तस्थाः उवरादयो विदोषाः । उवरस्त 
द्विविधः `` 

निङुञ्लनाभिकाषरोमाच् ` 

जर यह श्चरीर होने के कारण 


गाी देने ८ उच्कुष्ट ) तथा 
( बेखिर पैर की वाते ) 

ट्टे हए सरावरे 

प्रख्यात नायकं कं वध का निषेध 
ही भरत 


गंङे काडर जाना 
विचार विमद आदि से उत्पन्न ` 


त इमे 

स्तम्भः स्वेदोऽथ 

आदि से “स्वेद्‌* उत्पन्न 

केश्य ८ क्लम ) तथा धाम 
( ताप) से" 

स्वरमेदोऽभिनेतव्यो 

विस्मयश्च वितकंश्च 

ग्छान्यस्ञमेव च 

( या विचित्रता रसो का प्रद्चंन ) 
विराग उस्पन्न नहीं करती "` 


जो इसी तरह इन्द टीक तरह से 
समन्ता दै वह अतिकाय 
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